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१--इस वर्ष कतियय ग्राहकों के नम्बर बदल गये है इस कारण सभी ग्राहकों से निवेदन है कि विभेषाक 
के ऊपर रैपर पर लिखा ग्राहक नम्बर तथा पोस्ट आफिस का सम्बर इस विशेपाँक के टाइट्लि 

पप्ठ २ पर नोठ कर ले । 

२ - भविष्य में पन्र व्यवहार करते समय अपना ग्राहक नम्बर पत्र में अवन्य लिख दिया कर । 
३-कोई भी अड्ड मिलने पर देख लिया करे कि उससे पहिले माह का अड्डू मिलो है या नहीं। यदि ते 
मिला हो तो कृपया पोस्ट आफिसे गे तलाब करे और उसके उत्तर के साथ हमको लिखें। 

४-- धन्वन्तरि” के नवीन ग्राहक वनाने का अवश्य प्रयत्त कर ।* 

५ --आंप “धन्वन्तरि” के नये ग्राहक बनाने को मनियाआडडर भेजे, या लेख समाचार प्रकागनार्थ भेज, 
या श्री ज्वाला आयुर्वद भवन द्वारा निर्मित औषधियों पुस्तक, यस्त्र उपकरण, विजली की मज्ीन 
आदि मगाबे, या किसी अन्य कारण से हमको पत्र लिखे तो पता -- 

“ठत्री ज्लाल्ाा स्वायवोॉव्ह जवलच्व, स्वाच्चू क्‍्याज़ा कोज्छ, ज्वत्छीणव्छ/ इस 
प्रकार से लिखे | पते में कही भी 'विजयगढ' गव्द न लिखे अन्यथा ओंपके द्वास प्रेषित वस्तुं 
हमे न मिल सकेगी । 'घत्वन्तरि-कार्यालय' गव्द भी पते भे नही लिखना चाहिए । 
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समाचार पत्र पशच्जीयन कानून (केन्द्रीय) १४५६ फे नियस सं. ८ के अन्तर्गत अपेक्षित 
धन्दच्तारिं से सम्बद्ध विवरण-फार्स ४ (कल ८) 

प्रकाशन का रंघान-- माम्‌ थाजा रोठ, बलीयढ । ३. प्रकाशन का काब -- मासिक 
मुद्रकर का बाम - शक्रीनाव अग्रवाल, मीरा प्रिटिय प्रेस, अवीगढ़ । राष्ट्रीयता--मारतीय 
- पता--मीरा प्रिंटिय प्रेस, माप्तु माजा रोड, जठीशढ 

#काशक का चाम-ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । राष्ट्रीयता--भारतीय 
पता+-नी ज्ञाछा बायुवेंद भवन, मामू भाग्जा रोड, अलीगढ़ 
सम्यादेक वगा नाग--ज्वाला क्‍ग्साद गग्रमाल, राष्ट्रीयवा--भारतौय 
परवा--श्री ज्वाला आधुर्वेद भवव, मास भाँजों रोड, अदीग्रढ 
लापी शर->हजखा प्रसाद थत्रवाल, टाऊ दयाल गये, श्रीनाथ नग्रवाल 

राम ”णज अग्रवाल, गिर्रज फिशोर अग्नवाल -- मामू भाजा रोड, अलीगढ़ । 


४५ झगला असाद अग्रताल, घोषित करता हू कि ऊपर दिया सभी विवरण जड्ढा| तक हैं 
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श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन गलीगृढ द्वारा प्रकाशित धश्वस्तरिं! का यह तृतीय विशेषाक “सदिग्ध ' 
बनौषघि विजेषाक” थो सन्‌ ७५ फा फरवरी + मार्च का अच्भू हे आयुर्वेद समाज के समश्ष प्रस्तुत करते हुए 
मुभे; प्रसन्‍तता है । इस वर्ष का यह विजशेषाक 'धन्वच्तरिं! की पूर्व परग्परा से कुछ हटकर है, अभी तक 
छन्बन्तरि' हारा! जितने विभेषाक प्रकाशित किए गए है वे सामान्य जन | समुदाय के लिए महान 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं लेकिन आयुर्वेद के मतीपी चिद्दान सर्देव यह उलाहना देते रहे हैं कि धस्धन्तरि हुल्का- 
फुल्का साहित्य देवा है ! अस्तु इस वर्ष मान्य आचार्य विश्वनाथ जी द्विवेदी से 'पन्वन्तरि' के एक विश्ेपाकर 
के सम्पादन हेतु निवेदन किया गया जौर उन्हीने सुझाव दिया कि धन्व॑न्तरि' हारा सम्पूर्ण वनस्पतियों एवं 
प्राणिज सनिज द्रग्यों का विशाल साहित्य प्रस्तुत करने के बाद-एक विशेषाक सदिश्ध बनौषधि के चिषय 
पर और प्रकाशित करना चाहिए । इस विपय पर विभिन्‍्त पत्र-पत्रिययओं में जदह-तहा कुछ लेख 'प्रकाशित 
.. होते रहे हैं लेकिन इस विषय पर सुविचास्ति एवं विवेचनायुक्त साहित्य एक जयह- नहीं मिलता है तथा इस 
भोर विज्ञजनो का प्यान आक्ृष्ट करने के लिए धन्वन्तरि' को प्रयत्न करना उचित होगा | औपधि-निर्माता/ 
तथा चिकित्सक समुदाय औौषधि-निर्माण करते समय जहां-जैसा द्रव्य मिल याता है वहा वैसा ही प्रयोग 
कर डालतें हैं जिसका परिणाम होता है कि एक ही औपधि विभिन्‍न निर्माताओं फी अनग-भलग रूए-रग और 
गुण वासख्ी बन जाती है । शास्त्र भे जो भूण वर्णित है-ग्ह उस औपधि से नहीं मिल पाते । इस अव्यवस्था" 
को दुर करने के लिए द्रव्य तिर्णय होना निताश्त आवश्यक है । 
यह चिपय अति ग्रम्भीर होते हुए भी अति आवश्यक भी हे । इस विपय को सही सुलभे हुए 
में प्रस्तुत करना भी किसी महाभ्‌ विहायात अनुभवी तथा कमेठ व्यक्ति का ही काम था। अस्तु आचाय॑ जी 
के सम्पादन लेखन में इस. अध्याचश्यक विषय पर इस बर्ष विभेषाक प्रकाशित करने का साहस हमने किया । 
आचर्यि विश्ववाथ जी हिंवेदी आयुर्वेद शास्त्राचार्य द्रव्य गुण शास्त्र के अनुभवी विद्वान हैं । प्रथक 
“से प्रकाशित आण्के परिचय से पाठक जापको योग्यता, अनुभव एवं उपलब्धियों को जान सकेंगे | इस आयु 
में आपने इस विशेषांक के लेसन एवं सम्पादन मे महान परिश्रम किया है ॥ अच्य परिचित विद्वानों से भी 
आपने भरप्र सहयोग लिया है ।' अपने जीवन का इस विपय का सभी अनुभव इस विशेषाक मे भर दिया 
है। मुझे विश्वास है कि आयुर्वेद के विद्यन, आयुर्वेद का विद्यार्थी समाज, औीपधि निर्माण करने वाले 
चिकित्सक तथा फार्मसिया सभी इस वर्ष के इस विशेषांक को अवश्य पसन्द करेगे । विद्वानों को सोचने 
समभने और इस विपय का अन्वेपण करने के लिये इसमे बहुत कुछ है । कागज की महुर्घेता तथा विषय की 
विशालता के कारण “गागर में सागर” भरना पड़ा है। -, 


ही इस विशेषाक के लिए चित्रों के सम्रह, डिजाइन बनाने बनवाने तथा ब्लॉक तेयार करने मे भी 
हमको सर्देव से अधिक ही नही कई गुना घन व्यय करना पठा है | लगशग ३०० चित्न इस 'विशेषाक से 

ट ए गऐ है । कि 
क पहिले हमारा विचार था कि इस वर्ष का विशेषाक अधिकतम ४४० पृष्ठ का प्रकाशित करेंगे“ 
लेकिन विद्वानों के महान परिश्रम से लिखे गए विद्गवतापूर्ण एवं विवेचनायुक्त लेखों को प्रकाशित न करना भ 
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हमको उचित प्रतौत नहीं हुआ बौर विश्वेषाक ४६४ पृष्ठ का हो गया। फिर भी सैस शेस रहे और धतने 
शेप रहे कि छन सभी को इस जिे्पाक में प्रकाशित करना हमारे लिए सग्मब नहीं रा तय विवधन, 
ज्षेप लेसों को' अप्रैल के अक में प्रकाशित करना आवश्यक समझा गया। यह अर्मत या अके सिदिस् 
बनौपधि-परिसिष्टांक” के रूप मे प्रकाशित किया जा रहा है । 


पाठक एव आयुर्देद-समाज एस पिशेषाक के विषय में छपये विधार लिघमें की कृपा धबण्प दरें 

जिससे कि हम थह जान सके कि आपने इसे कहा तक पसद किया । 
| कागज की समस्या 

इस समय कागज की महान समस्या है। सरकार ने न्यूजप्रिट के सौदे विदेशी से बहुत मंहूधे करके 
घडाधघड माल मगा डाला है, लेकिन जो कागज १॥-२ वर्ष पहिले २१) रिम था वह आज ५४) और ५८) रिम 
सरकारी कोटे द्वारा मगाने पर पछ रहा है। स्याही-टाइप-छताई-म्रजदुरी सभी छुछ इस १॥-२ वर्षो में 
दुगने-तिगुने हो गए हैँ । हमने घत्वन्तरि का वाधिक मूल्य 5१४० से १०) किया और इस बर्ष १०) से १४) 
कर दिया। इतने पर भी इसमे हमको जो घाटा हो रहा है तथा होगा उसे हम जानते है या हमारे जमे 
पत्रकार जान सकते हैं । हम इसमे कितना परिश्रम करते है फितनी पूजी लगाते हैं और अन्त मे हमहों 
क्या लाभ मित्रता है--इस विपय पर जब विचार करते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। लैकिस बया करें 
लिस वृक्ष को हमारे पूर्वजों तथा हमने ४६ वर्षों से पाला-पोसा है उसे सूख जाने दें, ढह जाने दें यह भी 
हमसे सहन नही होगा अस्तु अपने झृपालु ब्राहको; लेखकों तथा शुभ चिस्तकों के सहयोग के भरोसे ही श्से 
चलाए जा रहे है और चलाते रहेंगे । ' ह॒ 


साननीय बेखको से निवेदन 

'घन्वन्तरि' को अधिकाधिक सुन्दर तथा उपयोगी बनाने के लिए जायूवेंद विह्यमी का शहयोग 
आवश्यक है । अस्तु सम्म/ननीय लेखकों से निवेदन है कि वे अपने अनुभव्पूर्ण लेख 'धन्वस्तरि' में प्रफाशनार्थ 
समय-समय पर भेजकर हमको अपना सह योग दे। आप सभी लेखकों का सहयोग मिलता रहना तो मे 
धन्वस्तरि' को आयुर्वेद का आदर्श पत्र वच्ाकर अपना, सकल्‍प पूरा कर सकूगा । अपने सुझाव भी अवश्य 
देते रहे | ह 

ञ | सांसिक अडद्धू 

हम भासिक अच्छी को पूरी साववानी से सभी ग्राहकों को अवश्य भेज देंते हैं। यदि आपको फिसी 
माह का अच्भू न मिले तो यामी माह में पत्र डालफर मगा लिया करें। बहुत से ग्राहक वर्ष के अन्त में अपने हु 
अ को को समालते हूँ, जो भी अड्ू उनसे गुम हो जाते हैं या नही मिद पाते उनके लिए हमको जिस्मेदार 


ठहराते हैँ गौर ४-४, ६-६ माह के अच्ूट पुनः भेजने का आग्रह करते हैं। यह उचित नही है। उनकी कमी पूरी 
करना हमारे लिये अति कष्ठप्रद है । ४ 


पत्रव्यवहार का पता 
' अनेक वार निवेदन करने पर मी कुछ ग्राहक पतेमे अब भी “पन्वन्तरि कार्यालय! या 'विजययढ' 
शब्द लिख देते है और इस असावधानी के कारण»उनका भेजा हुआ पत्र या मनियाडर हमको नहीं सिल « 


पाता । जस्तु निवेदन है कि पत्र या मनियाइर भेजते समय पता सावधानी से केवल--“छप्नी जल्यात्का 
«._. आखुलब अच्यच्ल, च्याच्यचू ्नांज़ा रोज्छ, अत्कीगतव्व--8:२? ही लिखी करें । 
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(५ ु ० गा ई 
आचार्य श्री विश्वनाथ हिवेदी आयुवेद शास्तराचाय 
८ ३. कु बी. ए. आयुर्वेद बृहस्पति | ' 
। का संक्षिप्त जीवन परिचय | 
ह 'अीगक७५- 


९ 


श्री द्विवेदी जी का जन्म पविश्न ब्राह्मण कुल सरयूपारीय'वश के जयमितीय गोत्र भे बलिया मण्डलाल्गंत 


ओफमबलिया ग्राम के जारत दूबे का छपरा नामक स्थाव पर विकमीय 'सबत्‌ १६६३ कृष्ण पक्ष चतुर्थी भाद्रवद 

में हुआ था । । ! 

शिक्षा ' पु 
इनकी प्रारम्मिक शिक्षा अपने ग्राम के पास ही रामपुरा ग्राम में हुई | इसके पश्चातू हिन्दी व उर्दू फी 

परीक्षा बसारीपुर ग्राम मे सम्पस्त हुई। इसके पश्चातु इगलिश के अध्ययन के लिये १६२० ईं० से ये अपने लघु 

आता डा० ह॒जारी प्रसाद के साथ पूर्वी बगाल के वहंसगज फरीदपुर में अपने पितुव्य के साथ गये, फिन्‍्नु महात्मा 

गाथी वे “अग्रेजी स्कूल छोडो' माग्दोलन मे स्कुल छोड दिये ॥ 


है] 


के 


इसके पश्चात्‌ दौनों भाई भारतौय बाउमय कौ सर्वश्रेष्ठ सापा संसद के अध्ययन के विये 76 विख- 
विद्यालय के तत्वावधान में चलने वाली रणवीर संस्कृत पाठयाज में प्रग्याव विद्वान क्री उनसत राम भारती से मेकास 
शिक्षा प्राप्त वार प्रवेशिका परीक्षा अत्यप्प समय में उत्तीर्ण कर ली । घसके पश्चात्‌ दिए विश्यविद्यादय में 
मब्यमा, शारती ये शास्त्राचार्य की परीक्षायें क्रम १६२५, २७ व १६२६ मे उत्तीर्ण की । दमक्रे साथ ही साल 
एडमिशन इस्टर व दी० ए० की परीक्षाएं भी हिन्दू विम्ब-विद्यालय से ही उत्तीर्भ की । 
इनके मतिरिक्त साहित्यालडूर, अखिल भारतीय सस्कृत एसौमियेशन से आयुर्वेद बृहस्पति, डी० एस- 
सी० आयुर्वेद (फासी से) तत्कालीन स्वास्थ्य मप्री श्रीमतती अमृत कौर के कर कुमगो द्वारा तथा क्षायबेंदीयाष्याग 
आयुर्वेदीय एकेटेमी टैदरायाद व प्राणाबाय देय परिषद दितली के द्वारा इनणे सम्मान में अवित यो गयी 
कार्येक्षेद्र-- शा 
अध्ययन के पश्चात्‌ श्री द्विवेदी जी पीलीभीत के राजा ललिता प्रसाद, हर प्रसाद थी सरबर में ललित- 
हरी आयुर्वेदिक कलिज मे भ्रिसिपल के पद पर रवर्गीय महामना प मदन मोहन मालवीय उपदुलपतति हिन्दू 
(एक्विद्यालय के निर्देध पर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सम १६३२ मे कार्य प्रारम्स फिये । 
भायुर्वेदिक कालेज में लगातार २० वर्षों तक ये आचार्य पद पर कार्य करते रहे । इस दीच में इन्होने 
आयुर्वेद महाविद्यालय को एक साधारण पाठशाला से महाविद्यालय का स्वरुप प्रदान क्विया तथा उसके साथ 
ललितहरि भ्रायुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना की । जो उस समय प्रात के ौषधालयों को बीपधि दिया करती थी । 


इसके पश्चात्‌ चार वर्षो तक किंग जार्ज मेडिकल कालेज लसनक में जब बी० एम० बी० एम० कोर्स 
बायुवेद का चल रहा या उसमे विभागाण्यक्ष आयुर्वेद की तरह कार्य करते रहे । इस अवधि में आयुर्वेद का यद्द 
विभाग स्वतस्प् राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय से पृथक्त स्थापित हुआ, जो 
गाज भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिचालित है । सम्‌ १६५६ से १४६८ आर्थात्‌ १२ वर्षा तक स्तातकीत्तर शिक्षण 
केश जामसगर में प्रोफेतर और विभागाध्यक्ष द्रव्य गुण तथा डायरेक्टर आई० ए० एस० बार० जामनपर से ऊार्य 
करते रहे । इस अवधि से जामनगर की तीनो सच्यायें--- 

१--ग्रुलाव कुबरवा आयुर्वेद महाविद्यालय 

२-केख्धिय अम्वेषण सस्यान, तया 

४--ध्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान 

जो प्‌ृथक्‌-पृथक्‌ कार्य कर रही थी वह एक सम्मिलित सत्या बन गयीं, भौर उसका नाम एउन्दीटयट 
आफ भयुर्वदिक स्टडीज एण्ड रिसचें नाम की सस्‍्था का उदय हुआ था । इसके पण्चा तू इस सत्था का स्वजूप 
यूजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के ह्पर्में परिवर्तित हुआ जिसका सचालन केच्द्रिय व युजरात्र प्राध्तीय सरकार 
करती है । इसके पश्चात्‌ आचार्य जी यहाँ से रिटायर होकर वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय याराणसी भायुवेंद 

महाविद्यालय में आाचार्य पद पर निरन्तर पाच वर्षो तक कार्य करते रहे। 

वहा से अवकाश लेने के बाद अब वे अपने निवास स्थान कुसुम नवन-तथवा वाराणसी मे मिवास करते 
हैं और अपने चरक चिकित्सालय का सचालन करते हैं । 

इस ष्र बी शत 4 सपम पुष र कट ५ 
5 आह या & रा ५2 रत 4 ; जीवन आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा तथा अनुमघान में व्यतीत हुआ 


अपने इस कार्यकाल मे आप प्रान्तीय व केनद्रीय सरकारों से सम्बन्धित अनेझ आयदें: 
न्धत अने ५ 
सबद्ध रहे हैं। यथा-- भे आयुर्वेदीय सस्यावोी से 


१-आयुर्वेद यूनानी री-आर्गनाइजेशन कमेटी, गवर्नमेह्ट आफ यू० पी०, लसनक । 
२--आपुर्वेद यूनानि एकेडमी ल॑ंसनऊ 
है-- एकेडमिक कॉंसिल फार्माकोषिया कमेटी, लसनऊ। 


॥ 
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४--वेयरमैंन-बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, लखनऊ 

प--सदरुय--बोर्ड ऑफ एजूकेशन कमेटी गुजरात-विश्वविद्यालय, अहमदाबाद 

६- सदस्य--बोर्ड आफ एजूकेशन कमेटी, जिवाजी यूनिवर्सिटी, खालियर । 
७--संदस्य--सिनेट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, महमदाबाद 

८--सदस्य--पौकल्टी ऑफ आयुर्वेद, लखनऊ यूनिवर्सिटी । २ 


६-०0. »  #४ जगेंवलपुर यूनि० 

१०००० का न 3. लिखनऊ यू० ; 

शशज- . माईसोर विश्वविद्यालय 

/34" 2 ही ». फॉशी हिन्दू विश्वविद्यालय ह 


१३--डीन-आऑफ दि फैकल्टि आयुर्वेद गृजरात यू० अहमदाबाद 

१४-- सदस्य--मेरिंठ पे कमिटि, जयपुर यूनिवर्सिटी । हर 
१४--सदस्य -- पोस्ट ग्रे जुएद इन्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइस्स, बी० एच० यू० 
१६--सदस्य--मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड माइनर क्रॉप्स कमेटी जाई० सी० ए० भार० दिल्‍ली 
१७--सदस्य-- फार्माकोपिया कमेटि गवर्नमेम्ट ऑफ इण्डिया दिल्ली ह 
१व--सदस्य--जनरल ऑफ इण्डियन मेडिकल साइन्स, वाराणसी । 

१६---सदस्य--ड्ूग्स्‌ स्टेण्डडईजिशन कमेटि, अहमदाबाद । 


२०ञता २ | गवंभेल्ट आफ इस्डिया दिल्‍ली । 
२१-- ».. साइस्टिकिक एडवाइजरी बोर्ड 0.2८.8,.५/.प8त., नई दिल्‍ली इत्यादि । 
लेखन कार्ये-- 
द्विवेदी जी शिक्षक और आयुर्वेद के अधिकारी लेखक की तरह 


डे [ प्रसिद्ध रहे, इनके स्वय के 'लिखे हुये 
१२ ग्रस्थ प्रसिद्ध हैं जो निम्नलिखित दँ-- हि 


१--त्रिदोषालोक --निखिल भारतीय महासम्मेलन नागपुर से स्वर्ण पदक प्राप्त । 
२--बैद्य सहचर--जिसका परम सस्‍्करण हाथो हाथ बिक गया है ।' 
३--जम्पँ थिउरी इन दि वेदाज--वेदो में जीवाणु विज्ञान 
४--तैल संग्रह । 
४--अभिनव नेत्र रोग विज्ञान । | हु 
६--प्रत्यक्ष औषधि निर्माण । 
७छ--क्रियात्मक द्रव्य गुण विज्ञान । 
घ--आयुर्वेद की औषधियों का वर्गीकरण ॥' 
६--औषधि विज्ञान शास्त्र । 
१ै०--लाड़ी विज्ञान । ु ; 
११--वहत्रयी निषण्टू । 
१२--आरोग्य शाह्त्र । 
द्विवेदी जी ने स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र मे ४० महानिबन्धों का निर्देशन किया है और' ३६ एकौषधि 
संग्रह का निर्देशन किया है । वे न केवल शिक्षक एवं अन्वेषक ही रहे हैं बल्कि प्रख्यात चिकित्सक भी हैं । 
सदिग्ध औषधियों के अन्वेषणार्थ सम्पूर्ण भारतवर्ष के जगल व पर्वेतो का भ्रमण किये हैं । अध्टवर्गें 
व सोम के अन्वेषणार्थ वे कई बार हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों 


-काश्मी र-नैनीताल-देहरादुन चकरौता-मन्सूरी, की 
मात्रा मी कर चके हैं। वे एर्क उदार तथा शाल्तिश्रिय व्यक्ति हैं। ' ' ड् सूरी, क॑ 


$ 


। क्ृ-श्री सीताराम त्रिपाठी आयुर्वेदाचा्य बी०ए०एम०एस० 
है कम ज[एछ से? जि# वि# वाराणपी 


आ' 





॥र प्रदर्शन 





ओऔपधियो की संदिग्धता का विषय एक महान कार्य है। गौर वनस्पति शास्त्र क ज्ञासा, विद्ठातु जिकि- 
त्सक, वनस्पति शास्त्री, द्रव्य गुण के प्रोफेसर, व्याज्याता तथा रिसर्चे स्कालरों के यह विशेष कार्य हैं कि शक 
वनस्पति के बदले में प्रतिनिधि द्रव्य लेना, मिलावट करना तथा विशुद्ध ओपधि के बदले में निर्णय देवा इन वि्यों 
पर शाम्तिमाव से विचार कर सकें, इसलिये हमने प्रत्येक विश्वविद्यालय के आपुर्वेद;महाविद्यालयों के भ्राचायं, 
प्रोफेसर व ब्रव्य गुण के व्यास्याता आदि तद्विध पुरुषो के पास पत्र लिखकर निवेदत किया कि वे हमें इस विषय 
मे सहयोग प्रदान[करे । प्रसन्‍नता है कि हमारे पत्रों के पहुचने के बाद प्रत्येक ने हमें सट्योग किया । | 
१--स्वातकोत्तर शिक्षा चिकित्सा विज्ञान सस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, द्व्यन्युण विभाग के 
विज्ागाध्यक्ष एवं प्लो० प्रियन्ञषत शर्मा ने त्तीन लेख भेजकर हमे प्रोत्साहित किया 


२-स्वातकोत्तर विभाग राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य ने दो लेस भेजकर अनु- 
गृहीत किया । * 


३--स्मातकोत्तर शिक्षा विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज पटियाला के भप्रिसिपत महोदय ने पाच 
लेज़ भेजवाया । 


४-- राजकीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग जयपुर से दो लेस प्राप्त हुए हैं । 
५--आयुर्वेद महाविद्यालय--वाराणसेय सस्कृत महाविद्यालय वाराणसी से तीन लेख प्राप्त हुये । 
६- आयुर्वेद महाविद्यालय स्थाना (बुलन्दशहर) के प्राचार्य व अध्यापकों ने भी लेस भेजे हैं । 
७---मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर से भी हमे अच्छे लेख पिले । 
प--स्वातकोत्तर प्रशिक्षण केच्र, जामनगर से उत्तीर्ण कई विद्वातो ने अपने लेस दिये हैं । 


६--कुछ लेस केन्द्रीय चिकित्सा परिषद (सी०्सीण्वारण्णाई०एम०एच०) सर्वे यूमिद के कुछ रिसर्च 
आफिसरो द्वारा लिखे गये है जिनकी भाज्ञा डायरेक्टर सी७ सी०धारब्णाई०एम०एस० नई दिल्‍ली से प्राप्त हुई 
हैँ। एतदर्थ इन विद्वानों के प्रति में अपना आभार प्रकट करता हंं। तथा समय-समय पर *ि 


हे नकलने वाले पत्र 
पश्निकानो मे जो लेख इस अकार के निकलते रहे हैँ उनका भी अनेक स्वलो पर सहयोग लिया गया है। इनके 


अतिरिक्त निम्नलिखित सहिता एवं निधण्टु ग्रत्थो तथा वनस्पत्ति विवरण सम्बन्धी पुस्तकों का भी यथास्थान 
सहयोग लिया गया है। उन सव आचार्यों के प्रति सम्मानपुर्वक आभार प्रदर्शित करना अपना कर्तव्य समझता ह। 
उसकी सूची निम्न हैं--- हे 


१. ऋग्वेद 

२० यजुर्वेद 

३. अथवंवेद 

४. मनुस्मृति 

५. याजशषवल्क स्मृति 

६. शतपथ ब्राह्मण 

७ ताण्ड्य ब्राह्मण 

८. चरक सहिता (चक्रपाणि टीका सहित) 

€ सुश्रुत संहिता (भानुमती टीका-चक्रपाणि दत्त) 
!०. सुश्रुत सहिता (डल्हप टीका)... ' 
११, अष्ठाज़ हृदय (अरुण दत्त की व्याख्या) 
१२८ काश्यप संहिता 

१३. हारीत सहिता 

१४, भेल सहिता. ४ ४ 
१४५. चरक सहिंता (हिन्दी-इगलिश टीका जामंनगर) 
१६ चरक सहिंता (हिंच्दी टीका चोखम्भा वाराणसी) 
१७. भष्टाज़ सम्रह हु 

१८. धन्वन्तरि निधण्ठु 

१९, राजनिघब्दु है 
२०. भावप्रकाश निषपण्टू ॥ 

२१. कीयदेव निधण्टु , 

२२. अमरकोश 

२३- शिवकोष - 

२४, निधण्टु र॒त्नाकर 

२४. बनोपषधि दर्पण ““” 

२६. अभिधान विश्तामणि “४ 

२७, अभिधान रत्वमाला ४“ 

श्८- शाजूु घर सहिता 

२६, भावप्रकाश निधण्टु (हिन्दी टीका) 

३०, औषधि विज्ञान शास्त्र 


३१ आयुर्वेद 'की औषधिया और उत्तका वर्गीकरण । 
३२९. वनौषधि विश्लेषांक धन्वध्तरि! १०६ भाग ॥ 
३३, क्रियात्मक औपधि विज्ञान 
३४ द्रव्य-गुण शास्त्र-आचार्य प्रो० प्रियन्नत शर्मा । 
३४. निघण्टु आदर्श | 
३६५ बनौपधि निदर्शिका , 
३७. संदिग्ध निर्णय वनीषधि शास्त्र “भगीरथ स्वामी । 
३८५ इण्डियन मेडिसिनल प्लान्ट (कीतिकर एण्ड बसु) 
३६९, इृण्डिजिनस ड्रग्स ऑफ इण्डिया-डा० आर एन. चोपड़ा 
४०, ग्लासरि ऑफ इण्डियन मेडिसिनल पतान्‍्द्स 

डा. आार.एन. चोपडा,एस एन. नागर,भाई सी. चोपडा 
४१, इृण्डियन मेठेरिया भेडिका 
४२. डिक्सनरी गॉफ इण्डिजिनस प्लाप्ट. «डा« वाद' 
४३. ग्लासरी ऑफ वेरिटेबुल ड्रग्स इन बृहत्रयी 

““ठाकुर बलवन्तसिह 

४४. पलोरा ऑफ ब्रिटिश इण्डिया “डा० जे०्डी७ हुकर 
४४. फ्लोरा इण्डिका एण्ड प्लान्ट्स ऑॉफ कारोमण्डल कोस्ट 


। “ड० डव्लू राक्स 
४६. मेटेरिया इण्डिका ऑफ हिन्दुस्तान “डा० अन्सारी 


_४७ ,फार्माकोपिया इण्डिका “--डा० डब्लू डाईमाक 


४८. मेटेरिया मेडिका आफ इृण्डिया-डा० आर-.एन, खोरी 


और एन०एन० कटरॉक 
४६. मेटेरिया मेडिका --डा० मुद्रं "्सरीक 


“५०, वेल्थ ऑफ इण्डिया --सेल्टूल' गवनेमेट, दिल्‍ली 


पश्चिकारयें- 

१, बनोषधि विशेषांक 'धल्वस्तरिं' अलीगढ़ १-६ भाग 

२. सबित्र आयुर्वेद पटना 

३. आयुर्वेद विकास कलकत्ता 

४. जनरल ऑफ रिसचे इन इण्डियन मेडिसिन | 
सी०सी०आर०भाई०एम०एच०, नई दिल्‍ली । 


है 








/| 
_अलजन्‍न्‍>क, नि 
अलचलक, ५ 
के 
८] 


]॥॥॥॥॥॥| 


लिन आम 





<2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


ज॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।। 


सललबन । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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एरगासाव 


निशान देखिए 


मक्खन, घी, तेल, पिसे, 
मसाले, गेहूं का आठा, 
शहद, अंडे आदि खरीदते 
समय एगमाक निद्यान 
जरूर देखिए । 

एगसाक निशान 
असली को पहचान 


कं 
| 





के 


0... 





तुरन्त असर करने वाले, आधुनिक पद्धति से निर्मित, सर्वथा हानिरहित 


धन्ि यवें कर + जे हु 
आधुनिक आयुवेदिक इंजेक्शन 
एलोपैथिक डाक्टरों में भी आयुर्वेद की धूम : बैद्यों में हर्ष की लहर !! 
ये आधुनिक आयुर्वेदिक-इन्जेक्शन तुरन्त लाभ करते हैं, और सर्वथा हामि 
रहित है। किसी प्रकार का अवगुण या प्रतिक्रिया वहीं करते, इनको गत 
२७ वर्षो से लाखों चिकित्सक करोड़ों इन्जेक्शन प्रयोग में ला चुके हैं; इनका 
निर्माण मार्तण्ड फार्मेस्युटिकल्स बड़ौत की अति आधुनिक एयर कंडिशन्ड 
लेबोरेट्री में सरकारी लाइसेन्स के अन्तर्गत, एम. फार्मा और बीं. फार्मा 
योग्यता प्राप्त कैमिस्टों को देख रेख में होता है। इन आयुर्वेदिक इच्जेवशनों 
की यह विशेषता है कि इनमें आयुर्वेद की प्रसिद्ध जड़ी-ब॒टियों के क्रियाशील 
सत्वों के साथ अति आधुनिकतम एलोप॑थिक दवाओ' का संमिश्रण भी किया. 
गया है जिससे ये तत्काल ग्रुणकारी और सर्वथा हानि रहित प्रमाणित 
हुए है । 


ये १७ इंजेक्शन तत्काल गुणकारी और आश्चर्य जनक लाभ 
करते हैं, इनको मंगा कर देखिये, प्रसिद्धी ओर प्रतिष्ठा पाइये ॥ 


१. शूलान्तक--उदर शूल, नाडी शूल, हृदय गूल, वृवक शूल, गृभ्नसी शूल, गुल्म, विच्छू काटने का शल 
आदि तीत्र घूलो मे तत्काल लाभप्रद है, स्तनो से दृध टपकते रहना, सोते हुए शैय्या पर सूत्र 
त्याग, हिचकी, स्वप्त दोष मे प्रसिद्ध चमत्कारी इन्जेक्शन है |,६ २ १ 70 बक्स ४ रु. ५० पैसे 

२. सोसा-- प्रसिद्ध श्वास नाशक श्वास और दम्मे के तीत्र दौरे को ५ मिनट मे ठीक करके द्वॉस की 
गति सुधारने वाला चमत्कारी इस्जेक्शन पेनी सिलीन इन्जेक्शन से होने वाले भयकर रियेक्शन 
को तत्काल शमन करने मे सोमा अंद्वितीय और रामबाण है, ६२८१ ल्‍त बक्स ४ रु ४० पैसे, 
दमा इवॉस की प्रसिद्ध सोमा १०० टेबलेट श्वॉस नाशक सोमा ५५० रु, २५ कैपसूल ररू. 

' ५० पसे, सोमा सीर॒प १०० मि. लि. ६.५० रु. . 

३. हिरण्य-- प्रसिद्ध दमा और इवाँस नाश॒क है, इवॉस के दौरे को तुरन्त ठीक करके इवॉस गति सुधारता/ , 
है। भयकर इवास दौरे मे सोमा के साथ मिला कर दे सकते है, ६०८१ ४] बेस ४ रु. 
५० पैसे । | 


७. २3.+७०+-3+24.....34«...०4.3७८४ 


४. रास्तोन'-संधियो का दर्द और सूजन, गठिया, वायु विकारों में विग्नसनीय, ६ ४ २।श बतेस 2 २.४० गेसे 
५ दुश्धप्रोटिव'-गर्भागय शोथ,रक्त प्रदर, ब्वेत प्रदर,फोडे-फुन्सियो में अमोघ्र 2.4 ४ झगी बस ४२.५  पेसे 
६, प्रदरारी-रक्त प्रदर ओर खेत प्रदर में गर्भागय घोथ में आशुगुणकारी, ६७ ४ ३ दश्स ४२५० पम 
७ निडोरिन -मानसिक उत्तेजना में यथा मनोविश्रम, उन्माठ,प्रलाप,हिस्टी रिया,अतिग्रा में ६५ १7४४ ४०7: 


पक 
ई॥ 


८. पुनर्नोल -हृदय भूल, हृदय धमनी के रुक जाने से हृदय वेदना या हाट फेल, हृदय विकारजस्य ब्वॉस 
रोग,तमक इवॉस में जलोदर और जोघ नाशक प्रसिद्ध लाभकारी, ६» २ बरस ४.४० 7, । 

६. गिरपार -भयकर तीब् गूल, उदर शूल, युल्म । वुबक गूल, वृब्चिक दय यूल, स्वप्त दोष, हिषानाशक 

। राजयक्ष्मा का रात्री स्वेदवत्सनाभ विप नाशक हे । ६३८१ 2 बवस 2 रू. ५० पैसे | 
१०, मरुताशी -गठिया वात रोग, सचियों का दर्दे और सूजन मे प्रसिद्ध लानकारी ६७८ २ खास ४% ५० पैसे 
११, तापीकर' नजला, कफ नाथक,वात कफ ज्वर,निमो नियाँ प्रसिद्ध दयोनचेजक, ६ ४ २ बतम ४ 7.५० पैसे 
१४. लेरीजेक्स -ऐलर्जी से उत्पन्त जुकाम, खाँसी में त्वचा की जलन, पित्ती निकलने पर, भ्रुदा या बोनी 
की खारिश और तेज खुजली मे, पेनीसिलीन, ग्लूकोज आदि उनेक्‍्णशनों की प्रतिझिया या 


एलर्जी होने पर तत्काल लाभकारी है । ६ » १ एछो बबस ४ ४७ पैसे । 
१३, बलीबान्तकः-प्रसिद्ध नपु सकता (नामर्दी) नाशक एवं कामोच्तेजक है, ६७ १ शा बदस छ रू ५० पैसे । 


१४. हृदयामृत--हृदय और ग्वाॉस गति उत्तेजक है, गम्भीर और घातक रोगो और दुघटनाओं में हृदय को 
शक्ति देता है,शरीर के ठडा पड जाने मे मंद नाडी को सवन बनाता है । ६७८ १ शा बवस ६ रू 
१५. स्मतिदा'-बच्चो के आल्षेप रोग, मिर्गी, स्त्रियो का हिस्टीरिया, दौरे पड़ना, प्रताप, उन्‍्माद, नीदन 
आना मे चमत्कारी है । ६०१ णा बक्‍स ६ रू. । 
१६. पुनर्नवा -मूत्रल, मूत्र वन्द नाजक, जलोदर जोर शोथ नागक हे । ६%४२ गधा! ववस ७ रु ४० पँसे। 
१७, एनर्जाप्लेक्स इजेंब्शनः-यकुत और प्लीहा की क्विया को ठीक करके ज्यादा रक्त माँस और गक्ति बचाता 
हे, क्षुधा बढाता हू, भरीर की कमजोरी, उदासी को तत्काल दूर करके द्रीर को घक्तिगाली 
व लाल बनाता है। ५ 70 वायल ७ रु. ऐनर्जीप्लैक्स १० टेबलेट की स्ट्रिप १ रु. ५० पैसे । 
चमत्कारी आधुनिक पेटेन्ट दवाए:-- 


कोनोमाइसीन कैपसूल (क्लोरमफेनीकाल यू एस. पी. २५० छह कैवसूल) मियादी ुखार को ७३ घण्टे मे 
नार्मल लाने वाली विश्व प्रसिद्ध आधुनिक टायफाइड बुखार की दवा, #८० कैप, ४२ रु. 
१२ के ५५०२। 

कोनोक्लोर कपसुल ( क्लोरमफेनीकाल +टेट्रासाइक्लीन ) २५० शाह केंपसूल, न्यूमोनियां, सस्तियात, 
आँच्िक ज्वर की अमोध आधुनिक दवा है । १२ कपसूल १० रू ॥ 

प्‌ रामोल टेबलेट:-तेज ज्वर को ३ घण्टे मे सुरक्षित उतारने वाली हानि रहित दवा पाइवं शुल, दर्द ताशक 
दवा १० टेबलेट स्ट्रिप २ र, ५० पैसे । 

डाक खरे, पेकिंग खर्च, सेल टेक्स अलग देना होगा, अपना पूरा पता, वैद्यकीय रजिस्ट्रेशन न अवश्य 

लिखिये। वी पी पार्सल द्वारा माल मगाये, जो डाक्टर एजेण्ट पूरे दे से ५०० रु, की ओोपधियाँ खरीद 

लेगे, उन्हे एक जयको अलार्म घडी मुफ्त मिलेगी, १२०० रु. की खरीद पर फिलीटीना डिलैक्स टॉजिस्टर 

मुफ्त उपहार मे दिया जावेगा, १०० रु का आड्डर देकर डाक्टर एजेन्सी लीजिए, फिर सदेव थोक मूल्यो 

पर माल लीजिये। जरीर के अनेक रज्धीन चित्रो सहित, रद्धीन वृहत्‌ सची-पत्र तथा डाक्टर एजेन्सी 

नियमावली मुफ्त मगाइय्रे । के 


'हः-मार्तन्ड फार्मेंयुटिकल्स, बड़ोत (दिल्‍ली के पा ) 


आवश्यक निवेदन 


हमे बड़े खेद के साथ कहना पड रहा है कि चिकित्सक वच्धचुओ का सहयोग हमे नाम भाजत्र को ही मिल 
पा रहा है ॥ ह ; 
दिसम्बर अक मे विज्ञापन से जनवरी मे हमे केवल ४९ पत्र मिले, इनमे भी “आधो ने सक्रिय सहयोग 
दिया है । अब थाप स्वय सोचे । वास्तव में हमे सहयोग देना आपका कर्तव्य है क्योकि जाप जनता जनार्दन के 
| हितेपी हैँ । हमारी निष्कियता के कारण ही आयुर्वेद वी जवनति हुई है । आयुर्वेद का उत्थान करना-हमारा घर्म 
है। परिवार-नियोजन की समस्या को यदि आायुववेंद हल कर देता है और आपके सहयोग से, तो क्या आपको 
प्रसश्तता नही होगी । , है 
वैद्य समाज को प्रोत्साहन देने हेतु अब <मने अपनी परिवार-नियोजन की. स्तियो के लिए मुख से खाने 
वाली, स्वंधा हानि रहित आयुर्वेदिक भोषधि 'हस प्रमा पर ५०% कमीशन कर दिया है। प्रति दो कोसे के 
आडेर पर ३ कोर्स भेजे जायेगे । १ कोर्स पर वी. पी. खर्चा २.४० और २ कोर्स पर ३) तथा 8 से १२ कोर्स 
तक ४) लगता है। १ को मंगराने पर १५)+२ ५० कुल १७.४० की बी. पी. भेजी जायेगीऔर आपके दुसरे 
१ कोसे के आर्डर पर २ कोसे भेजे जायेगे । दो कीसे के आर्डर पर ३ कोस भेजे जायेंगे कूल ३०)+ ५)55३५) 
की बी, पी जायेगी। अत ज्यादा कोर्स मगाने पर फायदा है । 
कृपया इस परीक्षण में अधिक से अधिक बन्घु सहयोग दें यही क्रवद्ध प्रार्थना है। 


कृपया अपना पता साफ लिखें झवदीय 


आचाये हरीशकर गौड ऊ ॥.]0.8 आयुर्वेदाचारय 
मैंनेजिग डायरेक्टर--हस' आयुर्वेदिक सस्थान 
२३ सेवाकज, वन्दावन उप्र ० 





| १४७७७ामकक७०क >> 


% निर्बलता नाशक सेठ %. 




















(१) सिद्ध चस्द्रोदय बटी--४६ गोली. ५८०० कर ० 8 2 
(२) नवयौवन लिला--मुरदार नशो पर मालिश ह पवए दया 
करने के लिए सुपरीक्षित | १ शीशी ४०० पट शुरव ल्ध्िध्टफ्स्ि 
दवा--१ डिब्बा ४०० २ 24777. 2७: का: 3.5 आप 
(३) सिकाई की दव १ ह 25008 रा का । चिकित्सा 
शैतों यो के सैटों है का वर्गनन/कवा गयाह।ग्रत्यंक गहस्थ दस 
तीनों औषधियो के सटों का मु०-१२) युस्तक सेलाय उगसकताहै। घूल्य- ५ ४० 
॥ “इन तीनो को व्यवहार कर आप खोई हुई ,शक्ति | ८2: प अममरप्खााा 27|7॥ ६ वर िबकमकुक, आकर का के 














' प्राप्त कर सकते है । 


डसमे अर्क जर्बत गुटिका,स्वादिष्ट यू , 
अवलेह आदी दिये गये है जो विकित्यको के 
| लिये अत्यन्तीपयोगी है। मूल्य- 3. ४० 
८ "दे ज्वा र्दे चलन च न तनु ययययय२+5+++४४5++++++++ल>>>+>+०+5+< 
|7थी ज्वाला आयुर्देद शवन | क्लानेकापता- जिश:द्चम ल्न्ध्य्तु । 
माम्‌ भाजा राइ अतागटन्र३२र पान्तेनलिडि 3 चन्डटोसी पक रह 
_ वह) न्वन्तरि भवन,चन (उ> प्र 


।॒ 


मंगाने का पता-.- 








घसलालन शब्नलि 
की पसूल 
यथादास तथा गुण 


मदनशरक्ति आपको ताकत और ओज से भर देगी, 
उफनती शक्ति से भर देगी । मदनशक्ति आपको जीवन के 
आनन्द के उप्रमोग की शक्ति प्रदान करती है । मदनशक्ति 
आप मे पूर्ण परिवर्तन कर देगी । मदनशक्ति भे अपने को 
जवान अनुभव करिये तथा जवान सिद्ध उरीजिये। अति 


प्रभावशाली एवं अनुपम कैपसूल हैं । ५० कैपसूल १८ २४, 


|| 
र 
$ 
ह्‌ 





१०० कैंपसूल ३५ ५० । 


!।॒ 





ज्वरान्तक कंपसूल 


सभी प्रकार के ज्वर विद्येपत वात कफ ज्वर एव 


| कल 
!_ रक्त शोधन कंपसुल 
इसके सेवर से सभी प्रकार के कुप्ठ, खाज-खुजली 


क्‍ ज्वर में लाभ होता है। प्रतिश्याय के लिए उत्तम | आदि सम्पूर्ण रक्तविकारो मे लाभ होता हे । फोडा पुन्सी 


हैं । ज्वर के कारण होने वाला शरीर दर्दे कम हो जाता 
है। न्यूमोनिया या इन्फ्लुएन्जा मे अत्युत्तम हैं । 
४० कैपसूल १३५०, १०० कैपसूल २६०० । 








रजावरोधान्तक कंपसूल 
भसासिक धर्म मे कष्ट होना, जल्प रजता, असमय में 
मासिक धर्म होना, मासिक धर्म की विक्ृृति के कारण 
कमर के दर्द भे भतीव लाभकारी हैं । 
५० कैपसूल € ००, १०० कैपसूल १७०० 





शोषा हि प 

तक कैपसूल 
अस्थि मार्दव एवं बाल सोएछ पर अच्छा लाभ करता 
है। बच्चे के नितम्ब पर पडी सिकड़नें, ज्वर, दस्त लग्रे 
रहना, हर समय रोना मे तुब्न्त सुधार हो बच्चा हृप्ट-पुप्ट 
तन्दुरुत्म, खुशहाल वनता है । कैल्शियम की कमी तुरन्त 
पूरी होती है । ५० कीपसूल २२७००, १०० कैप २३ ०० 








| मंगाने का पता--ओऔ 





+3ॉ७०७००००७०........ »..... 


ह। के औन्‍जससकनसनलनल++-95क 0... डे 





ज्वाला आयुर्वेद भवन, मामू भाजा रोड, अलीग 
38: 


दूर होते हैं। रक्तविकारों का शमन होकर रक्त की ऊष्मा 
शान्त।होती है । 

पर० कैपसूल १३ ४०, १०० कैपसूल २६०० 

'. श्वासहारी कैपसुल 

(तीन्र श्वास वेग का शमन होता है तथा श्वास का 
आगामी वेग नही होता । बच्चों को काली खासी, वृद्ध- 
जनों को रात को रहने वाली सासी मे उत्तम हे । 

| ५० कैपसूल & ००, १०० कैपसूल १७.०० । 














| 

] द्र् 

। ल्यूकीना कौपसूल 

| रू 

| श्वेत अदर, मासिक धर्म का अनियमित होना, रक्त 
प्रदर, कटिशूल, शरीर ग्रिरा पडा रहना, शिर दर्द आदि 
स्त्री व्याधियों को अत्यन्त विशुद्ध आयुर्वेदिक कैपसूल हैं। 
४० कैपयूल १८२५४, १०० कैपसूल ३५ ५० 
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कि ह रुहन  अ., पसू 
. # रुहन्ती कैपयूछ # 

जो रोगी सैकड़ों इन्जेबशन हर्नवाकर भी अपने जीवन से निराश थे 
उनको केवल भात्र रुदष्ती चूर्ण सै ही लाभ हुआ है | रुहस्ती चूर्ण राजयक्ष्मा पुरानी 
खावी, उसके साथ रहने वाला ज्वर, 'कर्फ की अधिकता एवं फुपफुस विकरृति पर 
अत्युत्तम है । इसी मे स्वर्ण वसन्त मालती, श्वास भस्म, सितोपलादि घृर्ण कप मिश्रण 
कर दिया जाता है पथो है गुणों में अपूर्व वृद्धि हो जाती है । मूल्य-रुदृश्ती कपसूल 
(स्वर्ण बसन्‍्त मालती युक्त) १०० कैपसूल ५०) ५० कीपसूल २५.५० 


शूलारि कैपसूल न्‍ कैपसूल 


सर्दी, जुकाम, इच्पलुएन्जा, अधघकपारी, मलेरिया, मूत्र मार्ग मे होने वाली जलन, कण बी लक 
ज्वर की बैचेनी, पसली का दर्द, वायु हे फोडे का 
दर्द, जोडो का दर्द, दन्तशुल आदि सभी दर्दो को तुरन्त 
दूर करने वाले अनुपम विशुद्ध आयुर्वेदिक कंपसूल है - 


7१०० >--मज-प 














मूत्र त्याग में होने वाली पीडा, मृत्रकृच्छता दूर कर मत्र 
स्वच्छ एवं बिना वेदना के भाता है । 




















प्र्० कीपसूल १०.००, १०० कैपसूल १६.०७ ४० कीपसूल १४.००, १०० कैपसूल २७०० 
विबन्धहारी कैपसूल... कल्सी-लोह कैपसूल 
_ मलावरोध, अपचन, ज्वर कालीन विबन्धता भेशीघ्र पुक्ता भस्म, प्रवाल भस्म, शुक्ति भस्म तथा लोह 
लाभ होता है। किसी भी प्रकार के वब्ज (विवन्ध) मे | भस्म आदि से निर्मित आयुर्वेदिक कैपसूल है। किसी भी 
'रात्रि को १ या २ कैपसूल पानी या दूध से लें। जीर्ण रोग मे बलवधंन के लिए उपयोगी है । ज्वर आदि 
५० कैपसूल ११ ५०, १०० कैपसूल २२५०० के पश्चातु की दुबंलता को शीघ्र दुर करते है । 
५० कीपसूल ६.५०, १०० कैपसूल १४.०० 
बातरोगहर कैपसूल ...पाण्डनौल कैपसल 


व्‌. वात चिन्तामणि आदि कीमती भौपधियों के 
मिश्रण से निर्मित यह कैपसुल किसी भी प्रकार के ऋयु है 
रोग जैसे गठिया, कमर का दर्दे, ग्रुप्नसी, पक्षाघात, अदित जोरी,जीएं बड प्लीहावृद्धि, कब्जियत दूर होती है। 
आदि से अवश्य लाम करते है । शिशुओ के यक्षर्त दोष मे अक्सीर है । 

प्र्‌० कैपसूल २५.५०, १०० कपसूल ४०५०० प्र० कंपसूल १२००, १०० कृपसूल २३.०० 


रक्ताल्पता या अवरोधज कामला, यकृत वृद्धि, कम- 








मंगाने का पता--श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, माम्‌ भांजा रोड, अलीगढ़ 








०-० नम पके 3 3 +द के. 73७: व्मकनेयल-पतनरका रा य्कीी आप "कप ५४4० 5फ७ब++ किन नायक 


_सुप्रसिद्ध आयरबेंदिक केपसल 





























. नाम कंपसूल गण सक्षेप में (रोग निर्देश) ४० गापगूस 22 | 
१ रदती कीपतुल - (स्वण मालती यक्त) व पर पयसा, सूाणे पर, सब आदि । हक २४६ ३५ 
रे , ४ (लघु मजती कछ ) ष्प ह३ ह ४.४ । नशा ऋ 
३ ज्वरध्न » “वात, कफ ओर ज्ीर्ण ज्वर, मलेरिया, उपतुएआ, लगी, ६१० 9० जे ३ 
४ रेखन , लवब्ज के ल्यि जत्यृत्तम | सरल सुगम रैयाज 50992 95% </0७७७7४७क+# 





५ रक्त विफारि - फोड़ा, फुस्ती, सुडली व अन्य रक्त गिकारों में । 





६ वातारि गठिया, हाथ पैरों की सूजन, कमर फा दर्द, ग्रश्नति नादि छान 
रोगो में शीघ्र एवं प्रभावी | 

















0 पका पक पाता पर्दा कप पताा5>पयस आकक उमा पइत न 
७ ल्यूकोतूल --ए्वेनप्रदर, रक्तप्रदर मासिक घर्म का अधिक दिन जारी रहना । 
रा 

८ मदनोंसूल -स्तम्भन शक्ति बढाते हुए, सम्मोग जम्य निर्दलता फी हर झारता 
है, वल, बी, कान्ति और शक्ति बढाता है । २८ ७०० लक, 

६ एन्टेरोसूल --बतिसार, आमातिसार, समग्रहणी, बच्चो को हरी पीछी टटी 
अपचन जनित पित्तज अतिसार कषादि १२ ४० ८८,०७७ 

-33344+-4+4+न०+>क >> 3++क-3+९.५- 3५3५3» +नम॥७ ५2 3५७+3-+++ऊभ ८ 409५७+3५>+ा+ ३.3० 3 कक-नपनमन 
१० एजमीसूल -“-नया या पुराना श्वास-दमा, कुकुर खासी, जुकाम आदि । १०,०७० शरद ०० 


११ पूँसवन “गर्भावस्था मे लेने से पुत्र प्राप्ति होती है । 
१२ अशहारी  “--दोनो प्रकार के अर्श पर बत्युपयोगी सुपरीक्षित । 





एरव्क स्वच्छ २२५६.४४० 











श्र््त्0 १६,५७० 
न स्‍लनीयूल . -- रजक्षण, प्रवर्तत की परेधानी के लिए। ४.०6 
१४ गोनोमूल +-पेशाव में जलन, वैशाव लगकर बाना, मबाद जला आधि।  पतू[ 775 लगकर जाना, मवाद जाना आदि | १५०० 
४ सेघोसुल “मस्तिष्क की दुर्बलता टूर कर स्मरण शक्ति बटाता है। १४०० 
१६ बव्रिकल्सी. -“-कैल्णियम की कमी, बुखार के बाद की बुखार के बाद को कमजीरे, खाती आदि खात्ती आदि ॥ है हक आकर 
' 7५७ क्िकेल्सी लोह-कल्शियम तथा लोह की कमी को दूर करते हैं। रक्तवरद्दाक हैं । हैं।। या आक 


विन न आज 3 ुर“मरमारं आए ल्फ्टरा:-5ससससाी लत तन सतत-जन-त--न-9>99+क3 333 कक ०3९०७ ५»५3०३०भ3++००५०७७.. 
नल अकेली 
१८ रक्तबापान्तक --अनिद्रा, वेचनी, हिस्टीरिया, उन्‍्माद, मस्तिष्क की उत्तेजना ५0७७७ 
। रक्तचापवृद्धि को दूर करने में अनुपम । 
उस न+-न+-नननमीननमन++नरीनयन++3५+ न नाननानन+ नमन पनीर नाना 3५+9+ी-न-3+त+त33लवतननन पिन ननीनन+-+3७त---33ननम+नन+न- 3 >.. ७१ आााााभाभााा यम ववबब ७२-33 ७9 नमन ५०»3५ 9 फमन ५-५. ......... 
_ हर चूत बबतेक रत भी वी को दर कली रे का 
| एर्ट विशाल “यह जोहयुक्त कपसूल हैं जो उप बीमौरी के वा रही कमजोरी 
दूर करके भूख बढाते है, रक्त की डी को दूर करते हैं । 
(58 ॒ मूल ड कै.  ्ट ंछिीक्‍3----- धारा लज नली 
भोट--५० रु० से अधिक मूल्य के कैपसूल मगाने पर २५% कमीशन दिया जाता है । पोस्द्ठप्रण वे सेलटेक्स 
हि पृथक । अन्य आयुर्वेदिक दवानो की दिस्तत सूची, पन्न डालकर मुफ्त सगाठे | 
१ एएशताााााा >> शकीमिल मई 
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ै "क्षय आय >> जप कल मिमी 
हर अब मगाते ग - पफ छोॉ झाओत्री ञ्र् लीगढ -२७ 


े नोट-हमारे आयुर्वेदिक कैपसूल व अन्य सन्ती दवाओ के 


जिर सब केबल हमको ही भेजा करे । 
अपर+प३-क-कम८-हसह-++- कक कक. 


कं 52 ५ 7 6. 


कक्रापट:-2 या: ैदडाएपटपउकाफ उटडएचल४०2णएफपकादापध्याउड2(.. वकवाशशलाकााकानकरलाबक 
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आकर्षक छपे ट्यून पैकिंग मे मरी गई लुपरीक्षित चमेताशक मलहूप । घिसने व्यवहार किया 
उसी ने प्रशसा की है, जिसने इसका पैकिंग देसा उसी ने पसन्द किया है । आधुनिक युग के अनुरूप सुन्दर 
पैकिंग मे यह मलहम खाज खुजली, फोडा फुन्सी, घाव आदि चमंदोगो मे अत्युपयोगी हे ।खाज गीली हो 
या सूती शीघ्र नष्ट होती है । शरीर पर दाग धब्बे पड जाते है बह भी इसको मालिश से नष्ट होते हैं । 
घर में हर समय रखने योग्य दवा! है | मूल्प-+श८ ग्राम का २५० रु १४ दृयूब एक साथ मगाने पर 
२५ घतिशंव कमीशन । २४ ट्यूव एक साथ मंगाने पर पोस्ट व्यय आधा फ्री । थोक विक्रेताओ को विशेष 
रियायत । पत्र लाल कर मालुम करें । ह 


(४ 
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४५ 4] #5 चर | 
आत झाप्र ग्रधावकारा आषाधया 
१, सीटासोल टेवलेट--सर्दी, वर्षा, थवाव अथवा तेज घृप से उत्प्त ज्वरों तथा ज्बर के साथ होने वाले शरीर 
दर्द, शिर दर्द, कमर दर्द में हानिरहिित आश्चर्यजनक लोपधि है । इससे ज्वर २-३ घण्टे मे पसीना 
आकर उतर जाता है। इसके अति९क्त दाँत का दर्द मासिक धर्म का दर्द, मास पेशियो और सबियो 
का दर्द, आमबात का दद एवं सभी प्रकार की वेदनाओ को तुरन्त शात्त करती है| एलोपैथिक सुप- 
रीक्षित टेबलेट हैं। १०० टेबलेट [स्ट्रिप) का डिब्वा १८.०० | 
२. आराम टेवलेंट--समभी प्रकार के दर्द जैसे शिर दर्द, आधा शीश्ी दर्द, पसली का दर्द, वायु का दर्द, चोट, 
फोडे का दर्द, आाख, दाढ, कान, नाक आदि का दर्द, गठिया का दर्द, जुकाम से दर्द या हरारत आदि 
को खाते-साते दूर करती है । हर प्रकार के दर्द में तुरत्त जाराम पहुचाने के कारण ही इसका नाम 
आराम टेबलेट! है । १०० टेबलेट (सिट्रिप) का डिब्बा ८ ५० | 
३. ऐन्थेलीन टेवलेंट -- उदर कृषियों को नष्ट करने बाली विश्वसवीय भ्रौपधि है | १०० टेबलेट € «०० | 
४. पीोलेक्स टेबलेट--कव्ज को दूर करने की अत्युत्तम टेन्नेलेट हैं। रात्रि को सोते जज २ टेबलेट चबाकर पानी ' 
के साथ लेने से सुबह दस्त साफ होता है। १०० टेबलेठ (स्ट्रिप) का डिब्बा ६.०० । ५ 
५, एन्ट्ेरोल टेबलेट--इससे सभी प्रकार की भवाहिक (ओ (पेचिस) तथा समी प्रकार क॑ अतिसारो पुरानी पेचिश 
मरोडढ, खूनी दस्तो, पेचिश से उत्तन्‍्त्र यक्षत विकारों मे पूर्ण व शीघ्र लाभ दोता है। दस्तों , में अपूर्व 
लाभकारी दवा है। १०० टेबलेट (स्ट्रिप) का एक डिव्या २४.०० ॥ | 
हू, आराम धारा- की, दस्त, जी मिचलाना, चक्कर आना, हेजा, लू लगता, कीट दश, दतशल एव अन्य अनेक 
पे सामयिक रोगों मे काम आने वाली घरेलू महोपधि है । ४ मि लि की शीशी १.२० पैसेक ४ 
' लोट्ट:--५० ) के मूल्य की दवा भगाने पर २०% कमीशन । पोस्ट व्यय व सेल टंक्‍्स पृथक । | 


, | मंगाने का पता- पक मशगाह “/? इन्डस्ट्रियल स्व्अतीगढ-२७ 
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'धन्वन्तारि 
2 


0] है जे णो पाक 

'घब्तरन्तरि! के विशाल विशेषाको में सम्पूर्ण बनीपधियों बा अकारादि क्रम 
से विस्तृत तथा वैज्ञानिक वर्णन किया यया है । प्राय सभो वरनौषधियों के चित्र भी दिए 
गये है। वनस्पति के फूल-फल, मूल, तना, छाल, पत्र सभी अड्डों का प्रथक-प्रवक वर्णन 
तथा उपयोग दिया है । प्रत्येक बतौपधि का विभिन्‍न रोगों के लिए सफल सिद्ध प्रयोगों 
का भी विशाल सग्रह इन विशेपाकी में दिया है। हम दावे के साथ कह सकते है कि 
वबरनौषधियों का इतना विशाल साहित्य हिन्दी की किसी भी अन्य पुस्तक में आपको 
नही मिल सकेगा । प्रत्येक आयुर्वेद चिकित्सक तथा वनोपधियों के परिचय की कामना 
रखने वाले व्यक्ति को इत विशेषांकों को अवश्य ही मगाकर पढना गौर रखना चाहिये। 
इन ६ विशेषांकों मे लगभग ३१०० पृष्ठ तथा १२०० वनस्पतियों का वर्णन दिया गया 
है । इस मंहगाई के युग में इसका जो भी भाग समाप्त हो जायगा उसे पुनः छापना 
कठिच होगा तथा नवीन संस्कण का मूल्य भी पर्याप्त रखना होगा । इस समय चौथे 
भाग के अतिरिक्त शेप ५ भाग है । एक सेट तुरन्त मंगा ले । 

, भुल्य - प्रथम भाग १०.००, द्वितीय भाग १०.००, तृतीय भाग १०.००, 
चतुर्थ भाग (यह शीघ्र छपने वाला है), पच्चवम भाग १०.००, पप्ठ भाग १०,००॥ कुल 
५ भागों का झुल्य ५०.०० पर २५ प्रतिशत कमोशन कम करके ३७ ४० होता है । 
घन्वन्तरि के ग्राहकों को एक साथ पाच भाग मंगाने पर रियायती नैंठ मूल्य ३५.०० 
तथा पोस्ट व्यय ६.०० कुल ४१.०० होगा । 

बनोषधि विशेषांक का सातवां भाग 
“कणिज-खविक द्रब्पांक? 
प्ले 
छः भागो मे सम्पूर्ण बनस्पतियों का अकारादि क्रमसे विस्तृत साहित्य 
प्रकाशित करने के वाद प्राणिज खनिज द्वव्यो का विस्तृत विवेचन इस सातवे भाग से 
किया गया है जिससे कि द्रव्य गुण विषय पूर्ण हो सके । यह विशेषांक भी अपने विषय 
» का हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ बन गया है । ४६६ पृष्ठ का इस विशेषांक का अत्य 


१०.०० है। उक्त ५ विशेषांकों के साथ इसे भी मगावंगें तव कुल ४८.०० की बी० 
पी० से भेजेंगे । 


८८ 


् 


(छ। 


.५)५.००० 


“ अ्नशास्तपे ब्का प्लस्ला-- 


त्रो ज्वाला आयुर्वेद भवन, मामू भांजा रोड, अलीगढ़-३२ 


न्त 552: 43 दे है ६) €9 के  €ू०० 
धंन्वन्तार कं उघयागा (बरशाप्राक 
धम्वस्तरि| ४६ वर्षो से प्रकाशित आयुर्वेद का सर्वोत्तम मासिक पत्र है। इसी ने विश्येपाँक 
: परम्परा को चालू किया । अभी तक सेकडो ही विशेषांक प्रकाशित किये है। अब केवल निम्न विशेर्षाक 
हैं। ये भी शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। चिकित्सक इन उपयोगी विशेषाँकों को अवश्य मगावें । मुल्यो 
पर धन्वश्तरि के ग्रहको को २४ प्रतिशन कमीशन दिया जाता है। खर्चा ग्राहफ़ो को देना पडता है। 


सफल सिद्ध प्रथो्गांक 
इस विशेषांक में मौरत के चोटी के ३०० से अधिक 
विद्वानों एवं अनुभवी चिकित्सकों के लगभग १२४० सुप- 
रीक्षित सफल प्रयोगो का विशाल अत्युपयोगी सग्रह किया 
गया है। वृद्ध वँच्यो के प्रयोगो को बडे ही भाग्रह एव यूक्ति 
से प्राप्त किया गया है। जहां-तहाँ पुराने विश्लेपाँकों के 
चुनिन्दा प्रयोग भी दिये गये हैं। इसका एक-एक प्रयोग 
एक-एक रत्त से भी बढकर है। गुहस्थ अपने परिवार की 
समय-समय पर चिकित्सा इस विश्येपाक में प्रकाशित 
प्रयोगो के आधार पर स्वर कर सकते हैं। विशेषाक हर 
दृष्टि से अत्युपयोगी एवं अद्वितीय है तथा इसके शीघ्र ही 
समाप्त हो जाने की आशा है। यदि आपके पास न हो 

तो अवश्य ही एवं शीघ्र मगालें। मूल्य १२) 


यूनानी चिकित्साइू 


इसका सम्पादन बूनानी तथा आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध 
विद्वान श्री दलजीत सिंह आयुर्वेद वृहस्पति ने किया है। 
इस विशेषाँक के पूर्वाद्ध में विभिन्न यूनानी चिकित्सको 
द्वारा प्रतिपादित शरीर के मूलभूत तत्व, महाभूत, प्रकृति, 
अखलात और शरीर के सगठनकारी घटक आदि का वर्णन 
तथा साथ-साथ आयुर्वेदिक सिद्धान्तो की तुलना है । इसके 
उत्तराध में यथाक्रम यूनानी मतानुसार रोगो के नाम सहित 


हेतु लक्षण, मम्प्राप्ति, चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य वा विवेचन 
दिया है । यूनानी चिकित्सा पद्धति के विपय में पुरी जान- 
कारी आप इस विशेषांक में पायेंगे । अत्यन्त उपयोगी 
अलम्प साहित्य है, मू०-८५५० । $ 


चिकित्सा विशेषाकू (प्रथम भाग) 

इसका सम्पादन आयुर्वेदिक यूनानी घिब्दिया कालेज 
देहली के विद्वान प्रोफेसर श्री कविराज बी एस. प्रमी एम. 
ए एम एस, ने किया है। इस प्रथम खण्ड मे पाचन सध्या- 
नगत सम्पूर्ण विशेष व्याधियों का विस्तृत, सचित्र ऋमबद्ध 
साहित्य, अनुभवपूर्ण चिकित्सा विधि, सफल प्रयोगो का 
अत्युपयोगी संग्रह है । आयुर्वेदिक, यूचानी, एलोप॑थिक तथा 
होश्योपंथिक चिकित्सा पद्धति से विस्तृत विवेचन एवं | 
चिकित्सा दी गई है । मू० १०.०० । 


चिकित्सा विशेषाह्ल (द्वितीय भाग) 

इसका भी सग्पादन श्री बी. एस. प्रेमी ने किया है । 
इसमे स्वर यन्त्र के रोग, हृदय के रोग, कुष्ठादि चर्म रोग 
विकार तथा रक्तसस्थान के रोगो का वर्णन किया गया ' 
है। श्री कप्ण प्रसाद त्रिवेदी आयु सुरि' द्वारा लिखित 
'चिफित्सा रहस्य” नामक अप्रकाशित गन्‍्थ से कुछ रोगों ' 
तथा उनको चिकित्सा को उद्ग त किया गया है जो अति 
उपयोगी है 8 मूल्य १०.०० । 


धन्वन्तरि के लघु विशेषांक 


“धघन्वन्तरि” 


मे जिस प्रकार विशाल विशेषाक प्रकाशित करने की परम्परा चालू की तथा 


उसका आयुर्वेद जगत में अद्यावधि कोई सानी नही है उसी प्रकार से “घन्वस्तरि” ने लघु विशेषांक 
की परम्परा प्रारम्म की है। इसमे “धन्वन्तरि” के एक साधारण अड्ू मे किसी एक ही उपणोगी विषय 
पर लेख दिये जाते हैं। अनेक लघु विशेषांक प्रकाशित हो चुके है जिनमे थोडे ही शेप है-- 


विधि विधानाॉक--मूल्य २-०० 

कास रोगाक--मूल्य १.४० 

पक्षाघात अडधू-(दो खड) मूल्य प्रत्येक 
, खण्ड का २० । 

पंचकर्म कल्पर्ताक-- मूल्य १-५० 


संकक्‍स रोगाक--मूल्य २ र० 

वात रक्त रोगांक-मूल्य २०० 

आयुर्वेद सुची भरणाक-मू० २०० 

आसब निर्माणाक- मूल्य २०० 

यत्र तत्न सतन्नाफ---(दो सड) अश्रत्येक 
खड का मुल्य २०० 


आयुर्वेद शिक्षणांक -मूल्य २ ०० 
कसर रोपाक - मूल्य १ ५० | 
आसमदोष विज्ञानाक -- मुल्य २,०० 
कंपसूल अज्जू - मूल्य २,०० 

एलो पेटेण्ट चिकिःसाक--मू ० २.० 





श्री ज्वाला आयुर्वेद भवतर, माम्‌ भांजा रोड, अलीगढ़ । 
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#+5 /5 ७८ / हब ेन्कन 6 हक 

तर से 

अं; | + रे छ्‌ घि | पज >औः हाई 
अं (8 सर्वरक्षा मंत्रोषधिसार संग्रह 8६% रे 
का 

८ इस पृष्तक में हर प्रशार के झारने के लसली रा्स्व मच हैं » या ठग्रेफ रोगो घर ॥ हुसाव हे 
2६ हुए औपदियो दे पाठ हैं। मत्रो में लसे-सर्पे, सिच्छू, जहर, सरगर, यावा, पैट यह थे पेट गे, था, 


६ भाथा, असो के दर्द व फुल्जा, दात के दर्द, धर्नला, गाहा। अनीिे भारते थे >सली मर्द है। शित्र पर 
' के ४ हाथ चलाने, थाली साटने, गांडउड वाँसने का मन्त्र ६ लौट 25 सोचो वर यायमाय हुए औषधधियाँ ओं 5४ 
५ 8९ पाठ हैं, ओर भूत ग्रेतादि भगाने का मस्त्र है तथा लोटा पुवाने, थो ) गये हुए पर उठोरा लसाने का सस्ष्र, पर 
%£६ नोह पर चोरी गये साल का एता लगाने का झनेझी अकार के मच ट। साटि, लाठी पा 2ट बॉधने #॥है 


५ 


का जग्निवान, शीतल 7 रने, जग बुझाने का मन्त्र कौ” हनुम्ार देव रा प्रद दासने के तीन सहामस्त क्र रा 
पीर साहव को द्राजिर करने छा मनन, फल वादि समाने कद ये पर, उवान एन, पुरहिया, 2 हा, कादा 


ख्र्‌ 


टी 
5 


हद ८ मा 
झड़ 


5 
> कीडा आदि भारने का मन है, सर्व रोग फारने का जसदा श्रीतमरक्षा म ते भी 5 | मुःए-८.०० *. । कक] 
6 हिट है. 
० ढ के ्  अ] 

३ & सर्पादिबिप मन्नीपबिसार सग्रह ५७५ | ७ >नमलाठ 220 70 

5 सवविष मत्रौपधिसार सम्रह ३७५ | (, मगगौतो मर 

0 & श्रीराम रक्षादिक मत (द्वि० स०).... ३६४ हि: 7७५ के 

और & ग्रत्थ उत्त रागोग १५० | » वाबन जजीरा २-०० 
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८ हे म्‌ पो. नोआवा, भाया अस्ब 
9] मिलने का पता -घृद्प्त एस्त्क जिला नालन्दा (पढना-बिहार) 
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स्वायूबवल्होय सवोष्माध्चिय्यो व्का बा फ्े 
स्तत्वस्त व्वज्छा ल्विच्व्यच्ट्त द् दाग 
च्क््ह्य सलछ्पयोदा रि ट 
छ्ठ्प्छ सलल्योरा सतत परिधन एवं सरोज के बाद सफेद दाग की 
ओपदी का निर्मण किया गया है। हजारो ने इसका 


अनुनव कश्के लान उठाया है। भाप भी रोगियों के लिये 


है ॥०:६ हक मसगाकेर लाधघ उठाव । दवा फा मूल्य १०) रू बेब 
गा आधुदद निकृतन मुफ्द सगावें । कु का सुल्य १०) रु० । विवर 


रस रसायन, भस्मे, गुस्यगुल, कूरेपक्त, शिलाजीन, द्मा धास गृधकारी औपधी 
उप्रवनभाश अववेह, पाक, चूर्ण एवं बहुमूल्ण योगों के ल्‍ मूल्य ७) ₹० | 


निर्माता एवं होलसेल रिटेल के विक्रेता | 
बवाशी पेट में लेने की और मप्सों पर 
आज ही सूचोपत्र मगवायें | लगाद का दवा मल्य 4 ०) रू 


सहाराष्ट्र राज्य हारा प्रमाणित 


पता-चन्दन सार रोड, बिरार (बम्बई) 


वेद बी, आर, वोरकर (धच्ब) 


3 पा भगरुलपीर, जि अकोछा (महाराष्ट्र) 


अलसी 57708 री 


नोट-- वम्बई मे होन डिर्ल दरी 
अल लिन की मल 


सुविधा 








हक 


2) न ख्््व्ध 
9 पट द्छ 2 2 | 
282 
4८% 
42 
दल 





$ ९ 
स्वस्ति श्री द्विवेदी जी, रे आ आआः 8  क0की आह. 
न है ३! है हक 
पूज्यपाद जगदुगुरु जी का नारायण स्मरण । । | 
“घन्वन्तरि” का सदिग्ध बनौषधि विशेषाक! तिकल । 
रहा है यट्ट जानकर ' प्रसन्‍्तता हुई। हमारे शास्त्रों मे | 


मनुष्य शरीर का महत्व स्थान-स्थान पर प्लतिपादित 





हुआ है क्योकि सानय शरीर से ही स्वर्ग, अपवर्गे, ज्ञान, ; | ) है 
बेराग्य और भक्ति की उपलब्धि सभव है। महत्वपूर्ण | आर्ट है - कुक 5 
लक्ष्य. की प्राप्ति के लिए दीघं जीवन आवश्यक है। दीर्घ.., ; रा के कर 
५? ॥ पे ४ रू 
है / 


जीवन मनुष्य के आरोग्य पर निर्भर है। भिथ्या आहार 


हा 
हि 
हर 
कै हब 


| 
विहार और देश काल की विपमता से कारोग्यता मे ! 
बाधा पडती है । शरीर अनेकों रोगो से आक्रात होकर 
भमारभूत हो जाता है । भारतीय ऋषियो ने अपने घोगवल । 
से ऋत भाव प्रज्ञा के द्वारा शरीर के विभिन्‍तर रोगो और पे 
उनके निवारण में सक्षम विभिन्‍त औषधियों के भुणो का 
पता लगाकर चिकित्सा का प्रवर्तत किया जो भारत की एक महत्वपूर्ण विद्या है। इसी को आयुर्वेद के नाम से 

' जाना जाता है । आयुर्वेद के ग्रस्यो में अनेको दिव्य भौषधियों का वर्णन है जिनको भारतीय वैद्य परम्परा से जाते 
थे। कालक्रम से बहुत सी औषधियो का ज्ञान ही लुप्त हो गया है जो भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र मे अमूल्ण 
निधि थी। संतोष का विषय है कि इनकी खोज की दिशा मे, व्यापक प्रयत्न किया जा रहा है। कुशल चिकित्सक 
एवं बनौषधि के विशेषज्ञ श्री -आचाये विश्वनाथ जी हिवेदी के सम्पादकत्व मे 'पन्वस्तरि' का 'सदिग्व बनौषधि 

- अच्छू” प्रकाशित हो रहा है। इस प्रयास के लिए पूज्य जगद्गुर जी महाराज अपना' शुभाशीर्वाई प्रेपित कर 





' रहे है। | '. --पृज्यपाद जगरदुगुरु जी के भादेश से 
2 भवदीय 

' संचार यात्रा स्थान, सचिव-- सुबुद्धानन्द सरसस्‍्वतो 

रांची (बिहार) अनन्त श्री विभूषित श्री जगद्गुरु शद्धूराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर 


: वा ५--१२-७४ ' श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज, ज्योतिमठ (वरद्धिक श्रम) हिमालय 


१ ह। 


ड 


पे) 38७५० 


२०४: + 3४ +रूक 


बज है जम 


बन. कल 5 


उदराव्यप्रति सहोदय की शुभ छोलदाय 


हुए शाधारति धाम 


मई शहमा 
| 50 ४।॥८६7१४६८५॥7०१ ! 
न्जजजिनलाज कब ह अनधिनजशनानिन सयभह ग ]7 04» 
द् 4 चड ४ 084॥5 
| है हि 
> 2826 दर ६,१६७४ 
+ 
| लकी 
। प्स परौदव, डे 
! |! ४ जागवा पत्र वदिमाक १८ उतार ,१६७४ 
॥ हे का प्रगस्त हुआ, घन्यवाद । 
हा मुफ़' यह जाता पुरन्‍्नता रुएं कक बाप 
। ड् धन्च॑न्तरी * पपतला का आगामी 4 * सीदाघ - 
॥।॒ 


है वनौधाधि पिश्चैघाब * के कप मेँ एकाशित काने भा 


रहें €। मैं आपके हस पविशैषाव की सफात्ता ने खिते 
| वपनी हादक शु्र बामतायें मैजता हू | 


इशल्च 7 


बापदा, 


[([86 36/००४४५ 


विधान भवन, 
लखनऊ । 


5 अआदूवर, 974 । 
प्रिय श्री गर्ग, *... ओ 


आपका ।8 सितम्बर, |974 का पत्र 
सथन्यवाद प्राप्त हुआ । 


" सीदिग्ध बनौधाधि विशेभाक " के 
सफल सम्पादन के लिये भेरी हादिक 
शुभकामनायें हैं । मुझे आध्या है कि 
अधुर्वेद चिकित्सा पद्धात आपके सतत 
प्रयत्न से उत्त्तरोत्तर जर्नाप्रयता को 


बप्त कर मानव कल्याण हेत अविरल 
सेवा करती रहेगी । 


सद्भावनाओं सहित, 
अली 








( डैमवती' स्श्श् माकपा, 


) 
ता पृ 


भौरात 





मुण्य मंत्री दिनाऊ अध्टुबर 974 
मपूर्षिद विश कौ प्राशेनवम मोर प्रतिि०त सिरसा सधति 
/. रही है निप्त पर भारत को गरर्य है । यह विडम्यता हो है एि यह 
.. उतोछत िकिस्पा पछीत विदशी गुस्ताओ के दिनोँ में जपने हो देश में 
उपित फोतो गई ॥ 
विप्लात की प्रगति के साय विफिला विद्यान में थी महत्वपूर्ण 
उपतब्धियाँ हुए है । आपूर्देद पी हुना प्रीति णे लिए यह आयायय 
$ ए उसमें शोध ओर पत्येभण की परम्परा को आगे गढाया जाये सपा 
विंयरसा के विमि-ल शेत्रों मे हुई उपलब्धियों वो पात्मगात्‌ शिया माथे | 
गापुर्वेद पछाति जिशय हो सारतोय द्तियाँ में सर्वधा अनुफृत, 
स्पवीरिफ और क्र ब्यकोल है । पता उश दृष्टि से भी इस दिशा 
में फिये जाते बाते प्रयाश सराहनौय हेगि । 
यह जानउर प्रसलता हुई फि "फ्वन्ततवि” था बगोधाध 
विषफ्त प्रकाशित फ्या झा रहा है | में अशा करता हू फि जापूर्वेद 
विद्यात को अभिर्ालदा एर्वे उसके प्रसार में आपका यह प्रयाप सहाय 


हैशा । में सापके प्रयाम की पफ्सता हो कामना फरता 8! 
शनि टिक 2 मै] 
(प्रकाशफाद लेती). 


+ दरभाव 384377 
(द3ई) (254505 


भारतीय चिकिल्सा केन्द्रीय. परिषद्‌ 


भरी विकिला! रेग्टीव चरिविर पै्रितिदण 7३७ क धावयल रचारित ) 
१६%, भशेषातात ४भार, नई विल्ती 0055 
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प० शिव शर्मा बहारियान ओहसओो देहिए शोड़ 
अध्यक्ष अह्दाशा हिपय इप्यर ॥६ पु 
डा * दिए 
कदर लिए 256. 86 “497५, 
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भुवनेश्वरी पीठाधीश जगदुगुरु का आशोर्वाद | 
श्रीयुद र्य जी, 
आप (धस्वस्तरि! का विशेष अडू “सदिस्ध बनोषधि अदू” निकाय रहे हैं। धच्यवाद ! एस अ्ंकार आफ 
आयुद की बहघा सेवा कर रहे हैं जो विविध प्रदार की होती है । पुन घरयवाद। श्रो वेदोक्त जाशीर्बा३ । 
। शुभ चिस्तक 
“+ बसण्द भूमण्थलाचार्य बनस्त ली विमूति श्री भवनेश्वरी पीटाधीजश 
ह जगदुगुद श्री चरणतीर्थ जी प्रह्मराज, गोंडत [सौराष्ट) 


ड 43 * 


35७ पे 
हु 


धिय शी दाऊ घयाद पी, प्र स्सं 
लापका पत्र १८-.-७४ को प्राप्त हुला । घन्यपथाद ! आपका 'ध्वन्तरि! संब्य्वि चनौषधि विशेषाक 


द्ष्प गुण विज्ञान के सूर्वेन्य विद्वाल श्री विश्वनाथ» द्विवेदी के तत्वावधान में प्रकाशित होने जा रहा है। बह जानकर 
प्रमस्तता हुई । मैं आण्के इस विशेषांक की सफलता की कामना करता हु । मेरा विश्वास है कि आचार्य विश्वनाथ 


ट्विदी के तत्वावधान में निकलने वाले इस विशेषाक की सफलता स्वय अनुगासिनि बनेगी । आपका 
--घच्द्रिका प्रसाद द्विपाठी 
बध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, उत्दर प्रदेश, लसनऊ 


»८ श्र 3 
पत्र सल्या डी० जी०/७४-७५/६३३ 


तक 8338 प्रिय गरगे जी, 
| 2, हे का है 9! हू ८ यह जानकर प्रसन्‍्तता हुई कि आगामी विजेषाक सदिर्ध वर्नौपधियों 
| | 8 ० | के सम्बन्ध मे प० विश्वनाथ द्विवेदी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रहा है। 
। गा कद लेक 2...» शुद्ध औषधियों की शआ्राष्ति न होना आयुर्वेद की प्रगति मे बहुत वडी बाघा 
।. हे ५ 5/। “| है। इसके लिए विभिम्न औषधियों के सम्बन्ध मे उन्देह का निराकरण 
० ५ अटल दर | और उनमे भिलाबट, शुद्धता आदि का परीक्षण आवश्यक है ।॥ आाणा है यह 
दे । ८, ,उहे..॥ * विशेषाक इस उद्देश्य की पुति मे सहायक होगा। इसकी सफलता के लिए 

| + हू मेरी ह्वाविक शुभकामता स्वीकार करें। भसवदीय 


--प्रियक्रत शर्मा ए० एम० एस०, एम० ए० द्वितीय साहित्याचार्य॑ 
अव्यक्ष-द्रव्य ग्रुण विभाग एवं निर्देशक, स्तातकोत्तर आयुर्वेदीय संस्थान, 
काशी हिंस्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी-ह# 


७ 
3 


ह 
8 
3५... ५५७५७०३५०+ 


|] 
आप ०००५++०+ 


हश ५८ है 4 
ए7::3खप टिलडणिजडडडज 
श्रीयुत्‌ ग्र्ग जो, । | ३ हे कि रा डे *| 

सदिश्ध व्नोधधि विशेषाक के रूप मे घच्चन्तरि! का | . है - 
बह शक भपनी मौलिक विज्ेषताओों के कारण आयुर्वेवीय साहित्य | * डाई ५ 
शण्डार का एक बमूर्य रत्त होगा । इससे कोई समन्देह नहीं है । ; रु ५ 


'धनच्बन्तरि' के विभेषाक के लिए आपने सदद ऐसे विपय का 
चयन किया है, थो न, केदल वैद्य समाज के लिए उपयोगी होती है, 
भपितु आयुर्वेद के छात्र, शिक्षक, विद्याद एवं चिकित्सक सभी उससे 
लामाध्वित होते हैं। बायुवेद में सदविग्ध वनौयधि द्रव्य प्रारम्भ से ही 
एक बडी समस्या रही है । ऐसे द्रब्यो के विषय मे अनेक मतभेद भी 





समय-समय पर प्रकट हुए हैं, जिससे कई द्वव्यों के विषय में कोई 7 « की आज, ] 
निर्णय नही क्या जा सका । पस्तुत विद्रेषाँक ऐसे दरब्यो का प्रामाणिक [ ५ 5०७० ० ४३ जे 7 
लीक कम शक / 28 0 5 

वदचद प्रस्तुत कर विभिन्‍त अआान्तियों का निराकरण कर सक्षेगा / टी हल्ला ४£... २. ४५ ४०४ 


ऐप़ा पूर्ण विश्वास है। श्री द्विवेदी जी आयुर्वेद जगत के मर्धन्य मनीपि 


उनके जे एवं अपने विपय के अधिकारी ईद 
उनके सम्पादकत्व में विशेयाक की सफलता असदिग्ध है । जी 2 मत 


भवदीय 


शिीस “जाचार्य राजकमरार जेन 

छ्म्‌ ए्‌ स्रद्ा स्प्त् एच. सच म्क ल्‍ हट ज्‌ 

उस हे (हांदी-मस्डत) एच. पी, ए, दर्जनायुवेदादाये, साहित्याबुवेंद शास्त्री, साहित्यायुवेंदरतल 
टेवनीकेल आफीसर (आयुर्वद) भार हम कक 


तीय चिकित्सा केस्रीण परिषद, 4-ई/6 ऋष्डेवालां प्रसार, 


नई दिव्ली-47005$ . 


) 


प्रिय महीदय, 


3 


आपका दिनाक १८-६-७४ का पत्र प्राप्त हुआ। एतदर्थ धन्यवाद । इस 
वर्ष 'घन्वन्तरि' के सम्पादक मण्डल ने द्रव्य गुण शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान आचायें श्री 
विश्वनाथ जी दिवेदी के निर्देश मे 'सदिग्ध बनौषधि विशेषांक छकाशित करने का जो 
निश्चय किया है पह अत्यन्त सराहनीय प्रयास है। आज के युग मे जबकि अधिकाश 
वरनौषधिया संदिग्ध हो गई हैं या वना दी गई हैं उस समय इस प्रकार के विशेषाक 
का बहत महत्व हो जाता है। आशा है धन्वर्न्ताः 
सकिघता निवारण करने की दिणा में महत्वपूर्ण योनदान करेगा । 
शुभकामना के साथ इसकी सर्वाद्भीग सफलता चाहता हू । 
५ भवदीय 

-+-दामोदर जोशी, प्राध्यापक, द्रव्यग्ुण विभाग, चि. वि. स 


का यह विशेषाक बनोपधियों की 


पी प्र 
4 


कर 
च 

द 

श्ब घरों 

अर] 

बोल 

हा 


अपनी हादिक 





काशी हिन्दू विश्वचिद्यालय, वाराणसी 


भावरणौय श्री धर्ग णी, 


यह जानकर भतीव प्रसन्‍तता हुई कि 'घस्वन्तरि' 
अपना “सदिग्ध वनौषधि विशेर्षाक/ प्रकाशित कर 
रहा है |  घश्वन्तरि” आयुर्वेद-जगत्‌ की दीर्घकाल 
से सेवा करते हुए अपने ज्ञानवर्धक साहित्य से तथा 
विशेषतविशेषाडूरों के द्वारा आयुर्वेद- विज्ञान का 
भडार समृद्ध करता रहा है। भाचार्य श्री विश्वनाथ 
जी हिवेदो आयुर्वेद-नसार के उद्मट विद्वान हैं। 
उनके तत्वावधान भें यह विशेषाडू, निश्चय ही एक 
स्थायी महत्व प्राप्त करेगा तथा वंद्य मात्र के लिए 

ग्रहणीय होगा । 

मैं आपके इस शुभ अयोजन की सहायता के 

लिए मगल कामना करता हूँ । 


| 


शभाभिलादी 


--रामनारायण शास्त्री आयुवदाचाय 
आयुर्वेद-चक्रवर्ती, आयुर्वेद-विज्ञान शिरोमणि, 
रस निकेतन, ३०६ जवाहर माय, इन्दौर ४ 


र्र 





हक 
जी च्यक 2५ 


जँ 


हि 
+ || 
कर. जे रू ५] पं । रह 
$ अर हे 
४2 न प न्‍ै के न्‍] 4 ४, 
५ करत हे करने ५ जे जमज. जब मिल अञदात3, ५ थी ७२. 


ः 
ऊ 


जन डा के ता ऑन «+ + पा आल क। 





२५ 


पिय भाई दाऊदयाल जी । 


! यह जानकर हूँ हुआ कि श्री ज्वाला धायुवेद भवन प्री 

।. धर्वस्तरि! पत्रिका का इस वर्ष “संदिग्ध वनौधधि नामक विनेयार 
प्रकाशित किया या रहा है। भौपधि-निर्माण में प्रयुगा होने बाले 

' द्रठ्प प्रमाणिकव हो-इस उद्देश्य की सिश्चि हेतु आपका यह प्रकामद 

आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में सफल हो यही मेरी शुभ यामना हूँ। 

आयुर्वेद की मासिक पत्रिका के क्षेत्र में पत्वस्तरि' को प्रावीनता 

! एवं साहित्य सकलन के हृष्टिफोण से अपना छो विशिश्द स्थान 
बना लिया है, उसकी वृद्धि मे यह विशेवपाक, आायुर्वेदशों के लिये 
एक और योगदान होगा । 


आपका 

४ -वेद्य सीताराम मिश्र आयुर्वेदाचार्य 
आयुर्वेद वृहम्पति, आयुर्वेद शिरोमणी (श्रीलका), अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश वैद्य 
सम्मेलन, उपाध्यक्ष असल भारतीय बायुर्वेद महासम्मेलन, विद्यापीठमभी, 
निखिल भारतीय आयरवेंद विद्यापीठ ( १६५७-६८ ), रादस्य, केन्द्रीय आयुर्वेद 
शिक्षा बोर्ड, भारत सरकार, सदस्य, आयुर्वेद परामगंदात्‌ मण्दल, राखस्थान 
सरकार, मिश्रा भवन, फतेहपुर (सीकर) । 


34 >८ 2५ 


आपका १८-६-७४ का पत्र मिला । यह जानकर प्रप्तल्तता हुई कि 


'बन्वन्तरिं! का जागामी विशेषाक सदिग्ध वनौषधि अक होगा एवं इसके प्रधान कह 
- सम्पादक द्रव्य गुण शास्त्र के मूर्घन्य विद्वान आचार्य विश्वनाथ हविवेदी होगे । ' 
आज के युग में जब प्रत्येक वस्तु मे मिलावट हो रही है और असदिर्ध 

: द्रव्य भी सदिर्ध हो गये हूँ । ऐसे विशेषाक का प्रकाशत समय की माग है । 
। मुझे भाणा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह विशेषाक संदिग्ध 
( वनीपधियो के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा जिससे उनके सम्बन्ध मे छा 
| रच 

] 

| 

॥ 


हि 


बद्दानो में मतैक्य सम्मव हो सकेगा एव भारत भर में वनीपधियों छे सम्बन्ध मे 
एकरुपता लाई जा सकेगी । मैं आपके विश्येपाक की हृदय से सफलता चाहता हू । 


एएएशाइड पाए फुटर 
नम न हू 


ये 


डर 


झ६ ; हा ध 


््स 
हि य 


कननन #... मी ये... सॉपिफअपा:>. फरक& >५कअा्जरीयण &>म जय न. 


अआत्यपक पेक्‍श *ऋषा ४: 
न 
के 
है 
+ 
अिश्जाक जे 
ढ+. और अश्मे कृमनछतरे फल 
६2५ हन्फैज़ूत ले 
के आज 


रह 
8 
9०.५, 
कक बन आर 
न्‍्कजता, अन्य कह 


मे क्‍ 


आपका || | कक 
“ पुरुषोत्तम देव सुलतानी 
डिप्टी डाइरेक्टर (आयुर्वेद), भाध्र प्रदेश 


मुभको यह जानकर अत्यधिक प्रशन्तता है कि इस वर्ष 
“संदिग्ध बनौषधि अक” द्रव्प गुण शास्त्र के विशेषांक के 
रूप में प्रकाशित किया जा रहा है जो भायुवेंद जगत के लिए 
विशेष सहायक होगा । मैं इसकी सफलता की कामना 





करता हू । ह 

“ आयुर्वेदाचार्य कृष्णदत्त जोशी 

। डो० आई० एम० एस०, 

" ९, साहुकारा, पीलीभीत 

प्रोफेसर-ललितहरि आयु० कालेज, पीलीभीत । 
८ > >८ । 
हे 

प्रिय महीदर्य, | हे 
आपका पत्र दित्ताक २८८६-७४ प्राप्त हुआ। धन्यवाद । यह ; 3५५ 


जानकर प्रसन्नता हुई कि आप धन््वन्तरि का विशे्षाक “संदिग्ध बनौषधि 
विशेषाक” के नाम से प्रकाशित करने जा रहे है। मेरी हादिक शुभकामना 
स्वीकार करें। |, न 

। 





_ भवदीय * | ॥र 
-कैलाशनारायण शर्मा - पएा, ह 
रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा 2 | ! 

' पद्धति एव प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, मोपाल.. ,. . 5», | ६ 


(9) ६ 20% %6००४४००२ ०२५ 25० 88०८ ७०+कआ 25 28८०८४८८४:७१०६०८०-३०:६:८२२७४०१३: अ८ 2:25 
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>08752%%&%7072020००६/ ह्ल जलने के 82:20 हि ं 
स्ालहदल बानन दल नियम 

(" धन्वन्तरि' का वापिक मूल्य पोरटव्यय सहित १४) अग्रिम है। अस्तु १४) मनियार्ईर से शेल 
कर ग्राहक वन जावे । 

() 'धन्बन्तरि' के ग्राहको को हर वर्ष एक विणाल विजेपादूं उसी मूत्य में भेट किया जाता हैं। 
वर्ष १६७५ का विद्याल विषपाडू संव्हिस्ध्य अच्लोप्नध्यि स्व ब्का आपके हाथ मे है यह 
फरवरी, मार्च २ माह हा अड्डू होता है । केवल उस विभेपाद्ू का सुल्य ही १४५ ०० है । माहूफ 
से इसका मूल्य अलग से नही लिया जाता । १४ ०० भेजकर ग्राहक बन जाने पर यहू विशे- 
पाद्धू भी वर्ष के अन्य अद्भी के साथ मिल जाता हैं । 

8) विशाल विशेपाडु, के अतिरिक्त ए लघु विज्ेषोंक मी इस वर्ष ग्राहकों को भेट किये जायेगे। 
ये लघु विशेषाक अत्युपयोगी, पठनीय एवं सम्रहणीय होगे। ये दोनों लघु विगेषाक भी उसी 
मूल्य में ही ग्राहक को मिल जायेगे अतिरिक्‍त मूत्य नही देना होगा | 

$ वर्ष जनवरी से प्रारम्भ होकर विसम्बर भे समाप्त होता हू तथा पूरे वर्ष के लिए ही ग्राहक 
बनाये जाते हैं । 

हक) ग्राहक किसी भी समय बनाये जा सकते है लेकिन ग्राहक को वर्ष के प्रारम्स यानी जनवरी 
से उस समय तक के प्रकाशित अद्धू विभेपाँक भेज कर जनवरी से दिसम्बर तक के लिए 
ग्राहक बना लेते हैं । 

हक वापिक मूल्य मनियार्डर से भेजना सुविधाजनक होता हूं किन्तु यदि आप चाहे तो बी० पी० 
से भी अक विशेषांक मगा सकते है। 


५ बी घड़ी एदाररि पुकर्नि द/ह24 2८) कला तुडकक ९फरिर इटतीय इनरीय ॥0/वच। एटा शद्धारक ६८ 8 झु-ीच करी इदरमार छहरीक करत शाही दाटतव आह 


बै8 आजीवन-ग्राहक #$& 


एक बार में १२५) मनीयाडर से भेज कर जमा करा दें । जब तक 
यह रुपया जमा रहेगा आपको “वबन्वन्तरि” नि शुल्क भेजा जायेगा । जब मी 
आप चाहे १२५) वापस मगा सकते हूँ | रुपया वापस मगा लेने पर धन्वन्तरि 
भेजना वन्द कर दिया जयेगा । रुपया सुरक्षित रहेगा भौर घन्वन्तरि नि शुल्क 
मिलेगा । हर वर्ष वी पी छुटाने का ऋमट नहीं । 


हुमा झाठज २2१ बहाव माएरी तर इ>१कछाप शुद्ध इ७४४08.”* छफन्‍ 
पक इु्रीक तुकरी एफ शाफरियडयटरी शुक्र दुकरा पटक बाकि न 


कर पडरीन ५ सरीय काम इसतय पकरीपयाएर पुकार (९७ घटी इडीये दीप चानीन इडरी दाना दा एज चर5 इ>व8 स्रीशकािइा कटए कल # 


श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, मास भांजा रोड, अल्ीगह-३२ 
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सन्दिग्ध वनीषधि अद्ू प्रशस्ति श्री प० शक्रलाल गौड . ३१ 
ओषधि प्रार्थना | ०० * का ३२ 
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महानिम्त आचार श्री प्रियत्रत शर्मा १६७ 
पापाणभेद श्री फारखण्डे ओोफा एव श्री प्रियन्नत शर्मा हि २०० 
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प्रसारिणी , डा० श्री राजनारायण चिह २४१ 

लज्जातु कु० शैलवाला फाले वी ए एम.एस- ' २४६ 


मदयस्तिका _ कवि० श्री राजेद्ध प्रकाश आ० भटनागर एम. ए, , 
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शेष लेख संदिग्ध वनौषधि परिशिष्टाडू ( अप्रैल १९७५ के अज्धू ) में देखें । 
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ओपध्ी प्रतिमोह॒ध्च पुप्पवती प्रसुवरीः । 
अश्वाइव सजित्वरी वीरुध पारणिष्णव”॥ . -- अथर्वबेद १०/६७-३ 
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संक्षि । धिं ) 
-“ 7 संकिस्य बनोषविं अड़ः प्रशास्ति :* 
बतपथ ब्राह्मण वेदों में भी तुपसे साहित्य भडार भरा। 
जशोभान्वित पूरित हष्टि सदा हर हरित वनस्पति दिव्यधरा ॥: 
रवि रश्मि रजत सम छवि सुन्दर भूमी पर आभा चमकाई। | 
आरोग्य प्रदात्री औपधि तू जग जीवन सुख देती आई॥ शा 
ऋषि मुनिवर खोज अनोखी है अनुभव सच्चा दर्शाया है। 
जग जीवन जन जन देने को परहित का भार उठाया है. ॥ 
के परिपूर्ण गुणवत्ती औषधि रस फल फूल धरणि जोभा छाई। 
आरोग्य प्रदात्री औपधि तु जग जीवन सुख देती आई॥२५॥ 
मातेश्वरि तेरे “धन्वन्तरि” क्रमबद्ध सुभद्भ प्रशस्त हुए 
होम्यो ऐलो यूनानी के मौलिक विचार सब अस्त हुए ॥ 
प्रति रोग दमन औषधि भूतल, अतिदीवधनी को निधि पाई । 
आरोग्य प्रदान्नरी औपधि तू जग जीवन सुख देती आई ॥३॥ 
नाना प्रकार के श्रन्थों से गत अड् सभी सम्पन्न हुए। 
श्री कृष्ण त्रिवेदी उदयलाल कृति पाठक सप्रसन्त हुए ॥ 
सदिग्ध अड्थू चित्रों समेत श्री विश्व जी भाषा समझाई। 
आरोग्य प्रदात्री औषधि तु जग जीवन सुख देती आई ॥छ॥ 
॥ “जैध्वरत्तन कवि० प० श्री शकरलाल गौड़ 
“शंभू कवि” साहित्य व्याकरण शास्द्वी 
तपस्थली दूरा, आगरा 


खान फ्की चिपक जनक चीन की निया की पी 4०49 जब कक बिच कक का. ब#क्कि 


# ओीषाधशि-प्रार्थनला #: 
धी ड्टय 2 


ओष्घपू सुमित्रिया न आप आीपधय: . सन्‍्तु । 
दूर्शिन्रियास्तस्मेसन्तुयोपस्मान्‌ हंष्टि में व धर्य ह्द्प्मिः 4] 
>यज़ु० ज० ६ मनन रए ॥ 
हे परमात्मन्‌ | आपकी क्वपा से प्राणवर्धक जल और औपधिर्या आदि सय पदार्स 
हम लोग के लि सुखकारवा हों तथा जो कुपथ्ग करने वाले तथा थाधी उमारे 
हंपी है ओर जिन दुष्टो से हम हं प्‌ करने है उनके लिये विरोधी टो। 
शिवास्ले सनत्वोषधपः उत त्वाहापंस्घरस्था उत्तरां प्रथिद्दीमधि । 
तत्र॒ खादित्यीं रक्षतां सूर्या चन्द्रमू साबिच ॥। 
-मभथववेद काण्ड ८ सुत्र २ ।॥। 
यह औपधियाँ तुम्हारे लिये कत्याणमय हो, यह पृथिव्री अन्तरिक्ष सूर्य 
चन्द्र-जल और वायु भी तुम्हारे रक्षक हो ताकि तुम दीघाय प्राप्त करो । 
या रोहन्याड्धिसी: पर्वतेपु सशेषु घ। 
तानः पयशल्‍्वतीः शिवा भोषधीः सन्तु शा ह॒दे ॥ 
॒ “अथवंवेद फाण्ड ८ सुत्न ७४१७ 
पार्वत प्रदेश और सामान्य भूमि में उत्पन्त होने बाली यह ओऔपधियाँ 
जो अद्जों की रक्षा के लिये उत्पन्न होती है, वह रस वाली प्रत्येक औपधियां 
हमारे लिये कल्याणकारी हो । 
सर्वा समग्रा ओषधि बोधन्तु चचसो सस । 
यथेस पारयाससि पुरुष दुरितादधि ॥ . -अथव्नेद ८७ १४८ 


यह समस्त ओऔषधियाँ मेरे वचन से इस रोगी पुरुष को व्याधि से दूर 
करे । 
ओषधिरितिसातरः तद वो देवि ! रूप बन्र वे । 
समेणमश्व॒ गां वास आत्मा तब पुरुष ॥ -आग्वेद १०६७४ 


ओपधियाँ हमारी माता है, यह दिव्य गुणो से युक्त है, इन औपधियो की 
प्राप्ति के लिये पुरुप अपने अब्ब-गो वस्त्र स्थान और आत्मा तक को भी देकर 
प्राप्त करे । 
औषधी: प्रतिमोदध्व॑ पुष्पवती प्रसुवरीः । 
अश्वा इब सजित्वरी वीरुधः पारयिष्णव ।। -ऋग्वेद १०४६७।३ 
आपधियाँ जो पुष्प और फल वाली है, जिनमे रोगो को दूर करने की 
शक्ती-अजेय है, वह औपधिर्या रोगियों के रोग को दूर करती हुई आनन्दप्रद हो। 
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* संदिग्धता का इतिहास + 


प्रागेतिहासिक युग-- 

यह वह समय है जब कि ज्ञान की आधार शिला रखी जा रही थी और भअज्ञान के तमसाच्छन्त क्षेत्र 

से प्रकाश की तरफ मानव बढने लगा था । वेदो की उत्पत्ति से भी पुर्व औप विज्ञान का विवरण प्राप्त होता है। 
बेदो मे इस पर विचार है। यथा-- ८ 


या औषधी पूर्वाजाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा । मनेनु वस्तु णामह्‌ शतधासानि सप्त च॥ --ऋ. वे. १०-६७-१ 

+ अर्थात्‌- वैदिक कालीन औपधि श्रेणी विभाजन से पूर्व अर्थात्‌ दिव्यज्ञान से औषधि ज्ञान होने के तीन 

युग पूर्व औषधियों की उत्पत्ति हुई थी और ऐसी औपधिया थी जिनके १०७ स्थान है। इस प्रकार इनके स्थान का 
व उनके हजार भेदो का ज्ञान प्राप्त हो चुका था । 


भगवान दिवोदास धन्वन्तरि ने भी मनुष्य की उत्पत्ति से पूर्व बनौषधियो की उत्पत्ति का विवरण 
दिया है । जिसका विवरण सुश्रुत सहिता में इस प्रकार का पाते' हैं कि प्रजा उत्पादन-से पूर्व ही औषधियों की 
उत्पत्ति हो गई थी ) सुश्॒त* सहिता सूत्र स्थान के प्रारम्भ मे ही यह उद्धरण है कि प्रजा के उत्पादन से पूर्व स्वय 
धन्वन्तरि ने सहिता का निर्माण किया जिसमे औपधियो का विवरण मिलता है। 


अभिप्राय यह है कि पहले औपधियाँ उत्पन्न हुई और उसके पश्चात्‌ प्राणी-जगत की सृष्टि हुई । 
आधुनिक लोग इसे पाषाण युग (8/076 38०) कहते है। जब मानव भी न था, एक निरीह प्राणी था। धीरे-धीरे 
और औपधिया बनी, फिर प्राणी चैतन्य हुआ और बुद्धिपूर्वक कार्य करने लगा । 

- इस काल में प्राणी भटकता रहा और उसकी इच्छा हुई कि इसे जाने। इस निमित्त-नदी, नाले, पर्वत व्‌ 
भूमि में सर्वत्र घूमा । धीरे-बीरे जान वढता गया और वह इस काल मे ज्ञान सग्रह करके पेड-पौथे पहचानने लगा। 
उनके गुणावगुण का अध्ययन किया- उनके गुण, रस, वीर्य, विपाक का ज्ञान प्राप्त कर इन्हे ससार के लिए ४ 
दिया । और वही वैदिक साहित्य है, जिससे सव ज्ञान श्ट खलावद्ध मिलते हैं । 
ऐतिहासिक युग-- 

। इस युग से उस काल का बोध होता है जब कि ज्ञान समृद्ध होकर श्रेणीवद्ध व कई शाखा-उपशाखाओ 
में निवद्ध हो चुका था | कठिन शब्द ज्ञानार्थ निरुक्त बने । वैदिक सारित्य सृजन हुआ । वैदिक थुग में इस समय में 
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सैकड़ों जौषधियों का ज्ञान हो चुना था ) निधदु के नाम से, लोए मे राम में घदट सेचत हुए । उसे पर्याय परम 
बनाये गये । * 
बेद कालीन औषधि --- 

यद्यपि बेदो में सहसो औपधिया को ऊतवेश + परस्तु बससाभ सारित्यि में ३०० व्वैधधिये 
उपलब्ध हू । वैदिक काल में सैकदी औपधियों का विवरण निलता है. य 3-० 

शत या भेपजानि तेसहुल्ल सगतानि च ) श्रेप्ठ मालाव भेपषण वशिए्ठ रोग नाशमस्‌ वी अधथर्व-६-४ ८-३ 

आखाव रोग (प्रदर व सोम गैंग) का यर्णन करते हुए लैयठी शिया और प्रगद (म्िश्षित चोग) 
सहस्रो शैपज्यों को जो शैष्ठ आासाव रोगनाणक माना है वर्णन पाते है । नहीं पी तलिश आधपर्ियों थी भा की 
तरह माता है । 


० कृष्प ।7४०4७/“ कक. 
मूः मार 


व्स्भ्द 


औपधिरिति मातरस्तहो देवीरुपन्र वे । सतेयमश्व गा टाल ॥१ - ऋ० १०-९७-४ 
पर्थातु मातुस्वरूप भीपधिया जो दिव्यगुण वाली होने से देवी वी तरह ह उनमे पार्थना झग्ता हू दि 
जीवन की तरह इससे स्वस्थ गो अश्व व स्वस्थ आवास प्राप्त हो । 
इस प्रकार वर्तमान उपलब्ध साहित्य में 8०० तक बआपधि प्राप्प करते है। उस निमित्त बेदों में द्रब्यगुण- 
शास्त्र तामक ग्रन्थ देखिये। यह गुजरात विश्यविद्यालय से प्रकाशित है जिसके लेसऊ श्री दिनेशचन्द्र शर्मा 
हे जिन्होंने हमारे निर्देशन मे अन्थ लिसा हूँ 
बैदिक काल की औषधियों पर इससे पुरा पकाश पठ्दा द्वे। 
प्रामेतिहासिक युग की अनस्थिरता-- बैंटिक युग मे समाप्त हो गररहें और वनस्पतियों के विवरण 
इसमे स्पप्ड मिलते हैं और पत्र, पुष्प, फल सव का कई स्थानों पर विवरण मिलता है । सदिग्तत/* यही है । 
जअीपधि वर्णन में पत्र, पुष्प, काण्ड सबका वर्णन मिलता है । 
वैदिक कालीन औरषाब वर्गीकरण का विवरण आप विशिष्ट रूप से * आयुर्वेद की जीपधिया व उनका 
बर्गफरण” नामक भ्रन्‍्थ में जो लेखक हारा लिसित हे और मुद्दा जामवंगरीय आयुर्वेद व्ण्विविद्यालय हैं विभाल 
रूप में पायेंगे । 
इस समय तक कोई संदेह हृध्टिगोचर नहीं होता । 
सहिता काल-- सहिता काल में अनेकों सहितायें व्नी | आनेय सहिता, ब्रह्म सहिता घल्वन्तरि सहिता 
भौर अग्निवेश सहिता, भेल सहिता, जतकर्ण सहिता, पाराशर सहिता, अश्विनीकुमार सहिता, छत्रि सहिता, 
क्षारपाणि सहिता, विश्वामित्र सहिंता, हारीत संहिता, आपेधेवव गहिता आदि मूल सहिताओ में कही भी इसका 
वर्णन प्राप्त नही होता । सब औपधियाँ सुलम थी 
तन्‍्त्र घुग- चाक्षुप तत्र, गाग्येतत्र, काकायच तत, करालतत्र, कृप्णात्रेय तन, नि्मितत्र, शौनकतदत्न, 
विदेहतत्र, कुंचुमारतत्र, शवेतकेतु तत्र, वाल्यायन तनादि, नागार्जुन तन, व्याडि तन्न, वशिप्ठ तन्न, माडव्य तत्र 
हिरण्याक्ष तन्न, भरलुकी तत्र आदि में भी कही सदिग्धता दर्शन नहीं होता । 
प्रति सस्कार काल--कुछ सहिताये व तन्न दुर्दभ होने से उनके प्रति सस्कार किये गये । 
इस काल में गया कयचित सदिग्धता तो नही सब्ग्विता का आभास मिलता हे । सुश्रुत सहिता के 


प्रात सस्कार में तो सदिग्वता नहीं हृढता मिलती है और वह टढनतापूर्वक कहते ह कि जौ८धियों के नाम पित्यक्ष 
कपधुम्तती के वन में“: ४१६६2 ० 


मधुमनमूल मधुमदबमासा मे ]मन्तमध्यवीरुधा वभूब । 
आकर मधुपनवर्ण मवुसत्यप्यमासामधो सपा आनतस्दमजा 


पे ग्क 
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लक्षण व फल वाले है) व गुण जो लिखे हैं निश्चित फल वाली है अत उसमे कुछ कहना अनुचित है । अम्बष्ठःदि 
गण की औपधिया कभी मी विरेचक नही हो सकती । अत कोई परीक्षण उचित नहीं हे । 
हि अमीमसांस्पान्यस्ित्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः 
आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षण' | - सु. सू अ. ४० 
प्रत्यक्षकक्षणफफला:. प्रसिद्धाश्व.. स्वभावत, | 
नीपधीहेंत्‌ भिविद्वात परीक्षेत कथचन । 
सहस्नेणापि हेतुनो नास्वष्ठादिविरिचयेत । 


अयात्‌ यह औपचिया प्रत्यक्ष लक्षण वाली, प्रत्यक्ष फलवाली है अपने ग्रुण कम व स्वभाव के लिए 
प्रसिद्ध हैं । अत अमीमास्य है (मीमासा करने योग्य नही हे) अचिन्तनीय है, यह प्रसिद्ध है अत' इनमे सदेह करना 
व परीक्षा करना अनुचित है । जैसे अम्बप्ठादि गण की औषधियाँ चाहे हजारो हेतु रखिए, तको करिये वह विरेचक 
नही होगी । 

अग्निवेण संहिता के प्रति सरझत चरक सहिता में एक स्थान पर यह लिखा है कि केवल औपधि' 
नाम ज्ञात होते से उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, न उम्की प्राप्ति ही हो सकती है। अत औषधि ज्ञान 
आवश्यक हैँ और मभिपक सौपधि नही जानता वह चरक सहिता के लिखे योग ज्ञान से योग्य चिकित्सक नहीं वन 
सकता । अत औपधि सम्बन्धी परम न्ान अत्यावश्यक हे । 


न माम ज्ञान मात्रेण रुपमात्रेण वापुन । ओऔयधीनां परां प्राप्ति कश्रिद्‌ वेदितु मईति ॥ 

अत. आ्ौषधि ज्ञान के लिए-जो इसे जानते हैं उनसे जिज्ञासा करके जानता चाहिये । औपधियों के 
नाम व जप को जानते है जो नित्य जगल में रहते हैं । उनसे सहयोग लेना चाहिये | यथा--- 

ओऔपधी नाम रूपाध्या जानते ह्ाजया वने । अवियाश्व व गोपाश्व ये चान्ये वनचारिणः ॥ 


अर्थात - वन में भेड चराने वाले, बकरी चराने वाले, गी चराने वाले या अन्य लोग जो बन मे रहते 
है सामान्य औपधियों को नाम व रूप से जानते हू । उनसे भी पूछकर नाम रूप जानना चाहिए 


इससे कुछ विद्वान कहते है कि चरक के काल मे भर्थात्‌ चरक के प्रति सस्कार काल मे (प्रथम शताब्दी 
इस्वीय सन्‌) औपधियों मे संदेह था अत चरक ने भेड-वकरी व गाय चराने वालो से औपधि के नाम रूप 
जानने को कहा है। और सदिग्धता चरक के काल में थी यह विचार उपस्थित करते है । किन्तु उन्हे आगे के 
श्लोक का ध्यान नही हैं जो ऊपर दिया है और स्पष्ट लिसा हैं कि नाम व रूप ज्ञान मात्र से औपधि का ज्ञान नही 
होता है वल्कि इसके पूर्ण जान मात्र का अध्ययन द्रव्य के स्वरूप उसके रस, गुण, वीये, विपाक व प्रभाव का ज्ञान 
आावश्यक है और वह भी सामान्य ज्ञान नही अपितु +“पुरुष पुरुष वीदय” प्रत्येक पुरुष की प्रकृति पर इनका कक्‍्या- 
क्या प्रभाव होता है जानना आवश्यक है। जो ओऔपधियों को जानता है. उनके नाम रूप व योग का प्रति पुरुष 
पर प्रभाव का अध्ययन किया हका होता है वही उत्तम चिकित्सक होता है। जो व्यक्ति भौपधि के नाम रूप व 
गुण से परिचित नहीं, औपधि प्रयोग कर अनर्थ * कर सकता हे । है 


अत चरक का मत स्पष्ट हैं कि ओऔपधि ज्ञान चिकित्सक के लिये आवश्यक है। बिना 'औषधि जाने 
उनके नाम व रूप का ज्ञान/किये, उनके मिश्चित योगों के प्रभावज्ञान किये उनका प्रयोग अनर्थकारी हो सकता हे। 
प्रम्न चरक ने स्पष्ट लिखा है कि जैसे विप, शस्त्र अग्नि व बच्च (अशनि) का प्रयोग जाने बिना 
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उनको सचालन किया जाय तो वह अनर्थकारक होते हे । इसी प्रकार विना नाम, रूप व गुण ज्ञान के जाने 
औषधि का प्रयोग अनर्थकारी होता है । यथा--- 
यथा विप यथा शस्त्र यथाग्निरशनिर्यथा | तथौषधम9विज्ञात विज्ञातममृुत यथा ।--च. सू अ. १ 
वह महान ज्ञान वाले चरक भेड व वकरी चराने वाले व बन चारियों से, औपधि ज्ञान का उपदेश 
कैसे दे सकते है, संभव नही है । 
किन्तु इस विचार से नाम रूप के विपय का ज्ञान नही अपितु वनचारी यह जानते हैँ कि जगल के 
किस भाग में इस नाम की औषधि हे अत. अधिक न भटककर उनसे पूछकर बन के किस दिशा मे कौन से पेड हैं 
यह ज्ञात कर सकते हूँ । क्योकि वे वन में रहते है अत वन में औपधि की स्थिति कहाँ हे बतला सकते 
अभिप्राश्र यह कि चरक के प्रति संस्कार काल में औषधि विज्ञान क्रम में त्रुटि थी यह कुछ लोग 
मानते है और सदिग्धता का प्रारम यहाँ से कहते है । 
किन्तु मैं इससे सहमत नही हु । यह कथन उचित नही है। सहिता काल मे सव ओऔपधियो का पूर्ण 
ज्ञान हुआ था । इनका वर्गीकरण, योग विज्ञान, कल्प विज्ञान व रसायनादि का विज्ञान अत्यन्त सुपरिष्कृत था। 
उस काल के अध्ययन वनो में रहने वाले पवित्र ज्ञानो से युक्त ऋषियों के चरणों में होते थे अत. औपषधियाँ अधिक- 
तर जगलो में होती थी और उनका ज्ञान शिष्यो को होता था। 
वैदिक काल में भी सदिग्धता न थी और ज्ञान सग्रह काल में उतका ज्ञान शपशु-पक्षियों स्पण शील 
प्राणियों और अन्य प्राणियो से किया जा चुका था। यह प्रागैतिहासिक काल की वाते है जब हमने उनके न्ञानार्थ 
प्रत्येक प्राणी से ज्ञान प्राप्त किया था । उनका विवरण वेदों मे मिलता है । किस-किससे क्या-क्या सीखा गया-- 
सक्षिप्त विवरण निम्न है यथा--- | 2 
पशुओं मे -गौ, वराह (सूब्र), अजा, मृग आदि से, पक्षियो मे--हस-सुर्पण' (गरुड) व अन्य पक्षी आदि। 
सपंणशील प्राणी व अन्य मे-सप॑ नकुल गन्षव आदि से ज्ञान प्राप्त किया गया । उनका सग्रह कर परीक्षण करके 
तब औपधि ज्ञान कोप पूर्ण हुआा । 
वैदिक काल में १४ निरुक्तकार हुये है । और उन्होने वैदिक साहित्य के प्रत्येक शब्द की व्याख्या कर 
कोप बनाया और अर्थ सुव्यवस्थित किया जिनके नाम निम्त है-- 
१. ओऔपमन्यव, २ औदुम्बरायण, ३ वार्ष्यायणी, ४ गाग्यं, ५ आग्रायण, ६ शाकपूणी, ७ ओऔर्णवाभ 
घ तैरकी, €. भालव, १०. स्थीलाष्ठीवी, २११६ ओष्टुकी, १२. कात्यक्य, १३ यास्क, १४ कौत्स । 
अत वंदिक काल में कोई भ्रम नही दिखाई पडता । उदाहरणार्थ-अर्क शब्द ले तो निरुक्तिकार यो 
उसका अर्थ करते हे - अर्क शब्द से कई का वोध होता है। यथा-देवता, मत्र, अन्न, वृक्ष--- इनमे किस स्थान पर 
किसका ग्रहण होना'चाहिये । यथा-- 


० वराद्दो वेद वीरूघप नकुलोबेद भेपजीम । 

सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ 

या- सुपर्या आगीरसीर्दिव्या या रघटोविदु । ;े 

वयात्यि-हसा या विदुयाश्र सर्वे पतन्चिण । 

सगा या विदुरोपधीस्ता अस्मा अबसे हुवे । 

यावतीनामोषधीना गाव प्राश्नन्त्यध्न्या यावततीनामजावय 

तावतीस्तुभ्यमोपधी शर्म यच्छन्त्वा भृता-। 
(अथवेवेद-८-७-२० से २५) 
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अर्कों देवों भवति यदेलमचर्येन्ति, अर्को सत्रो भवति यदेनाचंयन्ति । 
अर्को अन्त भवति अर्चति भुतानि, अर्को वृक्षों भवति सवृत्तः कदुकिस्ना निरुक्त ॥॥ 
अर्थात्‌ अक॑ जव्द से देवता अर्क सूर्य का ग्रहण होता है । इनकी पूजा की जाती हैं। अर्क शब्द से 
मत्र का अर्थ होता है जिससे यज्ञादि में पुजन करते है । अर्क शब्द से अन्त का अर्थ होता है जिससे प्राणी अपनी 
भूख मिटाते है । णर्क शब्द से वृक्ष अर्क (आक, आऊफडा) का ज्ञान होता हे जिसमे किटु तिक्त रस होते हे । दवा से 
प्रयोग हाता है । उतना जहाँ पर रपप्ट अर्थ है वहा पर सदेह का स्थल नहीं है । किन्तु सदेह का स्थल निम्त रूप से 
होता पाते है जिसके कारण निम्न है -- 


(१) अनध्ययन व अज्ञान-- 


बेटों का पठन पाठन जब तक अक्षुण्ण रहा कोई सदिग्धता नहीं थी। जब पठन पाठन का ऋरमढीला 
बना, यज्ञ में प्रयुक्त द्रव्यो का अन्नानतिमिर बढने लगा । यह ज्ञान परम्परागत होने लगा--एक-एक वेदे के विशेषज्ञ 
पण्टित होने लगे । कोई ऋग्वेद का ज्ञाता था कोई यजुर्वेद का कोई सामवेद का कोई अथवंबेद का । नो में अथर्व- 
बेद का प्रयोग कम होता था । वेदत्रयी के ज्ञाता यज्ञ में अधिक होते थे अत वेदों का ज्ञान सीमित क्षेत्र मे रहने 
लगा । अगान बढते लगा । जब तक हिन्दू णासन था अश्वमेघ यज्ञ होते थे । अश्व के प्रत्पेफ अद्भ. अज्ज व उपग 
- का नाम ज्ञात था उसमे प्रयुक्त औपधियों का ज्ञान था जब यह कम हुआ, वेद के टीकाकार भ्रम में पडने लगे । 
उदाहरणार्थ ऋग्वेद में सोम का पर्याप्त वर्णन है अववंवेद सोम को औषधियों का राजा माना है । यह 
ओऔपधि परमदीप्तिमान और स्वर्ण वर्ण की यी और स्थान मूंजवान पर्वत कहा हैं। उस काल में सुलभ थी। कुछ 
सोम के कद होते थे और उसऊो सोने की सुई से चीर कर क्षीर निकाल कर प्रयोग होता था--कुछ सोस के काड 
का प्रयोग होता था और काड स्वरस का प्रयोग होता रहा। ६ 
सहिता काल में भी इनमे संदेह न था। नाम भेद वनस्पति वर्णन व स्थान का वर्णन सुश्रुत मे मिलता 
है किन्तु ब्राह्मण खण्ड निर्माण काल में आहार' नामक ओऔपधि सोम के बदले में लेने का वर्णन मिलता है । पाण्ड्य 
ब्राह्मण में सोम के अभाव में पूतीक/* नाम की बनौषधि का ग्रहण हुआ। उसके भी अभाव मे अर्जुन० नामक 
वनस्पति का प्रतिनिधि स्वरूप मे अहण होने का विवरण मिलता है। ु 
आज सोम नामक १५ पत्ते की वनस्पति के खोज में कई दल (बैच) गये, मिल नही पायो। सोम अब 
सदिग्ध है ऐसे ही अथववबेद में ३०० ओऔपधिणो का वर्णन मिलता हे । अनेको अज्ञात है । हा 
१ मशक जम्मनी, २ शेफहपणी, ३ क्लीव करणी, ४ रामा, ५ तलाशा, ६ दशवृक्ष, ७ पर्णमणि, 
८ विपदूषणी, ६ स्वरूप करणी, १० हत्या दूषणी, ११ चरणावती, १९ शलवार, १३ शीपाला, १४ शिला 
जाला, १५ चीपद्र आदि एक तिहाई औपधिया-- सब भज्ञात है। कुछ सदिग्ध है । 
यह सदिग्बता वैदिक साहित्य के ज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्त हुई है। वेद मत्र' में आई हुई 
ओऔरषावियों का वर्णन ब्राह्मण व आरण्यक सण्ड मे कही-फही पर मिलता है। कुछ उपनिपदो की व्याख्या के साथ 
मिलती है । ् 


] 


क 


बेदो के बहुत से अश आज प्राप्त नही हैं अत- उनमे की वर्णित औपवियो का ज्ञान स्रोत ,ही शुष्क 
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हो गया हे । अत तत्न स्थित भौषधि ज्ञान का जमाव प्रवान कारण द जो प्राप्त  उतते सस्ध० अब लथाने वाले 
घिद्वानों का अभाव विद्वान वैद्य वर्ग में परिलक्षित हाता है। 

अनध्ययन--वैदो का अध्ययन आज बहुत वाम व्यक्ति फरते है । सायण वे महीवर वी ये: ही टीड़ा'े 
के बाद जौ टीकाये वेदों की हे वह उनकी तरह परिपुषण्ठ विचार की नहीं है। मेउ्समूवर थे जर्प व्यघुनिश 
इग्लिण सापा की टीकाओ का अरे उतडी रामझ का ढू! जो अब समा कर दिया है । जत परम द्यकि बेई 
अध्ययन करते है अत सम्यका वर्य ज्ञान के अमाव में तत्रस्थ वणित जोपधि वर्गन भी सदिस्प /ो गया है | 

द्रव्य परिचय को अनानता -सहिताग्रन्वि निधदु में वशिन थौयपधियों के पर्याए वे गुणों को पटने बावे 
अनेको पाठफों को द्रव्य का परिचय या दर्शन नही होता । अत. वे वस्तु स्वरुप ज्ञान बिरद्ित ही रोते ई मत्र ही 
उन्हें निघदु का श्लोफ व अर्थ कण्ठस्थ क्यों न हो। वे अमुक नाम से अमुक द्रव्य है नहीं जानते । | 

औषधि विवरण फा अभाव --चरक सहिता में १६०० औपधियों का वर्णन मिलता है। द्षेमानि के 
प्र० गणो में ५०० व णेप चिकित्सा सण्डो में वर्णित हैं; कल्पस्थान में १६ औपवियों के लघु विवरण मे 
स्पष्ट वर्णन १६ का ही प्राप्त है बथा-मदनफत, जीमूतक, क्ृतवेधन-कुटज-निशोथ-अमलनाप्त-दन्‍्ती द्रवन्ती आदि। 


पृ हे 


सुभुत सहिता मे-५७३ जीपबि द्रव्यो का प्रयोग हु हैं यह स्वय सुश्षुत ने ही लिसा है । यथा 
शत्त च॒ पच द्रव्याणा त्रिसप्तत्यधिकोत्तरमु । 
व्यासत' फीतितम्‌ तद्वि ॥- सु. उ. ६६-८ 


किन्तु सपर्याय १७७६ द्रव्यो की सज्ञाये व उनका प्रयोग मित्रता है । 
अष्टाँग हृदय--इसमे ६०२ औपधि द्रव्यो का प्रयोग मिलता है । 
काश्यप सहिता- भेल सहिता- हारीत सहिता में उपलब्ध साहित्य में अग्निवेश सहिता का अनुकरण 
है । इनमे १००० सख्या तक औपधि द्रव्य मिलते है । इनमे जगम उद्धिज व पाथिव द्रव्य सब सम्मिलित है । इस 
प्रकार सहिता ग्रन्थों में पर्याय सहित १८०० तक द्रव्य सज्चायें है।यह सच ओपधि योगों में वणित है। 
पण द्रव्यौपधि वर्णन जैसा चरक सहिता के कल्प स्थान मे है प्रत्येक द्रव्य का वर्णन अवश्य होगा । 
किन्तु सहिता काल के निघठु इस समय उपलब्ध नही हे । अत उनका साहित्य प्राप्त न होने से पश्चात्‌ कालीन 
निघन्दुओं का ही आश्रय इस दिशा मे लेना पडता है। 
निघटुओ की वर्णित द्रव्य सख्या-- 
१ रत्त माला-माधघव कर ७ वी शताब्दी, २ निघदु सम्रह--चत्नपाणि दत्त १० वो शताब्दि 
3, धन्वन्तरि निघदु--धन्वन्तारि नामक कोई चिकित्सक - इसमे ३७३ द्रव्य वणित हे । स्वयं लिखा हैं-- 
शतन्नय च द्रव्याणाम त्रिसप्तत्यधि कोत्तरम्‌ । 
हिताय, वैद्य विदुपा ब्रव्यावर्ल्या प्रकाशितम्र॒ ॥! 
४ राजनिघदठु-१४ वी शताव्दि मे ७५० उद्धिज द्रव्य व सनिज द्रव्यो का वर्णन हे । 
५ मदन पाल निघठु-१३७० ईस्वीय सन में लिखा गया। इसमे १३ वर्गों मे ४६४ ओऔषधियो का 
वर्गन है । 
६ माव प्रकाश निघदु-१५५० ईस्वीय सन मे--६२६ उद्धिज ओपधि द्रव्य ह । व अन्य प्रयोज्य द्रव्य 
७ कैयदेव निघठु-१७१० में पाडुलिपि लाहौर मे लिखी थी इसमे ४२४ औपधि 


+ 


द्रव्य वर्णित हैं 
८ शोढल निघठु--१८ वी शताव्दि, राजवललभ निघदटु (१७६०) आदि अनेक निघटु लिखे गये हे | 


१टुआ का वणन शाला -- 
अत्येक निघदु एक द्रव्य के कई पर्याय देते है और इनमे पर्याय अधिकतर श्रयोज्य अद्भ का होता है। 
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डा पटमप्कसिसकत पिता फटट- 
इन पर्यायों में जाति, आकृति, टेश,रम, गुण, बीय, विपाक के आवार पर पर्याय मिलते हे । पर्याय सुस्‍्कृत में है । 
अत; सर्व साधारण पाठक अर्थ तब तक नही लगा सकते जब तक वह सस्क्ृत व्याकरण से ज्ञानयुक्त न हो । 
अत निघदु में वर्णित द्रव्यों में निम्त कारण सदिग्वता के बन गए हैं । यद्यपि इनका सम्रह कर श्रेणी 
विभाजन कारें तो ढव्य का स्वरुप-जाति आकृति पत्र-युष्प- काउड मूल-फल आदि का स्वरूप मिखर जाता है । 
किन्तु बहुत से द्रव्यो के पर्याय अत्यल्य होने से उनका ज्ञान स्पष्ट ने ही होता । 


्क 


१. शब्दज्ञानाभाव-- औपधि के लिए प्रयुक्त पर्याय के शब्द का जञानाभाव स्पष्ट अर्थ बोध में बाधक है। 

२. पर्याय मे बैविध्य- एक ही पर्याव कई द्रव्यो के होते है अत सदेह होता है कि योग में लिखित 
कौन व्व्य है । यथा-ाकार्थक-द्विअर्यक-निजर्यक चतु , पंच-पःठ सप्त एक शब्द दस-दस के पर्याय है। यहा सदेह 
होता हे कौन सा द्रव्य हैं । चिय्रित्सक जिसे उचित समझता है ले लेता है अर्थ वना लेता हैं। उदाहरण-- 


मयूर--इस शब्द के लिए अजमोदा, अजगधा, शिसण्डी, कौकिलाक्ष, अपामार्म पाच द्रव्यो का 

पर्याय है । डे 
ः दीप्पक--यमानी जीरक, अजमोदा, मुस्तक, रवेंते चित्रक, निम्दु के पर्याय हैं। 

अम्लिका से--चागेरी-मोचिका आम वे इमली का अथथे । 

पथ्या--अभवा-चिंसिट-वल्ध्याकर्कोटकी-इन्द्रवारुणी | 

दुरालभा--क पिकच्छ , अपामार्ग-यवासा का अर्थ इस प्रकार एक शब्द से कई द्रव्यो का बोध होता 
है अत कभी-कभी सदेह उत्पन्न होता हे . 

द्रव्य के आकार ज्ञान का ह्ास- वस्तु का आकार जब तक ज्ञात न हो गुण कर्म का क्या लाभ होगा- 
अधिकाश चिक्रित्सक सव औपधि द्रव्य नही पहचानते । पसारी के पास नुस्खा भेजने पर वह जो द्रव्य दे ढे उसे ही 
वह द्रव्य मान लेते है | कुप्ठ के नाम पर एक लकडी (कुष्ठ का-पुष्करमूल का व शयोनाक का कॉँड पत्र ) वाजार 
में मिलता है जो भीतर से पोला होता है । यही पसारी देता है और चिकित्सक प्रयोग करते है | इसी प्रकार कई 
द्रव्य है । वैद्य को द्रव्य स्वस्प जात हो तो वह उसमे से चुन सकता है । अशोकत्वक के बदले कॉँचनारत्वक-बवट 
प्ररोहत्वक के बदले बट की छाल, अशोक नाम से 'आशुपल्लब का छाल वाजार मे मिलता है । 


) 


सारिवा के माम पर-- काला सारिवा, श्वेत सारिवा का काण्ड, कपूरी का पचाज्भ व दुग्धीलता का 
काड-वगाली सारिवा आदि अनेको वस्तु मिलती ह। ' 


रासना की जगह- घोटारासन, पत्ररासन, मूलरासन,' बदाक और धावधा आता है। यह सब 
रुप ज्ञान फी त्रुटि से पसारी अनेको द्रव्य देते है। एक नकली द्रव्य बीसो वार प्रयोग होने पर चिकित्सक उसे 
ही सही द्रव्य मानता हैं और दूसरे असली वस्तु को भी नकली सानने लगता है क्योकि वह्‌ उस नाम से, उसे ही 
जानता है। 
उचित शिक्षकों का अभाव-- जो शिक्षक द्रव्यगुण पढाते है उनमे अधिकाश बनो में जाकर द्रव्य नहीं 
देखते अत, द्रव्याकार का ज्ञान उन्हें नही होता । पर्याय व नाम से द्वव्याकार नही होता । स्वत देसने पर ही होता 
है। जो वस्तु हरी होती है सूसने, पर उसका स्वरूप बदल जाता है। आमला हरा रहने पर गोल सुडौल होता है । 
सूखने पर फटा हुआ, सिकुडा हुआ वाजार में मिलता हे । आमला जो बाजार मे मिलता हे काला और ततीन-तीन 
टुकठो मे विभक्त फटा हुआ मिलता है । यह उबाल कर चुखावा हुआ होता है। इस रहस्य को कितने चिकित्सक 
जानते.हु । हरा आमला रखकर सुसाइये सिकुडकर फट जायगा। भूरा दिखाई पडेगा और कालान्तर मे विक्ृत हो 
जायगा | अतः व्यापारी उसको ठीक रसने व बाजार स्वस्प रखने के लिय, दो विधि करते हैं-- 


अर रन 


4 


है. 


ते 
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प्रथम--वडे-बडे व्यापारी इन्हें हत्की उवाल देकर सुखा देते है । यह सूसने पर भारी भी हो जाता हैं 
कौर कालापन लिये दिखाई पडता है । 

दूसरी विधि-- बडे-बडे गड़ढो मे इनको एकत्र करके बडे-वडे ढेर बनाकर मिट्टी से ढक देते है | कई 
दिन रखते हे, तरऊपर रखने पर इनमे गर्मी आती हे उस गर्मी से ये स्वत* उबल जाते हैं । इन्हें पुन फलाकर सुप्ता 
देते है। यह हल्के काले रग के होते हे और गृूठली पर से अलग हो जाते हे या उस पर सिकुडे हुए चिपके रहते 
हे । इनका रग सफेद, भूरा होता है, कालापन कम होता है । 

यह बाजार मे आमले के नाम से ही मिलता हे परन्तु वस्तु स्वरुप में भेद होता है जो सदेह पैदा 
करता हे था वस्तु मे न० १ वन० २ का आधार बनता है । 
ब्यापारिक दक्षता या चालाकी-- न्‍ 

व्यापारियों मे वरतु तैयार करने की कला होती है । वह जिस वस्तु को चाहे न० १ बना दे, जिसे 
चाहे न० २ बनादे । इस विधि मे दक्षता इस बात की होती है कि वस्तु सडने न पावे, कीडे न लगे एतदर्थ वह उसे 
विभिन्‍न वस्तु के साथ मिला कर उसका स्वरूप वनाता है। पसारी व वेच्य नही जानते । बडे-वडे फार्मेसी चलाने 
वाले नही जानते । दक्ष व्यापारी इन सबको घोके में रखते है । भारतीय फार्मेसी सचालको में इस ज्ञान का नितान्‍्त 
अभाव है । 


आधुनिक व्यापारी किस वस्तु मे कितना सक्तिय तत्व मिलता है। इसकी जाँच कर तब सौदा करता 
है। भारतीय आयुर्वेदिक फार्मेसी वाले इस ज्ञान से शून्य है । 
उदाहरण के लिए कुछ निम्न विवरण पढिये--शु ठी-- सोठ विश्व भेपज है । इसका प्रयोग सारे विश्व 
में समान रूप से होता था । ४० वर्ष पूर्व से इसका व्यवहार विदेशी फार्मेसी सचालको में कम हो गया । अब इसका 
क्षेत्र विदेशो मे केवल आहार क्षेत्र मे मसाले की तरह ही रह गया हे गध व स्वाद परिवर्धन के लिये प्रयोग होता 
है। भारतवर्ष व जिजीवार द्वीप समूह इसके प्रधान प्रेपक आधार थे। अब विदेश ही बडा आधार है। इसे 
अंग्रेज व्यापारियों ने भारत व सिलोन से हटाकर जिंजीवार द्वीप समूह मे पैदा करना प्रारम्भ किया। इसके आधार 
पर उसका नाम भी “जिजीवर आफिसिनेल” रखा गया है। विश्व की शुठी की उपज का ह भाग यहा से सप्लाई 
होता है। भारत में बगाल, आसाम व दक्षिण प्रदेश के अतिरिक्त लका से भी इसकी पूर्ति होती है। 
सग्रह व सरक्षण--आद्र क का छिलका हटाकर हल्का भाष देकर उबालकर सुखाकर तैयार करने पर 
यह सिकुडता नही और सुन्दर बनाने व कीट से सरक्षण के लिये चूने के घोल में इसे डुबोकर सुखा देते है। यह 
सफेद रग की सोठ बन जाती है । इसे व्यापारार्थ देर तक रखा जा सकता है क्योकि इसमे कीडे नही लगते । 
इसे वाजार में धुसरी सोठ कहते है । दूसरी सोठ विना चूना लगाये होती है और यह छिल्केरहित होती है । यह 
देर तक बोरो मे नही टिकती । यदि थोठी भी आद्र ता लगे तो घुन जाती हे । बाजार की दूसरी सोठ छिल्केदार 
भूरे रग की या श्वेत भूरे रग की होती हैं। यह चूने से सफेद नहीं की जाती, छिलका रहने से यह सुरक्षित 
प्रकृति की तरफ से ही होती हे । धुसरी श्वेत सोठ उत्तम व छिलके वाली बिना चूने की अधम या हीन श्रेणी की 
व्यापारी मानते है और पसारी व आढतिया भी इसी आधार पर इसे नम्बर एक व नम्बर दो की मानते है। 
..... चत्सनाम या सींगिया काला - वत्सनाभ काला नही होता । जब इसे खोदकर लाते हैं ऊपर का छिलका 
गो मूत्र उाज देते है । वह कुछ कालापन लिये दिसाई पडता है यह है हक व हक 5 5 
0 कक व पलक आय गा हैं यह कद सडता नहीं बडा कठित व घन सघात का 
कु 2६ पद स्ठा का आवरण चढा देते हैं। फिर निकालकर इसमे कोयले का चूरा या 
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काला रंग व तेल में सियो देते है । सह अब काला चमकदार व भारी भी हो जाता है और इस विधि से कीडो 
का शिकार होने से बचता है । और यही बाजार में इन व्यापारियों से जाता हे। यह काला सीगिया या वत्सनाभ 
है। आलमसी व्यापारी इसमे वत्सनाभ की कई जातियो के कद निविसी के कन्द श्वेव सीगिया यह सब मिला देते 
ओर काला रस चढाकर उसे तेल में भिगो देते है । जो ऐसा नटी करते सफेद सीगिया के नाम से इसे बेचते है । 
काली मिर्च-- झाली मिर्च की लता गे अंगूर की तरह गुच्छो मे कालीमिय फलती है। यह हरी 
होती है । सूसने गर हल्के हरे काले रग की होती है। ताजी भी सुराने पर हरिताम काली होती है । पकने पर यह 
भूरे हो जाती 8ै। यह स्वाभाविक रूप व वर्ण है। सूसने पर ऊपर की त्वचा सिकुडकर जालीदार वन 
नी है, बीच में गहरा किनारे ऊचे रेसान्वित होते है । 
व्यापारिक स्वर्प--काली मिर्च के व्यापारी कालीमिर्च के व्यापारिक रप काने रग को कोयले व 
तेल में रगकर काजा कर देते है । ४ 
काली मिर्च गोल व काली उत्तम मिर्च व यिना रंग की अनुत्तम काली मिर्च होती है। तेल व काले 
रग से मिर्च का भार बटता है कीट जल्दी नहीं लगते । 
व्यापारी -- काले रग वाली मिर्च उत्तम मानते है । पुराना होते ही स्निग्धता उड़ जाती है। कुछ 
सूपापन लिये काला रग रह जाता हैं । 
बनते बाजार में दो प्रकार की कालीमिर्च मिलती हैं। हरित व कुछ अपरिपुप्ट कासीमिय अधिक 
कहु होती है अनः ग्रुण की हष्टि से हरे छोठे दाने अधिक लिये जाते है । उसमें मिश्रण कई प्रकार के वीज पपीते 
या विडग के मिलाकर रुग देते है अत सब चलता है | व्यापार मे पूर्ण पकी हुई मिच लाल काली भूरे रग की होती 
है । अत यह व्यापाररिक दृष्टि से हीन भुण की मानी जाती है जबबि अधिक तीदण, चरपरी व कद होती हे । 
पिप्पली--परिपकत पीयल तोडने पर हरी व सुसने पर हरिताभ ण्याम वर्ण की होती है । उसे घुनने से 
बचाने के लिपे तेल व काला कोयला के चूर्ण का परिपक्व लगा देते है । बहू देर तक वाजार में विकती है। णौर 
कोट जग्व (सादित) नहीं हाती । 
पूर्ण परियक्व कालाबिक तक की रुकी पीपल भूरे लाल वर्ण की होती ह और काली उत्तम भूरी 
अनुत्तम मानी जाती है । 
बाजार में यह चार प्रकार की मिलती है जिसमे दो प्रसिद्ध है। छोटी पीपल व बडी पीपल । यह 
दोनो कोयले व तेल का आवरण युक्त उत्तम माने जाते हे । बिना तेल के काले र॒ग वाले या भूरे प्राकृतिक वर्ण 
वाले व्यापार में अनुत्तम माने जाते हुं यद्यपि गुण में अधिक 
बडी पीपल की लता प्रथक होती है छोटी की लता पृथक होती हे । पीपल की लत्ञा जितनों पुरानी 
होती है उतनी ही छोटी फली देती जाती है । 
अपग्रेडिग या श्रेणीविभाजन--व्यापारी चलनी मे छानकर वढी-बडी एक तरफ छोटी-छोटी एक तरफ 
कर देने है। अत बंदी पीपल व छोटी पीपल का स्वरूप बनता है। छाटी पीपल या लैडी पीपल अधिक सुख्य 
की व बड़ी पीपल क्रम मूत्य की होगी है । छोटी पीपल उत्तम क्यों मानी जाती है -- > 
छोटी पीपल जब तक उरी व परिपक्व बीज की नही होती तव यह तोडकर सुखाने पर अविक तीद्ष्ण 
होती हैं वर्ण हरा काला उत्तम होता है अत व्यापारी तेल व हरा रग चढा देते है। बिना रग चढाये जैसे जेंसे 
पुरानी होती है वर्ण बदलता जाता है ताजी हरी व श्याम वर्ण की । वढ़ी पुरानी हल्के हरित श्वेत श्याम वर्ण 
की होती है । अन्त में वर्ण पुराना होते जाने पर भूरा ही जाता है । अत जब तक पीपल के फल पूर्ण परिपक्व 
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नही होते ससने पर अधिक कदु होते है। और उस समय तोडवार सुखाये पीपल दाने अधिक तीदण माने जाते 
है। व्यापारियों व पसारियों के कारण च० १- श्रेणी बनती है । 

खुरासानी अजवायन या पारसीक यमातती--विदेशो से आती है और देर तक टिके, कीडे न लगे एतदर्थ 
इसको गाढ़े चने के घाल में मिलाकर सुखा देते हे । इसके बीज छोटे छोटे राई की तरह होते है। और वाजार 
में सफेद मिलते है । कीडे जल्दी नही लगते । अत यह क्रिया करत हे । हुलहुल का व्येज ठीक इसी प्रकार का इसी 
आकार का बाजार में पारसीक यमानी के नाम से मिलता है। व्यापारी सफेद यमानी बीज लेता है क्योंकि देर 
तक भी रखा रह जाय तो खराव नहीं होता-मार में बढ जाता हे । जत उन्हें प्रिय है। यही बाजार में आता है। 
विना रग का भूरा श्याम वर्ण का बीज होता हे। व्यापारी से पसारी लेते हूँ सफेद उत्तम, काला अनुत्तम मानते 
है। इसी प्रकार कुटकी-पुष्करमूल-कुठ में भी रूपान्तर होता है । 

कूद व पुष्कर सूल--यह दोनो भू गराज कुल के द्रव्य है जिनका मूल प्रयोग में जाता हे। दोनो उत्तम 
गध वाले होते हे । इनमे प्रारम्भ मे मूल खोद कर सुसाने पर व ६ मास तक कुछ गर्म स्थान में रखने पर इनमे 
सुगध की वृद्धि होती है। इनको सम्रह कर ऊपर का एक मट्मेला आवरण हटा कर सुखाते है। विशेषकर कूठ 
को । कुठ वही अच्छा गाठदार होता है । सूखकर कठिन व सीग की तरह कडा हो जाता हैं। कद या सूक्ष्म मूल 
के रोम व चिन्ह होने से सुखने पर रूक्ष होता हैं। अत ऊपर का छिलका हुटा देते हैं और सुक्ताकर सुन्दर रंग 
दार बना लेते है। एसे कम से कम ६ मास तक धान्यराश्ि मे रखते है तो सुगन्ध की वृद्धि होती हे । 


यह पहले सुगन्ध बनाने व इन्च फरोशों के यहाँ काम आता था और बच्छा मान सब विदेशी व्यापारी 
खरीद कर ले जाते थे । यह सुगन्धित द्रव्य बनाने के अतिरिक्त धूम्रपान से नशे का काम भी देता हैं जत अधिक 
तर व्यापारी (ब्रिटिश व्यापारी) चरस में मेल के लिपे खरीद कर चीन मे व्यापार करते थे । अफीम के साथ इसका 
भी व्यापार होता था । 
अब सिथेटिक गध बनने के कारण इसका व्यापार ढीला होता जा रहा है । यह सुगधित इन्च कीमती 
धूप में धूम्रपान मे नशे के लिए ही कूठ का व्यापार हो रहा है । फिर भी काश्मीर से अत्यधिक विदेशी व्यापारी 
ले लेते है और कच्चे-निकृष्ट पुराने कुट का दवा के लिए प्रयोग होत। है । यह व्यापारिक क्रम है। अत योग्यतम 
चिकित्सक भी पसारी से जो लेते हू उसे उत्तम मानते है । 
कद--१ साल के दोनो के कद ठोस कडे व सुगन्बित होते है । पुष्पित होने तक व बीज आने से पूर्व 
सग्रह करने पर कद ठोस व तोडने पर चिकक्‍्करण व घन संघाती ठोस होते है । एक साल के वाद उनके ऊपर के काड 
स्वत सूखकर गिर जाते हू । पुन. इस कद से दूसरा पौधा नया निकलता हें और अब इसके पृष्पकाल' मे परिपक्व 
मूल को यदि उखाठ कर सग्रहण किय्य जाय तो कद मोटा भी होता हे, अधिक रेजेदार व भीतर का भाग हल्का 
होने लगता हे और खोखला हो जाता है। खोखला का अर्थ पिय का भाग जालीदार व ढीला बनता जाता हे । 
यही अधिकतर वन प्रान्त से देर में सग्रह होने पर अधिक मिलता है ओर वाजार में आता है। औपब्यर्थ मिलता 
है। व्यापारी डसे पसद नहीं करते हे । अत ओऔपचार्थ ऐसा आता है। जच्छा ठोस व्यापारी ले लेते है। इससे 
सुपरिपक्व सुगठित मुल (॥(कण्ा० 7००) बाहर विदेशों मे जाता हे । पुराना अधिक परिपक्व (50एथयाक्षाप्रा०) 
भारतीय व्यापार में आता है । 
यह कालापन लिए गुणद्वीन होता जाता हे यह ध्यान रख कर द्रव्य सग्रह करना होता हे । यह भी 
सबिग्पता का हेतु बनता है । दस प्रकार जीरा, सौफ, वनिया, सोया, दालचीनी, लवग, तेजय्ात अनेकों द्ब्यों में 
ब्यापारिक चालाकी चिकित्सक नही जानते । 
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जाधुनिक वनस्पति सम्बन्धा पुस्तकों के देख भी संदिता के वर्घक हे-- । 
ग्रिटिंय शासकी के झारा मे ४“ बयौधधि सम्सन्धी जचछा पुस्तकें सिसी गई है। भर वनर्मतियों दे | 
निर्भव पी दिए में कीशे प्रमति है है । फ्रसेक प्रास्स के पयोरा प्रलिय टेये । 
डाक बाहस को शिवामरी ताफ ैकॉसामियर सोउपडस भाषा 'उफ्टियाँ/” और “फार्माक्रोपिया वाफ 
स्टिया  अभिद हैं 
नष्ट, टिविए पैंट) का सेगाल घ्वाड्स 
सिपोरोण कृष..., खास्वे पतोरा 


द्श्स ५ शगारा साफ सेल्ल प्रोविन्तेस । 
मेस्तल ७५ विस व्यक मद्रास 

पी € परस ४ ह# पैगाब लाइुस 

मिए पॉज , घ्याहुस खापा विधी/सतान 


आय पर उपसेनसा | थे चानीशल का पवोरा आप जासाम 
7० गैवेमीट थे रायप पा +प्याद्स आफ फण्मीर 
वाजित थे वकित.. ७, छादस आफ नँंपाल 


धादर सेपेदश कूप ». लीट्स जाप कन्छ 
राहम बग # टिरोमणाय ध्ताट्स 
सर सान्युस ४» पादूस थाफ मैसूर 


कीविकर वे यसू ,, उम्ट्पिन गेडिसिनर प्यादस 
हा नाइमरसी झा मेरेस्यि मेंडिया बआ्पफ ४न्टिया के अतिरित्ता अनेकों लेसकों ने बे परिश्रम से भारत 
पर्ष झो बपरौपन्तिमों बे विषय में अमेकों पुस्तर्वों लियी और भारत वय बडा उपकार किया है । 
पिस्तु इसमें मे अधिताल ने भारत की भाषाओं में नाम भी रियर है। संस्कृत से भी नाम दिया है। 
संस्कृत मे नाम जो थियि गये है कतीब भ्रोगफ़ ये ह्वानिकर सिद्ध हये हे । ठा० कीतिकर व चसु की पुरतक व डा० 
नादकरनी ने जो सस्दत नाग तहिया है इस्फोंने जिदान बैचो में श्रम फा असपाल प्रस॒त्त फिया है। कहाँ से सस्कृत नाम 
इन्हें प्राप्त हुवे यह सात नहीं डै किन्तु एक टी सलाम कई पौधो के दे दिये है । कुछ उदाहरण दे रहा हू जिससे पता 
चलेगा>नथ में डायदर स्वयं साइ्व नदी जानते थे यो फिसी से पुछकर पता लगाया होगा। तात्पर्य यह कि सबके 
संत बहुत सी जोीपबधियों के सस्यान साम को मिथ्या नास प्रयोग किसा 
डा० सादपरली ने उन्टियन मैठेरिया मेदिका पृ, ३१०४ पर-- 
अम्तवेत नाम --बूफा घालय के लिये (१) रुगेवस क्रिप्सस (रिधयाक् टा००50)) (२) रुमेक्रा वेसीक्यूरस 
(रएा0८क शशश्ष्शा००७) को लियो है। पुन रेबद चीनी (शाणाया क्रात00५) इन्डियन सेडि- 
सिने पा दूस पृ २१४ चतुर्थ राण्ड मे चुका पालक को अम्लवेध तियां है। 
डा उप्यचस्द ने>«चुक्र को अम्त बेतस लिया है। पुन ह 
वृक्षास्त--गारसीनिया एन्चिका गारसीमिया परप्यूरिका फो भी लिखा है। 
डा० राक्ग वर्ग नेत्वारसी निया पेडमलेटा का अम्लवेनस लिखा है। 
डा० नम ने --अआल पालक (रुमेक्स वेसिकेरिगस) फो अम्लवेतस लिखा हैं। चव्य या चालता को थैकल व कोकम 
को पुन अम्त बेतस लिया है । 


जज ० 





इस प्रकार जितने भी सदिग्ध द्रव्य हे उनमे कई एक के लिये जैसे रास्ता के लिये पृथक-पृथ्रक द्रव्य को 
रास्ता लिख दिया हैं। यदि इनका विचार माने तो सदिग्वता की उन्होने अज्ञानावम्था में किसी पढित या कविराज 
से पूछ करके यह नाम लिखकर प्रज्ञापराध किया है। अत इनके सस्क्ृत नामो पर ध्यान देना उचित नहीं है। क्यो 
कि थे सस्कृत के नाम जो द्रव्यों के दिये है जानते नही थे । 

किन्तु भ्रम फैलाने में बडे सहायक सिद्ध हुये हैं । हिन्दी फे बाद के लेखकों ने आख मूदकर वही नाम 
दिया हे और भ्रमावद्ध सज्ञा देते गये है क्योंकि विभिन्‍न भाषाओं के नाम से इतका ही विध्ेषफर झा० फीतिकर और 
वसु का अनुकरण सबने किया है। डा वामन गणेश देसाई का भी अन्धानुकरण हिन्दी भापा के निघठुकारों ने लिख 
कर वह भूल दोहराई है जो सदिग्वता के प्रकार के हेतु है। अत प्लाट्स के विवरण में सस्क्ृृत नाम जोइकर इन 
आधुनिक लेखको से भी सदिग्धता बढी है । 


पसा रियो मे द्रव्य सम्बन्धी ज्ञान की कमी-- 
ण्सारी द्रव्य गुण विज्ञान के ज्ञाता नही होते। व्यापार में वस्तुओ को भेजने व जीपधि वेचते-वेचते ज्ञान 
हो जाता हें। जो द्रव्य आते है उन्‍हें वह जानता हे और उतने का ज्ञान रखता है। यह दो प्रकार का द्रव्य रखता 
है असली व नकली, महगा व सस्ता । 

असली के स्थान पर नकली का ज्ञान उसे रहता हे वह वाजारों से खरीदता है। द्रव्य भेद भी जानता 
है । कुछ उदाहरण --हीग-हीग वह कई प्रकार का रखता है । 

१, ही4 हीरा, २ हीग तालाव या तालाब हीग ३ हीगडा । नकली हींग सफेद, नकली हीग काला, 
नकली हीग लाल इत्यादि । 

(१) हीरा हींग--श्वेत पारभासक-तीजन्न गधी होता है। इसमे उत्तम खुशबू होती है। यह उत्तम हीग, 
हिल्तीत तथ्यव या अद्धोजए खुशबू कहते हे । यही हीग उत्तम व औषधि में व्यवहार योग्य होता हैं। इसका 
स्वस्प हीरे की तरह सफेद-सुगन्चित व उसके कण चमकदार होते हे । 

(२) निकृष्ट होंग--काले या मटमैले लाल रग का दुर्गेन्चित होता है। यह हीग की जाति के अनुत्तम 
श्रेणी के पेडो के निर्यास है। इसे हिल्‍्तीत मुत्तिन या अद्भोजये वदवू कहते है । यह दवा के लिए काम कम आता है। 
यह दोनो हीग के ही निर्यास हे । 

(३) इन दोनो के साथ मिलाकर अन्य गोद के साथ मिला कर चमडे की यैली से मिला कर वम्बई के 
बाजार में आने वाला माल 'हीगडा' है । यह मिलावटी है । 

(४) नकलो हींग--उटद की वडी, मू ग की वडी को हीग के पानी की भावना देकर सफेद, लाल, 
पीला बनाना यह नकली हीगर है| यह कुछ आने ताले से कुछ रुपये तोले भाव से विकता है । 

(५) तालाब हींग--हीग हीरा के घोल को अन्य गोद के साथ मिलाकर लाल रंग का बना कर 
हि हीग वम्बई व अमृतसर के मार्कंट मे आम करके विक्रय होता है । हीग तय्यव का अपश्रण तालाव हीग 
टे। अफगानो की एक जाति स्थित लोगो का यह पेटेन्ट माल या। उसी नाम से बिकता हे जैसे गुजराती इलायची 
या छोटी इलायची । गुजरात में दही इलायची पैदा नहा होती पहले नाम गुजराती इलायची है क्योकि मैसूर की 
सब इलायची गुजराती व्यापारियों द्वारा सूरत से पहले चलती थी उसके व्यापार का सैंटर था। अब वही नाम 


अल कु । इसी प्रकार यह तालाव हीग भी है । यह पसारी से मॉँग्िये सव देगा-नकली असली सब भेद, कीमती 
सस्ता दगा। 


सज्जिकाक्षार--सज्जी यह 
सेज्जी, गुलावी सज्जी, पापड 


सका पक ० 


पसाइ का सस्ता सामान व घर-घर में व्यवहार होता है। सज्जी , चोट 
की सज्जी, लोट सज्जी कई भेद हैं | चोट सज्जी, गुलावी सज्जी अधिक प्रयुक्त होता 





है। यह रेह वाली मिट्टी से नमक निकाल कर उसे पकाकर गाढाकर काला, सफेद, गुलाबी भेद से व्यापारी 
तैयार करते है । 
अगर-तगर--पसारी के यहाँ दोनो दो-दो प्रकार के मिलते है। साधारण काली लकडी, सुभन्वित 
काली लकड़ी, गाँठदार तगर, लकडी काली तगर यह व्यापारी कहाँ से एकन्र करते है, कहाँ पर बेचते है, आपको 
पता नही चलेगा । परन्तु पसारी पर मिलते है। 
सारिया सालसा--जडे कई प्रकार की लाल रग की रगकर पतली-पतली पसारी के पास' आती है। 
परम्परागत ज्ञान इन्हें हाता है | वैद्य असली-नकली खरीदते है-कम या अधिक मूल्य मे लेते है । 
अशोक-निशोथ--मजीठ आदि यह वाजारो की मडियो से मगाकर वेचते है। एक-एक के स्थान पर 
दो-दो प्रकार, तीन-तीन प्रकार के द्रव्य । 
चिरायता - काला चिरायता, हरा चिरायता, लाल चिरायता यही सग्रह करते है व वेचते है। मडियो 
में जाकर पूछिए आपको पता नही चलेगा न आप मगा सकेंगे । परन्तु उत पर परम्परा से आता हैं । 
नागौरी असर्मध--राजस्थान के नागौर नामक ग्राम से यह पहले आता यथा। आस-पास के 
जगल से इसका सग्रह कर आदिवासी धान, चावल गेहू के लिए बेचते थे। यही एकत्र कर बाहर भेजा जाता था । 
यह इस नाम से प्रसिद्ध हे। आज वहा एक वारी असगध भी प्राप्त नही होती । यह परम्परागत चलन हे जो 
व्यापारी व पसारी प्राप्त करते थे और आज भी सग्रह करते हे । 
बिरायता--काला, लाल पैदा होता हे । हरा चिरायता को कालमेघ नाम दिया जाता है। इस प्रकार 
पसारी सदिग्धता के अधिक प्रवर्तेक है । 
मडियो के दलाल संविग्भता प्रवर्धक है-- 
आयुर्वेद के औषधि द्रष्यो के बेचने की कुछ प्रधान मडियों है। बम्बई, अमृतसर, देहरादून, दित्ली 
बडी मडिया है। नैपाल की तराई में टनकपुर व ब्रह्म मडी, गोरखपुर मे नौतनवा और हरिद्वार के पास ऋषिकेश, 
खम्मालिया, मद्रास, मैसूर, सूरत, जयपुर आदि मडिया है । 
यहा काष्ठौषधि, निर्यास, कस्तुरी शिलाजीत तथा रत्न उपरत्न की खरीद विक्री होती हे। इनमे 
शिलाजीत, पीपल, बटी इलायची, पीपलामूल के लिये टनकपुर ब्रह्म मडी है। मोती मभूगा रत्न उपरत्त 
हीग कस्तुरी के लिए अमृतसर है । जटामासी, कुटकी अष्टवर्ग, पापाणभेद, सपंगधा के लिए देहरादून 
वम्वई व कानपुर, दिल्‍ली अन्य पदार्थों के लिये प्रसिद्ध मण्डी है। यहा पर सब औपधि द्रव्य आ जाते है। और , 
ओऔपधि प्रतिनिधि नकली द्रव्य और औपधि मेल के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त काश्मी र, हाथरस, पटियाला आदि 
भी छोटी मोटी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यही मिलने के प्रधान क्षेत्र है । ठेकेदार यहा के जगलो का ठेका लेकर 
ओऔपधि द्रव्य खरीदते है । औषधप्ियों के अतिरिक्त मधु का भी सा्रह करते हैं। यही केन्द्र जीपबियों में मिश्रण, 
प्रतिनिधि कल्पना के व प्रेरक है । हु 
श्वेत निशोथ चुनार मिर्जापुर से एकत्र होकर कानपुर मडडी को पहुचती है। शिलाजीत टनकपुर, हृपी- 
केश के मार्ग से हरिद्वार, कस्तूरी नेपाल काश्मीर से अमृतसर, हीग व एलुवा अफगानिस्तान खँवर दरें से अमृत - 
सर व अरब देशो ले सामुद्विक रास्ते से वम्बई | पहाडो से अष्टवर्ग कुटकी,वत्मनाभ हिमालय के प्रदेश से देहरादून 
व अमृतसर, दिल्‍ली, कानपुर बम्बई को सब माल सवंत्र स आते है । 
इस प्रकार मडियो का व्यापार होता हे | सरकारी एजेसी सोना, चादी, पारद, गधक, लवग, साठ, 
तेजपात, दालचीनी, मद्रास, मैसूर, लका को पश्चिमी व पूर्वी द्वीप समूहों से पहुच कर आ जाते है । इंनके अनिरिक्‍्त 
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धनिया, जीरा, सौंफ, हरी सोफ ईसव्गोल, काली मि्चे,, पीपल की सेती भारतवर्भ के कार्ड प्रान्दों मे होवी ८&। 
और इन मडियो में आती हैं। विन्ब्याचल की पर्वत श्रृंखला सो हरठ बढ़ेठा जामला सोठ, थमवतास जादि भरि- 
भूरि मात्रा में सम्रह होती हैं और इन महियो मे व्यापारी पहचाते है । विदेशों मे पारद, ऊुटागि,लुबा, णीतजचीनी, 
केशर, कम्त्री,गधक, लवग, तेजपात, दालचीनी, कर्पूर,सोठ आदि क्ट्र वटर व बड़े व्यापारी पानी के जहाजो हारा 
इनका सम्रह करके मारत में पहुचाते हैं । 
यहीं से वस्तु समग्रह,मिश्रण व अन्य प्रतिनिधि द्रव्य बनते है। विदेशी व्यापारी बदी मात्रा मे बाहरी 
सामान लाते है। चतुर व्यापारी अम्लवेतस के वदले रेबदचीनी की लता को छीलकर चोटी की तरह यू थ कर रब 
कर सुखाते हैं यह खट्टा भी होता है और दस्त भी लाता है। कोई फोकम को अम्लवेतस करता 2। कोर्ट चूक 
को, कोई खट्टे अनोर दाने के सूखे रस को, काई कुछ सट्ट पदार्थ अम्लवेत के बदले बेचने लगता है । सेंवदचीनी का 
चीन से अरब देश वहा रो भारत व अमृतसर में जमा होता है या बम्बई की संडी में। शुजरात के व्यापारी 
कोकम की वडी राशि एकत्र कर भारत के पश्चिमी भाग में भेजते है। चूँकि नैनीताल रो सम्रेहीत होता है । यह 
खट्टे अनार का रस सुखाकर एकत्र होता है | पव॑तीय प्रदेशों मे चूक मागने पर गीला काला चटनी जैसा गाटा वस्तु 
मिलता है । 
जम्वीरी या जम्बीर नियू, रानीखेत, हलद्वानी व नैनीताल के तराई क्षेत्रो मे हजारो मन बाहर सप्लाई 
होता है। नियू की छोटी जाति जो अआमले के बरावर पीली होती है, शखद्राव के नाम रो प्रसिद्ध है। इसकी शक्ल 
ठीक छोटे सतरे की तरह पीला व सुहावना होता है । इसका अचार बनाते हैं और इतना सट्टा होता है कि इसका 
२-३ फल जो सुपारी के वरावर नारंगी वर्ण का होता है खाना कठिन हो जाता है। इसमे सूई ग्रोदकर छोड 
देने पर ३-४ दिन में गल जाती है और प्राय* अच्छे उद्यानो मे शोमा के लिए लगाते है। फल से लदे नारंगी 
वर्ण के ये क्षुद्र फल अतीव शोभायमान लगते हैं । 
इस प्रकार व्यापारियों के सग्रह स्थल भिन्‍न-भिन्‍ल द्रव्य के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होते है । 
अक्ट्बर-तवस्वर तक अष्टवर्ग के जीवक-ऋपभक्‌-काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि वृद्धि के सग्रह का 
क्राल होता है । हिमालय के ४-५ हजार फीठ की ऊँचाई पर ये मिलते है । और संग्रह होफर देहरादून की मडी 
हरिद्वार व ऋषिकेण मे सम्रह होते है यहाँ से सर्वेत्र जाता है। अतीस, जटामासी, छडीला, कुटकी भी वी मात्रा 
में इधर सम्रह होती है । 
दशसमूल-सर्पगन्धा*-जर्जुमछाल--यह सव देहरादून मे एकन्र होते है। बगाल का अशोक, नकली 
अशोक, रक्ताशोकत्वक यहाँ कई प्रकार के एकन्न होते है। यहाँ के कन्द्रैक्टर इनको एकत्र करके सबको देते है । 
इस प्रकार सग्रह होकर सारे मारत मे ही नही विदेशों मे जाता है। यह मडियाँ असली नकली व मिश्रण (806ए0- 
४७६07) के आवास हे। यहाँ से द्रव्य चारो तरफ फैलते है। सब्ग्धितावर्धक ये केद्ध है जो औपधि 
सग्रह केच्र हे । 
अश्वगंधा, नागौरी वाजार का असली अश्वगंधा नही है (१7#8ए०७ 8णाणाथि०) बल्कि यह एक 
लता की जड है जो निशोथ की तरह होती है। इसकी खेती करते है और कद बहुत पतले होते है, टुकडे-टुकडे 
काठफर सुखाते हैं। अश्वगधा की भी खेती होती हे और जब यह छोटे ही रहते है तव इसकी मूल मासल व नर्म 
$ मपगधा (रि०ज्धाी4 807९४079) के साथ सर्मगधा कैनेमैस (९ ८४0९8०७) के मूल प्रचुर मात्रा में मिलाये जाते है।. 


सपगधा खेती में ढेर होती ई मूल कम सम्रद्दीत होता है ओर कैनेसेंस बहुत जल्द फैलता है, जड भी मोदी दोती है । लकी 
(कांड) भी सिला देते हैं । 
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होती हे, पुष्पकाल के वाद यह सुत्राधिक होती है तभी इसे सम्नह कर सुखाते है। यह खेती करके मूल सम्रह कर 
बाजारों में आती हे । और नागौरी असगध के नाम से हजारों मन विकती हे । जगली असग्रभ की जडें सौतचिक 
अधिक होती हे और उनमे स्टार्च का भाग कम होता हैं, सूत्र ही सुत्र रहता हे । 
इस प्रकार सम्रहीत खेतीक्ृत व प्राकृतिक द्वव्यो के एक ही पौधे के सम्रहीत द्रव्य मे अन्तर हीता है । 
शास्त्रों मे समहकाल जो लिखा हूं यहु अतीव उत्तम काल है किन्तु कव किसका सम्रह होता है यह विशज्लेप विचारणीय है। 
शतावरी--भहाशतावरी (गजवेल)--इन का ही सग्रह लीजिये। शतावरी के कद छोटे बीच मे मोटे 
पाश्व पतले स्वाद में मीठे होते हे इन्हे सुखाकर सम्रह करते हं। अतः कद मटमेले छोटे बड़े पतले होते है । 
मह॒शतावरी (गजबवेल)--इसकी जठे भी शतावरी कद की तरह मोदी परन्तु २ गज से ४ गज लम्बी 


५, होती है और एक भूल में एक-एक मन की मात्रा में कद सम्रह होते है। और इनके ऊपर का छिलका बडी आसानी 


ईु 


से हट जाता हूं ओर सूखकर ग्वेत कुछ पतला दानदो इंच के कटे ठुकडो मे मिलता व सगह होता हे । सम्माहक 
इसे जल्द सम्नह करते है और यह अच्छी शतावरी व मूसली दोनो के रुप में ग्रुजरात व महाराष्ट्र के बाजारों में 


६४ मिलती हे और गुण, मे भी अच्छी होती-है । सामान्य,शतावरी, छोटी शतावरी के कद भी मिलते है॥ परतु वैद्य इस 


श्वेत शतावरी को अधिक प्रयोग करते हैं। जानकार ही दोनो के भेद जानते हे सब नहीं । उत्तर प्रदेश, विहार मे 
भी यह बेल होती है परतु सम्नह छोटी शतावरी होती है । इधर के वैद्य उस शतावरी को नकली शतावरी मानते 
है अत प्रचलन व व्यवहार भी सब्ग्वितावर्धक है । 
प्रान्तो के वैद्यो का प्रव्य व्यवहार--भिन्‍न-मिन्‍्त प्रात के वैद्व एक नाम से, भिन्‍त द्रव्य प्रयोग करते 
है । अत अन्य स्थान के शुद्ध द्रव्य मे भी सन्देह पैदा करते हे। अपराजिता सारे भारतवर्ष मे एक ही नील व 
शत फुप की मानी जाती हे । दक्षिण में केरल के वैद्य एक पेड़े को अपराजिता मानते है। और अपराजिता श्वेत 
पुष्प को शखपुष्पी मानते हैं। वगाली रासना वदाराक्सवर्घाई है। उत्तर प्रदेश मे घोड़ा रासन, रासन, वायसुरई 
रासना हैं। पजाब से एक बीज जो शण बीज की तरह होता है वह रासना है। गुजरात व मह्दाराष्ट्र की रासना 
गधामूला रासना है। दक्षिण में कुलिजन की जाति गैलेमा अल्बीनिया की जडे सुमन्धित व वातहर होने से 
प्रयुक्त होती हैं । 
इनका कारण वैद्यो की अज्ञानता नही अपितु हृठवादिता है । सुगधमूला एलापर्णी होने से कुलिजन 
ही रासता क्यों न होगा । व्यवहार मे वदाराक्सवर्ग की जडे (879००) ही रासना है। भले' ही उसमे गध 
न हो, एलापर्णी न हो यह व्यवहार परम्परागत है । शेष वर्णन वे प्रयोग मे नहीं रखेंगे । ह । 
उत्तर प्रदेश की पत्र रासना रासन-घोडा रासन पत्र रासन हे । इसकी जठ भी सुगन्धित है एलापन- 
बत छोटे पत्र भी होते हैं। वातहर भी हे किन्तु न कविराज बगाल के मानेंगे ओर न केरल वाले मानेगे। इसमे ह॒ठ ही 
प्रधान और परम्परागत व्यवहार जो शताब्दियो से हो रहा, हे कारण हे । इसने अविक सदिग्धता फैलाई हे । न्‍ 
काकोली-बगाल की अलग गोलदाने की चमकदार श्वेत मासल, देहरादून की अलग ओर होती है । 
परम्परा हे । जत हमारी परम्परा व हृठ्वादिता इसमे बाधक है और सदिग्धता मूलक है । 
प्रियगु -उत्तर प्रदेश की वास्तविक शास्त्रीय प्रिययु छोटे-छोटे सुगवित दाने है। गुजरात के वैद्य कोई 
घडला प्रूनस महासेव के मिंगी को मानते है। यह गेहु या घऊ (घुजराती भाषा) के वर्ण के सुगधित छोटे दाने है । 
प्रयाग करते है। श्री वापालाल भाई की जिद है वह इसे ही श्री यादव जी महाराज की भी यही सम्मति है। यह , 
बीज अरब, ईरान, तुकिस्तान से सप्लाई होते है। भारत की गृहरीष्य सुन्दर पौधा, दहया, दाया, मोतिया, 
प्रियगु को नही मानेंगे ॥ कई वार समझाने पर भी कहते है हमने आज तक देखा नही था । वास्तव में सुगधित 
, दै किन्तु हम मानेंगे तो घडला को ही, हंठ है। - 


। 
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कि डक पिलकरपिटजल सिकक्र आल सजफल दे जप +गी ५ जीवित वक्धर री ध्कटए- 


संदिग्धता निवारण के प्रयत्न 


सदिग्धता निवारण मे व्यक्तिगत प्रयास-- 

जब जौपधियों के विपय में सन्देट होने लगा-अच्छे वैद्य भी मन-माना अर्थ करके वस्तु डालने लगे। 
अ सारी-पसारी गोपाल तावस भालाकर (माली) व बनचरों से भी ज्ञान के लिए लिखा हुलजा विचार मिलने लगा, 
आयुर्वेद की शिक्षा का अभाव होने लगा तब कुछ विद्वानों ने चेप्टा की कि यह भ्रम दूर हो । 

(१) असिल भारतीय आयुर्वेद महामण्डल का प्रयास सर्वप्रथम उस दिशा में प्रारम्भ हआ। महामण्डल 
के विद्येपे भविवेशनों में इस पर विचार होने लगा । 

प्रतिवर्ष कुंड न कुछ ऊहापोह होता या और कुछ विचार सग्रह होते थे । वैद्य समुदाय थपने विचार 
प्रकट करते है । विशेषकर (लसनऊ) के महासम्मेलन के अधिवेशन में विचार हुआ । कुछ निर्णय भी हुआ, किन्तु 
सर्व वैद्य मान्य न हो सका । अप्टवर्ग , रारता, प्रियगु पर विचार इन्दौर, दिल्‍ली व लखनऊ अधिवेशनों में हुमा । 
वहु नगण्य था । 

(२) श्री भगी रथ स्वामी--वैद्य श्री भगीरथ स्वामी का प्रयास उपयुक्त प्रेरणा से हुई । दो भागों मे 
संदिग्ध औषधि निर्णय यह पुस्तक लिखे मिलते हे । स्वामी जी का अदम्य उत्साह बनौपधि सम्बन्धी शास्त्रीय व 
स्थानिक विवरण पूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआा | अद्भुत ओर्षाव विज्ञाता के रूप में स्वामी मगीरथ जी का प्रयास 
परमोत्तम व सराहनीय है । किन्तु यह्‌ आज भी अलम्य है। हस्तलिसित गनन्‍्य पुन छपा ही नही वैद्य उसे मानने 
को तैयार नही । 

(३) गुजरात वैद्य सभ। ने - “वृहत्तयी की वन्स्पतियो” के नाम से प्रयास किया ।॥ श्री वापालाल 
जी विशेष सशोधक और लेखक भी थे। इसमें सदिग्ध औपधियों के नाम ये । बहुत प्रयास व परिश्रम किया हैं, 
बापालाल जी ने-- 

(४) सदिग्व बूटी दपंण श्री रूपलाल जी वैश्य ने बडे परिश्रमपूर्वक कई भागो में सचित्र लिसा है। 
प्रथम भाग छुपा हैँ और अध्य भाग प्रकाशित होने शेप है । यह आयुर्वेद के परम हितैपी थे। वनस्पति सम्बन्धी 
पत्रिका बूटी दर्पण निकालते रहे और यह पुस्तक लिखी । यह वाराणसी के निवासी ये। इसमे सव्‌ औपषधिय। 
सचित्र है। किन्तु उत्तर प्रदेश के इस वरद पुत्र की सारे जीवन की लिखी औपधियो में से १ के बाद अधिक 
भाग प्रकाशित व ही सका और उनकी ख्याति व यश का प्रसार भी न हो पाया । पुस्तक वृहृद व उपयुक्त है । 
क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान-- हु 

ओऔपधियों की सदिग्धता की वृद्धि और उसके निराकरण के लिए यह ग्रन्थ सचित्र लिसा गया है 
जिसमे १५० ओपधियों का परिचय-परीक्षण रसगुणादि की परीक्षा तथा अणुवीक्षण परीक्षण भी लिसे है । यह 
प्रन्‍्थ चौखम्वा ससक्ृत सीरीज आफिस वाराणसी द्वारा प्रकाशित और श्री विश्वनाथ हिवेदी द्वारा लिखित हैं । 
इसमें मधु-कस्तू री अम्वरादि की रासायनिक परीक्षायें भी दी गई है । 

वनोपधि निदर्शिका--इसके लेखक श्री रामसुशील सिह अध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय है। इसमें 
प्रत्येक भीपधि की शुद्वाशुद्व परीक्षा भी दी गई है | यह पुस्तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित है । इससे 
संदिग्धता निवारण मे सहायता मिलती है । 

- ग्रजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के महानिवस्व -- यह एक-एक 


विनिश्चय श्री कनौजिया द्वारा, कुटज विनिश्चय, अश्वगधा विनिश्चय, 
मेवा विनिश्चय इस प्रकार ५० द्रव्य 


द्रव्य पर लिसे निवन्व है । यवा-रास्ता 
हे भुग्गुल विज्ञान, पापाण भेद विनिश्चय, पुर- 
। का निश्चय, शास्त्रीय व प्रायोगिक विवरण सहित विनिर्णीत है । 
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सपिदेससत 2: 


स्नातकोत्तर वि० हिं० वि० वि+-इस संस्थान से कई महानिवन्ध प्रकाशित है। इनमे विशिष्ट-आयु- 
बेंद के कतिपय सदिग्ध द्रव्यों का अध्ययन' सर्वोत्तम हैं। 

इसी प्रकार 'वेसिक स्टडी आफ एडाल्टेरेशन इन-प्लॉट ड्रग्स एक्सेम्बलीफाइग्ग आइडेटिटी आफ नाग- 
बला (?,0 ]. $6०४०॥ ै. $ २ जामनगर) का निवच्ध हे। उगलिश में (१) श्री वापालाल जी शाह ने धारा- 
वाहिक रूप में सचित्न आायुवेद मे ३५ सदिग्व औपधियों पर अपना विचार दिया है। (२) अमरकोशनी औपधिया- 


अमरकोप की औपधियों पर विचार में श्री बापालाल भाई ने सदिग्धता का अच्छा प्रदर्गन किया है, यह 
गुजराती में है । 





१ 
दरिप्रिपस्त जी--रसबोग सागर की भूमिका में कुड सर्टिग्ध द्रव्यों पर प्रकाश ठाला है। पुरतक 
सस्कृत मे है। : 
पत्र-पत्रिकार्ये-करई भासिक पत्रों मे समय-सर्मेय पर सादिग्धि द्वव्यो पर लेख निकलते रहे है। इनमे 
प्रधान निम्न है--(१) सचित्र आयुर्वेद, (२) आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, (३) धन्वन्तरि, (४) जनरल आफ 
इण्डियन मेडिकल रिसर्च, छवि वि. वि वाराणसी । 
' सेमिनार व संस्थायें-(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा तिमित फार्माकोपिया कमेटी के अतर्गत सादिर्ध 
द्रव्य निर्णायक परिषद्‌ १६६६ ॥ इस परिपद में निम्त व्यक्ति थे-(१) श्री वापा लाल ग० शाह-कतवीनर 
(२) श्री प्रियत्नत शर्मा हि वि. वि, सदरय, (३) श्रीवलवत सिह जी हि वि वि, सदस्य (४) श्री रामसुणीलर्सिह 
हिं. वि. वि, सदस्य (५) श्री विखनाथ टिवेदी आई ए. एस आर जामनगर, सदस्य (६) श्री नाम जोणी वम्बई, 
सदस्य (७) श्री शिवकुमार म्श्रिग्सचिव । 
इस परिपद्‌ की बैठक भारतवर्ष के कई बडे नगरों में हुई-जामनगर, बगलीर, त्रिवेद्रम, कलकत्ता, 
भुवनेश्वर, मद्रास और वहा की औपधियो का अध्ययन कर एक निर्णय लिया गया । इसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित 
नही हुई है । निश्चय फार्माकोपिया कमेटी के कार्यालिय में है 
विश्वविद्यालय-कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम मे कुछ रादिग्ध ओऔपधिया हे जिन्हे द्रव्यग्ुण के 
अध्यापक पढातें है परतु लिखित कोई ग्रथ नही है और न अध्यापको द्वारा निर्णीत ही कोई महानिबध हे । 
भारतीय चिकित्सा परिपद्‌-पत्येक प्रात मे एक-एक वोर्ड आयुर्वेद यूनानी का है वह, के पाठ्यक्रम में 
भी कई सदिस्व द्रव्य हैं। परीक्षाये हर वर्ष होती हैं कितु कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है और न. 
प्रयत्त ही हुए हैं । 
केख्रीय भारतीय चिकित्सा परिपद्‌ (सी० सी० आर० आई० एम० एच०-सेंट्रल कौसिल आफ इण्डियन 
मेडिकल रिसर्च एण्ड होमियोपैथी) यह केंद्रीय सरकार द्वारा सद्भुठित आयुर्वेद व यूनानी व होमियोपैथी की 
ससस्‍्था है। मेडिकल कौसिल की तरह इसका भी गठन है । इसके अन्तर्गत १५० यूनिट वनौषधि परिचय, प्रातीय 
ओऔपधि सर्वे तथा ड्रग स्टैण्डडइजेशन की नियमित कार्य करती है क्रितु अभी तक इस परिपद्‌ ने एक भी पुस्तक 
नही प्रकाशित की जिसमे कि बनौपधि निर्णय और आमग्रिक अन्वेषण पर अ तिम निर्णय हो । 
; केन्द्रीय सरकार द्वारा परिस्थापित-ड्रग्स कमेटी-आयुर्वेद, यूनानी व सिद्ध सम्प्रदाय की औपधियों का 
नियमित प्रचलन के लिए प्रत्येक प्रात में ड्ग्स कमेटिया वनाकर इनका कण्ट्रोल करना अभिप्राय है ताकि आयुर्वेद, 


, यूनानी व सिद्ध की औपधियों मे एकरूपता लाई जाय, उनका स्टेण्डर्ड तिश्चितु किया जाय और भारत भर मे 
उनका नियत्रण हो सके । 


इस कमेटी का सदस्य लेखक भी कई वर्षों तक रहा है और अभी भी यह कमेटी जीवित है। इसके 
पेस्तच न ७ है 


नह पर के 
ब्- के 
हे वि 





लिए नियत वे औषधि परीक्षण के क्रम निर्दिष्ट करता है । क्रितनी सफलता मिली यह अ तिम प्रकाशन प्राप्त नहीं 
है । कैसे बिता निर्णय के परीक्षा होगी विचारणीय है सतत चेष्टा जारी है। 
चाहे जो हो जब्र तक औषधियों का परिचय विज्ञान न तैयार हो औपधि कण्ट्रोल सम्मब नहीं है । 
अतः 'धन्वन्।रि! का यह बनौर्षाव अद्ध, नितात समग्रोचित और आयुर्वेद विकास में चार चाद लगा देने वाला 
विशज्षेपाक निर्णीत हुआ हे । कितरी सफलता मिली है या मिलेगी यह विद्वान सहदब लेसको, कर्मठ अन्वेपफों और 
बतोषधि ज्ञाता विद्वनों के सहयोग पर निर्म॑र हें । 
संदिग्ध द्रव्य कितने हे यहा उनकी सूची दी जा रही है। वैदिक सादिग्ध द्रव्य सूची, सहितायालीन 
चरक की सदिग्व सूची, सुथ्रुतर की सदिग्व सूची, वाग्मट्ट की सदिग्व सूची, भेल सहिता की सूची जादि आगे 
प्रदशित हैं । 
सन्दिग्धता के अन्य कारण 
प्राचीनकाल मे द्रव्यों के अध्ययन के लिये एक वैज्ञानिक पद्धति का विकास हो चुका या। किसी भी 
नवीन द्रव्य का नाम रूप ज्ञान निश्चित करने के वाद उनका प्रयोगात्मक परीक्षण करके पाओ्चभौतिक संगठन रस 
गुण बीय॑ विपाक एवं प्रभाव का निर्धारण किया जाता था, इसके पश्चात्‌ ही शास्त्र मे उस उचित स्थान मिलता 
था किन्तु कालक्रम से उपर्युक्त वैज्ञानिक पद्धति की श्र सला हट जाने के कारण ओऔपधि द्वव्यों का वैज्ञानिक 
अध्ययन शिथिल होता गया, परिणामस्वरूप औपधियों के स्वरूप तथा शुण कर्म सन्दिग्व होते गये । आदि सहि- 
ताओ और निघण्टुओं में वणित अनेक द्रव्य सन्दिग्ध कोटि में आ गये है, जिसके कारण एक ओर आयुर्वेद की 
द्रव्य कोटि स की्ण होती जा रही हे, दूसरी ओर उनके प्रयोग से चिकित्सा भी वचित होती जा"रही है। पूर्व 
बाणित सन्दिग्धता के हेतुओ के अतिरिक्त निम्नलिखित कारण भी सहायक माने जाते हे-- 
१--द्रव्य परिचय विज्ञान के समुचित अध्ययन का अभाव । 
२--द्रव्यो के ऋष-विक्रय में समुचित प्रवन्ध का अभाव । 
३०-प्रतिनिधि द्रव्यो के ग्रहण में चिकित्सकों का मनसानापन । 
४--भिन्‍न-भिन्‍न स्थानीय परम्पराओ की विभिन्‍नता । 
५- चिकित्सकों में उदासीनता, आलस्य एवं चिकित्सा में आयुर्वेदितर ओपधियों का प्रयोग । 
६--आयुर्वेदीय शिक्षण पद्धति में योग्य अध्यापफो का अभाव । इन पर क्रमण प्रकाण डालेगे। 
(१) द्रव्य परिचय विज्ञान के समुचित अध्ययन का अभाव-- 
आदि काल मे द्वव्यों के स्वरूप का ज्ञान सरलता से इसलिये हो जाता था, क्योकि गुरुकुल एव 
ऋषिकुलो का स्थान वनों में रहता था। अध्यापक व छात्र आते-जाते हुए द्वव्यो का दर्शन करते थे मौर गुरु उन्हे 
इनका स्वरूप ज्ञान कराते ये जिससे प्रत्येक औपधि के नाम, स्वरूप, जाति और आक्वति का प्राकृतिक अध्ययन 
होता था किंतु आयुर्वेद के परावर्ती आचार्यो ने इस पर पर्याप्त ध्यान नही दिया और उन्हे ग्रोपाल, तापस व बव- 
चरो पर हो आश्वित रहना पडा । परवर्ति निघण्टुओ मे द्रव्यो के पर्याय जो दिए गए उनसे स्वरूप निर्णय के लिए 


हे आधार नहां वन पाता । पद्यात्मक रचना के कारण वर्णन बहुत सीमित हो गया और कही २ >मोत्यादक 
मी बन गया । 


(२) द्रव्यो के क्रय-विक्रय में समुचित प्रवन्ध का अभाव-- 
हिन्दू हाजी के शासन काल में कृपि मती और भडार मत्री हुआ करते थे और इनका कार्य यह 
था कि खाद्याल्व जौर चिकरित्मोपयोंगी द्व्यो को खेती से और जगलो से एकत्रित थे ओर उनका समुचित क्रय | 
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विक्रय का नियम बनाते थे। वैदिक सम्यता के समय से ही इस प्रकार के द्रव्यों का क्रय विक्रय" प्रारम्भ हो 
गया था और भारतीय व्यापारियों से विदेशी व्यापारी औपधि द्रव्य क्रय करते थे और अपने यहाँ के द्रव्य यहाँ 
- बेचते थे, पश्चात्‌ काल में भी औषधियों के क्रय विक्रय मे मेल जोल करने पर या मिलावट करने पर अथवा 
अनियमित रूप से विक्री करने पर दण्ड का विधान था। मनुस्मृति* और याश्षवलक्य स्मृतिर में इस सम्बन्ध क्के 
दण्ड निश्चित है, गुण्तकाल से पूर्व में भी जो देश के व्याथार और वाणिज्य का स्वर्ण काल' कहा जाता है, 
विदेशों से भी व्यापारिक विनिमय होता था, तव औषधियों के ऋ्रय-विक्रय भी सामान्यतः स्वभावत उन्नत स्थिति 
मे था। हर्ष चरित्र में (७ वी शताब्दी) इसके प्रमाण उपलब्ध होते है, जब आयुर्वेद का थव्ययन और अध्यापन 
हिमवान के पाश्व॑ में न होकर नगरो में होने लगा तव ओऔपधियो के लिए भी चिकित्सकों को बाजार की औपधियो 
पर निर्भर होना पठा, इस प्रकार द्रव्य परिचय में आति और व्यवसायी चातुर्य मे शास्त्रीय और वीर्यवान औप- 
घियो के स्थान पर हीन गुण और अभुपयोगी, औपधियो का प्रचार कर शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल प्रभावशाली 
, बीर्येवान औषधियों के स्थान पर हीन ग्रुण तथा अनुपयोगी द्रव्यों का प्रचार प्रारम्भ हुआ और समुचित औषधियों 
का मिलना दुर्लभ हो गया । 
विदेशियों के जासन काल में क्रय-विक्रय का कोई उचित नियम न रहा। व्यापारी मनमाना द्रव्य खरीदते 
ओऔर बेचते ये । ८पज स्वतत्रता के २८ वर्ष बीत जाने पर भी औपधियो के सग्रह और सरक्षण का कोई नियम 
न, कुछ एक द्रव्यो को छोडकर कोई नियत्रण भी नही है । औपधियो के क्रय-विक्रय का सारा भार व्यापारियो, 
पसारियों और उनके एजेण्ठो के हाथ मे हैं । आयुर्वेद की औषधियों का ऋय-विक्रम करोडो रुपयो के होने पर भी 
उनका कोई मानदण्ठ नही है। भिन्‍न २ फार्मंसी की एक ही औषधियाँ भिन्‍न २ रूप और र॒ग की होती है, फिर 
भी बाजारों से इनके क्रय-विक्रय १२ और उनके भेल पर कोई नियत्रण नही है । इसी प्रकार क्रय-विक्रप के समु- 
चित प्रवन्ध न होने से एक ही द्रव्य विभिन्‍त स्थान पर विभिन्‍न नामो के माने जाते है जिनका वर्णन पूव्व मे कर 
चुके है । आयुर्वेद की उन्नति के लिए बनायी गई कमेटियो की रिपोर्ट मे यह्‌ बात स्पष्ट आयी हे | डाक्टर आर० 
एन० चौपडा ने इस सम्बनध में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है। व्यापारी द्रव्यो का तकली स्वरूप बनाकर बाजार 
में लाते है। यह क्रम मनुस्मृति के काल से ही था और हिंदू शासन में उन पर पर्याप्त नियत्रण था किंतु बाद में इस 
पर कोई निम्रश्नण न*रहा और आज वाजार में शुद्ध औपबियों का मिलना नितात कठिन हो गया है यहाँ तक 
कि नित्य के प्रयोग में आने वाली औषधियाँ कालीमिचं, हीग, जीरा आदि भी नकली और मिलावटी पाये जाते ' 
हैं। ऋ-विक्रम पर नियत्नण न होने के कारण सदिग्धता वृद्धि का सूत्र पात नित्य नया होता जा रहा है। 
(३) प्रतिनिधि द्वव्यों के ग्रहण में चिकित्सकों का मनमानापन-- 
औपधियों के समुचित सग्रह सरक्षण के अभाव में चिकित्सको ने प्रतिनिधि द्वव्य लेना प्रारम्म किया । 
, यह प्रतिनिधि द्रव्य ग्रहण का क्रम वैदिक काल से ही चलता आ रहा है। भारतवर्ष एक विशाल देश हे जिसमें छ* | 
ऋतुये होती हैं और प्रत्येक ऋतु मे अनेक प्रकार की जलवायु मे उगने वाली पम्िन्त-मिन्‍न जौपधिया, हिमालय प्रदेश 
मे पायी जाने वाली औषधि सौम्य गुण वाली बौर वि्यय दे में होने गाली औपधियाँ आग्नेय ग्रुण वाली होती 


दि 


१ “झपज स्नेह लवणगन्धधान्य गुडादिपु । 
२ पट्येपु प्रक्षिपन्द्वीन पणान्दाप्यस्तु पोडश ॥” (याशवरकस्मृति व्यवह्राध्याय २४५ श्लोक ) 
' (हीनक्षिपत पया दण्डस्तु)। 
३ मृच्चर्म मणि सन्नाय काण्ठ वल्कल वाससाम्‌ ! 
अजाती जातिकरणे विकोयाध्टगुयोद्य- ॥? (याज्० व्यवहाराब्याय २४६) 
४. (बिक्रयेध्ट गुणों) । 
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हे । इत औपवियो को विपरीत जलवायु में उगाश भी सम्भव नहीं है, णताबात तथा सचार की समुचित सुविधा 
न होने के कारण ऐसी अघस्था भा जाती हे । जब चिकित्सक को आवश्यक ओऔपधि तत्काल नहीं उपलब्ध होती । 
किसी द्रव्य विशेष के समय पर उपलब्ध न होने पर समान ग्रुण धर्म वाली ओऔपधि ग्रहण करने का विधान है 
और उसे ही प्रतिनिधि द्रव्य की सजा दी गई हें जैसे सोम के अभाव में पूतिक और अजु न का ग्रहण, चित्रक के 
अभाव मे दन्ती का, मूर्वा के अमाव मे जिगिणी की त्वचा का प्रधोग, लक्षण के अभाव में नीलकण्ठ शिक्षा का 
प्रयोग प्रतिनिधि स्वरूप मे माता जाने लगा । इससे दिन-पर दिन स्थिति विगठती चली गई । एक्षसे सदिग्बता की और 
बढावा मिला । दुर्भाग्यवश यह प्रथा चिरकाल से चली आ रही है अत श्रतिनिधि ग्रहण की परम्परा ने भी एक 
द्रव्य के नाम पर कई द्रव्य ग्रहण करने का आधा र उपस्थित कर दिया । 
टीकाकारो द्वारा सदिग्धता पैदा की गई मात्रा अधिक है - 
अमरकोप के टीकाकर भानुजी दीक्षित व क्षीरस्वामी प्रसिद्ध है। इन लोगो ने कोष्पो के आधार पर 
टीकाये की । इसमे की वनौषधि वर्ग की टीका में वडी चुटियाँ प्रदर्शित है। ये टीकांकार वैद्य न थे और कही-कहीं 
अपनी तरफ से जो लिखा है भ्रमावह वन गया है । 
उदुम्बर के पर्याय मे--उदुम्बर व काष्ठोदुम्बर दोनो पर्याय हैं । 
गूलर पर्याय--उदुम्बर जन्तुफल यज्ञाग-हेमदुग्घक- । 
कठगूलर-काकोदुस्व र--काकोदुम्बरिका-फल्यु, मलयू, जधघनेफला । 
भयेजी दीक्षित ने काकोदुम्बरिका को-कदुम्वरी इतिख्यास्य 
डल्हण- फल्गु काकोदुम्बरिका (चि & भ ५६) 
चक्रदत्त- काकोदुम्बरिका फल्गु-दुमट इतिलोके । 
अन्य निघटठुकार--उदुम्वर-काकोदुम्बर यह भेंसर की टीका की नकल है । 
आचार्य यादव जी--काकोदुम्बर से अ जीर अर्थ करते है। 
महाभारत मे - भ जीर शब्द है-मुजातकोस्तथाजी रान्‌ दाडिमान-बीजपूरकान्‌ । 
कत्तोमट्ट अजीर मजुल गेह काकोदुम्बरिका फलसु 
मदनपाल--तस्मादल्पगुण ज्ञेयमजीर लघु वा गुण । $ 
श्री लक्ष्मीराम स्वामी -- भ जीर इति-काकोदुम्बरिका फलमिति वृद्धा:। चरक ने फल्गु व उदुम्बर दोनो 
का गुण लिखा है। 
जजीर - एशिया माइनर का द्रव्य है। वेलथ आफ इण्डिया यह एशिया माइनर से इघर व्यापार में 
आता है । अत अजीर को भिन्‍न मानना और फल्गू के अर्थ में मानना चाहिये या फल्गु को काकोदुम्बरिका 
फलम्‌ मानना चाहिये । यह सदिग्धता पैदा होती है । 
त्पेणं चुहण फल्गु गुर विष्टस्सि शीतलस्‌ १ “-च- सु अ. २७१२८ 
विष्ठम्भि-मधुर स्निग्ध फल्गुज तपंणं गुरू" ॥ --सु. सू- ज. ४६॥१७१ 
इन उद्धरणो के देने का अर्थ यह है कि उदुम्बर- काप्ठोदुम्बर के पर्याय पृथक होने पर भी अमर- 
कोष के पर्णय में यह मिश्रित होने से यह शकायें हो गई कि काकोदुम्बर-उदुम्बर दोनो एक हैं या पुथक । 
सदिग्धता की वृद्धि करने वाले विद्याल टीकाकार, ग्रथ लेखक व वनस्पति शास्त्री-- 
टीकाकार -- 
(१) चरक 'श्ुत व वाग्भट्ट के कई टीकाकार हो चुके है, उन टीकाकार ने बड़े परिश्रम व पाडित्य 
के साथ सहिताओं की “पाये की हैं जिनमे चरक सहिता के प्रसिद्ध टीकाकार चन्नपाणिदत्त, कविराज गगाधर तथा 
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सुश्रुत के टीकाकार डल्हण, कविराज चक्नपाणिदत्त तथा वाग्मट्ट के टीकाकार अरुणदत्त प्रसिद्ध है। भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थान पर एक ही द्रव्य की टीका को देखने पर स्वयं अम उत्पन्न हो जाता है कि आखिर इन टीकाकारों को 
उचित द्रव्य का ज्ञान था यथा नहीं। एक ही द्रव्य के कई नाम भिन्‍्त-भिन्‍न स्थान पर स्वयं लेते है। इतमे कोई 
टीकाकार वगाली हैं वे टीका मे द्रव्य का बगला नाम लिख देते है । इसे इतरदेशीय नही समझ पाते, कही उसी 
नाम के द्रव्य को एक पर्याय देते है उसी नाम के द्रव्य को दूमरा नाम दूसरे स्थान पर दे देते हैं। अत भ्रम 
हो जाता हैं। चरक सहिंता में इस प्रकार संदिग्ध सूची मे ५६ सख्या के द्रव्य सग्रहित है और इस विपय्र पर 
स्नातकोत्तर महानिवन्ध “चरक की अनिणित औषधियाँ” इस महानिवन्ध भे देख सकते है ज्ञानार्य एक-दो उदाहरण 
दे रहे हैं। ये महानिवन्ध स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र जामनगर में लिखा गया है । सबका विवरण देना सम्भव नहीं 
है अतः कुछ उदाहरण यहा पर देते हैं यथा-- 
कविराज गगाधर जल्पकल्प तरु टीका-चरक में हि 
गडीर १--चरक सूत्र स्थान अ० ४-११-१४ पर गडीर को शालञ्ची शाक लिखते हैं । 
२--चरक सूत्र स्थान अ० २७-१७१ प८ समष्ठिला इतिलोके । 
३--चरक चिकि० स्थान २-६७ दूर्वा । 
४-...चरक विमान स्थान अ० ८-१५१ पर गडढीर पुष्पी लिखते हे । 
कविराज चक्रपाणिदत्त 
१--गडीर से चरक सूत्रस्थान अ० ४-१ १-१४ समठशाक | 
२--चरक सू० स्थान अ० २७-१७ १ पर रक्त कठुत्वने हरित चरण शुक्ल जलज' शाक बर्गे । 
३---चरक चि० स्थान अ० २-६७ पर शमठभेदः 
४-.. चरक विमान स्थान अ० ८-१५१ पर गंडीर पुष्पी लिखा है 
ज्ञातव्य - गगाघर और चकपाणि इन दोनो टीकाकारों को यह निर्णय नही है कि शमठणाक लेना 
'चाहिए अथवा शालब्च्ची, शमष्ठीला अथवा दूर्वा । एक ही पाठ पर दूर्वा या शमठभेद लिख करके यह्‌ दोनो टीका- 
कार भ्रम पैदा कर रहे हैं । 
उदाहरण न० २ 
चोरक गगाधर न* १ चरक सू० स्थान, अ० ३ सूत्र २४ पर 
चोरक चोरपुष्पी त० २ च० चिं० स्था० अ० ह सूत्र ४५ पर 
स्थलज चोरपुष्पी.. च० चि० स्था० टैं० & सूत्र ४७ पर विडग इति लोके । । 
कविराज चक्रपाणिदत्त इन्ही प्रसगो में १८ चरक ४३९ ३-२४ पर चोरक चोरपृष्पिका । 
| २--च० चि० स्था० ६-४५ चाण्डालक 
३--कल्प स्थान १-२३ पर गन्च हठ्य स्वनामख्यात । 
! इसी प्रकार चण्डा के लिए गगाधर जी सूत्र स्थान अ० रैए5 पर चोरपुष्पी और कविराज चक्रपाणि 
इसी स्थान पर चोरपृष्पी और चरक सूत्र स्थान अ० वर ६ पर चोरहुली लिखते है । 
ऊपर के उद्धरणो से चोरपुष्पी क्या हें चोरक है अथवा चण्डा या विडग है भ्रम पैदा कर देते है, चोरक 
सुगव द्रव्यों की गणना में आता हैं अत इस कविराजो का चोरक वही है या कुछ और यह सन्देह हो जाता हे । 
चरक ने हरित वर्ग एव शाक वर्ग में गण्डीर की गणना की है, इसके मेद को बताते हुए चक्रपाणि 
दत्त ने चरक्‌ सू० स्था० अ० २७-११७ पर इस प्रकार परिचय दिया है यथा “गण्डीरो द्विविधों रक्त चुक्लश्च | 
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श्य्ः 
तत्र तो रक्ता सहिकटुत्वेन हरित वर्ग पठ्यते यस्तु गुक्ल जलज सशाक वर्ग पठित इत्ति नैकरय वर्गद्रय पाठ ” 
अर्थात गण्डीर के दो मेद है । रक्त और ग्वेत-हरित वर्ग मे रक्त गण्डीर का विधान करना चाहिए क्योकि वह रस में 
कटु हे शुक्ल जाति का गण्डीर जलज है जलीय प्रदेश मे होने वाला है उसका शाक बम मे ग्रहण किया गया 
है । पुनश्च चरक ने गरण्डीर की गणना अम्लस्कन्ध और कटुस्कथ में किया है वर्थात गण्टीर अम्ल रस और कदु रस 
वाला हे इससे सिद्ध होता है कि इसी कारण से हरित वर्ग वाले ग्रण्डीर को रक्तपित्त के हेतु उपनिदान भूत कहा 
गया है । यह कुछ युक्ति-युक्त मालुम होता हे इन्होने सुश्गुत सहिता की भानुमति व्याख्या से मठ शाक लिसा है। 
डत्हण ने स्थलज गण्डीर को हरित शाक बताया है और जलज गण्ठीर को जल पिप्पली लिसा है । 
" (सु० चि० स्थान अ० ४) 
यहाँ तक दोनों टीकाकार गण्डीर को शाक वर्ग में मानते है और दोनों सहमत हैं किन्तु सुश्रुत ने 
आगे चलकर सु० स्था> अ० ४४५-१२३ पर रनेह सार कहकर ग्रणना की है इससे यह ज्ञात होता है कि ग्रण्डीर 
काप्ठ जाति एक स्निग्ध वृक्ष हे यहाँ पर यह सन्देह हो जाता है कि गण्डीर शाक है अथवा काष्ठ विशेष हैं। 
अब वाग्मट्ट के टीकाकारों को देखिये-- 
अष्टाग हृदय में वत्सकादि गण में ग्रण्डीर का उल्लेख है। इसके दो टीकाकार हैं अरुणदत्त और हेमाद्री । 
इन दोनो ने यहाँ गण्डीर का अर्थ.स्तृही लिखा है अर्थात थूहर (सेहुण्ड) | चक्रपाणिदत्त ने गण्डीर को शमठ कहा है 
और लिखा है “गण्डीरिका स्तृही अन्येतु मड्जिष्ठा”। अमर कोप में गण्डीर को शमण्ठीला लिखा है। टीकाकार 
भानुजी दीक्षित ने निम्न नोट दिया है-- " 
हे गाण्डरदूर्वा-इति ख्यातस्य आनुपजशाक भेदस्य गण्डीनी इति भाषा अर्थात भावूजी दीक्षित गण्डीर 
को गरण्ड दूर्वा मानते है। धन्वन्तरि निधण्ठु और राजनिधघण्टु दोनो ने स्नूही के पर्याय में गण्डीर नाभ दिया है। 
कोपकारो में हेमचन्द्राचार्य ने शाक काण्ड मे गण्डीर और शमष्ठीला का विवरण दिया है। इस प्रकार टीकाकार, 
कोपकार और निघधण्टुकार इनका मतकक्‍्य नहीं होता । 
प्राच्त मेद से विद्वानों का विचार ही भिन्‍न है-- स्वर्गीय प० हरिप्रपन्न जी गण्डीर को गरभर मानते 
हैं। श्री वापालाल शाह भी इसी को दोहराते है। 
स्वर्गीय श्री वामन गणेश देशाई गण्ढीर को तण्छडुलीयक का एक भेद मानते है। 
इस प्रकार विचार करे तो उत्तर प्रदेश मे गण्डीर मे गडर जल पिप्पली का बोध होता है जिसका 
शाक भी बनता हे। वास्तव मे चरक ने हरित शाक वर्ग मे पाठ करके शाको के रूप मे ग्रण्डीर का वर्णन किया है 
यह वास्तव में तण्डुलीयक चौलाई रक्त और श्वेत वर्ण के भेदों से दो प्रकार का होता है और वगाली लोग भी 
इसे डण्डाशाक कहकर खूब प्रयोग करते हैं फिर इनका शमठशाक क्या है यह भ्रमोत्यादक है। इस प्रकार एक दो 
नही कई ऐसे द्रव्य है जिनमे कि टीकाकार भिन्‍न मत रखते है जैसे नाकुलीकन्द, रास्ता, अम्लवेतस, चुक्र, अम्लिका 
इत्यादि अनेकों शब्दो का अर्थ जो बहुत ही सरल कर्थवाचक हैं संदिग्ध बना दिये गए हैं। यह सम्भव है कि प्रसग- 
वश एक शब्द के कर्ड पर्याय होने से भिन्‍न २ द्रव्य ग्रहण किए जाते है और उनका लिया जाना उचित भी है 
कितु इतना भेद करना सदिग्धता को बढावा देना है । इस प्रकार” इन टीकाकारो द्वारा वस्वस सदेह उत्पन्त कर 
दिया गया है । 
(४) भिन्‍न-भिन्‍न स्थानीय परम्पराओे की विभिन्‍तता-- 
विभिन्‍नता कलर कक हज जे 80% जम हो डक की और विश्वेपताये हैं 
पर लिये जाने लगे ओ ५ ऊहोने परम्परा मे समाविष्ट होने का स्वरूप अत कर जि कफ 
रूप धारण किया | इस प्रम्परा में टीकाकारो ने 
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भी विशेष बृद्धि की । पूर्व मे बतला चुके है कि सुश्रुत सहिता के प्रसिद्ध टीकाकार उल्हण, चरत्र सहिता के टीका- 
कार चक्राणि और कविराज गगाधर ने तथा वाग्मद् के टीकाकार अरुणदत्त ने इन विभिन्‍नताओ का उल्लेस किया 
है जिसका प्रभाव यहू हुआ कि अनेक द्रव्य सदिग्ध कोटि मे पहुच गये और एक नाम से अनेक द्रव्य विभिन्‍न प्रदेशों 
मे प्रचलित हो गये, जिनका परिणाम आाज यह हुआ है कि रास्ना, भूर्वा,ग्लवालुक इत्यादि शब्दों से कई प्रकार के 
द्रव्य प्रयुक्त होने लगे । इस प्रथा ने सदिग्वता के वर्घन में विभिन्‍नतता का जन्म देकर सदिग्धता के बढाने में अत्य- 
धिफ सहयोग किय्रा । हि 
(५) चिकित्सकों से उदासीनता, आलस्य एवं चिकित्सा गे आयुर्वेदितर औपधियो का प्रयोग-- 
नगरो वे शहाँ मे हने के कारण चिकित्सक प्राकृतिक बनरपतियों के सम्पर्क से दूर होते गये और 
उनवा सम्पर्क विच्छिन्त होता गया । प्रैक्टिस करने वाले चित्ित्सिक नगशे से बाहर जाने मे उदासीन होने लगे। 
समय याकार भी आलसी ट्रोने के कारण वे वाहर न जा सके । प्रैविटस में लगे रहने के कारण अर्थ लोलुप चिकित्सक 
पूर्ण रुप से औषधियों के प्रकृति विज्ञान से विमुख होते गये । शिक्षा में मिश्वित प्रणाली की शिक्षा पाकर ७४ प्रति- 
शत बैय आयुर्वेद की ओऔपधियों के प्रयोग को छोठकर आधुनिक औपधिशो का खुत्लम-सुल्ला प्रयोग करने लगे। 
आयुर्वेद के प्रति रहा सहा स्तेह भी समाप्त हो गया-ववाय, चूर्ग, अवलेह-वटी, आसव, अरिप्ट के विषय में तो ये 
चिकित्सक अज्ञान तिमिर में गोते लगाते मिले । 
आयुर्वेदिक कालेजो वे निकलने वाले ये स्नातक औपषधषिज्ञान विरहित होते गये । यही नही इनके शिक्षक 
भी इन्ही की तरह वत्कि इससे बढ़े हुये मिले । द्रव्य गुण के नाम पर कुछ द्रव्यो के नोट लिखा देते थे और लिखाते 
है । उत्तीर्ण करने की कला में पारगत ये धुरन्दर आयुर्वेद के रनातक आयुर्वेद पर अपना विश्वास खो बैठे और उनके 
गुरु और भी पारगत निकले । 
इस प्रकार आज बनौपधियों के प्राकृतिक जीवन से अनभिन्न हो उससे दूर होते गये और सदिग्धता 
ही नही उतका विश्वास जायुवेंद से दिगने लगा -जडी बूटिया उनके लिए आज्ञात बन गई। सदिग्धता का 
बाजार गर्म हो गया । 
दूसरी तरफ डावटरो की तरह आयुर्वेद की तैयार औपधिया आवुनिक क्रमानुसार बाजारों में बिकती 
थी और बिक रही हैं। २५ प्रतिशत जो शेप थे वे भी बनी बनाई भीपधि कल्प का प्रयोग करने लगे और वनीपधि 
ज्ञान से कोसो दूर होने लगे । आज ऐसे चिकित्सक बनौषधि के नाम पर त्रिफला-बिकदु के विशुद्ध द्रव्य॒ न जान 
पावें तो आउचर्य क्या है । उनका दोप नहीं इनके ग्रुद था जभिभावकों और स्नेहियो मे वनौपषधि ज्ञान तिरोहित ” 
हो रहा है। यह सदिग्पता के साम्राज्य को वृद्धि में मरपुर सहायक है । 
आयुर्वेदीय शिक्षण पद्धति में छास- प्राचीन काल में गुर्कुल व ऋणपषिकुलो मे शिक्षा दी जाती थी । 
इन कुलो के प्राकृतिक पृष्ठ भूमि मे अवस्थित होने के कारण वनौपधियों का पूर्ण परिचय एवं क्रियात्मक शिक्षण 
प्राप्त होता था। प्रत्येक छात्र औपधियों की पहचान व उनके भ्रुण कर्म के ज्ञान में यह उदासीन हे । ज्ञान उनसे 
अधिक दूर होना जा रहा है । अध्यापन की पद्धति ही नि कृष्ठ होती जा रही हे। अशिक्षित अनुभवहीन अध्यापक 
छात्रों की आकाक्षाये पूरी नहीं कर पाते | आधुनिक विंपय के शिक्षक अपने विपय के भाषणों को जितना रपष्ट 
व ज्ञानप्रद बनाते ह आयुर्वेद के शिक्षक अपने विपय को रुनिपूर्ग व सँँतोपप्र5 नहीं बना पाते । परिणाम होता 
है कि छात्र आयुर्वेद के विपयो से उदासीन होते जाते है । उनमे उनका आकर्षण नहीं होता | भारतवर्ष के 
आयुर्वेद विद्यालयों के सर्वेक्षण काल में लेसक ने इसे स्वय देसा हे । अध्यापक श्लोक वाचने व अर्थ कर देने को 
अध्यापन मानते हे । उसमे के निहित विपय को स्पष्ट करने में ध्यान नही देते । 





अब छात्र अध्ययन ही नही करना चाहता । वह बात-बात में हडताल और धमकी भरे शब्दों का 
प्रयोग करता है अध्यापक का आाकपंण समाप्त हो जाता है। अच्छे चिकित्सक व शिक्षक भी उदासीन होते जा 
रहे है। अत शिक्षा प्रणाली दोपवती वनती जा रही है। वनौपधियों व उनके कल्पो का ज्ञान स्नातकोत्तर शिक्षण 
सस्थानो में भी नही होता । 
शिक्षा पद्धति मे शुद्ध आयुर्वेद का अश कम और अन्य पद्धतियो का अश अधिक होता है । स्नात 
कोत्तर शिक्षण सस्याओ में भी शिक्षक समय से न तो वलासो मे जाते हैं और न ही चिकित्सकीय आतुरालयीय 
शैय्या स्थानिक ज्ञान शिक्षणार्थ पहुचते है । 
अत शिक्षण ही नही होता-पद्धति का विकास भी तव अवरुद्ध है। अस्तु विज्ञान की प्रवृत्ति हासोस्मुख 
हो रही है ।. 
पहले औपधियो के सम्बन्ध में पूर्ण परिचयात्मक ज्ञान एवं क्रियात्मक शिक्षण प्राप्त हीता था। प्रत्येक 
छात्र से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सब औपधियो को पहचाने और उनके ग्रुण धर्म व प्रयोग जाने किन्तु 
आज यह आशा क्षीण होती जा रही है। कालक्रम से शिक्षण पद्धति हासोन्मुख होती जा रही है । 


जीवक का उदाहरण स्मरण होगा कि जब वह अपनी शिक्षा समाप्त कर चुका तो उसकी जिज्ञासा 
और वी । भुरु ने कहा कि जाओ पाँच मील के अन्तराय में ऐसी कोई औषधि ढूढ लांवों जिसके गुण व कर्म का ज्ञान 
तुम्हे न हो । अथवा वह औषधि निरथ्थंक हो । वह्‌ आचार्य की आज्ञा से उसे दूढ ता रहा । कई दिनो के परिश्रम 
के बाद भी निरर्थक वा गुणहीन ओऔर्षाव न पा सका। भ्रुरु की सेवा में लौटा और वडे दु ख से कहने लगा-गुरुदेव ! 
कोई भी औषधि निरथंक व गुणहीन त मिली । भ्रुरु प्रसन्‍त हुए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हे औपधि ज्ञान हो 
गया हे अब जा सकते हो । हमारे आयुर्वेद विद्यालयों मे यह आकर्षण कहाँ है ? 


संदिग्ध ग्रन्थों के निर्णय की प्रणाली क्‍या हो ? 
सदिग्ध द्रव्य निर्णय परिपद्‌' ने एक निम्नाकित पद्धति का अध्ययन करना उचित माना है यथा- 

(१) आयुर्वेद ग्रन्थो मे वणित वानस्पतिक परिचय, ग्रुणधर्म और आमयिक प्रयोगो का अध्ययन । 

(२) टीकाकारो और उनके द्वारा उद्ध त मतो का अध्ययन । 

(३) यदि एकार्थक पदो द्वारा उत्पन्त सदिष्वता हो तो प्रसद्भानुसार उसका अध्ययन । 

(४) स्थानीय परम्परागत नामो और प्रयोगो का अध्ययन । 

(४) वनस्पति शास्त्र के अर्वाचीन ग्रन्थो तथा सम्बद्ध वाइन्मय का अध्ययन । 

(६) द्रव्य परिचयात्मक व गुण कर्म परिचयात्मक परीक्षण एवं आतुरीय परीक्षणो द्वारा अतिम निर्णय । 
(परिपद्‌ की आठवी बैठक २०-२६ जुलाई १६६७ काम्कार्यविवरण पृष्ठ ६-७ पर देख सकते ह ॥) 
आप ग्रन्थो मे इससे बहुत विषद विवरण द्र॒व्यो के अनुसधान व परिचय के निर्णयार्थ निर्दिष्ट हे । 
चरक सहिता विमान स्थान ८/८७ पर इसका निम्न उल्लेख है*--... 


(१) द्रव्य के प्रकृति विज्ञान का अध्ययन नाम, जाति, रूप, रचना आदि की ध्थिति का वाहयाम्यतर 
रचना का ज्ञान (?थ्भ0९००३7०5९) । 


(२) ग्रुण व प्रमाव का अध्ययन (?॥4503०० 6६९9) 
(३) द्रव्य के उत्पत्ति स्थल देश विज्ञान का अध्ययन [8०००६४५) 


॥५४क्‍ 


आआखयथयणययादएज--+-यिण जज... || 
है इदमेव प्रकृति, एव ग्रुणमेव प्रमावमस्मिनदेशे जातमस्मिमृणमेव संग्हीतमेव निदहितमेवमुपस्कतमनया च 
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(१) सम्रह और सरक्षण (८०० ०९ ०णा*्टाणार & 807/486) 
(५) कल्प विज्ञान (गिक्षागराब ठथाप्रवें शिक्तुथक्वाणा) । 
(६) मात्रा विज्ञान (?०50०९५) । 
(७) आमयिक प्रयोग ([)0०89४०७) । 
(८) आमयिक पुरुष विज्ञान (ए७॥्रा०४। $७(८४(०8) 
(5) दोप गुण प्रभाव अध्ययन (धारक ९१०० ० ॥॥० ता) 
थात्‌ शास्त्रीय अध्ययन प्रणाती मे-द्रव्य की जाति क्‍या हे, इसकी आक्वृति क्‍या है। पत्र, पुष्प, फल 
मुल, काड त्वक आदि का क्यों स्वरूप है, इसकी रचना कंसी है, इसमे रस, गुण, बीर्य, विपाक प्रभाव क्‍या है 
किस देश में पैदा होती है तदनुसार पाचभौतिक सद्भठन;: है या नहीं, किन दोषो का शसन करती है, किनको' 
प्रकुपित करती है, कब इसका सम्रह करना चाहिये, इसकी सरक्षण विधि क्‍या है, कितने प्रकार के कल्प 
सस्कारित करने पर होगे, उनकी मात्रा क्या हे ? किन-किन रोगो मे किन-किन दोषों की प्रभानता से कितने अश 
में दोष रहते पर इसकाप्रभाव तत्काल होता है और किन-किन लक्षणों का प्रशमनन करती है, किन रोगों पर 
इसका तत्कालिक प्रभाव होता है इत्यादि । कप 
इतने विषय का अध्ययन करके एक-एक द्रव्य के अध्ययन करने का क्रम प्राचीन काल मे था। अब 
जाति, आकृति, प्रकृति विज्ञान, द्रव्य का पता न होने व अध्ययन की कमी से बनौषधि का ज्ञान नहीं हो पाता ।- 
द्रव्य के अध्ययन की यही अ्रणाली होनी चाहिये । .,... 
अज्ञात व सविग्ध भौषधि--अंज्ञात औपधियो पर घिचार करने पर निम्न स्थिति का ज्ञनन होता है 
जिनको स दिग्ध कहा जाता है, वहूं कई भागो में विभक्त होती है। आयुर्वेद के इतिहास और विशाल साहित्य के 
अध्ययन करने के वाद ऐसा ज्ञात होता है कि ज्ञान के अभाव के कारण औपधियो को सादिग्धावस्था से रख दिया 
गया। इनको निम्नलिखित रूप मे वर्गकिरण किया जा सकता है । 
द्रव्यात्मफ सदिग्धता--इसे दो हिस्सो मे बाँठा जा सकता हे । (१ ज्ञात (२) अज्ञात । * 
(१) ज्ञात--जो द्रव्य और विपय ज्ञात है, उनमे विशाल साहित्य होने के कारण अनुशीलनाभाव से 
विवादास्पद स्वरूप वत गया है । इसमे कोशकारों का विशेष हाथ है । जैसे -- 
सहितोक्त साहित्य - आयुर्वेद मे सहिताओ की सख्या बहुत अधिक है। उनमे जो और्वाव सम्बन्धी पर्याय 


' यि है।उनका भिन्न-भिन्न अर्थ प्रकरण,व्यावि और प्रसंग के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍त होता गया । भिन्‍न २ टीकाकारो | 


ने एक ही द्रव्य के भिन्‍न २ अर्थ, प्रकरण और प्रसंग के अनुसार लगाया है । इस पर विचार न करके बहुत से 
चिकित्सक एक ही द्रव्य के अथे में वैविध्य का अनुमान करने लगते है और टीकाकारो पर सदेह का प्रश्न उठाते 
है। अतः सादिग्धता न होते हुए भी उद्भाषित हो जाती है । इस मत वैभिन्‍्य के कारण सदिग्धता का स्वरूप 
बन जाता है । यह सहितोक्त भ्रम का स्वरूप है । 

१, निघन्दुकारों हारा-- निघन्दुओं के वर्गन का क्रम श्लोक बद्ध है । जो निघन्दु अब तक पाये 
जा रहे हैं वे दो प्रकार के है । न० १--जो चिकित्सक भी हे और निघन्दुकार है जैसे - धन्वन्तरि निघण्ठु, राज 
निधण्टु, कैचचटदेव निघण्ठु आदि है । इनमे औपधिथों के नाम पर्याय और गुण-फर्म का भी उल्लेख है । 


२ एक वर्ग वह है जो केवल शब्द पर्याय ही लिखता है। गुण-कर्म का विवरण उनमे नहीं होता। 
जसे--अमरकोश, भेदनी कोष, शिवकोष- वोयदेव कोप' इत्यादि । इन्होने केवल शब्द पर्याय एकत्र कर एक ओऔपधि 


के कई पर्याय एक साथ लिखे है | इनके टीकाकार भी इसी प्रकार के रहे है किन्तु टीका लिखते समय तपने । 
रानानुसार उनके स्थानीय नाम भी दिए है । इसमे यदि एक द्रव्थ के दो या तीन भेद हैं तो सबके पर्याय सम्रहीत 


; 
कि बह मर अं जिबंआ विज बज 


मन 


धर 


. ऑशाजह,) बक,..,..... _.. +जनजलना न + कक ! ब बा रजड है। 
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कर दिए हैं। ये टीकाकार उच्च श्रेणी के वेयाकरण व अन्य शास्त्रों के विद्वान रहे हैं। यह निसदेट है। किन्तु 
आौषधि पर्याय के संवध में यथा बुद्धि उन्होंने लिखा है, वयोकि वे चिकित्सक नही ये । जैसे -भानु जी दीक्षित व 
अभय अमर कोप आदि के ठीकाकार | आयुर्वेद के निघण्दुकारों ने भी कुछ निघण्टुकारों ने जँसे-राज निघण्टुकार 
ने और मदनपाल निधण्ठु, शालिग्रग्नाम निधण्ठु आदि ने पूर्व के सब निधण्टुओ के पर्याय एक साथ ही लिख दिये 
है । कही-कही पर इन लोगो ने स्थानीय स ज्ञाओ को भी पर्यायवद्ध कर किया है, जिनका व्याकरण से कोई अर्थ 
सिद्ध नही होता । जैसे--राज निधण्दु ने “वृहती कण्टकारी” के नाम पर 'डोरली” शब्द का प्रयोग किया है। 
इनका भर्य निकालने पर पूरा अथे नही वनता | यह शब्द महाराष्ट्र मे व आदिवासियों मे इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इसी प्रकार बहुत से शब्द है जिनका प्रयोग पर्यायो मे दिया गया हे । इसी प्रकार अज्ञात की एक श्रेणी बन 
जाती है। 
(२) अज्ञात--वेद व स हिताओ मे वहुत से औषधियों के नाम आये है । उनमे से कुछ के लक्षण दिये गये 
है। कुछ बिल्कुल अज्ञात हे । अतएवं श्रेणी विभाजन इस प्रकार वन जाता है । 
१-अज्ञात -(0) वेदोकत अज्ञात द्रव्य । 
(7) स हितोक्त अज्ञात द्रव्य । 
(77) निघण्ठु के अज्ञात द्वन्‍्य | 
२-ज्ञात परन्तु विवादास्पद-- 
(0 स हितोक्त विवादास्पद द्रव्य | 
(४) निघण्टूक्त विवादास्पद द्रव्य । 
बे यह स दिग्वता जैसा कि पूर्व में कहा है। पर्याय वैविध्य के कारण भी हुआ है | इनके निम्न वर्ग बन 
सकते हैँ - 


'नन्‍क+त 


१--शास्त्रीक्त अनेकार्यक द्रव्य | 
२-टीकाका रोकक्‍्त मतभेदात्मक द्रव्य । 
इस विभाजन के अनुसार स दिग्ध व जज्ञात द्रव्यो की नामावली आगे दी जा रही है। 
(१) वेदोक्त अज्ञात द्रव्य हि 
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मज्ज्जातक 
मुस्तक 
मेंदा 
मासी 
मोचरस 
मूयाकर्णी 
मण्डूक पर्णी 
मयूर शिखा 
रास्ता 
रोहिप 
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- चि. १४१० 

चि. २३१६ 

चि. ८७६ 
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के २॥६ 
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सि १४ (६८) 
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हल अ अ2 
नाम सन्दर्भ नाम सन्दर्भ 
उन्द्रायुद्ध चि० ३३१२ पालक चि० २३१२ 
ऐन्द्री लि १३, १४४, १६ पुण्डरीक ए रेरे१ 
कृट्क सू ५७७ पुलाक हू ९४० 
कपोल वलली वि. 5१२६  बलाहक ४ १०।१६ 
कर्क चि २३।११ ब्रह्म सुवंचला झा नफ 
काककूठ » २३।११ मर्कट ॥ जिओ 
काष्ठवोधा हे १७ मेवक ह रत्न 
कृश पुष्पक ४ २३।"०  लीहित्य सू २७।१७ 
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ऋच लि २३॥१३  सर्पा लि १ चतुर्वपाद ७ 
नीला >>. १।७ हालाहल 7 २३॥१३ 


लिधण्ट्क्त विवादास्पद औषधियाँ +- । 

निघन्दुओ मे औषधियों की सख्या बहुत सीमित है। इसमे भी कई औपधिया अज्ञात है जौर विवा- 
दास्पद हे । यद्यपि निघण्ठुकार के लेखकों ने सदिग्धता के नाम पर कोई अपना विचार नही दिया है, तथापि प्रति- 
निर्धियों का उल्लेस इन्टोने स्पष्ट किया हे, जिससे यह पता चलता हे कि द्वव्यों के दुर्लभ होने के बाद प्रतिनिधि 
द्रव्यी का निर्णय किया गया हो । उनमे से कुछ सदिस्ध द्रव्यों की सूची नीचे दी जा रही है । 

- राज निघण्दु-धन्वन्तरि निघण्टु--- 

१ मूर्वा, २ मोरट (राज निघण्ठु), ३. शालिपर्णी, ४ प्ृश्निपर्णी, & कपटम्‌, ६ गुण्ड', ७ लट्मणा 
८ अग्निमय, दे श्योनाक, १० काश्मरी, ११ जीवक, १२ वृष, १३ मेदा, १४ काकोली, +५ ऋद्धि 
१६ पापाणभेद, १७ सारिवा, १८ पड़भुजा, १६ कुडुहुल्ची, २० काप्ठवात्री, २१ अरणी (दन्त्ी विशेष") 
२२ यवतिक्ता, २३, आायमाणा, २४ गराज्धे की, २५ वालिका (वला विशेष ), २६ प्रसारिणी, २७ वृपमेथा, 
र८ उपकुज्ची, २७ वशलोचना, ३० चविका, ३१ अम्ल (अन्लवेतसम्‌), ३२ अजग्रवा, ३३ प्रिगजूँ,, २४ 
अगर, ३५ कपूर, ३६ जातीफलम्‌, ३७ मासी, ३८ गन्‍्वसासी, ३६ आकाश मासी, ४० रेणुका, ४१ चोरकः* 
४२ स्थौणेयक, ४३ एलवालुक, ४४ काऊुप्ठमू, ७५ जिग्रिणी, ४६ काण्डीर , ४७ जन्तुकारी, ४ प्रीस्ती, 
४४ जलद (मधुक विशेष ), ५० अशन , ५१ नागर पुष्पा (धन्वस्तरि नि०), ५२. वलामोटा (राज धन्व०), ५३ 
अन्यादौडी (राज०), ५४ अकंपुप्पी (राज०), ५५ पाची (राज०), ५६. आराम शितला (मदनपाल, राज०) ४७ 
आरुक (म रा वन्व०), ५८ आवतंकी (रा धन्च ), ५६ वृूम्रपत्रा (राज०), ६० एकमूला (राज), ६१ जीर्ण- 
फण्जी (राज , नि रत्नाजर), ६२- अंक (राज ), ६३ कुलाहल, ६४ सुस्तकक (विप वर्ग), ६५. पालक (विप- 
वर्ग), ६६ पुण्डरीक (विप वर्ग), ६७- समप्ठिल, ६८ अग्निदसनी, ६६ भूम्पाठुल्यम्‌ (राजनि.), ७० ण्वेताम्ली 
(राजनि-), ७१ नीलाग्ली (रार्जात ), ७२ कालाञ्जनी (राजनि ), ७३. कासवृद्धि (राजनि ), ७४ सिल्किरिटा 
(राज॑नि ), ७५. कुठुम्बिनी (राजनि ), ७६ काथरा (राजनि ) ७७ गृण्डाला (राजनि ), ७८ शाकुरुण्ड (राजनि), 
७८ ट्मावली (राजनि ), ५० फोण्डालु (राजनि ), 5१ मसूजपोती (राजनि ), ८२- घोली (राजनि ), 5 कारी 
(राजनि ), ८४ गणूली (रार्जा ), 5५ गगापन्नी (राजन )। 


अबतक ध्धि शिलीीत 


कब 





व्यस्त ट्व्ड्ट टी प्णथा छजी[[ए बा स्िसियए 


वाल्मीकीय रामायण इतिहास का महान ग्रन्थ है। 
यह कोर्ट निधण्टु का ग्रस्थ नही है ऊि्तु प्रसद्भ वस इसमे 
३५४५ कीपधि द्व्यों के नाम कथावर्णन के क्रम में 
उपलब्ध होते है । उनमे कई नये नाम की दिव्य औपधिया 
है जो सदिग्व या अजात हैं। इनकी भी सूची नीच दी जा 
टी है। 'बाल्मीफीय रामायण में आयुर्वेद! से उद्ध,त) । 
अगर (अगर)-अयो- १४।२८ श्री रामराज्याभिषेक 
के ममय अयोध्या नगरी में धूप, अयो १७॥१-३ श्री राम 
के अभिषेक के समय ३-६ अगरु धूप । 
अतिबला-बा, २२१३ विश्वामित्र द्वारा राम १४६- 
१८ प्रदत्त । 
अरणी (अग्विमथ)-अयो ३०३३ अग्नि उत्पल्त करने 
के लिए । अयो १०४२६ अग्नि उत्पस्त होकर उसे ही 
जला डालती है। 
मणोकवन-अगोक वनो से युक्ते सु. ४८३५ लक्ढा 
का अशोक वन । 
असन (असन का वृक्ष)-अयो. 5५॥८ चित्रकूट मे, कि 
३०८, ६२ सीता के लिए विरही श्री राम की कत्पता । 
असिपन (जिस वृक्ष के पत्ते लोहे की घार के समान 
ती4_ण हो)-उ २११५ यमलोक के वर्णन में । 
अक्षत-अयों १७६ श्री राम के अभिषेक के लिए, 
अयो २०॥१७ देवपूजन के लिए । 
इपीका (काश तृण)-अयो ३०११२ राम वनगमन के 
प्रसद्श भें सीता की कल्पना । 
उत्तरच्छुद-अयो द्ैड।२४ चित्रकूट के पभरसन्न मे, 
उत्तरा अरणी-यु १११।११६ रावण की चिता जलान 
के लिए । ल्‍ न्‍ हि 
एणोय (गजफन्द)-अयो ५६॥२२-२३, चित्रकूट मे, 
२५-२६, २७-२८ | 
कर्ण (लम्बे पत्ते का स्वनाम वृक्ष)-सु ५६२४ जरिष्ट 
गिरि पर लका में । 


कर्पू र-फेशर-जयो 
मारद्वाज जाम में । 

कल्पवृक्ष-कि ३४५ लक्ष्मण का उपमा,। 

कामवृक्ष (कल्पवृक्ष) अआ ५६॥३३ सर्व काम फलेः 
वृक्ष. । 

कुप्ठ (कृठ) अयो ६&2॥२४ चित्रकूट में । 

कोयाप्टिक (जल कुकुम) अर ७५॥१२ पा तट पर 


कंचन वृक्ष (फचनार) कि ५०२९ दक्षिण प्रदेश की 
एक गुफा में । 


. गज पुष्पी (लता विज्ेप) कि १२।३४८-४० ऋष्यमूक 

पर्वत पर | 

गन्व पूर्णा (स्थनाम वृजक्षा-पीपल अथवा प्रिश्रगु)-सु 
२।६ हनुमान ने लका मे देखा, कि १।७७ पपासर के 
अरण्य मे, यु ४७८ लका की राह मे पर्वत शिसरो पर । 

चन्द्र-दिव्य औपधि विशेष, यु ५०११ मूछित वानरो 
को चेत कराने के लिए । 

चुर्णाक-धान्य विशेप कि १८० पम्पासर के अरप्य 
में, सेमल यु ४।८१ सहय प्वेत कानन मे । 

तगर (तगर)-उ २१६।६ कैलाश में । 

तिनिश-स्वनामख्याता जयो ६४७।८-१०, चित्रकूट में 
तिरच्छ वृक्ष, अर ११।४७ सुतीक्षण के आश्रम के आगे | 

तिमिद-स्पतामस्याता वृक्ष कि २७१८ तुज्जभभद्दा 
नदी के किनारे प्रसवण गिरि पर । ' 

दिव्य अयरू (उच्चकोटि का अगर)-अयो० ६१-८३ 
भारदाज आश्रम मे । । 

दिव्य जौपधि-कि० ३७-३१ हिमालय की राह मे ॥ 

दिव्य चन्दन (चन्दल) --भयों £१-८३ भारद्राज 
आश्रम में, उ २६-१४ कैलाश में । 

द्रोण (स्वनाम दिंव्य जौयधि) यू ५०-६१ क्षीरसागर 
में उपलब्ध डोने वाली दिव्य जौपधि। मुच्छित वानरों 
को चेता करने के लिये । 

नागवृक्ष (वागकेशर तथा नागदगन) अर 


8४१।७० भरत के स्वगत में 


(93-9४ 
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द्द्द 


पपासर के पास, कि. १-७८, ८ पपासर के अरण्य में । 
कि ५०-२६ दक्षिण प्रदेश की गुफा ऋष्यविल में । 
विवास वृक्ष (केत्पदर)-वि १५-१६ साधुओं के लिए 
श्री राम तथा लक्ष्मण ऐसे ही वृक्ष है-तारा । 
नीलाशोक (नीला अशोक)--अर० ७३॥४ पपासर 
के पास, कि० १७६ पपासर के कानन में | यु० ४८१ 
सह्य पर्वत कानन में । 
पर्णंधल-नलिन (अशोक) यु० १४५२ लका के अशोक 
वन में । 
परणिन--बा० १४॥२२ अयोध्या मे अश्वमेध यज्ञ 
का यूप बनाने के लिये । 
पतत्रिण--बा० १४॥३६ दशरथ के अश्वमेघ्र॒ यज्ञ में । 
परमौर्षाषि (दिंव्प भौषधिना)-यु० ५।३१ चन्द्र और 
द्रोण पर्वत पर उगते वाली । 
पत्र विदषप--सु० १5।२५० लंका में हनुमान जी 
छपे हुये । 
पादला (पाठला)-वा० २४१५ विश्वामित्र के साथ 
रामवन जाते राह में । 
पाटल-अर० १५॥१८ पचवटी मे । 
पाटले (पाढर का वृक्ष)-“कि० १८5० परयासर के 
बन मे । यु० ३४॥४ सुवैल पर्वत से हप्ट लका मे । उ० 
२६।५ कैलाश में । 
पारिश्रद्रक (नीम-देवदारु)>अर० ७३।५ वब्प्यसूक 
की राह में । 
प्रिय-(सप्तपर्ण, कदम्ब या असनी)| कि० ३०३४ 
साल्यवान पर्वत पर । 
प्रियगु (फूल प्रियगु)-कि० २६।२७ सुग्रीव के राज्या- 
भझिपेक पर । 
पुण्डगीक (अतिश्वेत कमल)--अयो० ८७॥२ भरत के 
न्ेन्न कमल । अयो० ६६॥२७ चित्रकूट मे भरत । 
पलासाभ्या सु० ३३४ सीता के अश्रुपूरित नेत्रो में । 
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महारोही (कन्द विधेष)--अर० ६८३४३ जढायु वो 
पिण्टदान । 
रक्तकुबरफ--क्रि० 2८३ पपासर के अरण्य में । 
रजका (रजक)-3० ४७६ सट्य गिरि कानन में । 
राजा (सोमलता ?)-व० १८६ अश्वगेष यज्ञ के 
लिये सोमरस । 
लव (लामज्जक तृण) (परास की एुए 
११॥१४८ मास में मिश्रित, 3० 
वनराजी [सेवती नल)-सु. 
के सप में । 
विशत्या (विशल्य ऋरणी) एक दिव्य थीपाध जो देह 
मे प्रविप्ट शल्य को आसानी से निठाल देती ६--जयो० 
२५१३८ कौजल्या द्वारा राम के हाथ पर वाघता। यु« 
५०।३० क्षीर सागर में होने बाली दिव्य औषधि । 
वज़्जुल (बेतस, अशोक, तिनिश)--अर० १ (एड 
सुतीध्ण के आश्रम के आगे । 
शिखरिणी-अर० ४६।१८ सीता की दातो की समा- 
नता रावण द्वारा । 
सर्ज-कि० २७।१० प्र्धवण गिरि पर । 
सन्धान करणी (सथानी)-जस्थि सवानक दिव्य औषधि 
यु० ७४।३३ हिमालय में ऋषभ तथा कैलाश के बीच | 
यु० १०१३०, ३२ महोदय पर्वत के दक्षिण शिखर पर | 
सुवर्ण करणी-देह को सुन्दर तथा अब्रण बनाने वाली 
दिव्य औपधि--७४।३३ हिमालय पर ऋपभ तथा कैलाश 
के मध्य प्राप्त । 
शसोम-सोमवल्ली-यु. अयो ० ६१।१८ यज्ञ से सवन्वित 
सजीवकरणी-जीवित करने वाली-यु० ५०॥३४० क्षीर 
सागर मे पैदा होने वाली दिव्य जौपधि । 
सजीवनी (दिव्य भौपधि)-७४।३३ (मृत संजीवनी) 
_ हिमालय में ऋषभन तथा महोदय के बीच में होने वाली । 
“धवाल्मीकीय रामायण में आयुवेद से उद्गत । 


याति)-+सु ० 
२३॥२ मार्यन ते लिये । 
५६।२६ पर्वत के परियान 


बज 


उ 


विशिष्ट दिव्य औषधियो का प्रसंग सहित कुछ विवररत 


प्‌, विशल्यकरणी- इस दिव्य औषधि का प्रयोग शरीर 


रक्षा के लिये किया जाता था-माता कौणल्या ने श्रीराम 


_. के बन जाते समय इसको वाँवकर रक्षोपाय किया था - 


4 


इति पुत्रस्पाशिपश्व कृत्वा शिरसि भामिती । 
गप्ैज्नापि ससालेच्य राममायत लोचना ॥ 


हा 


ओपषधि च सुसिद्धार्था विशल्य करणों शुमाम्‌ । 

चकार रक्षा कोगल्या सत्रमसिजजाप चगा 
२.बलाअतिबला[-ऋषि श्री विश्वामित्र ने मत्रसहित 
बला अतिवला नामक प्रसिद्ध औपधियों की श्रम ज्वर 


* 


से रक्षा्थ तथा एप विक्रृति रक्षक के रूप में राम को 
प्रदान किया । 
संद्र तन्‍त युहाणत्वे बलामतिबला तथा ॥ 
न श्रमो न ज्वरों झातें न रूपस्थ विपययः ॥॥ 
३. संजीवकरणी दे विशल्या-सजीवकरणी या 
संजीवनी दिव्य वृदी को जामवस्त जानते थे जिनके प्रयोग 
से मृत सनुष्ण जी थी उठता या । शरीए मे शल्य किसी 
प्रकार का हो विशल्या के प्रयोग से निकल जाता था एंव 
सद्य बलकर होता था। वदर थी इन श्ीपचियों को जानते 
थे अत, हनुमान झो जानवच्त ने विम्न रूप से समकाया- 
हरयस्तु णिजानन्ति, पार्यती ते महीषधिम्‌ । 
सजीवकरणीदिव्णा विशल्याँ देवनिभिताम्‌ ए 
यु० ४०-३० 
इनके अतिरिक्त मृत सजोवनी विशल्यकरणी सावण्ये- 
'करणी वे सघानकरणी इन चार औपधियो का स्थान व 
गुण का प्रयोग ज्ञात होता है । 
मृत संजीवनी--मृत पुरुष को भी जिला देती थी। 
, संज्ञाशुन्य भी इसके प्रयीग स्वरूप होकर होश में भा जाते 
थे। यह दिव्य औपधियाँ हिमालय के क्षेत्र मे होती थी । 
भृत सजीवनी चेब विशल्य करणीमपि । 
साव््यकरणी चेच सघानकरणी तथा । थ्रु,; ७४-३३ 
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विशल्यकरणी * को सूघकर रोगी बाधा से मुक्त हो 
जाता था और शल्य व्यथा जाती रहती थी। सुपेण वैद्य ने 
इसे हनुमान को उपदेश दिया था। श्रीराम भौर लक्ष्मण 
के भूल्छित हो जाने पर सुघाकर होश में लाये श्रे। वानरों 
को भी विशल्य किया था था। विशल्य करणी का नाम 
तथा स्थान---- 

विशल्य करणी, सावर्ण्य करणी, सजीव करणी और 
सधानीय दिव्य कौषधियों का स्थान और शुण सक्षेप में 
दिया गया है | विवरण निम्न है -- 
७. सोसलता-रामायण में सोमलता का भी वर्णन हे 
किन्तु पाप नाशक सोमलता यहाँ लिखा हुआ है और 
सोमलता के रस को यज्ञ धारम्भ करने से पहले पाप- 
ताशन के लिये विधिवत पीकर तब यज्ञ आरम्भ करते 
थे, तथा सोम को सिल पर पीसकर पीने का भी प्रसद्ध 
प्राप्त होता है। 

इस प्रकार युद्ध मे प्रयुक्त होने वाली भौपधियों का 
वर्णन राम और रावण के युद्ध मे प्रसस्न वस मिलता है । 
पू गजकरद....कन्दो मे से गजकन्द का वर्णन भी 
रामायण में मिलता है और कुटीर निर्माण के लिये इसके 
गुदे का प्रयोग किया गया है। 


राजनिघण्ठु और धन्वन्तरि निघण्ठुओ मे महिषकन्द 
राजकन्द का वर्णन मिलता है जो विषहारक होते हैं! 





+ तुध्युमी यानुपराजपुत्रो 
तें गंधमाप्राय महीपधीनाम्‌ ॥ 
बच्ृवतुस्तत्॒ तदा विशल्या । 
वुन्तस्थुरन्ये च हरिः प्रवीरा, ॥ 
सर्वे विशव्या विरजा क्षणेन, 
हरि प्रवीरा विहृताश्च येस्यु: । 
, गन्धेंन ता्साँ प्रवसौषधीना सुप्तः निशस्तेष्चिव सपम्र- 
बुध्दा, ॥ यु, ७४-७३-७४ 
रास सुदेण सुद्दित सभा भाष्येदसद्रदोत ॥ 
विशल्यों सहा प्राज्षः सोभिन्न बत्सलः ॥ यु, ९१०२० 
“ यदा भवत्ति सुस्वस्थस्तथा एबं समुपाचरा ॥.. २१ 
एचसुक्त स रामेण महात्मा हरियुथम*' | 
लक्ष्मणाय ददी नस्त सुपेण परमोषधम्‌ ॥॥ 
स तस्य गधमाश्राय चिशल्य समपद्यत । 
तदा निर्वदनश्वेबय सरढ़ क्रणस्तथा ॥ यु ९१-२४-२५ 
विभीषण मुछाना च सुहृदा राघबाज्ञया । 
/ 


2 








सर्व बानर मुख्याना चिकित्सामफरोत तदा ॥ 

ततः प्रकृति मापर्नों हृतशल्यो गतहकस:ः । 

सोमिति युघ्ुुये तत्क्षणेन विगत ज्वर ॥ यु. ९१-२६- 
२ सौम्य शोध्नमितों गत्वा पर्वतंहि महोदयम्‌ । २७ 

पूर्वानु कथितो योहसी वीर जाम्बबता तब || 

दक्षिणे शिखरे जाता महोौषधि मिहानय । 

विशल्य करणी नाम्ना साव्ण्य करणीं त्तथा ॥ 

सजीव करण़ी वीर संधानी व महौपधीम्‌ । 

यु १०१, ३ ०-३२ 

सुषेणों बानर श्रेष्ठो जग्राहोत्याय चौषधी यु १० १,४: 

तत* संक्षोदयित्वा तामोषधों बानरोसम । 

लक्ष्मणस्यथ ददो नत्त* सुषेण, सुमहाद्य ति ॥ 

छु. १०१, ४४ 
सशल्य ससमाधाय लक्ष्मण परवीरहा । 
विशरयों विरुज शीघ्रदमुतिष्टन्‌ सहीतलातू ॥* 


सु. १०१०-४५ 
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विषनाशक औपधिया 
भेघनाय द्वारा नाग पास में बद्ध होकर राम और 
लक्ष्मण मूच्छित हो गये थे और ग्ररुड ने इन दोनो भाइयो 
को सर्प॑ विष से रक्षा किया था , इसका प्रमग भी युद्ध 
मे प्राप्त होता है । 
इस प्रकार वाल्मीकीय रामायण मे ३२५ ओऔपधियो 
का नामोल्लेख आता हे, उनमे पूर्वोक्त कतिपय औपधियाँ 
विशिष्ट रूप मे वर्णित हू , 
बुद्धचरित व त्रिषित्क में वखित 
, संदिश्य औषधियाँ 
५१० शताब्दी पूर्व से 5६ शताब्दी बाद तक 
प्रिपिटक साहित्य वुद्धकालीन जीवन के ऊपर अच्दा 
प्रकाश डालता है। इसमे बहुत से सदविचार प्राप्त होते 
हैं। साथ ही साथ कुछ औपधियो का वर्णन भी प्रसद्भ 
वस मिल जाता हे । इसमे कुछ ऐसी भी भौषधियाँ उल्लि- 
खित हैं जो सदिग्ध है। इसमे ४३४ ओऔपधियों का प्रसंग 
मिलता है। 
श्री ज्योतिमित्र ने 'हिस्ट्री ऑफ इन्डियन मेडिसिन 


के ने के कलर व्ल्ण्म्ख्नु है] छः ज्लाऊ टी ट्य्स््य्स्र्खलि 20००६७९७९२/०2५४-७४:७:८०४७४% २४ बा? २६६२६: प्राय जय 
] ७. का उट इस दा न नल] डे व्ट््च्ज्ख््स्ड्किल 


फ्रॉम प्रि मौरियन हू क्रान पिरियिद' नामक पुस्तक में 
उनका उल्लेस किया है । उतमे वह सी औौपधियाँ सदिग्ध 
भी है। इनकी सूची नीचे दी जा रही है - 

१ अगरु, २५ अक्षीव, ३. अर्जक, ४. अजकरण 
५. भर्जुन, ६ अज्जन, ७ थजथोजा, ८- आस्फोता, 
६ अरणी, १०. असन, ११. अशोक, १२. अश्वकर्ण, 
१३ अहिचक्रक, १४ आयुत, १५ 'उशीर, १६. ऐलवालुक 
१७. कच्चक, १८ कंदुरोहिणी, १६. कर्पूर, २०. कालीयक 
२१. क्ुप्ठ, २२. गिरिपुतल्ताग, २३. तगर, २४. तालीश, 
२५ त्वकसार, २६ नक्तनाल, २७- नागवला, २८- वबल्वज 
२६ त्रिपक, ३० प्रियगु, ३१ पुन्ताग, ३२. सूर्वा, 
३३. लामज्जक, ३४ लोग, ३५ हिगु, २६ ह्ीवेर। 

कुछ नाम पालि भाषा से दिये हैं जिनका कुछ निर्णय 
नही हो सका हैं । इनके नाम निम्न हैं। यथा-- 

१. बनज़, २ अनोजा, ३. असि, ४. अन्तक, 
४ ओपिफा, ६५ कच्चक, ७ फालवल्लीक, ८ केका, 
६ गधतिनदू, १०. गवशिला, ११. तिरिवच्च, १२९ दादुल 
29. धनकारिका, १४ नोजक, १४ पुलाक, १६- मन्दा- 
लक, १७. मालिनी, १८० रचिर, १६ हाट । 


के हम 


कव्कीीय हल ब्ननी 
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मं; /ई 
23 ्त्र अं जज है 
के कै गत्रामुत न््के टू 
| यह साधारण सुरमा नही जो कि आँखो की सुन्दरता बढाने के लिए हो, यह तो नेत्रो के >#६ रू 
0 विभिन्‍न विफारो को दूर करने वाली अमृत तुल्य महौषधि है। वृद्धावस्था में प्राय धुन्च और २ 


$ जाले के कारण आँखो की रोशनी कम हो जाती है उन बृद्धों के लिए तो वरदान के समान है । 
26 नित्य लगाने से धुन्ध और जाला कट जाता है, नेत्रो की ज्योति बढ जाती है, पुराने से पुराने 
रोहे ठीक हो जाते है, आँखे साफ रहती है, नेत्रो मे खुजली आना दूर होकर ज्योति बढती है। 
५६ अगर स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करे ता उनकी हदृष्टिशक्ति क्षीण न होगी तथा उपरोक्त विकारों से 


(४४४४७ 


०. अर बचे रहेंगे । 
* रह: अ््ह्यय-४५ ग्राम को शीणी १७५, १ दर्जन शीशी २०.००, ३ दर्जत गीशी ५४५०० 
2 आ ज्वाला आउुपद भवन, मास भांजा रोड, अलीगढ़-शर हूँ 
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0१224 व्जान्सत्लात> 8 «ड़ ८3 । 
१४ (चल [ले स्टि एल 
त्व ते आई 
खोडल[0800॥/ & श/ण 207 5६ 4७0४) 
आचार्य श्री डाक्टर विश्वनाथ द्विवेदी, विशेष सम्पादक 


उद्धिद विज्ञान के ऊपर पृथक से निसा हुआ साहित्य 
आयुर्वेद के साहित्य भण्डार मे कम मिलता है। परच्तु 
इसका साहित्य बहत ही स्पप्ठ और विस्तृत रूप मे निघटुओ 
और सरसवशेपिक मे मिलता ह। आालचाये नाग्रार्जुन ने इस 
विपय पर पर्याप्त विचार किया है तवा लोक प्रकाशक द्रव्य 
सण्ड मे मिलता है ) उसको देखकर ज्ञात होता है कि 
आधुनिक वनस्पति-शास्त्री मी इस विपय पर उतना 
विचार नही कर पाये हैं । अथर्ववेद, बृहत्‌ सहिता, अग्नि 
पुराण, विप्णुपुराण व महाभारत, चरक, महामागवत, 
वाराही-सहिता का साहित्य इसका उत्तन पोपक है। 
परन्तु इस वेशिपककारने अपने ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय 
में इस विपय पर सुन्दर विवरण दिया है। 
चरकादि आचार्यों मे द्रब्यो को पाचमौतिक लिखा 
हैं । मनु की तरह द्रव्य भी पाँच भौतिक है--यथा--- 
“सर्व द्रव्य पाच भौतिकस्‌ इति” 
वनस्पति जारीर पाच भौतिक हे कौर पंचमहाभुत 
इसकी उत्पत्ति मे किस प्रकार भाग लेते ह इसका सुन्दर 
विवरण दिया है । 
नागार्जुन ने द्रव्य स्त्रावर व जग्म दो प्रकार के दिये है । 
"द्रव्य स्थावर जगस च ॥- रस० बे० हि? ७६” 
द्रब्यभेद में समस्त सहिता में इस भेद को स्वीकार 
किया गया है । स्थावर किसे मावा जाय यह इस नाम से 
ही स्पष्ट हैं कि जो स्थिर 7हते है वह स्थावर हैं, परल्तु 
इसमे पर्वत वर्गरह का ग्रहण हो एवदर्थ नागार्जुन ने इसे 
यो लिखा है;--- 
“बक्ष चीरदोषधि बनस्पत्ति प्रभूतष च स्थावरम्‌ 
न-र09 रच 0 ट्वि०---७७ 
उत्पत्ति-स्थावर की उत्पत्ति कई अकार से होती हे । 
चरकने ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज के सयोग से उत्पत्ति वतलाई 
है। रयावर में अक्रण से वर्गोत्मति होती है । 
ञ कुरण (5छग्रतावाणा)--उत्तम क्षेत्र में बीज 


ग 


इसका क्या होता है यह विवरण रस बेशिपक स्पष्ट देता 
है। चरफ भी कहते है -- 

अश्यु योन्यर्ति पवन नसेंसा समवायत । 

तन्तनिवू्‌ त्ति: विशिेषस्तु सखादय प्रत्ययास्वय' ॥ 

वीज से बज कुरोत्यत्ति मे पृथ्वी मे बीज रखते हे । 
अम्चु उालते हे । आवार क्षेत्र है। नम्बुद्भाव की योनि- 
दोप महाभूत सहायक है । विशिष्ट विचार निम्न हे--- 

बीज फो पृथ्वी मे डालकर जल डालते है । इसके बाद- 

तेज उसमे के प्रसुप्त अग्रावयबों को, जो अतहिंत या 
सूक्ष्मल्प मे बीज में होते है , उन्हे बढा कर अन्तराय पैदा 
करता है। तेज महाभूत की क्रिया से उसके पोषक अज्भ 
प्रवधित होते है-- 
“तैजोइन्तर फरोति (र० बै० २-७९) 

पच महाभूतोी की क्रिया में तेज प्रथम भाग लेता है 
और बह प्रसुप्त भूत गुणो को जाग्रत कर अन्तराय पैदा 
करता है| उनके गुणो में अ कुर वृद्धि उदय करता है। 
उप्मा की क्रिया होने पर वायु विपमन करती हे । 

वीजेड-डू ससृष्टां पृथिचीसभिनिहंरति । 

चायुस्तस्मातू सोषफुर ॥ ८० ॥ 

भब तत्व का भाग जल जब प्रवेश करता है बीज के 
प्रषुप्त भाग जागृत होते हँं---उष्मा बढती हे-उसके बाद 
वायु के प्रभाव से विवर्मित होकर प्रवर्बन का उपक्रम करते 
है जौर बीज शरीर बढता है, कर बनता है । 

अत. बीज में निम्भ परिवत्तन होते है -- 

विवर्धमानस्य पृथिव्या वृद्धि अद्थि जीवनम्‌ । 

अग्विना परिग्रहोषनिनिहारों चायुनावकाशे ।।८१॥॥ 

जल बीज मे जाता हे, तो बोज शस्य फूलकर पाथिव 
भाग फी वृद्धि करता है । अग्ति सयोग से वृद्धि होती है, 
जीवन का स्वसू्प याता हे, "कार्य दिखाई पडता है । जब 
जीवन आता हैं, ती बढ आहार का परि ग्रह करता है अत 
पृथ्वी से पोषक वस्वु लेता हे । वायु से उसके अ गावयवा- 


डालने से जल पड़ते पर उसमे श्र कुरण होता है। किन्तु ' वकाण वनते है । खातसादि बनकर उसमे सक्रिय बनाते ह्‌ 


[गया गु 
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और बीज अ कुरण करके पृथ्वी से अपने आहार की प्राप्ति 
करता हैं। इसमे एक जीवन चक्र वनता हे । ञ कुर बनकर 
पृथ्वी में जाता हे और फिर अपनी क्रिया प्रारम्भ कर.एक 
उद्धिद जीवन प्रारम्भ करता है । 
अब इसमे वृद्धि होती हे स्कथ विठप-शाखा, पलाश, 
पुष्प, फलात्मा वीज अपने शरीर को उपचित कर बढता 
है, वृद्धि पृथ्वी तत्व से होकर रोहण होती हे। जीवन जल 
तत्व के द्वारा-परिग्रह अग्नि से होता है | अग्नि ही जीवन के 
उपक्रम का आवार बनती है और उड्धिद बढने लगता है। 
गुण रत्त ने इसे और स्पप्ट विखा हे -- 
“ध्था मनुष्य शरीरेस्पोषध प्रयोधादवृद्धि हानि क्षत 
जुर्न सरोहणानि तथा वनस्पति शारीर स्थापि ॥ तथा 
यथा मनुष्य शरीर स्तनक्षीर व्यजनोदनाञाहारी 
व्यवहारभ्यवहारात्मक एवं वनस्पति शरीरप्षपि भूजला 
चाहारादाहारकम्‌ । तथा यथा मनुष्य शरीरसू इष्टा- 
हारानिप्टाहादिप्राप्ता वृद्धिहान्यात्सक_्त तथा वनस्पति 
शरीरसपि ॥। 
अत मनुष्य शरीर आहार पाकर बढता है यह उद्धिद 
भी थन्‍्यत्रह्रात्मक जीव ही है । 
इससे स्पप्ट हैँ कि भूमि व जल से सयुक्त होकर मनुष्य 
शरीर वृद्धि की तरह वनस्पति-शरीर भी बढता है, हानि 
को प्राप्त करता हें या क्षतादि को प्राप्त करता हे । 
जीवन के चिह्न-वृद्धि व हानि-- 
उद्धिद अ करण करने के वाद पृथ्वी का आधार लेकर 
अम्बु व अग्नि के सहयोग से वढता हे । वायु इसमे प्रधम- 
नात्मक ज्वास का कार्य करती है । बाहर की वायु से 
जीवन बढ ए्वास-प्रशवास की क्रिया वनस्पति शरीर 
करता है। अग्ति की क्रिया से वायु सी ०२ कार्बन द्विओो- 
पित ग्रहण करता हें-पाद से अध स्थित द्रव्यों का पान 
करता हे, इन्हे अपने शरीर मे लगाता हे। उद्धेदन के 
वाद इसमें दो स्वरूप बनते है । अमरसिंह ने लिखा है -- 
“अ कूर प्ररोहश्च-अ कुर निकल कर नीचे पृथ्वी 
की शरण लेता हूं । पृथ्वी के क्षेत्र मे होने सं पोषण सिलता 
। पृथ्वी इसकी माता है-क्षेत्र ही स्थान है, इसके अक 
रहता है । अप जीवनाथं इसमे रमण करता है अतः 
उसने जीवन की योनि ६। बह़ी चरक-अप्टाग सग्रह- 
अप्टाग हृदयकार ने लिखा है--- 


नया 604! 


हब 


“दंच भुतात्मकतत्त द्मामधिप्ठाय जायते” 
अस्वुयो नि- च्श्क, 
उद्धे दन के बाद जब तक सामाच्य स्थिति होती हें» 

इसमे ऋजु स्कथ णासादि होते है-- 
यावद्दूजु परियृहणाति तेजस्थाददुदुजूरप्रथिष्व स्कृधः 
० गै० र-४ंघ२॥ 
सामान्य किया होने पर प्ररोह्ठ से सीचे छपर को 
वृद्धि होती है। ग्रन्वियाँ मी सीधी रहती है, कोई विभेद 
नही जान पउता । पृथ्ची व क्षप महाभूत के परमाणु 
पिण्टित होकर अग्नि से परिग्रहील होजर कर्ब्ब॑ परसिप्लुत 
होते ह-अग्नि की सम्यक क्रिया से वनस्पति स्कथ व ग्र थि 
ऋजु होती है। प्रणस्त पाठ ने टीवा 
लिखा है--- 
पृथिव्यपरमाणुवत्‌ सपिण्डितानू. अग्निनापरियृहीतान्‌ 
उर्ध्यमभिप्लव मानान्‌ अस्नियदित्‌ प्रमाणामृज्‌ 
परियृहणाति तावदूजु ग्रथिदद स्कघों भदति व क्षादीनाम्‌ । 
वृक्ष सीधे होते है उसदा कारण सह है कि पृथ्वी 
व अप के परमाणु पिण्डित होकर अग्नि की क्रिय्य से ऋतु 


जे 
काते 
प्रा 


हुए यह 


तेज की क्रिया अधिक होती है वहा प्रन्‍न्वी वनती है-जहाँ 
तेज व्यवस्थित होकर वायु के द्वारा अवधमित होता है 
वहा पर वनस्पति शारीर में सुपिर्ता आती है। यही 
वनस्पति शरीर में गिरा धमनी बनाते है। अग्नि की 
क्रिया से द्रव्याभिग्रहण होता है और पाचन होता है 
अत दो प्रकार के सूत्र निमित होते ह। 

पृथ्वी से पादप पाद द्वारा आहार लेते हे बत पादप 
सज्ञा है। अग्नि की क्रिया से पृथ्वी से पाचभौतिक परमाणु 
सग्रहीत होते हे, स्कव मे पर ब्रहण करते है तो स्कथ वनता 
है । एक पार््व में यह परिग्ृहीत होते हें, तो स्कथ का एक 
पाशव बनता हे-उभवत होने पर उभय पाण्व वनता है 
अत सस्‍्कथ के सुपिर भाग से इनका परिग्रिंह चलता रहता 
है । तेज की जहा बधिक क्रिया होती है वहा ग्रन्थि 
चनती है । 

स्कघ निर्माण--स्कव में जब अग्नि-क्रिया द्वारा 


१. यत्रावतिप्ठते तेजस्तत्न ग्रथि ॥5३। 
२ यत्रावस्थितमेतद्रोयत्ते तेजो55ुविधसति 
नदेत बायुस्तते.. सुपिरस्‌ 5४ 





भाहार द्रव्य परिग्रहीत होते है और शोपण व सग्रहण 
बराबर होता है, तो स्काभ ऋणु होता है। एक पार्र्व 
में अधिक से भरृहीत हो, तो कुब्ज ठेढा बन जाता हैं। 


इस स्कध मे दो तल बनते है, दो प्रकार की 
बीची सूत्रों में बसती है, दो प्रकार के धातु सम्रह 
होते है । स्कथ मे जब आगे जाकर दोरे लहरे 
(बीची) पृथक बन जाती है एक स्कथ के दो भाग हो जाते 
हैं-दो विभाग बन जाते हैं। यदि बीची एक ही रहे, तो 
जलौघा सकने वनता है। गही जब पृथ्वी व जल-भाग लेकर 
बिभिन्‍त बीची देता है बहुत-सी शाखा-प्रशाणाये बन जाती 
है और विटप का स्वरूप प्राप्त करता है | यथा --६ 
'बन्नावस्थितभु भयतोघीचोदु दाति पुरिव्यभसी 
खाधि निर्रति भनिशस्तत्न हैँ तकम्‌ ॥८६॥ यत्नावस्थित 
समनेका बीछीदेदाति परभीव्यभसीचाधि निहेरति अभिलस्तत्र 
विटपम्‌ ॥८5७॥ 
पत्र पुष्ष फल निर्माण--पतन्न -तेज का परिग्रह जिस 
ल्‍प में होता है पत्र बनता है और उसका आकार वनता 
है। स्का के क्षेत्र मे यदि लग्बाई में तेज परिग्रहू करता 
हैं दीर्ष पत्र बनता है | बृत्त करते पर व गोलाकार-तिर्यक 
करने पर तिरदा चारो तरफ कटने पर चतुरक्ष पन्न बनता 
है, यहू तेज के परित्रह ने होता है। वनस्पति-शरीर में 
पत्र केन्द्र जिस रूप में कार्य करता है पत्र का आकार वैसा 
धनता है । बथा--- 
दोघेवुसतियंक चतुरसत्ण तेजस' 
3 परिषग्रहवशात प्नांगाम्‌ू ॥८८॥ 
अग्नि को क्रिद्या ही स्कब शाखा-पतन्र-पलाश आदि की 
अभिनिवु ति का कारण है। पत्र मे पन्नात् क्यो वन जाते 
हैं इसका बहुत शुस्दर उत्तर दिया है--+ 
बनल्लादस्थित भधंभौरडय सप्येध्युपुतः परिहीयते तेजस्तत्न पत्र 
शाखाः ॥८९)॥। 
तेज की किक जिस भाग में आधिक सक्तिय होती हे 
हधर पन्न का भाग बढ जाता है-पत्र की शाखायें बढती 
है और उसमे पोषणार्थ शिराये बन जाती है पत्र लेखा 
बन जाती हैं। पत्र लेखा-पत्र की शिराये ऊंची नीची 
तिर्यक इस' कारण बनी है । 
यही कारण है फ्रि अग्नि की क्रिया विशेष से वृक्ष की 
शाखा पलाश कण्टक 'या स्कथ ऋतु या बक्त होते है और 
तात्ता आकार धारण करते है । 


वायु ग्रहण कर अग्ति जहाँ परिग्रह करती है एक 
विज्येप अवस्थान बनता है । ऐसे दो परिग्रह स्थान पर्व 
वनते ह॑ और अग्नि व वायु की क्रिया से निहंरण कर वृक्ष 
अपना ऊष्वविहनन करते है वहाँ कॉँड होता है। यह पर्व 
ग्रत्थि शास्रा पत्र तेज द्वारा वायु के कर्म से छोटे बडे पर्व 
युक्त वनने से पर्व करीब या दूर बनते हे । पत्र समीप- 
समीप या दूर-दूर बनते है । ऐसे ही पुष्प व फल भी अग्नि 
के द्वारा वस्तु अभिग्रहण करके बनते है । यथा --- 
शायापलाश कटकाना स्कधऋणजुत्व वक्॒त्व व ॥९१॥ 

ऐतेन पुष्प फल व्यात्यातम ॥ 

पुष्प व फल--जिस प्रकार पत्र-शाखादि विविव वर्ण, 
आकार-प्रकार के बन जाते हैं वैसे ही वनस्पति शरीर पर 
भरगित के अभिमग्नदण व वायु के अवधमन से उसके विशिष्ट 

केन्द्र मे उद्भुवकारक क्षेत्र वन करके पुष्प के विविध आकार 

व प्रकार तथ। गध बनाते है । 


ऐसे पुष्प में पत्र केशर कणिकारे आदि की उत्पत्ति 
होती है ऐसा तागाजु न का कथन है । 

पुष्प का सम्मिलन व उन्‍्सीलन--पुष्प में कलिका से 
पुष्प का विकास होता है। यह तेज की क्रिया के द्वारा 
होता है । यथा--- 

“सफ्सीलनमस्िरस्मीलन तैजसा”--पृष्पो मे तेज 
महाभूत की अविफता होने पर उनन्‍्मीलन या पुष्प का 
विकसन होता है और अपतत्वाधिक्य से सकोच होता हे । 
अत वे दो भेद पुृष्पाधार पर होते है। चान्द्र पुष्प व 
अ'्नेय पुष्प तागाजु न ने ये विचार सुश्रुत से लिए। वे 
दो प्रकार के द्रव्य बतलाते है--सौम्प व आग्नेय, अत 
पुष्प भे वर्ण के भेद से दो भेद है । श्वेत कृष्ण, तील वर्ण 
के पुष्प चार्द्र पुष्प और आहार (किचित लिस) “क्त वर्ण 
पीत-अरुण यह आदित्य वर्ग के पुष्प है। यथा-- 
आदित्यवचनद्धभास्तारः: कृष्णो लोहितक' सित, । 
यच्चान्यवेगजातीय सर्ग तत्‌ तेजसस्मृतम्‌ । 

ऐसा ही विचार कर स्थावर जगत मे विचार करना, 
चाहिए--- रा 

“अवेक्षितव्यमन्यत्‌”' । ६७ 
3 चिटपवत्‌ पत्न केशर कणिका प्रभृतीनास्‌ 3 पिटपवत्‌ पत्न केशर कणिका प्रभतोनास ॥६४॥ 
एत्तेन पुष्प फल व्यास्यातम्‌ ॥६२७ 
3 सर्प्रइ्याप्तेय एव ते । 


क्ः 


यह स्थावर द्रव्य महाभूतो के उत्कर्षप व अपकर्प से 
विविधात्मक होते है अत सब पाँचभौतिक कहे जाते हूं । 
१, भ्रुतोत्कर्षोपकर्षासबन्निवेश विज्येषाद्‌ द्रव्यमैषम्पस्‌ ॥६८ 
२. पॉच भौतिक दारीर मित्येफे-- 
यह सामान्य विवरण रस वैश्ेषिककार ने उद्धिद 
जगत के लिए दिये हैं और इनमे रस वर्ण गन्ब-ग्रुण-कर्म 
कीते उत्पन्त होते है यह विस्तारपुर्वक विवरण दिया हे । 
अब इसका विशेष विवरण क्रमश शास्त्रीय आधार 
पर देते है, जो वनस्पति-शरीर की क्रिया की बतलाते है । 
बिटप वे परादक--- 
पादप--वृक्ष एक स्थान पर आश्रय करके रहता हे 
गौर गतिशील बनता हे अत वृक्ष तरु कहलाता है। 
अपने भूल या पाद के द्वारा यह अपना आहार पाव करता 
है अत पाद कहलाता हे। भे प्रिप भी इसी आधार पर 
होता है । 
विट्प--तीचे से आहार द्रव्य लेने पर भी उसका पूर्ण 
पोषण सही होता अत पत्रों द्वारा श्वास-प्रश्वास की क्रिया 
करता है अत इसमे नीचे की सामग्री के अतिरिक्त वायु 
से विड जातीय कार्वव नाईट्रोजन लेता हे। अतः इसे 
विटप कहते है । विड पातीति विटपम । 
पावप--अ प्रिय-सज्ञाये-वृक्ष की क्रिया की द्योतक है 
और विटप-वृक्ष के श्वास-प्रश्वास की क्रिया का ज्ञापक है। 
वनस्पति युदूगल ((०॥॥४)--- 
वनस्पति शरीर भी मानव शरीर की तरह सूक्ष्म 
युद्गल-य।पभाण्डु अवयवों के समृह से वना हुआ हे । यथा 
उदयन ने किरणावली मे पृथ्वी निरूपण के प्रसग में 
इस विषय पर स्पष्ट लिखा हे कि-मनुष्य शरीरवत वन- 
स्पति शरीर भी भूमि से आहार ग्रहण कर जीवन-मरण, 
स्वष्न-प्रजागरण का अनुभव करता है । यह सजातीय द्रव्य 
से वृद्धि, विजायीय द्रव्य से हानि प्राप्त करता हे, इत्यादि- 
#इत्थप्रतिनियत भोकत्रपधिष्टिता, जीवन-मरण-स्वप्त 
जागरण-रोग भेषज प्रयोग-सजातोयातु विह्मानुकूलोपगम 
प्रतिकुलोपगमा दिव्य , प्रसिद्ध, घरीरवतु । 
स्वप्न-जागरण रोग आदि सबकी समता मनुष्य 
शरीरवतु वनस्पति शरीर मे भी होती हे। अत शरीर 
जिस प्रकार शीर्यमाण होता हे नवीन युदुगल बनते हं 
उसी प्रकार वनस्पति शरीर के भी सूक्ष्म परमाणु अवयव 
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बनते है । अत उनमें जीवन होता है । जीवन के स्वरूप 
में थे प्रवद्धित होते है। अ कुर से वृक्ष बनता है । एक स्क्रब 
से कई णासाये मिलती है और विशाल शरीर धारण 
करता हे । 

सुख ढू ख व चेतनता--वनस्पति शरीर में सुस-दु ख॑ 
का अनुभव होता हे, यह अन्त सज्ञा वाले होते है-अथा- 

अतः पुरुष शरोर तुत्यत्वातु सचेतनों वनस्पतिरिति । 

वनस्पति से आत्मा--वनस्पति में कात्मा है इस पर 
विचार किया जाय, तो सामान्य रूप में यह बात स्वय 
हृष्टिगोचर होती हे कि इसमें आत्मा हे यधा--- 

(१) आत्म लक्षण में निम्न बाते होनी चाहिए, जो 
कि जीवन के चिन्ह की साक्षी हं-- 

(क) रसपरिश्रमण--वनस्पति के मूल को जल से 
सिक्त करने पर उससे रस का ग्रहण हो, तो वनस्पति 
फुूलती फलती हैं। बिना जीव के ये लक्षण नहीं था 
सकते । यथा--- 


मूले सित्तेषु वृक्षेपर फलादिपु रसः स्फुटः 
स चोच्छवास मंतरेण कथमूर्ध्य प्रस्पत्ति ॥ 
“अव्यलोक द्रव्य सग्रह पचमखण्ड ३२ 
(ख) इवासोच्छुवास---रस परिभ्रमण होने पर उसके 
जीवन प्रयोगार्थ श्वास-उच्छुवास लेना होता है। यह 
जीवन के विना नही हो सकता । यदि श्वास की क्रिया 
नही हो, तो ॥वित प्राणी जी नहीं सकता । वनस्पति 
जीती है बत यह स्पष्ट है कि इसमे श्वास-प्रश्वास की 
क्रिया होती है । श्वासोच्छुवास आत्मा का धर्म है। यथा- 
अन्वय च्यतिरेकाम्याँ ततों रस विसर्पणम्‌ । 
उच्छवास साक्षिपति यत्‌ व्याप्यू न व्याप्यकंबिना ॥ 
उच्छावासश्चा त्मनोधर्म निविवाद्सिदखलु 0 लेख प्र० 
(ग) दौहद था इच्छा-मनुष्य मे इच्छा की उत्पत्ति होती 
है इसी प्रकार वनस्पति में भी इच्छा की उत्पत्ति होती है। 
दौहृद आत्मा का धर्म है। इच्छित वस्तु को पाकर वन- 





- स्पति फूलती व फलती हे अन्यया सूख जाती है। यथा--- 


दृश्यते दोहदोत्पत्ति द्रुसाण मपि नुणामिव । 
यत्तत्पराप्य फलन्त्येते हुष्टा शुष्यन्ति चान्यथा ॥ 
दोहदश्चात्मनों धर्मः कर्थनात्मान साक्षिपेत्‌ 
इच्छा रुपोद्येहदों हि नेच्छावेन्त बिना भवेत्‌ ॥ 





न्यास 





संक्षा नियत सकोचविकाइप्रमुखा अपि। 
सज्निन कथमात्मान नज्ञापयति युक्तिभिः । 
यद्‌वा तारतम्यमेव द्रुमेष्वपि नरेप्विद ।३६ रे 
मनुस्यवत्‌ वनस्पति में भी यह इच्छा पायी जाती है। 
बुक्षायुवेंद में कई ऐसे योग है, जिनको रोगी वन- 
स्पति में देने पर अथवा सूसते हुए वनस्पति मे देंने पर वे. 
रोग-रहित होते है अथवा पुन हरे हो जाते हें । 
(ध) योमित्य वनस्पति मे है - 
देखने में जाता है कि वनस्पति में विभिन्‍नता हे 
जो कि बिना हेतु के नहीं होती । यथा ,एरड जैसा छोटा 
दुम व आज्र जैसा वडा पेड, कोई कटकित व कोई कोमल, 
कोई सरल व कोई ठेढा । हर एक में अपना-अपना उचित 
रस व गन्ध भी है । कोई सविप कोई निविष, कोई पाली में 
कोई रेत सागर या क्षार में होते है । अत इनमे नानात्व 
है, जो कि कर्मजनित हेतु के नही होता अत इसमे सात्म- 
कत्व है। यथा 
वनस्पते सात्मकत्गं स्फुट मेकप्रतीयते । 
जन्यादि घर्मों पेतत्वात्‌मनुष्यादि शरीरवत्‌ 0 
अनुसान पुरस्कृत्य साधयत्यागमोइपि च। 
बनस्पत्तेः सचचेतन्‍ण साचारागेयथोदितम्‌ ॥४शऐ 
अत वनस्पति मे चैतन्यता है यह सिद्ध होता है। 
वनस्पति आचराग में भी लिखा है यथा 
इस पिजाद धम्मय उर्यपि जाइ धस्सण इसंपि बुद्धि धम्मयं 
एशपि बुद्धि घक्मर्ण इसपि विसध्मतय, एयपि चित्त मतय, 
इसपि चिछरत बविलायई एयंपि च्छम्तविलायई, इमपि 
आहार ग एयपि आहारगम्‌ इम्ंपि अणिच्चथ एयपि 
अणिच्चय, इसंपि असासय, एयप असासय; इसपि 
चओवचइय, एयपि चवों वचइय, इसपि विपरिणास 
भम्मयएयपि विपरिणाम धम्मयस्‌ । 
वनस्पति-आचा र-सहिता मे इस एकार का लिखा 
हुआ मिलता है। अत मनुष्यवत्‌ वनस्पति-शरोर भी 
जप्रात-पर्मता, बुद्धि-वर्मता, चित्त-मयता, व काटने पर 
नप्द धर्मता, आहार-ग्राहकता, श्वास-प्राहकता, आयु 
प्राप्पता, विपरिणाम-धर्मता आदि मे वनस्पति शरीर में 
मनुष्यवत्‌ धर्म होने से सात्मकत्व निविवाद सिद्ध होता हे। 
गयोनित्व भी वनस्पति शरीर मे सिद्ध हे । 
प्राणियों में शुक्त व रज के उचित रहने पर जीवो- 
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त्पत्ति होती हे इसी प्रकार वनस्पति में भी बीज के योनित्व 
रहने पर ही वीज से उत्पत्ति दिखाई पडती है। 
वनस्पति का बीज भी योनि-रहित होने पर नही जमता। 
योनित्व का अर्य॑ प्रज्ञापता वृत्ति मे योनित्व का अर्थ 
उत्पत्ति सामर्थ्य का अविध्वस्त होना माना गया है। यथा 
जन्तोरुत्पत्तिस्थानमविध्वस्त दक्तिक॑ तत्रस्थ जीव परिणामन 
शक्ति सपन्‍न भावभिति भाव । 
अर्थात्‌ जच्तु उत्पादन शक्तिता ही योनि हे। इसके 
नष्ट हो जाने पर, उत्पादकता नष्ट हो जाती हे। वन्तस्पति' 
में भी यही पाया जाता है । इनकी योनि की अवधि भी 
निर्दिष्ट है यथा * 
व्िवाधिकी योनि यवायव यवाइचापिगोधूम ब्रीहि शालय । 
घान्याना थो जिनेरेपामुक्तायोनि तिवापिफों । 
पचवाधिकी योसि * 
कलाय साथ चपल तिल मुदूृग भसूरकाः। 
तुलस्यतुवरीपृत्ततणका,.. वल्‍लकास्तथा ॥ 
प्रश्मप्ता घोनि रेतेषा श्रीजित पच वाषिकी । 
सप्त वाधिकी : लट्टातसी शणकंगु कोर द्षक कोह्ठा । 
बीजानि सुलकानाप्तपेपा बरद्वरालका ॥ 
प्रक्षप्तायोनिरेतेषा आगमे सप्त वाधिकी ॥ 
इस प्रकार आगम में प्रत्येक बीज का योनि-धर्म 
निश्चित होता है। इसकी वीजोत्पादन शक्ति विधान युक्त 
7“ न में रखने पर कुछ दिवस और रुक सकती है ! परन्तु 
यह निरदिष्ट क्रम हे। प्रवचन सारोद्धार के पचमाग से 
लिखा हे कि जब तक प्रजनन-शक्ति इनमे होती है वह 
ही इनकी योनि की अवधि है। उसके बाद वे जकुरित 
नही होते । सब वनस्पति वीज से ही नही उगते। कोई 
पत्र से, कोई मूल से, कोई स्कथ से और कोई शाखा से 
भी उगते दिलाई पडते है। यही इनकी योनि है। अत इनमें 
भी जीव है । चक्रपाणि ने लिखा है +- 
अत सन्ञषा भवन्त्येते सुखदुख समन्विता, ॥ 
गुण रत्त ने लिखा है कि -“- 
अत पुरुष शरीर तुल्यत्वात्‌ सचेतनों चनस्पतिरिति॥ 
भागवत पुराण मे वृक्ष के शरीर क्रिया का अच्छा 
विवरण दिया है। यथा --- 
तेषा साधारण लक्षणमाह-उत्स्रोत्ततः । 
तम प्राया अव्यक्त चेतन्या अन्त, स्पर्शा ॥ 
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भर्थातु-बुक्ष मे सतोतस ऊपर की तरफ होते है-- 
तमोगृण प्रधान होता है इसकी चँतस्यता तमोगुण प्रधान 
होने से अव्यक्त होती है और यह अन्त स्पर्श प्रधान होते है 
चक्रपाणि ने भानुमति नामक चरक की टीका में लिसा। 
कि--“व क्षास्तु चेतना बन्तो5पि तमसाच्छन्न ज्ञानतया 
शास्त्रोपदेश विषया एवं 
अर्वावू--वुक्ष चेतनावान होने पर भी तमोगुणा- 
घिक्‍य होने से उनका ज्ञान प्रच्छन्त रह जाता है और प्रत्यक्ष 
दुष्ट नही होकर शास्त्रोपदेश का विषय मात्र बनता ्। 
किन्तु पचेन्द्रिय के विवरण उनमें मिलते है । यथा- 
स्पर्दा 
१. वनस्पति शरीशए पर धृूप--वायु-ताप के प्रहार से 
बचने के लिये त्वगिन्द्रियवत्‌ वाह्मत्वचा बनती हैं। सपर्ण 
सौवण्य होने से अन्य प्राणी हानि न पहचाये एतदर्थ वह 
मोटी खुरदरी-फटी हुई-कर्कंश-दृढ वनती है और वृक्ष की 
रक्षा करती है । 
२. लतायें बनस्पति-शरीर के आश्रय से मुदुस्पर्ण गम्य 


होकर आवेष्ठित करती हैं भर लिपटती है, प्रवृद्ध होती है 
और स्पर्शानुमव करती हैं । 


३ वक्षायुवेंद मे रोग-विवरण मे स्पथ्ट लिखा है कि 
वनस्पति गरीर-धूप-वायु बात्या व शीत के द्वारा पाडुर हो 
जति है यह स्पर्शज दोष है। शीत-उष्ण से जैसे शरीर पर 
प्रभाव पढता है वैसे ही वनस्पति शरीर पर भी प्रभाव 
पडकर रोगी होता है । 

४. अज्ञोक पन्‍ताव--युवती स्त्री के स्पर्श से पुष्पित 
होते है-यह स्पर्श गम्भ क्रिया है । 

भू, बकुल--स्त्री-स्प्ण व मुख मे मध्य लेकर उस 
पर गड्डूप की रखकर उसके निश्षेप से पुष्पित होता है । 

६० कमल -- उप्मा के प्रसार (सूर्योदय) से खिलता है, 
रात में शीत स्पर्ण से सकुचित होता है। 

७. कुंमुदिनी--शीत चन्द्रिका मे विकसित होती है ! 


८ घुत करज -रात्रि में पृष्पित होता है अत्त* 
नक्तमाल नाम है । 
६. लज्जाबन्ती--स्पर्श से सकूचित हो जाती है । 
१०: सूढु--कठिन, स्निग्घ, पिच्छिल-खर यह स्पर्ण 
वन्स्प्तियों में होते हैं और इन स्पर्शों को ये अनुभव भी 
करती हैं।. +# ““लोक प्रकाण पचम खड 
दर्शन * 


-. . स्‍्पति के दर्शन शक्ति होती हे 


नऊज 
फ्फा ब्‌> “०४४७० | लल्‍ब ७७०००. 
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जुन्लन्लाएि 
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(१) इसका मुल पृथ्यी में फंवला #, खाता खत, 
चरण कहलाता 5ै। जिधर साब दब्म मिलता है उपर सता 
है-अत मृल का नाम नेपप भी हे अर्वाव बह बस्थु का दर्शन 
करता है 

(२) लता बामावतिनी था दक्षिषानवर्तिनी छीगर 
बृक्षाश्रय फरती है, यह दर्शन का विषम हें । 

(३) कुश्माण्ट पुप्रअ ग्रुली दर्णन वराने से सूख 
जाता है । 

(४) अक्षि-कद मूल या हक में अ फुरुण करने बाली 
असि या अक्षि ही होती है। बह देशबार चलती हे । 

(५) सूर्य-गक्त व स्वेताक पुष्प सूर्य की सोशनी की 
तरफ मुख रखते है-सय मृसी उसका नाग ही हे । 

अ्रवण 

(१) स्कथ टोष्य वृक्षों में या काड टोप्य वृक्षों 
शीत बान स्पर्ण-जलथर निनाद श्रवण से अ करण होता है । 

(२) सग्रीत श्रवण से शल्य-बुद्धि होती है। यह आधु- 
निक विचार है | 


चव्व 


डुपशानत 

जीवित प्राणियों फी तरह-ह्थाबर वृक्ष भी 
रस का स्वाद लेते है और इनझा खशग्रहू कस्ते हैं और 
उनसे तद्रसानुकारी रस द्रव्य बनते है । 

इसका वर्गीकरण करते हुए चिकित्सकों ने रमस्कथ 
का निर्माण किया है। यथा +- 

(१) मधुर स्कघ, (२) अम्त स्कथ, (३) कट्ठुक स्फब, 
(४) तिक्त स्कध, (५) कपाय स्फथ, (६) लबण स्कथ | 

कुछ वनस्पति -भले-बुरे रस का भी ग्रहण करते है । 

गषघ ज्ञान--वनस्पति में गध-शान भी पाते हैं। 

खाद्य द्रव्य--(खाद-(8707०) का वर्णन करने में 
मत्स्य जलोत्सेक मासोदक सेचन से पुन पुष्प व फलोद्भुम 
का विवरण वृक्षायुवेंद मे शाज़ धर पर पद्धति व वाराही 
सहिता में लिसा है । 

सुगव वर्ग का संगठन उन वनस्पतियों में पाया जाता 
है, जिनमे गन्ध होता है । ऐसी बहुत सी चनस्पतिया है । 
महासुगन्ध वर्ग इनमे से निकलता है । 

उद्धिद शरीर निर्माण (/०७॥००६५) -- इस विपय 
पर पूर्व मे पाँचभोतिक शरीर निर्माण का क्रम लिस चुके 
हैं। सूक्ष्म शरीर-रचना मे विभिन्‍न बाते पाई जाती हैं । 

बीज से अ कुरण होता हे । बीज मे उद्धिद के सब 





अद्ध भग्‌ रूप मे होते हैं। विष्णुपुराण व महाभारत के णाति 
द्ं से इसझा विवरण मिलता है। प्राचीन जासी मानते है 
कि बीज मे यक्ष के प्रत्येक अद्भ भसुप्त होते हे लिस प्रकार 
शुक्त वआतंव में मातृ-पितु ज श होते हैं। कालान्तर में उप- 
उक्त स्थिति पाकर ये बढ़ते है जौर बीज से वृक्ष बन जाता 
& ब्रीहि बीज का उदाहरण इस प्रकार दिया है । सथा- 
ब्रोहिदीजे यया मूल नाल पवाकुरों यथा । 
काइ कोष तु पुप्पं च क्षीरं तदुइच्च सड॒ला ॥ 
ठुषाः कणाइच सतोवे थास्त्याविभावसात्मन- । 
प्ररोष्ठ हेतु सामाद्ोमामात्त मुनिसत्तम । 
वि. प्र. अ ७-(३४-३८-६६) 
अर्थातु--एफ ब्रीढ़ी धान के बीज में जैसे तकुर-्मूल 
दत्र नाल-फाद पुष्प वीज-तुप-करणा-क्षीर व तदल होते है 
और समय व बनुकूत सामिग्री पराफ॒र अपने स्वरूप में 
आने है। जत- आधुनिक शारीर में भी बीज के भीतर 
इससे अधिक विवरण नहीं मिलता, जो लिखा है। शब्द 
का फेर है अन्यथा स्पष्ट व सव्‌ विवरण मिलते है । 
यह अध्ययन उस्बी सन्‌ से कई सौ वर्ष पूर्व का है 
जबकि इस विपय का ज्ञान १८ वी शताब्दी मे हुआ था । 
जीनियस ने सर्वश्रयम (१७५१) में जो पुस्तक लिखी थी 
बह किलोसफो वा बोटेनिक की जी-इसके बाद कैसपर 
(0४89०) फडरिन (सल्श्ता००००) बुल्फ (शण?१ 
ने १७५६ मे लिखी न गोज (006) ने १७९० भे एक 
पुस्तक लिबी थी, जो डाकंट्रिन आफ मेटामारफोसिस 
लिली, जिसमे बहुत सामान्य विवरण दिया हूँ । बीज से 
अक्रण होने के लिए ऋतु-क्षेत्र-अम्बु व चीज का विवरण 
चरक-काश्यप-हारीत व सुश्र त सबने दिया है। 
बल्कि हारीत ने तो अमेथुनी सृष्टि का विवरण प्रथम 
बार दिया है। उन्होने लिखा है कि प्र।णियों में तो सयोग 
से ही गर्भ होता हैं। विना सयोग के गर्भ क्यों नही होता 
जैसे वृक्षों मे होता है ? विना सयोग के वृक्षों में पु्प व 
फल पाये जाते है । इस प्रकार प्राणीजाति की स्त्रियों मे 
गर्भ धारण क्यों नही होता ? आत्रेय का उत्तर हे कि 
स्थावरी मे शिव व शक्ति दोनो अश होता है आर्थात्‌ 
स्‍त्री व पुरुष अण होता है । निश्चय होने से इनमे 


व्यामिश्र चिन्ह होता है। इनमे स्त्री-पुरुष दोनो गुण होते /' 


हैं। आम्र में पृष्ष व बीज दोनो होते हैं । यथा 
हारीत- संयोगेन बिनाप्राज्ञ कथ गर्भोन्‌ विद्वते । 


हि पक 2 के ८ कक जद मम 
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संयोगेन घिनापुष्प फलंवान कथ भेत्‌ । 
वक्ष वन्‍मकय स्त्रीण फलोप्पत्ति प्रदृश्यते ॥। 
आजेय-विरुद्धाना च वलल्‍लीना स्थावराणा क्ञ पुत्नक । 
तत्रधग्तुसम घोज सहयोगेन बर्तते ।। 
न भिन्‍त दृष्टि तस्पेव दृश्यन्तेश्यणु पुत्रक। 
स्थावराणा च सर्मेषा श्षिवज्ञक्ति सम विदु' ॥ 
निश्चतोषि शिवो ज्ञेयों व्याप्तिशक्तिमहीयते। 
तत्न रत्नी पुरुष गुणा चरतंन्ते समधोगत ।॥। 
आम्न पुप्प फल तद॒वत्‌ लीज शुक्रमण विदु | 
इतना ही नही वाराही सहिता के लेखक ने तो वीज 
को ही शुक्र माथ न मानगर अकुरण के नये आधार 
बतताये हे । गुण-रत्त ने भी फई आापार दिए है । इनके 
विशेष आधार रोहण के निम्न है --लोक प्रकाश से श्री 
विजय सूरिने यही आधार माने हे । 
(१) बीजसह 89 फ़ाणा5 धात 86०0 
(२) मूलज-मूलगढ 89 छे00। 
(३) स्कवजकाठसहू 9५ एपआह शा ्वीणड़, 
(४) अग्रज 89 89००४ ए0फक्‍ाणा 
(५) पर्णयोनि 89 ],९8५०5 
(६) सन्निरोधन 89 एग्राणा४ उणा!5 
घीोजसहः--थ कु रण के लिए बीज का वपन सामान्य . 
बिधि हैं। बीज भूमि मे डालने व जल ताप वायु सयोग से 
क्रण होता है। 
सूलज --मूल कद व तद्वत द्रव्य भूमि में छालने से 
भ क्रण होता है । कद की परिभाषा ही ऐसी है यथा -- 
यन्‍्मृलभेव बीज स कन्दः। यथा-आलुक-आई क-शुरण-आदि 
स्कध ज'--क्षीरी वृक्षों के स्कथ की काट कर वर्षा 
में रोपण करने पर उसमे ज कुरण होता है। णीत बायु- 
शीतल जल-घन निनाद से अ कुरण बतलाया गया है । 
यया -- 
वट पिप्पलनिस्बादीना प्रावुट जल घर निनाद शिभिर 
बायु सस्पर्कावकुरोद्लेद ॥ सद्दर्शन समुच्यय-गुण रत्न टीका 
परिवर्तित काड मूल के रोपण से भो अकुरण और 
आरोहण होता है। यया.-वचा-जट/मासी-दूर्वा-वीरण 
इल्कट । गुडीची को भी छिलसही सज्नञा इस अरये में दी 
गई है। अर्यशास्त्र मे चाणक्य ने व वृहत सहिता मे 
वराहमिहिरने उनके विवरण बहुत स्पष्ट व सुन्दर श्रेष्ठ 
विभाग करके दिये है । वाराहमिट्टिर ने कटहुल-(7४० 


मा छ  >अ 


छ्प ] 


प्रिषा) अशोक (30808 ॥7008) कदली (?]भाशा) 
जम्बू (झ्र4०८ 8079) लकुच (ह00क905 ],8००००॥) 
दाडिम ([?0778 हाधएश7) द्राक्षा (४7०)वाले वत (वीज 
अतिमुक्तक्‌ इनको छिल्त सह वर्ग मे दिया हैं। काट कर 
लगाने पर लगते हे। 
अग्रज (87०८थ]) शाखाग्रभाग लगाने से बहुत से वृक्षो 
में अक्रण होता है पुष्प जातीय वहुश ऐसे है। इनकी 
शाखाये काटकर लगाते है। ग्रुलाब-चादनी-मदयतिका, 
जाती जादि । जिस भाग में णाखा, शुद्ध या अक्षि होते है, 
लगाने से रोहण होता है । 
पर्णयोनि -पन्र लगा देने से वीजवत्‌ अ करण होता है । 
यथा. पर्णवीज-[97ए9099थ7 0४४०ए०ण७॥) 
सबिदोषन सवि या वर्ण के लगाने से उसमे से अक्षिका 
रोहण होता हे । यथा -इक्षुपर्ब-नलपवे-बवीरणपर्व-कुण 
पर्व-फास पर्व कभी-कभी स्कथ से निकलने वाले अब- 
रोह भी वृक्ष का रूप धारण करते हे-यथा-वरावरोह 
पिप्पलावरोह --बद्ध घोष ने (अग्वघोष) का विस्तारपूर्वक 
इनका नामपूर्वक गणना की है। यथा.-- 
(२००६ 8८60) ह्रिद्रा पएरारव०8 
श्र गवेर खप्राइ०&श' 
400०! घहण5 बचा 80078. ७ धाए5 
ए)० अनिविषा एप्राणीा6298 एंप्रावात08 ' 
| रिव्टाणाड७ एप कटठुक रोहिणी & ॥॥प्08005 
, उशीरम्‌ & शिपफ्ाएाएा5 | 
' काण्ड बीज ((एप्ा8 9९००४)-- 
(१) भस्वस्थ-#ऋटा$ रिश्ाष््राए9 
(२) कच्चक-06९96 70078 
(३) न्यग्रोच--#०05$ 8श827087०88 
(9) प्लक्ष-#९ए5 वगञाल्ट078 
(५) उदुम्बर-ए०८ा$ ठ]0्राक्ॉश4 
(६) कपित्वमु-कछा 0998 ०6्छाक्षाप्रा॥ 
ह ,.. पर्व बीज (7078) नल बीरण । अग्नवीज (82007) 
' अअर्जक (0९०॥एणा३ 84श6९८७॥7) छहीवेरम्‌(37070907207 
'ण्शा श्ताए5$) 
| बीज वीजमु- (१) शूक बान्यम्‌ (7 89४७) 
(7) अपरान्तम्‌-मिम्वी घान्यम्‌_(?ए5 & ०एला/ए७) 
>ह+ पूर्व के वाणित बीज के भीतर वृक्ष का प्रत्येक अग 
? है उसको सबसे पहले प्राचीन भारतीय चिकित्सको 


की 





ते इस्वीय सन्‌ से कई सी वर्ष पहले समझा था | आधुनिक 
वनस्पति-शा स्त्रियो मे ए ड्रिचर (हराता०णाकआ) ने अध्ययन 
कर समझा । इसने कहाँ था कि इसमें (#एफाक्षंाणा ० 
०४४०॥7]9९206) शब्द का प्रयोग न किया था (837) 
अलक्जेण्डर ब्राउन ( &०:थातथ' 90एछ97 )805- 
827) 
वनस्पति के अज्भी के क्रमिक विकास प्रथम बार सम का 
और प्ररोह को वनस्पति वद्ध न का आधार मात्रा और 
कहा कि प्रद्रोह (॥0009) का शूँण बढ़कर णासा, पत्र, 
पुष्प बनता है। गोथे (१७६०) में डाकट्रिन आफ मेठा- 
मास्फीसिस लिखकर यह वतलाया कि वनस्पति शरीर 
बढने पर उसके कार्य मे स्‍्हील के वाद अन्य टिस्यू बनाते 
हैं वह सामान्य या पूर्ण रूप से शरीर निर्माण करते हे । 
(२) वृक्षा मे साइक्लिक टेडेसी स्त्रीअग का और 
बर्टिकल टेडेंसी पूंजातीय होता हे 
समय-समय पर आधुनिक वनस्पति शास्त्रियों ने कई 
विचार किए हे परन्तु १० वी शताब्दी तक अस्पष्ट थे । 
इसके बाद निमोक्ति विचार ($पएशएशा।० 0छशा5 
पफश॥०५9) बना । ए० पी० डी० कडोले ने जो रस पर 
कुछ लिखे थे टीघेम (77०४थ॥) ने वनस्पति शरीर का 
अध्ययन कर कहा कि मूल-कांड-पत्र--यह सिमेद्री के 
आधार पर बने है। यथा -- 
, रिएण 63.त #जावाए ख्र्ूडकड णी फएकाफए 
ज़000 
2 छाधा शजंो 85जग़ाप्रात्रणए 
3. ॥,९४ए९४-(89 [शशात्वों ध्यात्राइ८7० ) 
काष्ठ में वाह्य व मध्य व अन्तस्तरीय रचना होती है 
यह प्रथम वार कहा--जबकि भारतीय इसका अध्ययन 
प्रथम कर चुके थे । काणष्ठ दारुव सार का उनका गम्भीर 
अध्ययन हो चुका था । वह काप्ठ में श्वेत सूत्र, पीत सूत्र 
कृष्ण व रक्त सूत्र --नील रस का ज्ञान प्राप्त कर चुके 
थे। ११ वी शताब्दी में धन्वन्तरि निघण्ठुकार व १४ वी 
शताब्दी मे नरहरि और प्रथम शताब्दि मे अमरसिह ने 
लिखा है । विवरण निम्न है -- 
काष्ठ व दारु--गोथे ने जिस साइक्लिक-वृत्ताकार 
रचना की बाते लिखी हैं वह भारतीय चिकित्सक कई सौ 
वर्ष इनसे पूर्व लिख चुके थे। गृडची को चक्रागी निसोथ 
का त्रिवृत सप्तचक्रा सप्तरगी आदि के अध्ययन से स्पष्ट 
दिखाई पडता है कि उन्हें इसका परिचय ही नहीं था 
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अपितु आम्यन्तरिक रचना का अध्ययन भी सूक्ष्म तप से 
किया था | । 
प्रारम्मिक रचना को जेफरे (उर/शए 860) ने 
वनस्पति शरीर के दो भाग लिखे हैः - (१) सेप्रोस्टील 
(४००90 &००) (२) प्रोटोस्टील (700 ४०८) 
इसने मज्ज भाग या पिथ को एक्स्ट्रासेल्युलर आरि- 
जिन (#ऋवट्थीपक्ष ठाष्ठा)) माना था | काष्ठ 
सूत्र व दारु सूत्र को क्रम जाइलस व प्लोयम-- पेरीक्षा- 
इकिन व इन्दोदुरमिस आदि का उल्लेख किया था--ए० 
पी० डटी० कण्डोलेने काप्ठ के वाह्मस्तर (छहा/णवा»ं) 
मध्यस्तर (८ऊपर्थी) अतः स्तर (एशाध४ ०2०) 
का वर्णन किया है, भारतीय भी त्वचा व काँड की रचना 
में यह मानते थे । यथा:-- 
(१) बाह्य त्वक - अच्तस्त्वक । 
पुतः स्थृूलखचा-तनु त्वचा-दुढत्वचा-दुृढ वल्कल-- 
श्लक्ष्णक का भी ज्ञान किया था । 
काड-प्रकाड काड-उदृण्ड दण्ठ-- 
प्राचीनों का घातुनिर्माण 
काण्ड (8६८0)- त्वचा के (अच्तस्त्वचा) के बांद 
काड का विवरण मिलता हैं। प्राचीन काल के वनस्पति- 
शास्त्रियों ने इसका सूद्षम अध्ययन किया था-जो विवरण 
निम्न है--- 

प्रथम शाख का अध्ययन कर उसे शाखा शब्द से 

मात्रा । काणए्ड स्तव-शासा-शाला यह सभाये क्रमश आईं । 

(१) उद्धिज के उत्पन्न होने या उद्धोदव के बाद उसके 
घटक सूत्रों का उद्गम होता है और उसमे मृदढुता हंटकर 
कठिनता आती हैं अत उसमे एक चमकदार वस्तु हृढ रूप 
नआारण करती है अत उसे प्रथम सज्ञा काप्ठ की दी गई हे। 
काष्ठ का अर्थ है-स्पष्ट दिखाई देने वाला प्रकाशमान वस्तु । 

(कासू दीस्ता-- कासते) प्रकाशमान होता हे । 

(२) इसके बाद उसके दूसरे रूप का अध्ययन किया 
और उसकी सज्ञा दारु दी । विदारण से दारु बनता है। 
उन्होने देखा कि मुदु सूत्र को हटा कर उन्हे विदारण कर 
इसरा हढ सूत्र स्थान लेता है और उसे कठिन बना देता 
है। अत दारु सज्ञा दी-- 


न (३) सूत्र-काड-शाख में इस प्रकार के सूत्र देखकर के 
न्होने उसकी सज्ञायें भिल्‍्न-मिन्‍न दी । 


/ (१) स्तम्म--वृक्ष के कटि प्रान्त का भाग । 


गधिशडु पट्टा 
॥॥% +म 20:०2 





(२) स्कध--स्कथ की तरह हृढ रखने वाला । 

(३) प्रकाण्ड-प्रकृष्ठ चमकदार सूत्रों से बने भाग को 
भ्रकाण्ड या प्रक्ृप्ठ सूत्रों को हृढ भाग प्रकाण्ड कहा । 

(४) अपर काण्ड-लघु काण्ड-छोटे पौधों में उन्होंने 
पतने काण्ड देखे-प्रकार के बाद के सूत्र मुदु व. कम हृढ 
पोत से उन्हे अपरकाण्ड-लघुकाण्ड कहा । 

(५) इसमे से शाखाये निकली-स्कध के हृढ माग के 
वाद के भाग का अश जहाँ से दूसरी शाखाये निकली,उन्हे 
शाखा से निकलने वाली शाखा को प्रशाखा-फिर प्रतिशाख 
अनुशास सज्ञाये दी । 
प्रतान-वल्ली-लता के भी मृदु काण्ड को शाखा कहा | 

« इसमे की ग्रन्थी-पोरक-पर्व गड का अध्ययन किया। 
यथा--शतपर्वा-दूर्वा । गडदूर्वा । 
प्रन्यी--पड़ग्रस्थी-स धिस्थल को कटी और भीतर से 
रिक्त रहने वाले तुण जातीय वृक्षों की-सधि को पोरक॑ 
कहा । यथा-शत पोरक सन्धि से निकलने वाली -- 

भ्रत्थी के पास पोरक देने वाली वस्तु का अध्ययन 
कर अक्षि सज्ञा दी । 
काष्5 सूत्रों का अध्ययन और विभेंद - 

इसके बाद काणष्ठ के चमकदार रेशों का अध्ययन 
किया और फिर विश्लेषण किया । 

सार - उनके भीतर के स्नेहाशयुक्त सार भाग का , 
अध्ययन किया । काण्ड के आकार के अनुसार नाम दिये । 

१--हंढ दड व भरुदु दड 

स्थूल दंड -- नल 
ब्रह्म दारू. -- कार्पासी 
महास्कधा -- जम्बू, आम्र, लकुच, वट,पिप्पल 


धनरकध॑  “- कोशाग्र 
वर्ण--- १-श्याम काण्डा -- गंडाली 
२-पीतसारक --- निम्ब 
३-क्रष्ण गर्भ -++ काश्मरी 
४-पीत वुक्ष -- श्योवाकः 
प-पीतसा र -+ अकोल 
६-कष्णसारा -- शिशपा 
७-नीलसार -- नील वीजक 
८-हारिद्र -” हेंल्ढु-वीजक 
६-कालस्कव. --- खदिर 
ह १०-रक्तसार -+ अगर 
११-कनकस्तम -- कली 
१२-खरस्कध -+ प्रियाल 
१३-मंद्रदारु -+ देवदारु 
१४-सरल काण्ड -- चीड़ 


छत 
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उनमे स्पप्ट है. कि पीत-ए्वेत-रक्त-क्ाण-एयाम हारिद्र 
वर्ण के सूत्रों मे बने काप्ठ का नध्ययन किया और उसके 
आधार पर सनज्ञाये दी । 

छाानाए वात॑ 5०एणाता ९ फ़िश्ा$ 

इन्होने देसा -भ्ररग्मिक सूत्र-्याप्ड । 

द्वितीय सूत्र +दास-जी पहल वाल का विदीणं करके 
अपना स्थान बनाया । 

इसके बाद--अन्य सूत्रों का जध्ययन पाला 


नूल.. ++ कार्पासी 

श्न्दूद नण शढुदुत 

न्मूर्वा +ऋ दृढसूत्र 

डझवला.. “:: सरसूल 
भ-उमाक्षुमा -- दंढसूघ । श्लक्ष्णसूतर 
६-रेशमीसूत्र “5 शाल्मली 


फाप्ड की आम्यन्तर रघना--आातरिक रचना का 
अध्यययन करके उन्होने निम्न बातें वतलायी --- 
१--चक्रागी -- वर्तुलान्वृत्तान्गुद्दुची , 
२-मिवृत +झ निशोथ 
---सप्तवका -- सप्तरगी 
४... आवर्त्तती -- आवल-देगो सनाय 


धातु निर्माण--सूत्र या फाइबर (9०) 

कष कुरण के बाद स्कथ-निर्माण में दो प्रकार के सून 
बनते हे । एक श्वेत व दूसरा पीत वर्ण का | इसे जमर- 
सिंह मेदिनीकार ने स्पष्ट लिखा है । 
श्वेत सुत्र (शपपराक्ष? एाश)-- 

काए5 भिर्माग:--फापण्ठ दीप्ती धातु से काप्ठ बनता 
है। इसका अर्थ है चमकदार दीप्तमान श्वेत सूत्र का 
समूह । यह काष्ठ हे। प्रथम श्वेत सूत वनकर वनस्पति 
शरीर वनाते हैं-यह सूत्र वडकर काष्ठ का रूप धारण 
करते हैं और काड व स्कथ का रूप लेते है । 
पीतसूत्र व अन्य वर्ण के सूत्र (१००णातक्ष४ गी0४)-- 

दार--विदरण इस धातु से दारू बनता है। प्रथम 
>वेत सूत्रों के अतिरिक्त उनके वीच विदीर्णकर यह सूत्र 
बनते है इनका समूह दारु कहलाता हे | पीतवर्ण का हो 
पीत दाझ कहलाता है । कृष्ण हो कृष्ण दारु (ख़दिर)। 
रक्त हो-रक्त दार (रक्त चदन-अगरु), नील हो नील दारू 
वीजक आदि मे प्राप्त होते है । इस प्रकार विभिन्‍न प्रकार 
के सूत्र मिलते हैं। यही नही, प्राचीन शास्त्रियों ने इनसे 
बने काष्ठ या दास को देखकर विभिन्‍न सन्ञाये दी ह। 


नल अक » अत ओली 
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इनके भीवर पाये थाने बाले मम्मसार की पार पई 
सजायें दी है । यथा -- 
पीतसार -- निग्ब ७ गोल 
कष्णसार -->शिगपा 
दिश्यसार मत 
जसार तल (कार्मासी) 
तीदणसार -जशिशपा 
नीलसार --नील बीजक 
पनरपति या उद्धिज समग्रह ()॥0]॥080॥९57$) -- 
एरपीय सन्‌ से १०,००० से ५,००० पर्ष पूर्व लगा का 
उतिहास, जिसमे वैदिक वाल सशित, झाल आना है, 
उद्धिज बर्ग का विवरण जानता है। चस्ठसटिता में सथ- 
वर वर्ग में निम्न भाग उदिमिज के ग्रिनाये ह-- 
१ >मूल, त्वकसा र, पल्लव, पुण्ठ, फल । 
इनमे पाये जाने वाले उपाज्न निम्न हैं--- 
१-त्वक-मूलत्वक, काटत्वक-शासात्नक, फतत्वकू 
रजसार->मूलसार-काउसयार-अज्जसार । 
क्षीर--मूलसार-कावक्षी र-शाख्य व पाक्षीर 
४-निर्यास-त्वकूनिर्यास-हिगु, श्रीमेष्टक, सारनिर्यास 
सदिस्-सर्ज-कुंदुझ, शासा-वाउ-नियसि- 
कर्पू र-स्पसर्स, फलनिर्यास-अटिफेन, पन्ने 
निर्यास-कन्यासार । 
५-स्य स्स-पत्रस्व रस, त्वकस्वरस, पचागस्त्रस । 
फल स्वरस । 
६-क टवा-स्क प-शासा पत्रकटक । 
७छ-क्षा र-पचागक्षा र्यवनार, रालक्षार-तिलसास- 
क्षार, काउक्षार-स्नुट्वीकाइक्षा र, जदाक्षार- 
नारीकेल क्षार । 
उ८-प्ररोह --वट प्ररोट, अख्वत्व प्ररोह । 
६-फव- प्रत्येक के फत -फल वर्ग-याक वर्ग । 
१०-तैल-तैलयोनि-निल-सर्पप-अलसी-मधूक-तृवरकादि 
११-कंद सुरण-आलुफ । 
१२-पुष्प --बहुविव पुष्प । 
१३-पत>पत्र जाकवर्ग 
१ ८-वीज --विश्िन्‍्त उद्धिदोी के बीज 
१५-जुदग -शाजागमाग (छि505 /फ्ञाल्यों ?ठत0णा) 
जो पुप्प-फल-शाखा को निर्माण करते ह। आधुनिक 
वनस्पति-शास्त्री मूल-काइ-पत्र-फल मात्र अठारहवी 
शताब्दी तक जान सके थे । 







पुत्र. इनके अवान्तर भेद का अध्ययन मिलता हे । 
यथा त्वक --[छिका7 रियात अंधगा) 
१-ल्वक-वल्कल-इनके दो भाग बतलाये हैं-- 
(१) बाह्य त्वक्‌ 
(२) अन्तस्त्वक 
त्वक--आवरण अर्थ मे है। अत जो वनस्पति या 
फल जग 5 ते आवरण किये रहे उसे त्वक कहते हैं । 
वृह्दा रण्यक में मनुष्य शरोर की तरह वनस्पति शरीर 
की थ। वृक्ष की रचना दी है। 
त्वक में लोम का स्थान दिया-वनस्पति त्वक्‌, पन्न व 
शासात्मक में लोम मिलते है। निघटुका रो ने इसका अध्ययन 
सूक्ष्म सप से किया है। और त्वक के विभेद दिये हैं--- 
१-लनुलचा (7॥गप्र फ्क्वा),) सुद्धकाश्मरी 
२-स्थूल त्वचा (7970८ 98%) गमारी 
३-सुहृढ त्वचा (9000 छथ्व0) गणभारी । 
४-हटत्वच-बीजपूरत्वक (फलत्वक का भी ग्रहण 
किया गया है। 
५-श्नक्ष्ण त्वच्‌ -अश्मतक । 
६-श्ष र स्वकू-वब्यूल आदि । 
७-लोमश त्वक-पटोल । 
१-मधुर त्वच -धव-काश्मरी । 
२-तिक्त त्वकू-किरात-निम्ब । 
३-कपायत्वक-वढ-अश्वत्व । 
४-कटु-श्योनाक-किटूंग) । 
५-तिक्त-कुब्ज 
वबाह्यत्वक-दो प्रकार के वर्णित हैं--- 
खरत्वक्‌-मोटे पेड पौधों मे त्वक्‌ का भाग फटा हुआ 
होता हैं। यह वनस्पति शरीर का रक्षण करने वाला भाग 
है जो पोषण न प्राप्त कर फट जाता है-कडा खुरदरा और 
मोटा होता है । इसके नीचे त्वक का पोषित सरल मोटा 
भाग होता है। इलद्षणत्वक-कई वृक्षों की त्वचा-एलक्ष्ण 
होती हे । नारिकेल-वश-आदि । आधुनिक विचारको ने 
इसके कई विभाग निद्विचत्‌ किये है । 
इन त्वगोय भागों से-पोपणा्थ उध्वंमुख ज्लोतस होते 
है । उत्ज्रोतस्पम्‌ प्रायो अन्त स्पर्शा विशोषिण । 
भागवत्‌-श्रीवर स्वामी टीका | भा प्र जे १०-२० 
श्रीधर स्वामी ने उत्स्रोत का अर्थ “उर्ध्वख्नोत आहार 
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सचारो येपाम्‌” ऐसा लिखा है। इन ख्ोतसो के निर्माण 
करने वाले विभिन्‍न वर्ण के सूत्र होते है। इन सूत्रों को 
पुन वस्तु सयोगों द्वारा हृढ होने में वे उन्से वने स्रोतसो 
से रस प्रवाह होता है। 

पुष्प ((0एण०8४ ० फ0फ़७)- ; 

पुष्प की रचता-प्राचीनकाल के चिकित्सकों ने पुष्प 
का अध्ययन करके कई विशिष्ट बाते लिखी हैं। रस 
वैशेषिक वा कथन है कि अग्ति की विशिष्ट क्रिया, जो 
शासाग्र पर होती है, उससे प्रुष्ष बनता है । 

(१) पृष्ष शुग से बनता है-शुंग शाखाग्न पर प्राय 
होते है, इनमे पुष्प पंदा होता है अतः शुद्ध सुतु इसका 
नाम है। 

« (२) विकसित होता हे अत पुष्प कहते है। सुन्दर 

होने से शुभ और मन को प्रसन्‍न करने से सुमनस ओर 
फल को उत्पन्न करने से प्रसवम कहा है। यह फल पैदा 
करता है पत प्रयूनमु कहा जाता है। प्राचीन लोगों ने 
इसे अच्छी तरह समभा था, इसकी प्रत्येक अवस्थाओ का 
ज्ञान था, जो पूर्व मे लिखा जा चुका है । 

शुगसुनु--आधुनिक वनस्पति शास्त्रियों ते इसको 
१८वीं शताब्दी मे समझने की चेष्ठा की-सामान्य ज्ञान 
तो या। 

गोवे-गोथे ने पुष्प को शाखाग्र (आणा।) का परिव- 
तित रूप माना था, जिसमे पुष्प के सर्वाग प्रसुप्त रहते हैं । 

बृपाल [070७8 बह 2 ध्मा धाएटाए8 & गरा०ता।80 
एश्डशंभाएर 800 ॥0 ज़जी ०वणी 0 सा68 व 0च्नरष्ट 
[88 65७9०१6९१ 0 िाक्ष' 890थ%4888 04 6 शा0त॑ 


ईमस (०77८5 925) पुष्प की सिम्त परिभाषा दी हें।- 
6 फजिटका #था। ज्ञात] 32900709489 


अर्थात्‌--शाखा का एक विशिष्ट प्रकार का देच्त 
संगठन । उसने यह भी कहा कि सैद्दान्तिक रूप में बना- 
बट में भी यह काड व पत्र मे पृथक नहीं हे । 

व॒व ॥0 एतेखाह्यादों छएछ 00328 ॥5 कथा 
डापटता99 707 6 7णएतार्वे ४० जाए (08५95 

मिस सडर ( (5६ 5070 2865 ) ने इसे पत्र 
रचना का रूपान्तर पाया और शूट का रूपान्तर पाया । 

ग्रेगरी (07०8००7९ 870-] 938) ने इसका खडन 
किया कि पुण्य व शूण्ड का प्रतिरूप नही है, वल्कि पुष्प व 
प्ररोह अलग-अलग है--- 


हक 0०-३८ मठ ८ 27 “४-२2 4४ ४2४ :४75% 0 


हु झछन्सदबग्लणि हू श्र स्टस्श कम बदऊ दि घट कप गाए च2% रआाटऊ- चाट, 
घर | अ्य्यव्ककिक्श्याध्यवान्दणलीकई स्कटा 


(॥#४वी0फ2घ श्याते एट्हु्‌४ंशाए० 008 ॥०४।0॥25 
00 चपित्वालाह9 ताशियां स्याएहएण05 8 0 
#ण॥थ' ए88 70 0९१०१८१ ॥07 ॥6 |वथ) 

ग्रेगोरी का कथन दे कि शासाग (४००0 और णुद् 
(0फ़ाल्य 8५०) भिन्‍न-भिन्‍त रचना का है। शासाग्र-बूट 
यह पैरे का हमेर्स कारपस का बना होता है और शुद्य 
के नीचे की रचना है । 

ग्रेगरी के अनुसार शुद्धू-[ए/णव 890०) का निर्माण 
गुण निर्माण सेलो की वृद्धिद्वत क्रिया है । 

पाल गाप्राएजाटयाणा णी ०ाएए0तगाए शा ॥7 
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इसमे ग्रेगरीका सिद्धात गोये, ट्रोल आदि से उत्तम है। 
गोये भी शध्ठ्‌४भधाए० 8800 को ही आधार मानते हैं । 
परतु प्राचीन वनस्पति णास्ती इसे णुज्धसुनु मान कर शुद्ध 
को पृथक और उससे पैदा होने वाले सुनु--सतान को 
पृथक मानते है | शुद्ध तो पुष्प का उत्पादत करता है 
परन्तु शुद्ध के आगे पुष्प व्‌ त-मजरी-वू त तथा पुप्प-स्वतत 
भिन्न-भिन्न होते हैं, रचना भी भिन्‍न होती हैँ । ग्रेगरी की 
तरह जौन मेकलीनवौम्पसबु (१६३६) (उ०ा (णीढ्था 
पु॥ण्रए४०॥) ने सवसे अन्त में इसी सिद्धात को माना है 
और कोई निर्णय न कर पाने पर [ 86 ० 87808- 
एथणाए्) माना है । यह १६३६ की वात है । अभी भी 
अध्ययन जारी है। अभी भी वनस्पति शास्त्री किसी एक 
निर्णय पर नही आगे है । 
परन्तु शुद्धसुनु की थ्योरी चिरकाल से चली माँ 
रही है और वह उपयुक्त जचती है । 
पुष्प मधु-मकरद (]२९०६०) 
पुष्प में गध की उत्पत्ति होती है उसमे पुण्प मधु-पुप्प 
के आधार में मधुर रस जिसे भ्रमर चूसते हैं, पाया जाता 
है | प्राचीनकाल के वनस्पति शास्तियों ने उसे अध्ययन 
किया था और उसकी सज्ञा निम्न दी थी--प्रुप्प मधु 
(१) मकरन्द, (२) मंरद, (३) मधु, (४) पुप्प रस । 
यह पुण्प तैयार होने के साथ बनता हे । अत पुप्परस 
मिप्ट होने से मधु और भ्रमर को आनन्दप्रद होने से मक- 
रन्‍्द कहा जाता है । 


फुप के निम्न भाग होते हूँ (१) पृष्पावरण-पत्र 





(टढाफ़), (२) पृष्ष॒ परदय व प्र (00००), 
(३) पुष्प सार (?८०9), (४) पूर्ण गन । 
युष्पाधरण -- व ने के जाये पुष्प झा आनरण भाग 


होता है। अन आवरण फहने है । उसझी शचना पत्न से 
मिलती-जुलती होने से उसे अम्नमाग 
(50795) कहते है । 

पुप्पल--भीतर के भाग की जी, 
शरीर बनाते है, उन्हे पुप्पदल पह्ते है । 

सप्तददल-सट्स्रदस । 

पुष्पसमार*[?णणा)-यह का भागों का बना हो 4 है 
टामे--[?) प्रकेशर, [२) छ्रीकेगर, (३) परापस्ण 
(२) पुप्मगन्प आदि होते है । 

पुंकेशर पुर्प का पुवाचछ अद्दय और स्त्री केगर स्त्री 
अग का यीपक है। इनके ऊपर पृष्यरज था पत्र लगा 
जता है और यह धूलिकण्णवत वस्तु होने से उसजा नाम 
पूरयरण है। पृष्पों का सारमाग होने से पत्य थार जहते 
है । इसके पर्याय-(१) पीष्यरज, पृरप पर होने याला रज 
फणवत्‌ वस्तु, (२) पराग--णों दूर तक जा सके। ($) 
मधूली-महत बढे घूलिकण युक्तम्‌ । (४) घलिका--घूलि 
बत । (५) केशररेणु--पुप्प केजरवन्‌ रेणु । (६) सुमसों- 
रुज-पुष्प का रज । सबका आधार है औए सार है पृष्प 
पर होने चाला घूलिक्रणवत्‌ वस्लु पृष्प रज है या पोलेन । 

गध--पृष्परेरपु व पृष्पटन में एक विभिःट प्रकार पी 
गय होती है । --(१) पर्मिल-वायु के सोथ सपने 
वाला सुगन्धित वस्तु । (२) बमोद - मन को प्रसस्त करने 
वाला । (३) गध - सुर्दर गध वाला । (४) सौरभ - 
सुगन्व भरा हुआ । यह मद्य द्रल्य पुष्प की रचना भौतिक 
रचना पर निर्मर करता हैं, आग्नेय पुष्प ती८्ण गधी सोम 
जातीय हल्के गध वाले होते है । 

पुष्प सार- (?0थ) इसका आवास केणनरों पर 
«लि हैं अत इसका मानकर ण-उपागो पर है। इसके दो 
भेद हैं- (१) पुकेशर-- शंध्याकता, (२) स््री केघर-- 
»9०। यह पुष्प में कमी दोनों कभी एक-एक नी पाये 
जाते हैं । 

पुकेशर--इनमे (१) सूत्रादि नाग, (२) सूत्रान्त भाग, 
दो होते हैं । 

सूत्रात भाग के आगे सूत्र पर कुंछ उभरे हुए गण होते 
है । इनमे पुप्परज बनता हैं फिर झूल जाता हे। इनका 


ः 


पी पर्व पर 


पुष्प हा प्रधान 





आकार शर या वाण के जग्रमाग से मिलता-जुलता है। 
अत इसका भाग यो होता है --(१) किशरा-- क्या शर 
है वर्ग है ” 

महिं अपितु केशरा:--नहीं यह शर नहीं केशरी के 
(मिह के) स्कथ वाल के वर्ण के होने से केशर है । 
प्राचीनो का पुष्प दर्शन सम्बन्धी ज्ञान--8७॥० 0ताष 
0950ए४॥005 09५ धाएटा[($८ 
अधिकमित पुष्प (905 ) । 

(१) कलिका - जो पुष्प को सुन्दर बनाती है-कलपति 
पुष्पमु । (१) कल गती सताने च -जो धीरे-धीरे गतिशील 
हीती है, छोटे से वढ कर बडी होती है-पुप्प को सौन्दर्य 
देती है। (२) नो संतान देती है । 

(२) क्षारक, जालक जो पुष्पित होकर खिल जाती 
है। क्षर सचलने-क्षरति । 

(६) कुद्मल--खिलने वाला । 

(४) कोरक-जो शब्द करता है। बढता है ।(कुंट शब्दे) 

(५) बुल्लफ- जो गोल बेर का आकार बनाती है। 
उन्निद्रम, विनिद्रम्म॒निद्रावीन । स्कुल्लम्‌--अपर 
की तरफ फैलते हैँ । 

खिला हुआ-पुष्पित । उन्मिलितमु-बाहर की तरफ 
से मिले हुए उद्धिल्तस्‌ । 

(१) विकसित - खिला हुआ । स्मितमु, विजू मितसु- 
हसते हुए (हसितम) । (२) मुकुलित--खिला हुआ । 

(३) प्रस्फुरित - फुला हुआ । उद्बृद्ध। (४) विकय--- 
कच (वाह्यावरण ०४५४) से बाहर हो चुकने वाला। 
(५) स्फुटक-- खिला हुआ। 

(१) पुष्प के खिलने के प्रकार के आधार पर यह 
सज्ञाये दी गई है । पुष्प अपने बाह्यावरण--कच (८७४४) 
से अविकसित अवस्था में बच्द होता है, धीरे-धीरे बढ़ता 
है । उस कच से विगत कच होता है, वाहर आता है-बद- 
सकुचित पुष्प दल 'फैल जाते है । अत --स्फुटक 
प्ररफुटित विकच नाम है। 

(२) पृष्प अधिकसितावस्था में सकुचित होकर सिकुडा 
रहता है । फूलने पर कच से सकोच से विरहित होता है 
अत विकसित होता है । 

(३) कलिकावस्था में यह बालिका -कुछ फलित 
होती है । अधिमुख होकर दल फैल जाने पर मुकुलित 
होती है । अत पुष्प के पर्याय भिन्‍न होते है-- 


स्ल्काफटड + रे 


(४) कुसुम-कुस्मति (कुसश्लेषणे) से जो सश्लेपको 
सकोच को छोड शुभ-मनको सुप्ट बनाता है खिल 
जाता है । 

सुममस जो मनको भप्रसन्‍न करता है (सुप्ठु मस्यते 
अभि.) सुप्रीत सनो आधि । प्रधूनम--पभ्रसूयते इति प्रसूनसू 
“--पैदा होने वाला साधन । प्रसवम॒ फल प्रसव करने- 
वाला-या प्रसव क्रिया हुआ । शुभ-सुन्दरम्‌ । सुनु- पुत्रवत 
फुल्ल-- खिला हुआ । पुष्प-विकसित हुआ-पुष्प विकसने 

शुज्ञसुनु-जो शुद्ध से पैदा हुआ हो । 

मिलितपुष्प-- (009७0४॥४४॥)--(१) ग्रुच्छ, (२) 
लगुच्छ , (३) लावक, (४) ग्रुच्छक, (५) कुसुमोच्चछ | 
कई पुष्प एक साथ मिलित होकर ( पुष्पित ) गुच्झ कह- 
लाते हैं। 

पुष्प दण्ड--[70075०७70०) (१) सशाख पुष्प 
(8णाणी 0 40ए७), (२) बल्‍लरी, मजरी - (एणा- 
ए०एात॑ एथ्वाट०) । 

पुष्प दो प्रकार के होते है--(१) एक फुल्लित होकर 
वैसे ही बने रहते हैं । (२) फूलकर पुन सुकुचित होते है। 
सूर्य व चन्र किरण पाकर पुन खिलते है । 

फुल्ल के पर्याय -उजू भितम्‌, उज्जू भू, स्मितम । 
उन्मिलितम्‌-विजू णितमु, उद्वुद्धि, उम्मिदु, उल्मिन्तम-विनि- 
द्रम-उन्निद्रमु-विकसित-हसित- विकच-- व्याफोश--फुल्लम्‌- 
भम्फुल्लमु-स्फुरमू, उदितम्‌, दलित-दीघे-स्फुरित, उत्फुल्ल- 
प्रफुल्ल । 

बन्द होने वाले--(१) निद्रगमू, (२) मुद्रितम्‌, 
(३) सुप्तम्‌ (४) मिलितम्‌ (५) नतम्‌ (६) निकूणितम्‌ 
(७) सन्निद्रम्‌ (५) आलसम्‌ । 

यथा-(१) कमल सिलकर पुन* रात्रि को सकुचि 
होता है । (२) कमलिनी-दिन मे सकुचित-चन्द्र किर 
पाकर प्रफुल्लित होती है । 
फल व बीज फा आन्तरिक अध्ययन -- 

पुष्प से फल बनता है। यह फल कई प्रकार का होत 
है । कलिका-कच्चा-परिपुष्ट-पक्व आदि रूप घारण कर 
है। इसमे कुछ रसदार होते है, कुछ छोटे होने से सूख 
पर शुष्क बीज या फल बनने है यथा-धनिया, सौफ, जी रू 
आदि ये भी फल है । बडे फलो मे (रसाल फलो मे) जि 
या बीज होते है । 

विष्णुपुराण मे-ब्रीहिं बीज का वर्णन करते हुए लिः 


लक 
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है-बीज में मूल, नाल, पत्र, अ कुर, काण्ठ, कोष, पुष्प क्षीर 
व तण्डुल, तुप व कणा होते हैं । अत वीज के ऊपर भी 
भीतर के सय भागो का वर्णन क्रिया हे-ऊपर रो-- 
(१) हुए ( ) कोष (३) कणा 
अर्थात्‌-सबसे ऊपर छिलका होता है, एसके नीचे एक 
फित्ती होती है, इसके नीचे कणा पर घान्य का दाना 
होता हैं। इसमे इसके वृक्ष के सव भाग होते हैं । यथा- 
(१) भ कुर (879०), (२) पत्र ((०५१९१०॥५), 
(+) नाल-प्ररोह (90000/9 700), (७) मूल-[शि- 
राधा 700), (५) काण्ठ (80॥), (६) पुष्प (70% 0४), 
(७) क्षीर (7००), (८) तदुल । 
अस्थि-वीजय जग के लिए कहा ह- 
जम्प्न मरास्थि दुर लमा--च चथि १६॥६० 
जत स्पष्ट हैं कि उन्हे बीज के भीतर के सब अद्डी का 
जिन्हे जाधुनिक वनस्पति शास्त्री बतलाते है, का ज्ञान था। 
यवा-[काणएा३०), (209०००75) 
5एशशा।ए "89॥028॥ए४--- 
प्राचीन लोगो का विचार था कि वनस्पति के सब 
जड्भ वीज में होते है और समय-समय पर अनुकूल परि- 
स्थिति पाकर विकास होता है । मह॒पि व्यास ने इसे स्पष्ट 
लिखा है--“घान के बीज भें अ कुर, मूल, नाल, पत्रफाउड- 


” क्रोप-पुष्प, क्षीर और तदुल-तुप व कणा रहते है परल्तु 


बताने ० 


उचित सामग्री को प्राप्त कर विकसित होते है । 

व्रोहि वीजे यथा मुल नाले पर्नाकुरों यथा । 

कोढ कोपतु पुष्प च क्षीर तद॒वच्च तदुला ॥॥ 

तुषा कणाइच सतों वे याँत्याविमात्मन' । 

प्ररोह हेतुसामग्री मसाद्य मुनिसत्तम ।। 

-वि पु अ.उ ३७ 

अर्थात्‌ बीज में सब होने पर भी बीज के प्ररोहण के 
लिए उचित सामग्री मिलने पर अ कुर मल नाल-पतन्र-दाड 
पुण्प व तस्तु निकलते है, ये विचार पौराणिक युग के है 
(500 8 ८) चरक ने भी इसकी उचित सामग्री का 
वर्णव अ कुरण के लिए किया है । 

ऋतु क्षेत्रम्वुवीजानाँ सामग्राद क्रो बथा ॥|. च॒ शा. 

यह साम*ी ऋतु ($०8४807) क्षेत्र (शत) बीज 
(5००) भम्बु (४०) है । इनके उचित”साधन पर वोज 
से जकुर निकलता है। 

सुश्षुत ने लिखा है (500 8 0) कि बीज के भीतर 


ही 


[2 
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उमा अौन कलर 45 अं शतुत्पकनाक 22 फसकर.... के. हक्कणयारत पट दवा आकार 


मा 
वृक्ष की सब सामग्री उसके बद्ध तीरे 
बीरे जवसर प्रायर वृद्धि द्वावी है । बीज ही, रखमिस्त रुप 
में पौधे के रपान्तर को प्राप्त रत है। | शुपार्त॑व 
क्रे सयोग के बाद पुत्र भे मदुनश मातू मदा णे फदिन 
अश के लिसे है भर पेट पौधी में थी जावीपगा ।ी पृप्दि 
इसी आधार पर की है । उन्होंने पुषऊ हे स्त। पुरुष भाग 
में निम्न बिचार दिये है-- 
कुटज के पुरुष व स्री क॑ भेद- 
बृहृत्फल' एवेतपुष्प स्विश्रद पुएान्मर्त । 
श्यामा चारुणपुष्व रणी फदूस्तैरतथाशुमि ॥॥ 
नमर सिर भौर नरहरि परण्खिद 
स्थावरा की लिसी है । 
स्त्री पु* नप्‌ सकत्येन 
सत्री-पु रथ व नपुसा भेद से स्थावनोेक्त शी नींद भेद 
है। इनमे जिन स्थावरों मे स्कच्य 
फलो स्तिग्वणारीर, प्तलापन-मृदुला-मनोर्मता होनी है, 
उन्हे स्वी-स्वावर फहते है । 
पुरप-जो पौधे स्थूल-पुर्प टोते हू पुण्य-प्रवाल न तो 
बहुत बडे होते है न छोटे उन्हें पुरुष जाति “॥ स्वाबर 
कहा है । 
नपु सक-जिनमे स्त्री पुष्प दोनों वे लक्षण होते हैँ 
और स्कथ पत्र-फल-पुप्पादि दोनो लक्षणों *» युक्त होते हैं, 
उन्हें नपुसक कहते हूँ । यबथा- 
सत्री-- 
स्तिग्दीधघ तनुता मेनागास्त, स्तिय, खलुमता विपश्चिताम | 
इक्षवेणु तरू वीरुघादय स्कध काट फल पुष्य पल्‍्लव ॥ 
पत्र पुष्प प्रवालादि नाति दीघ॑ नचाल्पकम्‌ । 
स्थूथं पुसुपमित्वेब्य पुमानुत्तेतु मनीपिन्रि: ता 
नपु सक-स्थ्रीपु सयोयत्रविमातिलक्ष्म दयो- विस्कत्घ फलादि 
केपु सदेहदेनक तरावधारि नपु रुकत् हिवुघावर्दात राज। 
इनके गुणों मे भी-स्री जाति वनस्पति । 
स्वियो में पुरुष जाति, पुरुष में नपु सर जाति के द्रव्य 
नपु सको में अधिक लाभप्रद होते है । 
द्वितीय जारन्ग्रत भेद --- 
सी, पुरुष नपु सक के अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
शूद्रथ चार जातिवा उज्थिदोंमे नरहाी उछण्डित से 
वबतलाई है । 


वी रहती), जे 
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ते लोन जानिण 


हज पंप 


पाइ- पत्र 


पुरुष 


जिनके पत्र व कुसुम प्रकाण्ड व शाराये रखे होती है 
वह विप्र, जिनमे रक्त होती है वह क्षत्रिय, जिनमे ऋनक्‌ वर्ण 


हर 





पीत होती है वह वैष्य और इससे भिन्‍न वर्ण बाती घूद्र 
जाति की होती है । 

यह विभाग-अवाए्ट शाजान्डुस व पल्‍लव की देख 
कर वर्ण के आधार पर किये गये हे । 
किमलय कूसुमे प्रकाणड शायादिदेपु विशयु वदति वि प्रमेताम्‌ 
नरपति मतिलोहितिपु, वैश्य फनव निमषु इतरेपु शुद्रम्‌ । रा 

पुनः व कुर के वाद इनके पाच सेठ है-(१) वनस्पति 
(२) वानस्पत्य (३) छुप (४) वीरब (५ ) क्षीपधि । 

आधुनिक लिग विज्ञानन्थड विज्ञान पुष्प के भीतर के 
पुँजातीय अद्भुकेशर व स्त्री जातीय जौर स्त्रीवेशर की 
स्थिति पर रसे गये हैं, जिनमे थे स्त्ीकेशर होते हैं । वह 
स्‍्वरी जाति जिनमे पुकेशर होते हैं पंजाति के. और 
जिममे दोनो अज्भ होते है, ऊपलिंग के मानते है । 
अन्यभेद-+ 

वनस्पति भेंदों “१८सामान्य डप से वनस्पति शब्द 
सबके लिए प्रयुक्त हीता आया है। परन्तु जेब शास्त्र मे 
इसके कई भेद वतलाये गये है । यथा- 

(/) सूक्ष्म व स्वूल ज्षेद से यह दो प्रकार के हैं। 

(२) स्थूल भेद के वनस्पति जो कि अपने कर्मोदिय के 
कारण वनस्पति जाति में जन्म लेकर सहूत रूप धारण 
करते है वे वादर नामक होते है हम लोग जिनको अपने 
स्‍्पूल चक्षु से देस सकते है थे वनस्पति ही वे बादर हैँ । 
यथा--- 

बादर'शयतामक फर्मोदयाद ये स्थूलता गता । 
घमे चक्ष दृश्यमाना वादरास्ते प्रकीतिता ॥ लोक भ्र शर 


, प्रधान भेद इनके प्रधान ६ ज्ेद हैं। (१) पार्थिव 
(२) आप्य (३) तैजस (५) वायब्य (५) नताभस (६) 
साधारण द्वूमा । 

पुन' इनके दो जद हैं यथा-(१) पर्याप्ता (२) 
अपर्याप्ता, । 

(१) पर्याप्ता -वे द्रव्य पर्याप्त कहलाते हे जो कि 
दीधघे जीवन पाते हैं। इनके सहस्त्रो भेद हैं। (२) 
अपर्याप्ता-हैं, ठे जो कि अत्प जीवन वाले होते है । 

पुन उनके दो भेद हे-( १) मृदु (२) खरा । 

जो बादर मृदु भूमि में होते है वह मृदुबादर व जो 
सर मूमि मे होते हैं खरबादर कहलाते है । 

वर्ण भेद से पुन उनके सात भेद होते हैं । यथा - 

चूँकि पृथ्वी का वर्ण सात प्रकार का होता है अत' 





ये सात प्रकार के होते है। यथा पृथ्वी भेद से भूमि को 
वर्ण का भेद-(१) कृष्णा भूमि (२) तीलामूमि (३) अरुणा 
भूमि (४) पीता भूमि (५) शुक्ला भूमि (६) पाडु भूमि 
(७) पनकासिद । 

ऊपर के वर्ण के अनुसार छ रज्ज की भमृत्तिका होती 
है। सातवी नदी या बिलन्‍न भूमि के आस पास जो भूमि 
किनी, पिच्छिल, मृढु व इलक्षण होती है उनको पनका्मिध 
नाम से कहा हैं| सूध्म रज वाली मृत्तिका को भी पनक 
नाम दिया है। पृथ्दी काय भेद से भ्रज्ञापना वृत्ति में भूमि 
के और भी कई भेद बतलाये गये है-- 

पृथ्वीकाय भेद से--यह सात भेद है। और भी कई 
भेद है। इनमे सर भूमि के ४० चत्वारिशत भेद खर भूमि 
मे १८ मणि भेद वाली मृढु और २२ और भूमि भेद हैं। 
इनके आधार पर पृथ्वी काय वनस्पति के खर मृत के 
हिसाव से चालीस मृदाधार बनते है। यथा-मणय , गोमेद, 
अर्काक, लोहिताक्ष, हरित, मणिमसार गल्ल भेजे मोचक 
इम्द्रनीर चन्दन, भेरिक, हँस कर्मकसौगन्धिक, पुलकचन्द्र, 
मणि, यलकान्त, मणिरुचक, अर्कोपल । 

अन्य मृद्‌ भेद ““शरकरा उपल, कर्क रा, सिकता, सूक्ष्म, 
कणिका, उपल, लघुअश्मक, महान शिला, वार, उसर, 
अव्धिज, लवण, सुवर्ण, रूप्य, ताम्नलौह, श्रपु, सीव, वज्ञ, 
हरिताल, हिंगुल, मत शिला, प्रवाल, पारद, सौवीर, अश्न, 
पटल व मिश्र मृत्तिका । 

यह पृथ्वी काय भेद के निरूपण में प्रज्ञापना वृत्ति मे 
लिसा हुआ पाते है । 

आप्य काय-शुद्ध जल, शीत उष्णजल, क्षार, अम्ल, 
हिम, करक, घूमरी, अन्तरिक्षजममूमि, जल व आप्य कार 
मे घृत, इक्षु, वारुणी, दुग्ध, उदक, वर्षा जल या नदी आदि 
के जल के विवरण में जितने जल आते है वे सब आप्य 
वनस्पति के आधार है । 

अग्निकाय के स्थान-शुद्ध अग्नि, अशनी, ज्वाला, 
स्फूलिग, अज्भार, विद्य.त, अलात, उल्कामुर्म[ रा, निधातक, 
काष्ठ सभूत, सूय सभूत या अन्य अग्नि भेद इसके आधार हैं । 

वात काय -- दिशा-विदिशा की वायु उच्च अधोवात 
उद्गमवात, गुजाबात, भभावात, सवत॑ माडलिक वात, 
चन॒वात, तनुघात, आवर्तकाबात के स्थान वात काय वनस्पति 
के है । तामस काय >आकाश स्थित भेदांदि भेद । 

पुनः इसके भेद -(९ ) एक वीजी, (२) बहु वीजी । 


पा 


ण्प्‌ 


पुनः एक जीव कृत दूस बहू जीव छत । 
इसमें बीज का ग्रदण फेवल बीज से ही नटो है अपितु 
दीजात्मक क्रिया चाहे वीज से हो या पर्ण से पुण्प से, कार 
से या कद से हो सव बीज माने जाते है । 
पुन (१) एक जतुज, (२) वहु जतुज । 
पक जतुज -जिससे एक अ कुर निकलता है वह एक 
जतुज है । | 
हु जतुज -जिससे बहुत से अ कुर निकलते हू वह बहु 
जतुज कहलाता है | इसके दश आधार हू व्यथा - (१)मूल, 
(२) रब, (३) ऊद, (४) शाला, (१) प्रवाल, (६) पन्न, 
(७) पुष्प, (5) फेल, (६ ) चीज, (१०) त्वक्‌ । यह दश 
आधार अ कुरण के माने जते हैं। 
एक जीव अनन्त जीव के चिह्न -एक जीव -जिसके 
भग्न होने पर उसमे बीच में हीर दियाई पडे वह एक जीव 
है। बहुजीव या अनन्त जीव -जिसमे भग्न करने पर हीर न 
दिखाई दे वह अनन्त जीव की वनस्पति है ऐसा मानते है। 
हीर >हीरो नाम विशमच्छेद उद्ुन्तरों वा । 
अर्थात्‌ जिसके छेदने पर उसमे के सेल या दुदुगल 
के मध्य में सामान्य प्रकाश के अतिरिक्त विपम दर्शन नेत्र 
दिखाई पडे उसे हीर कहते है । 
एक हीर होने पर एक जीव मानकर विचार करें, तो 
अथवा विपमच्छेद या उध्व॑ उपस्थित दिखाई पडे वहू 
हीर है। ! 
यदि चक्राकार रूप काटने पर मध्य में स्‍्कथ मूल शासा 
मे त्वचा भे दिखाई पडे तो वह अनन्त जीव वाली है यह 
मानना चाहिए । 
लचा काटने प चक्राका ! हो, कद काटने पर चक्राकार 
हो, ग्रन्यी काटने या पर्व काटने पर चक्राकार ज्छेद दिखाई 
पडे तो उसे बहु जीवात्मक मानना चाहिये । यधा-- 
पेपासूल कन्दपत्नरपुष्पफफपल  त्वचाभवेत्‌ । 
चक्राकार समच्छेरोभगेष्नन्तात्मक हि तत्‌ ॥। 
प्रथि पर्वात्सिकाभगस्थान सामान्यतो5यवा । 
रजसा च्छुरितयस्यभग्रेष्नन्तात्मक हि तत्‌ ॥ 
इसी प्रकार छेद लेने पर जिसके भीतर रेखात्मक या 
वीची की तरह रचया दिखाई दे वह अनन्त कायिक माना 
जाता हे । सज्जीर अथवा निक्षीर पत्र या णाखा जो कि 


ज्छेद लेने पर'निगूढ दिखाई पड़े अनन्त जीव का बीज है 
सानना चाहिये । 
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अत्य भी जनता से प्रचलित ब्रियार हो उनता नी 
संग्रह फरवे, ऐसा विचार वरना चा-व । 

वनस्पति फी झातव्रा--सारे समारे वी वनस्पति की 
मात्रा के विपय में यहू निर्देश है यि उनकी मात्रा अप्दादश 
भार हू। लोक प्रवाण में तिम्द विवन्ण दे -- 
एफक जाते रेफक पत्र प्रघयतों भवेत। 
भ्रोक्त संस्यर्मणेर्भारं स्ते त्वप्दाददा भुसप्पाम्‌। लोक 9, ४४६९ 

अर्थात्‌ यदि प्रत्येक वनस्पति से एव-एम पत्र लिया 
जाय और उतया भार फ्र्ण फिया जाप्र तो १८ भार पत्र 
के होगे । उनका विवरण निम्न है. - 
घत्वारों पष्पकाभारा अष्टो चर फल पुण्पिता । 
स्युवेल्लीनाँ च पड्‌ भारा शेष नागेत भाषितम । लो,ए ७० । 

अर्थात्‌ अपुष्प वनस्पति के चार मार और भपुष्प के 
आठ भार और ६ भार बल्‍ली जाति के होने हैं । 

इनके स्थानाश्नय तो पृर्वे मे कहे है परन्तु स्पप्ट निर्देश 
यो हैं, 

पृथ्वी कायस्य स्थान -पृथ्ची, अधोनोक, पाताल, 
कलश भित्ति, मनुष्य, राक्षस, देव, भवन, उध्वं लोक, 
विमान कूट, णद्विणल जगत, वेदिका द्वीप, समुद्र यह पृथ्वी 
कार्थिग स्‍्थ न है । 

आप्य कायिक स्वान--जहाँ कही भी जल हो वह 
स्थान आप्य काय का है। बया-- 

घन, उदधिवलय - सप्त समुद्र पाताल कुम्म उच्च 
लोक के जलाणयतियंक लोक जलाशय निर्भर, वापी, 
तडाग, गर्त्तकेदार द्वीप इत्यादि स्थान । 

अग्निकाय - उच्च अध अग्निस्थान तिर्यक लोक पाक 
दाह स्थान आदि स्थान । 

वायु काय-घधनानिल वलय, घनानिल, तनुवात वलय 
तनुवात, अधोलोक पाताल उद्बं लोक कुम्म भवन निप्क- 
टदिक विदिक आदि । 

असख्य वनस्पति--वनस्पतियों के शरीर मे असस्येय 
जीव निवांस करते है । उन सबके मिलने पर वनस्पति काय 
बनता हे । योनि: 

पृथिव्यम्वु वह्नि मरुताँ प्रत्येक परिकीतिता-। 

योनि लक्षा; सप्त सप्तसप्त सीप्ति समप्रम थ। 

योनीनों दश लक्षाणि रतु प्रत्येक महीरुहाम्‌ । 

साधारण तसरूणां ज्ञ योनि लक्षा चतुर्देश ॥ 





लीक #ह कद जे करके 5 अल 3 फंड >अ जी बच >» 





ब्मधयाथयक-ह८म- 5 प्5 सन्दिग की पधि 8 हं5ड कक 


योनि साधारणतरु के १४ लक्ष योनि हैं और प्रत्येक 
महीरुह के दस लाख योनि हैं । 
वनरपति कुल-- पृथ्वी वे! (२, जल के सात, अग्ति के 
तीन, अनिल के मात, भूरुह के २८ लास कूल कोटिया है। 
इस प्रश्मर सप्त पचाणत लास कूल कोटिया वनस्पति की 
हैं। अर्थात्‌ ५७ लास कुल फी कोटिया है। यह एकेन्द्रिय 
वनस्पति जीवो की कोटि | 
पुष्प जातीय की कोटि--पुष्प जाति के सोलह लाख 
कोटि है । 
अम्मोरह णी फोटि--जल की वनस्पतियों की कोटि 
जाति भेद से चार लाख है । 
स्थल जन्मवाली वनस्पति--चार लारा हैं, जो कि 
कुरटकादि की तरह है । 
गुल्म जाति का--चार लास । मधूकाएरि महावृक्ष - 
इनकी कोटि असल्य है। 
जिविध योनि--मिश्रा योनि, सचिता योनि, अचिता 
योनि यह तीन प्रकार की है। 
सवृत्त योति--जैन लोगो ने उप्ण, अनुष्ण, शीतोष्ण 
शीता यह भी योनि कहा है। 
आयु--वनस्पति की आयु प्रत्येक जाति के भूरह की 
आयु भिन्‍न-भिन्‍न है। 
आयु २२ सहल्र वर्ष की आयु सबकी बतायी गई 
हैं। यथा-- (१) पृथ्वीकाय सबसे उत्तम है। अत उसमे 
मृदु भूमि में एक सहख्र वर्ष । १२ हजार वर्ष कुमार मृत्रिका 
कीसिकता भूमि से १४ सहस््र वर्ष, मन शिला की भूमि मे 
१६ हजार वर्ष, शकरे भूमि में १८ हजार वर्ष, २२ हजार वर्ष 
अश्म व सर भूमि में ७ हजार वर्ष जल की । तीन सहख्र वर्ष 
मरुत की भूमि की बायु अग्लि का १० हार चर्ष । 
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आऊक्ृति पार्थिव वनस्पति वपु * 
मसुरचन्द्र संस्थान बादराणाँ भुर्वाँ वपु" । 
जलाना स्तिवुकाकारप्‌ 
सुच्योषाकृति तेंजसाम्‌ | 
सरुताँ ध्वजसकासम्‌ द्ं धानामपि भुरुहाम्‌ । 
स्यु शरीराणयनिण्त स-थानानिति ददुणिद, । 
अर्थात्‌" पाथिव जाति के शरीर मसूर व चच्द्राकार 
होते है। आप्य के स्तिवुक के आकार के और सूची की 
आक्ृति के आग्नेय ध्वजाकार मरुत जति के शरीराकार 
होते हैं । यह्‌ु विवरण उनके आभ्यतर शरीर के पुद्गलो 
के रचना में भाग लेते है । इन आकारो से बने वनस्पति 
णरीर अनेक प्रकार के आकार वाले होते है । 
कर्मादि -अपने-अपने कर्म के अनुसार वनस्पति भी जन्म 
लिया करते है। इनका विवरण जिनेश्वर स्वामियोी ने 
लिखा है। इनकी मृत्यु होने पर यह भी उच्च व लिरयक योनि 
में पैदा होती है। ऐसा माना गया है। भार की माघरा- 
शुन्यसप्ताँक हस्तइवसुर्वेन्दु वसु वह्तय | 
एतत्‌ सख्याँक निर्दिष्ठो वनभार प्रकीतित । 
अर्थात्‌ : ३,.६5१,१७,२२,६७० सख्या क। बन भार 
होता है । अन्य मत-+- 
रामी ववश्चर््र सूर्थों म्रामिस्तथव च॑ । 
मुनि शून्य सम्रादिष्द मार संख्या निगयते ॥। 
अर्यातु ३,०७, ११,१७० मन की वजन की भार सज्ञा है। 
एकेकजाटेरेकपत्र. प्रवयतो. भवेतु । 
प्रोक्त सबगेभीणेमर स्तेत्गप्ट दश भूछ्ाम्‌ । 
अर्थात्‌-प्रत्येक वनौर्षाव के एक-एक पत्तों को सग्रह 
करके तौला जाय तो उनका मार इतना होता हे । 
आयुर्वेद विकास के सौजन्य से 
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६ धर जे 

है यान रख-- 

| “बन्बन्तरि” अब अलीगढ से प्रकाशित होता है | पत्र लिखते समय या 
3: मनियाआड्डर भेजते समय पता सावधानीपूर्वक निम्न ही लिखे-- 


# श्रा ज्वाला, आयुर्वेद भवन, मास भाजा रोड, अलोगढ ३२ 
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है. 


१ू-ओऔौषधियो के जाकार प्रदार व रुप में साम्यता 


कई औपधियाँ इस प्रकार की है जिनका रूप एकसा 
ही होता है। यथा वत्सनाभ श्र गीक व इसकी कई 
जातियाँ । निर्विपी, प्रतिविषा जांदि। इनका रूप करोत 
करीब मिलता है अत एक के न मिलने पर दूसरे का 
प्रपोग व मेल प्रारम्भ हो गया होगा । जैसे आज भी 
बत्सनाभ में इनकी मिलावट होती है । अतः वत्सनाभ 
कौन है और श्र, गीक कौन है यह जानना सव साधारण 
व योग्य वैद्य के लिए भी कठिन हो गया है। कुप्ठ, पुष्कर 
मूल फा विवेचन तो आज की कठिन समस्या है। सुज्ञात 
ओआपधियों में जँसे दन्ती व द्रवस्ती मे भेद करना सावार्ग 
वैद्य को टी नही वनस्पति शास्त्रियों को भी कठिन है । 
कोई दन्ती रतनजोत को लिखता है कोई व्याप्न एरड 
को कोई नाग दन्ती को तो कोई जयपाल को | काश | 
निधघटओ में नादकर्णी, इण्डियन मेडिसिनल प्लान्दूस 
पढिए. और देखिये। क्रेशर के बदले अन्य पुष्पो का केशर 
व बनावटी कागज या आत्र के कटे रेशे । 
२०-एक नाम के कई द्रव्यो का होना 
एक ही नाम के नई द्रव्य हैं और भिन्‍न भिन्‍ने लेखक 
व टीकाकार उस पर भिन्न भिन्‍न मत देते हैं। यथा: 
रास्ता, सुरसा, सुगधा गरष नाकुली, एलापर्णी, सुबहा - 
यह नाम रास्ता के अतिरिक्त तुलसी, नाई कद कुष्ठ,महां- 
भरी बच आदि के नाम से मिलता जुलता है अत रास्ता 
के नाम पर कई द्रव्य लिये जा रहे हैं। कोई बदाक को 
कोई रासन की कोई कुलिजन को कोई किसी को कोई 
किसी को मानने लगता है । और भ्रम का सृजन करता है। 
३०-वैदो की भज्ञता व प्रचलन 
काल क्रम से वैद्य विद्या का अभाव हो जाने और 
वेद्यो म वस्तु का ठीक ज्ञान न होने से पसारियों द्वारा 
विकल्‍प की जौपधि देने से व उनका ज्ञान उतने तक 
सीमित होने से वह अन्य वस्तु को नहीं मानते केवल 
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उसीको मानते है जिनका उपयोग फर आग्रे हैं। अ्षत 
ठीक द्रव्य का ज्ञान करान पर भी बह यह ही ऊहुते है कि 
हमारे युद जी तो उसका उपयोग करते थे और लाभ होता 
था हम उसी का प्रयोग करेंगे अत बाला व सुगधवाला 
के रथान पर नाड़ी शाक, तगर थे दूधिया ठच का प्रयोग 
करेंगे । 

४-- व्यापारिक प्रचलन-- 

ओऔपचियों जी सुरक्षा के लिए व्यापारियों की विभिन्‍न 
प्रकार की वस्तुओ का मेलन जिन्हें वैद्य जगत पानता 
तक नहीं और उसके क्रम को असली और नकली द्रव्य 
मान कर प्रयोग करता है। यथा वन्मनाभ में व श्यूर्गीक 
में कीट लगने से बचाने के लिए कोयला व तैल का उप- 
योग करते है । इससे कीडे नहीं जगते । वेद्यगरण काले वच्छ- 
नाग था चत्सनाम को जानते मात्र हैँ । काले रग का उव्य 
त्‌ हो तो चाहे वह असली ही वत्सनाभ क्यो न हो वह 
नही लेते । और रगे हुए मिश्रण को ठीफ द्रव्य मान कर 
उसे ही ले लेते हैं। पारसीक यमानी के बीज को रग 
कर चूना लगा कर या खडिया लगाकर वाजार में बेचा 
जाता है । यह भी सरक्षण का उपाय हैँ। अत जिस वैद्य 
ने बिना रग का प्रयोग किया है रगदार को सही नही 
मानता और जो रगदार प्रयोग करते है. वह बिना रग 
वाले को नकली कहते है । वही योडा सा बीज हाथ में 
लेकर पानी से रग हटा दें तो उसे ही ठीक मानते लगते 
हैं। शूँठी घुसरी अच्छी दोती है। वैद्य हकीम इसे उचित 
मानते है यह भी सुरक्षा की तरकीब हे । सोठ में चूना 
लगाने से यह कीडे नहीं खाते, देर तक टिकता है । परतु 
व्यापारियों ने उत्तम है मध्यम हैं ऐसा विचार वनाकर 
उन पर थोप दिया है । वह अच्छी चाहे मारतीय सोठ 
हो सुमात्रा की लका की हो या विदेशी कोई अन्य 
ही बिना छिलके वाली हो छिलका सहित हो नई हो उत्तम 
नही मानते । यह व्यापारिक प्रचलन है जिसे प्रयोग करते 
करते आज वही सही मावते हू । 





५--संस्कार व संग्रह की विधि-- 

कुटकी को सग्रह करते समय सोद कर एक ढेर 
बनाते हैं। ऊपर से मिट्टी का एक स्तर लगा कर 
हक देते हैं और एक सप्ताह तक रखते है वह अपनी 


होता हे । रंग जो प्राकृतिक 
ब शत था अब पीलापन लिए हो जाता है । 
इसकी काड भग्रुर व कूछ सुगधयुक्त होती है । 
वही सूस कर बाजार में आती हैं। अधिक फरमसेट होते 
पर वर्ण फालापन लिए हो जाता हैं। बिना सस्कारित 
कूटकी भी चाजार में आती है । वह ए्वेत होती हैं कडी 
होती है। आप पीले वर्ण वाले को पसद करते है अन्य 
को नही । पुष्कर मूल व कूठ को तालाव से निकालकर 
परिपुष्ठ कद को छाट कर अलब कर लेते है। कच्चे को 
अलग रखते है । व्यापारिक रूप देने व सुगधी लाने के 
लिए इसे पुन. एक स्थान पर रख कर फरमेट करते हूँ 
और उन पर का एक परत छाल का हटा देते हैं और सु्ता 
देते है। भीतर से अच्छा जालीदार परतवाला पुष्कर 
मूल दिखाई पडता है और मनोरम भी लगता है । जिसमे 
का त्वकू नही हटा हैं भौर जिनकी पुष्टि नहीं हुईं है दो 
जाति के छाट कर लिए जाते है। कुछ काल के वाद 
इनमे सुबन्धी था जाती हैं और अब यह वाजार मे लाने 
योग्य वन जाता है । अच्छा सब व्यापारीयण परफ़्युमरी के 
लिए सरीद लेते हैं। बचा भाग रहु चाता हे और वैदयो 
के जिम्मे पडता है। व्यापारी मोटे कद को कुृठ व पतले 
कद को पुष्करमूल कहते है । पैसारियों से आप पुष्कर 
मूल व कुठ का नमुना मंगा कर देखिए, पता चल 
जायगा। विदेशी व उत्तम कुठ, दक्षिण कुठ करके बाजार 
में जो भी मिलेगा उसे भूल्यवान होने से आपकी फार- 
भेसियाँ खरीद नही सकती व डाल भी नहीं सकती । अत 
कूठ तो आप को मिलेगा नही सौसूरिया लप्पा करके जसली 
कूठ आपको मिलने पर भी सदिग्धता व सकीर्णता से इसको 
ले नही सकते । केशर एक पुष्प के स्त्री केशर के ऊपर 
का भाग है | लाल वर्ण का होता है। इसे एकत्र करके 
सुखाकर पुन कीट से शीघ्र नष्ट न हो इसलिए उसको ज॑ 
थाद करके प्रेस करके सुखा कर रख लेते है । पालिश भी 
करके रखते है । कीमती होने से इसमे व्यापारी लोग कई 
प्रकार के फूलो के केशर मिलाते हैं | यथा : इसके अन्त के 
भाग को भोगरा कहते है जो पुष्प के योनिच्छत्र का भाग 


है 


गर्मी से फरमेट 





होता है स्टिगमा कहलाता है । अत इस प्रकार के 
कुसुम्म के पुष्प का स्त्री।केशर, गैदा पुष्प का केशर और 
गुलदाउदी के पुष्प का केशर सम्रह करके उन को प्रेस कर 
के पॉलिस कर के यदि रग गहरा नही है तो गहरे लाल 
रंग से रंग करके वह केशर से भी अधिक सुगल्वित करके 
उसे एकत्र करते हे और बेचते है । इससे भी आगे वृद्धि 
रखने बाते है जो कागज की जो एक प्रकार का बनता है 
और नकली पुग्प बनाने के लिये व्यवहत होता है उसको 
बारीक काट करके गध देकर केशर के रूप मे बाजार मे 
मिलता है । जब आप किसको असली मानते है वह वान- 
स्पतिक द्रव्य करी तरह फूलेगा, गध देगा, पुष्प के केशर की 
तरह बढ भी जायगा। आप चार आने दर से ७ रुपये 
तोले दर में परीदते है । 

६--विद्वानों की विचारधारा व टीकाकारों क॑ 
लिखावट या बनस्पति सम्बंधी मज्ञता--- 

चरक टीकाकार चक्रपाणि, श्री गगाधर व सुश्रुत के 
टीकाकार डल्हण इन लोगो की एक सम्मति एक ही द्रव्य 
पर एक तरह की नही है। भिन्‍्न-भिन्‍त राय है। कभी 
तो ये टीकाकार वगाली होने से द्रव्य का बगला नाम 
लिस देते हैं जो इतर देशीय नही समझ पाते, कही उसी 
नाम के द्रव्य को वे एक पर्याव देते है उसी नाम के द्रव्य 
को दूसरा नाम दे देते है। भ्रम हो जाता है। चरक में 
इस प्रकार की सदिव ४८ की सख्या मे द्रव्य है। इतकी 
सूची स्तातकोत्तर शिक्षण केन्द्र के महानिबन्ध या थीसिस 
“चरक की अनिर्णीत औषधियाँ ।” इस नाम के निबन्ध 
में देख सकते हैं । उनका विवरण देना यहा सरल -नहीं 
है। बहुत स्थान लेने वाला विषय है। एक दो उदाहरण- 

गगाधर जी - 

१. गण्डीर--चरक सूत्र ४-११ (१५) शालची 


च० सृ० २७-१७१ समष्ठीला 
च० चि० २-६७ द्र्वा 
च० वि० ८-१५१ गण्डीर पुष्पी 


२. चोरक--च० सू० ३-२४ चोर युष्पी 
चु० चि० ६-४५ स्थलज घोर पुष्पी 
च० चि० ६-५७ विडग द्वति लोके 
चक्रपाणि-- 
गण्डीर---च० सू० ४-११ (१५) शमर शाक 
च७ सु० २७-१७६ रक्त कटुत्वेव हरितवर्णे 
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शक्ल जलज -शाकनर्ग न्‍ 
च॑ चि. २-६७--रामठ भेद 
सु लि ८-१४१ गाण्टीर पृष्पी 
चोरक ->च सू. ३-२४ चोर पुष्पिका 
थे नि. ६-४५ चाण्टालक 
के १-२३ गघ द्रव्य स्वनामस्यातम्‌ 
७ ओषधियो की दुर्ललता या वण्टसाप्य रप 
से भिलना-- 
कई ओऔपधिया इस प्रकार की हैं कि जिनके विपय में 
उनके न मिलने से प्रतिनिधि द्रव्य ही अधिक लिये'जा रहे 
हैं । अष्टवर्ग की औपधियाँ । उदाहरण स्वरूप ले लीजिए 
जीवक ऋषमक मंदा महामेदा, ऋष्धि वृद्धि काकोली क्षीर 
फराकोली यहु एकदम उपलब्ध नहीं होती । जो आजकल 
घल रही है वह केवल सदिग्ध ही हैं। सोम, लक्ष्मणा, 
झ्द्ववन्ती-रदती आज के युग मे अलभ्य ही है। इतका ने 
मिलना या ज्ञान न होना वा भारी हेतु है। दिव्य औप- 
धियाँ जिनका वर्णन चरक मे है भर सुश्रुत में है आज 
उनका पता ही नही है । भजवरी, सुवर्चला, ब्रह्मसुवर्चला, 
कापोती विभिन्‍न प्रकार के सोम जिनका प्रयोग ऋषिगण 
करते थे वह आज एकदम अज्ञात ही हैं। अतः कोई 
बुद्धिमान खोज करके कोई वस्तु ला देते हैं और उसको 
वही द्रव्य कहते है । सदिग्धंता की वृद्धि बनी रहती है । 
इस प्रकार कई हेतु है जिनके कारण ओऔपधियों में 
सदिग्वता उत्पन्त हो गई है इनके निराकरणा्थ आवश्य- 
कंता है कि कोई उपाय अपनाया जाय । 
सवसे वडा हेतु दुराग्रह है। वैद्य सप्रदाय का उपयोग 
सदेह निराकरणार्थ होता था । अब वह “वैद्य समृहो सशय 
छिल्त कराणाम्‌, नि सशय कराणाम्‌” आदि वाक्य कितने 
सुन्दर हैं इनफा उपयोग हम आज उलटा पा रहे है। एक 
द्रव्य यदि निर्णय करके कहा जाय तो दूसरा वैद्य उसमें 
दोप निकालेगे या नही मानेंगे । कई वैद्य महासम्मेलनों मे 
कुछ बातें तय हो जाती हे किन्तु हम मानते नहीं । इस 
दुराग्रह के कारण सारी व्यवस्था रफ सी जाती है । अत 
प्रश्न है कि सदिग्धता का निवारण कैसे व किस प्रकार 
किया जाय । यह सदिग्वता आज की ही नही है वह तो 
चिरकाल से चलती आ रही है। किन्तु पहले वाले एक 
निर्णय पर पहुच जाते थे परन्तु हम लोग उ ह्ते एक कदम 
भागे चलते है और मानते भी नही तो क्या किया जाय। 





धस्वन्तरि निभण्टु व राज निभण्टु के याख में भी 
सदिग्धता थी विन्‍्तु उनरा एक रुप था जिससे अनुसार 
वह निर्णय करते थे या मानते थे। बढ़ी विधि अपनाने 
पर कार्य नन सकता है। उनकी विधि याए थी की यदि 
कोई द्रव्य सदिग्प है तो बहू पहुंचे उस नाम बाले उस्य ना 
पोजने में स्थानीय नाम बाते बसच्यु को गोपाल, तामस, 
व्याप, माला-का र, चनैचर आादि से पुछार मिनने-जुसते 
नाम बाले फो राममत्े थे 4 फिर शात्र मे उसके रूप रस, 
गुण आदि को देसकर प्रयोग करके तब उसको रवीडार 
करते थे । 

हम भी इस पय का अनुगरण करें भर सब कुद्ध साग्य 
मिल जाने पर भी रोगी पर प्रयोग करके वैसा ही पायें व 
अपने बघुओं के सामने रखे तो सम्मवत, एक निर्णय पर 
पहुच सकते है । यथा-“रास्ना वात हृराणाम्‌ लिसित है । 

[रास्ता के नाम पर चलने वाली विविध वस्तुओं था प्रयाग 

करके इस बर्थ में जोंठीक निकले उसे हमे हुठ छोटकर 
मानना ही चाहिए । 

इस निम्मित्त यह समझ में जा रहा हूँ कि सदिग्घ द्रव्य 
के नाम पर जो भी द्रव्य सारे देश मे व्यचहृत होते है 
उनको एकन्र करके उनका मिलान, आकार प्रकार, रपरग, 
रस गुण वीर्य विषपाफ के आधार पर किया जाय और जो 
सबसे अधिक व उचित ग्रुणप्रद हो उसका निर्णय फिया 
जाय व वैद्य समूह के सामने रस कर सारा विवरण 
उपस्थित क्रिया जाय और वह उस वस्तु को विवेचन 
पूर्वक स्वीकार करतें । 
वैज्ञानिक साधनों का उपयोग-- 

आज हमे कई प्रकार के निर्णय सम्प्रन्धी वस्तु 'उप- 
करण के रूप मे उपलब्ध हैं जिनका आश्रय लेकर हम 
अपनी सब औपधियो को चाहे निर्णात हो या बनिर्णीत हो 
निर्णय का रास्ता निकाल सकते हैं । 


कितना अन्याय हैं कि कालीमिरय महंगी हो तो 
व्यापारी उस मे वायबविडग व पपीते के बीज मिलाकर 
वेच ले । छोटी पीपल महंगी हो तो साचे मे रस कर 
काले पाउडर का पीपल वनाकर बेचा जाय । नकली 
हरीतकी को दुलंभ हरीतकी वना कर जैलप के थूर्ण व 
हरीतकी के ध्रुर्ण को साचे मे ढाल कर सुन्दर हरीतकी 
वनाकर बेचा जाय और वैद्य ही उसके अच्छे ब्राहक हो । 


कक अत सामान्य वस्तुओं को भी धोके से बचाने के लिए 
उत्तक वाह्य व आश्यन्तर स्वरूप का अध्ययत् करके छात्रो 
को इसका ज्ञान दिया जाय । 


भासकरण-वर्गीकरण 


ओपचियो के वर्णन के व्रिपष में बहुत विशाल 
साहित्य भायुवेंद मे पाया जाता है । किन्तु कुछ लोगो का 
विचार ऐसा दिसाई पडता है कि जिससे ज्ञात होता है 
कि आयुर्वेद मे इस विषय पर उचित विवरण प्राप्त नहीं 
हैं। और इस कारण बहुत-बहुत सी औपधिया सरिस्धि 
पडी हुई हैं। इस विषय में हमारा नम्न निवेदन यह है कि 
इस प्रकार के विचार निराधार व आयुर्वेदिक साहित्य के 
विशाल उपलब्ध विचार का अनुणीलन किये वबर्गर ही 
किया जाता है। कुछ लोग यहाँ तक कह डालते हैं 
कि निघदुओं में जाति, आकृति, वर्ण, गन्ध व रसादि 
सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नहीं है जैसा कि आज के वन- 
स्पति गास्त्र के ग्रन्थों मे मिलता हैं। 
वास्तव में आयुर्वेद के इस विषय का विवरण अपना 
एक प्रधान स्थान रखते हैं। इस विषय के पडितो को 
निघदुकार के नाम से पुकारा जाता हैं। इनका विशाल 
साहित्य इस विपय का निराकरण मसुस्पष्ट छप में करता 
है। जो परिश्रम करना नही चाहते या इन प्रच्यो का 
अध्ययन नही करते वे ही इस प्रकार की चर्चा करते हैं। 
निधन्दु विज्ञान, औौपधि द्रव्यी के जाति, गाकृति, भेद, 
उपभेद दीय व आगिक विवरणों को बहुत ही स्पष्ट रूप 
में देता है। और इनका ओऔपदि पदार्थ के रूप में प्रकट 
करता है। विशेष कर औपधि के उस अन्श का विशज्ञेप 
विवरण देता है जिनका प्रयोग औपधि में अधिक होता 
है। यदि सर्वांग का प्रयोग होता हैं तो उन सबो का 
उल्लेख सब अज्भी का करना होता है। हा, इसके लिए 
सस्कृत का अच्छा ज्ञान होना चाहिये। निधन्दुकारो -ने 
वर्णनक्रम में ऐसे सूक्ष्म किसी भी अद्भ का विवरण नहीं 
छोडा हैं जिनका ओऔर्षाध में पाया जाता है। औपधियो 
का यह वर्णनग्नथ गद्य मे नही उपलब्ध होता। पद्च मे ही 
मिलता है । यही एक वडी कठिनाई है जिससे सवका ध्यान 


- इंच र नहीं जाता। हरएक बड्भ के परिचय के लिये वे 


हे 
प् 





भिन्न-भिन्न पर्याय एक या एकाबिक देते है। और उस 
विपय को स्पप्ट कर देते है । इस विवरण के देने मे थे 
सूध्ष्मतम विवरण भी देना नही भूलते । कभी २ इस प्रकार 
के वर्णव से कठिनाई यह हो जाती है कि एकही पर्याय दो 
तीन द्रव्य के हो जाते हैं और अर्थ एकसा ही मान होता 
है विद्वान चिकित्सक इस भूल से नही पडते । इस आधार 
पर लोगो का कथन होता है कि कई द्रव्य रादिग्ध हो 
गये है । यह वात कुछ द्रव्यों के पक्ष मे ठीक भी होती है 
किन्तु अधिकतर विचार न कर पाने के कारण होते है । 
पहले के विद्वानों को भी यह कठिनाई हुई थी। उन्होंने 
इसके तिराकरण की पद्धति भी बताई है । यथा -- 
धन्वन्तरि निधन्दुकार का मत है कि एक ही सज्ञायें 
समान रूप से कई द्रव्यों के मिलते हैं तथा एकही द्रव्य के 
कई पर्याय हैं कोई व्यक्ति एक द्रव्य को एक ही' नाम 
से जान सकता है | दूसरा उसे कई नाम से जानता है। 
कोई उसे ही प्रंथक नाम से पहचानता है। देश भेद व 
भाषा भेद से एक ही द्रव्य के कई नाम होते है । उन देशों 
के लोग उसी नाम से जानते हैं। मतः द्रव्य के परिचम में 
यथा विधि अपनाई जाय ताकि भ्रम नही । इसका उपाय 
यो बतलाया है। द्वव्यो के नाम व प्राकृत" व सस्कृतर 





१ एकतेनाम प्रयित बहूनामेकस्य नामानि तथा वहूनि। 
सश्नुर्त केनचिदेकमेव तेनेव जानांति स भेषजतु । अन्यस्त- 
थान्येन हु वेत्ति नाम्ना तदेव धानयो परेण कश्चित्‌ । नामों 
मेकस्यथोपषघस्य नासा परस्याप्रि तठेव चोक्तम्‌ । शास्थेंपु 
लोकेपु चर यत प्रसिद/ गद्मयते सौ पुनरुक्त दोषा । 

--घन्च० नि० 

२ गोपाल तापतसा ब्याथा येचान्ये वनचारिय । मूलजातिश्च 
ये तेभ्योमेषण व्यतिरिक्तों किरात गोपालक तापसाथा 
वनेचरास्तत्‌ कुशलास्तथान्ये । विन्द्रति न्ञाना विघ भेपजानां 
प्रमाण बवर्याकृति नाम जाति तुम्य सकाशादुपत्स्य वैथ 
पश्चाच्च शास्त्रेप विमृश्य बुद्धया । विकव्पयेद्रव्य रस 
प्रभावानविपाक वीर्याखि तथा प्रयोगातु | प्राय. जना संति 
वनेचरात्ते गोपालय प्राकृत नाम तज्हों । प्रयोजना 
वचन अज्त्ति यस्पादत प्राकत मिप्यदोष । 
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में बहुत हैं अतः उनके शानाएं निम्न विधि अपनाय्रे-- 
बहुत्यत प्राउत. सस्कृतानि, 
नामानि विधाय बफूश्य प्रृष्ट्वा | 
दृष्टुवा प सह्युए॥ व थाति लिगे 
विधात्‌ मिप्रग मेपज मादरेण ॥ 
बर्थादु-द्रव्यो के नाम प्राकृत व संस्कृत में बहुत है 
देश व भाषादि भेद से बवहुत-वहुत सी गजाये है । अन- 
इन सब नामों को सगहु करके जानकारी से पुर कर, 
दृव्य की जानि थे उनके चिहनों को पहचान एरके विधि- 
बत्‌ स्पर्श करफ्रे उसके भुणी को जानएइर नव निर्णेय करे । 
प्राकृत सन्नाओं के जानकार मृलजाति वाले ब- 
चारी, जगली लोग होते हैं। अतः उनकी सन्नाओं को 
जानकर अपभ्रण नामों के साथ मिलान करने के लिए 
उनसे पूछकर मिलाकर समभने की चेप्टा करनी चाहिए। 
उस निमित्त तथा इनकी पुष्टि के लिए जगलो फ्रे जीवन 
व्यतीत करने वाले गोपाल, तापसतपरवी, स्यान व 
वनचारी अन्य जो १रपरागत नाम जानते है उनसे संज्नावें 
संग्रह करके तव जानता चाहिए । 
आदिम जाति के वनचारी लोगो से पूछकर उनकी 
सज्ञाये सग्रह करना चाहिये। क्योकि पर्पण के रूप मे 
यह लोग नाम जाने होते है। बन में रहने से जौपधियों 
के जाति आकहृत्ति के जानकर होते हैं। उनसे जानकर 
शास्त्र से मिलान करके ध्वव्य के रस, गुण, वी का ज्ञान 
करना चाहिए। तब अपना निर्णय करना चाहिए । जहाँ 
पर योगो भे समान नाम वाले द्रव्य आ गये हो उनका 
ठीक अर्थ प्राप्त करने के लिए-- 
हुल्पाभिधानानि हु यानि शिप्टे द्रब्याणि योगे नि 'वेशितानि 
अयोधिकारागम सप्रदाय विभज्य तकेण च तानि यु ज्यात्‌ ॥। 
-+-घं० नि० 
र्थात्‌ एक ही नाम वाले तुल्य सज्ञावाले द्रव्यो कौ 
शास्त्रों मे जहाँ प्रयोग किया गया है वहा पर ग्रन्थकर्ता के 
प्रसंग, अभिप्नाय, अधिकार व सप्रदाय को देखकर तब 
निर्णय करना चाहिए। 
महपि चरक ने भी यही सम्मनि दी है। यथा-- 
अतए्च प्रकृत बुद्धवा देश काल न्तराणि व 
तत्र कतु राधिप्रायान्‌ उपायाइवाथंमादिशेत्‌ । 
““चे० सू० २६१५५ 
यह इतने आधार हूँ जिनके आधार पर ओऔपधि 
निर्णय का अपनाना चाहिए । यह कोई तालये कभी भी 


मेटी हुये ॥ |, कैब सोघाजाट है ;ते 
का विर्भय दश्ता चाहिए । बहि। #चगे 
के लिए वे पुल्ठि के विए इससे भी पृद्ठआर यह लिर्देत हाथ 
सेना वाहिए | 

नरशरि पटित ने छपा शाह विध्ट मे 
ओधधिया थे पयगि के स्थाहरण मौज मे 
में सझायी का 
पोषक 7 4 - 

नासानि मवविदि रदित सश्याह 

देशात्या वउचन वे साथ्गोएमाध्यम्‌ । 

बीयेंण बयलिदित रद सादि दैगात्‌ दस्य५ मत 

मप्तवादिताति । 

अर्थात्‌ , सापनियाद भें नो धर्माम खिये गये + उ 
आयपार सात प्रागर के है । यदा $. 2ब्यी भे हटि नाफक्‍़ 
के आधार पर। २. स्वभावत । ३. वैशोरीलय । ९. 
जाम वे ५४ उपमा के आगार से | ६, दे 
७. इतरनामों के आवार पर । इन सात प्रात से पर्याद 
थ्यि गये २ । 

इसके जविरिक्त रुप, सुण, प्रीर्य 
वे भावानुतर भी सनाय प्रयुक्त ऋई हैं । वर समझा 
कार ने नाता देशो के बाघार पर समझ जिम # | 


ग ्ऊ *-क न 
धंरार रा | 5] कि उन्त 
बे 


कप 


8 


सस्कृत व प्रद्त के जाघार पर वे अपल्रण नामों के आर 
पर मिया है । 

यही च़ी बलिंश बनौसधि के मूत्र उाझ, 
पुण्य, फत, बीय, माया, क्षीन, क्षार, लोग, श्र, प्रमोह 
बंध, रस, स्पर्श, कटह उयोपन वर्धन यउमल, पराग दे 
पुष्प पर लगने वारे क्रिमि छीट, पतगर, भ्रमर आदि ६० 
आधारो पर पर्याव बनाया है | वई पर्याय च्छेद सेल, 
काटकर, काँड मूल व जाम्यतर की स्थिति देसफर तद 
लिसे हैं। इनका वियरण नीचे दिया गया है। बहने का 
तात्पर्य यह है कि बनौषधि के सूक्षमतम अज्भ ही वनावट 
को जानकर पर्याय लिसे गये है । ग्रल्नी इसके ध्यघार 
पहले हम एक दो उदाहरण बनौगधि के समग्र 
देगे। पीछे प्रधान प्रयोज्य जद्भ के देंगे। यथा--- 

गुटूचो का विवरण पर्यायों द्वारा देघिए--- 

जाति बलली या लता। अमृतवल्ली, जमृनलता, 
सोमवल्ली, सोम लतिका । रोहण सम्बन्धी पैदा होने 
के आधार पर * छिन्नोद्भग, छिन्न'गी, कदोद्भवा, जी- 
वितज्ञा, छिन्‍्ना, तत्रिका, अमृतकदा, वहुरुहद, छिन्नरुजा. 


नै 





कद, रोहिणी, अमृता तत्रिका | इसमे दी प्रकार से गुडूची 
लगाने का विवरण है। यथा*"--६०कंद लगाकर, २- 
काड को काट कर । इन दोनो प्रकारो का वर्णन मिलता 
है । चाहे फाड लगाकर या कदवाली को कद लगाकर, ३े- 


इनिहास के आधार पर 
सुरकृता । 
भावमिश्र के अनुसार देवताओं के अमृत पीते समय 
अमृत बूद गिर जाने से जन्म है। ४ - उ्टेंद लेकर देख 
कर चक्रागी, चक्र लक्षण, कुँडली द्वारा मठली। उसके 
उद्धेद लेकर देखने पर चक्र फी तरह चिन्ह दिखाई पडता 
है ।, ५--कंद सम्बन्धी पिडामृता । 
कूटज का विवरण -- 
स्थान कुटज कौटज कोट. कलिंग कालिंग 
पहाडियों पर होने वाला व कलिग देश का वर्धन शीलता : 
वत्मक जो बहुत से सतान फो देता हो जो वर्दनशील हो। 
पुष्प * गिरिमल्लिका, मल्लिका पुष्प महागंध जिसमे 
मल्लिका था गिरिमल्लिका का गध हो जो पर्वत पर की 
मल्लिका की तरह सुगष्धित हो । 
शाखा चक्रशाखी जिसके काड गोल हो । च्छेद लेने 
पर जिसमे चक्राकार बनावट हो। वृक्ष की स्थिति 
वृक्षक ; इन्द्रवृक्ष - शकुवृक्ष पाठुरदुम। शक्र पादप । जो 
वृक्ष की तरह ऊंची नही। छोटे वृक्ष की तरह की साइज 
वाला पाडुवर्ण का जो हो । देखने में सुन्दर । 
बीज इन्द्रयव, शक्यव , यवपल:, वत्मक बीज , तडुली | 
बंडेयव के आकार का 
नाम शक्र व इन्द्र की जितनी सज्ञायें है वहु सब । 
ऋतु प्रावृष्य : प्राविषेण्य । वर्षाऋतु में होने वाला । 
कर्म सम्राही । मल को बाधने वाला । 
रस बर तिक्त | अधिक तिक्‍्त रस वाला | 
इस प्रकार इन्द्रयव का विवरण मिलता है। सामान्य 
रूप से उन्द्रबरव का विवरण हो जाता हैं कि यह एक 
छोटे आकार का वृक्षक जातीय वनीपधि हुँ। जो एक 
जगह पर भुँड के रूप मे होता है । 
सज्ाये : चरक मे कुटज, वत्सक बीज, गिरिस- 
ल्लिका, कलिंग मल्लिका पुष्प. शक्त: 
घ॒ नि.. कुटज, कीट , वत्सक , गिरिमिल्लिका तडुली, 
कलिंग , मल्लिका पुष्प , इन्द्र वृक्ष , वुक्षक । 
रा० नि० शक्र . शक्रपादव प्रावृष्य , वरतिक्त : 


अमृत सभवा, देवनिभित्ता, 


यवफल सप्राही, पाडुरदुम प्रावृपेण्य | महागध । यह 
नाम धन्वन्तरि निघटु के नामो से अधिक हैं । 

भाव» प्र० पूर्व पेज्षा अधिक नाम- कलिंग भ्क्रशाखी 
यवफल , कुटज, इद्धयववल  अमरकोष ने भी इन्ही 
नामो को कहा है । सुश्रुत ने कुटज वत्सक शक्रणाखी शर्त 
यव इन नामो का प्रयोग किया है | इन सज्ञाओ के जाघार 
पर यह विवरण दिया है। ग्रुण कर्मानुसार, बातो के आधार 
पर नही । अन्य सन्ञायें भी हो सकती है। गुणकर्मानुसार 
भी रसादि के आधघ र पर विवरण उपस्थित किया जाता 
है । यह यहा पर नही दिया गया है । 

एला छोटी का विवरण - 

रढि नाम ; सूध्मेला एला | 

स्थान --द्राविणी | करगी सूक्ष्म सागर गामिनी । 
द्रविड देश करग देश व समुद्र के किनारे । 

वर्ण - कपोत वर्णा चन्द्रवाला, तुत्वा, 
गीौरागी, उपकूची । 

गध बहुल यधा यरथ फलिका । 

पुष्प चन्द्रवाला । चन्द्रि। 


दे आकार बल त्रिपुटा, त्रुटि निष्कूटि' वाला कायस्था 
पृधिवका । 


मात्रा बहुला बहुत वल लगने वाला । 

गुण बलवत्ती, हिसा, सर्मारि 

इस प्रकार से इनका वर्णन सामान्यरूप से हो 
जाता है। 


राज निधदु के अनुसार रुढित. प्रसिद्ध 
कुछ सनज्ञाये -- 


बोकडी, वस्ता शत्रीया चिधारा, कान्‍्डीर, डोरली- 
बृहती, टुन्दुक -एयोत्ाक, कटूबंग , चपचया-दार्वी, नीली- 
नील, महानील-नील, नील-नील, किणिही-अपामार्ग , 
चला-खरेटी, वीरतरु-विल्वन्तर, छुर्देन-मदन , चीरवूक्ष- 
बीरतररु ,, महोषधि-दूर्बा, तेजोवृक्ष -तेजिनी, मृपदुमः- 
आरन्वध , राजवृक्ष, मूर्बा । 

ऊपर वाले नाम राजनिघदुकार के काल के हैं। जो 
कि स्थानीय नाम लोक नाम के आधार पर रुढि होकर 
भरयुक्त होते है । इनमे से सबका नाम सस्क्ृत के धातु प्रत्यय 
के अनुसार ठीक नही बनता पर तो भी प्र सिद्ध है। डोरली 
बोकडी ये नाम इसी माधार पर ही बला, बल्या तरु वक्ष 
चीर वृक्ष गुण के आधार पर है। 


कोरगी, 


के 


रवभागण से प्रसिद्ध होने के आधार पर निम्न सज्ञायें हैं-- 

बाताद “बादाम, वबातनाशन, भूनिम्बं -चिराय्रता, 
तोयबल्लिका-अमृतख्रवा, निद्रातु-सुमुस , निद्रक -पिचुमर्द 
माल्यासुभद्रा-श्मी, मधवासिनी-धव । उदकिफा-चला, 
निद्वारि -किरात । 

इस प्रकार ये नाम स्वभाव से जैसे प्रसिए्र है, जैसा 
काम करते थे उसके अनुसार प्रसिद्ध है । 
देशोकत्या प्रसिद्ध नाम जो मिलते है- 

धन्वयास-धन्व देश का, कम्बोजी-कपास, फलिंग- 

इन्द्रयव, वैदेही-पिप्पली, काम्त्रोजी व-रंदिर , मरुज:, 
केरात -किरात देशन, करतिग'-शिरीप सेपास -निम्ब 
नैपाली निम्ब, तरुष्क -पारसीक यगानी, यावनी-पा रसीक 
यमानी, चीनाकः-फर्पूर, चीनाक -भीना धान्य , गोमर्द - 
दासपुर , परिपेलव , मुस्ता, मलवज -चन्दन, सीराप्ट्री- 
फटकरी, सुराघद्वा, काश्मीर -कूठ-फ्रेशर, गधमादन - 
गधक, केदारज -पद्मक । 

ऊपर के ताम सब देश के अनुसार ही यहा पर दिये 
गये है । 
साएछा के आधार पर- 

चित्रा-मपाऊर्णी, उपचित्रा-दन्‍्ती, अ शुमती-शालि- 
पर्णी, चित्रक -मूर्वा, पचराजिफल -पटोल । 
डपमा के आधार पर- 

बजकर्ण व वस्तकर्ण सर्ज, कुण्डलिनी-ग्रुद्ची, 
स्वलता-ज्योतिष्मती, शरपुसा-काड पुता, सरघाक, 
इपुपुखा, मदूकपर्णी-पत्र मडूक की तरह, कणिका-कणिका 
की तरह अनीदार पत्र, मायूरी-जिसके पत्र मयूरशिखा 
की तरह है। शुकनाश-श्योवाक, फल शुक के नाम की 
तरह, मयूर जघ -श्योनाक वृत मयूर की जघा की तरह, 
दीघे वुतका'-श्योनाक, रक्ताड़ू -कमीला छत्ता-धनिया 
पुष्प छत्ताकार, तृणराज -ताल, राजतरु-अमलततास, 
कणिकार -झ्ुमक की तरह पुष्पाकृति, कृतमाल -जिसमे 
पुष्प मालावत लगे हो, कणाभरणक-पुष्पाकार करन के 
आमभरण की तरह, फगवेर-ब्रेर के आकार का अज्भ वाला 
अदरक | 

उपमा के अधार पर तो अधिकाश भाग भरा पडा 
है। जिस औषधि की आकृति जिस प्रकार की है उसके 
आधार पर नाम हैं। कुछ उदाहरण और देखिये-- 





कर्कटछगीनेकडे के छझाग नी तरह, शिष्ठालू नविष्टार, 
रर्पागी व भुणाक्षी-सर्पगस्था, परावत परी-ज्वातिश्मनी, 
फट्फला-आटुरस वाले छल की, कासमर्दन -रसौरी पटोख, 
ऊष्णमम-विदवा,. कप्ठत्न यटोल,  टिप्यिश -तदझमोंदा, 
चर्महस्त्ी-चस्सूर, सागाराति थे सागनरी-आर्रदित्ी, 
पुप्रदाप्ी-कर्कोटकी, सहसवेधी-हिंगु , वायारिः-द्योवा7 , 
दृप्रवर्षा-धन्‍्वयाग, शीवा-यला, रेसरिपु “शमी । 
इसराहा के आधार पर-- है 

काकारा-कऋाफमाची, देवाहया-देवगर घटाय- 
इस्द्रयव , गफाहवा-एन्द्रयय 

उस प्रावर कई नाम है 
प्रात्तिर्वान के जामार पर - 


अमेरमामा«वचित्र7 । 


मृगतासि ये मार्जारिनस्थवूरी, मृगमद >म्ुगाठज , 
कर्तूरी, कृमिया-लाक्षा, मधुन्वितम-मधुय्रिचदराट, चीटा 
गष -श्रीवेप्टत , बबर वे शवर पादप-ली श्र, लादा प्रसा- 
दन“-लो धन, मस्सम्भव,-मूलव, मूली, जतुका'- लाक्षा, मृग- 
शग -लाक्षा, अकंपन्नी-सुव्ंला, सपातपश्चिफा-दुरालभा, 
सूक्ष्म पत्रिका-दुरालभा, गोजिहवा व धेनु निह्या-शबिझा, 
स्तिग्पपन्न - करज , पद्म पत्रमु-पुष्छरमृलमु, कटुपर्णी- 
स्वर्णक्षी री, रापशाफ:-मारगी , मड़क पर्णी-मजीठ । 
पत्रवाश्चक सेज्ञायें -- 

लेब्यदल -ताल, लिपर्णी व भिन्‍नदला-मूर्चा, लघु- 
पणिका वे गौकणिका-मूर्वा, पृथक पणिका-अन्तर से पत्र 
देने वाली । कर्कंश च्छद -शाक, सूर्य पर्ण-माय , रवर्ण पत्नी, 
वृत्त पत्र -पदुम । 

आयुर्वेद मे कर्प एक तोले का बोधक है । 

कौल-दो माशे का तिदुक-एक कर्ष का । 
भार या मात्रा के जाधार पर -- 

अक्ष व कर्षफल विभीतक, अक्षफता-विभीतक, कौला 
मरिचम्‌, तिप्यफला-घान्नी, तिदुक -तैद, पिडी व पिडीतक- 
मदनफल । 
ग्रध्थी के आधार पर +- 

शतग्रन्थी-दूर्वा, पड्गन्या-बचा । 
फलराणि छे आधार पर -- 


पचराजिका-पटोल , घारा बल -मंदन., पचरेखा- 
अभमया, पचराजिफल -बचा । 






बीज के आधार पर “ 
बीजगर्म.-पटोल-, ऊँष्ण वीज -्तरबूज , रक्तवीज - 
तारटी ।' 
पुष्ष के आधार पर -८ 
लोमशपुप्प वाद्यपुण्पी-बला, शिरीष घटा-अतिवला 
वृत्त पुष्प पीत पृष्पा, नील पुष्पी विषपुष्पक मदन , एबेत 
पृष्पीका-अघ पुष्पी, शतपृष्पा, रजनी पुष्प , अहिछता, 
नवतमोल । 
फल बच-बनचक सजन्ञायें -- 
पाइुफल -पठोंल, अमृत फल -पटोल, पचराजिफल- 
पटोल, स्‍्तेहफला-कठकारी, कटफल -करज , धाराफल - 
पटोल , घटोल -शण, गोलफल-प्रन्थिफल.-मदन, केटफला- 
जीमृतक, कोपफला-जीमूतक, कठुफला-जीमूतक, वृत्त- 
कोपा-जीमूतक, ज्योतिष्मती, युग्मवला-इल्दीवरी, कीक- 
नासा, काकतुडा, कठकी फल, बृहती-मठाकी । 
काड सम्बस्धी सज्ञायें - 
बस्तात्री-बकरे के आत के आकार की, मेषात्री-मेष के 
आत के आकार की, अजान्ी-अजा के आत के आकार की, 
काड कदुका-कठुकी, सुकाडक न्‍कांडीर, देवदडा-भद्रोदनी, 
भहाकांडा-भद्रोदनी, कालस्कघ,-भद्रोदनी, की रकाडक- 
स्‍्तृही, दी दडक-वर्धमान , मृढ्काड “कततूग, काडतिल - 
च्िरायता, दीघंदडक -एरड, बरहमदडी, रक्त काडा मजीठ, 
मधुयष्टि-मुलहठी । | 
क्षीर निकलने के या पाये जाने के आधार पर सज्ञाये-- 
क्षीरा-काकोली, क्षी रशुक्ला-क्षी रकाकोली, पयस्विनी, 
पयस्या, क्षीरविदारी, क्षीरा स्तुही, तिकत दुग्धा भेपश्गी, 
पीत-दुग्घा-स्वर्णकषी री, हेमक्षी री स्वर्णक्षी री । 
वर्ण के आधार पर पाडु -- 
पाँडु -पटोल, कालिका-काकोली, कृष्णबृन्ता-मापपर्णी 
हेमा-जीवस्ती, हेमवर्ती-जीवन्ती, स्वर्णपर्णी-जीवन्ती । 
स्पशें के आधार पर: -- 
दुः स्पर्ण-यवासा, दुष्प्रधपिणी-कटकारी, 
कटक के आधार पर, -- 
गौक्षुर.-गो के लिए छुरे की तरह, दीर्घ कटके-बबूल, 
क्षुरक'-छूरे की तरह, कटाकू-बदूल, श्वद्ट्रा-श्वान के 
दात की तरह, गौर ग-कथारी, तीक्षण कटक-बवदूल, 
तीक्षण कटका-कथा री, त्तीदण कटका-ईग्रुदी, 


सार के आधार पर-क वहुतसार-खदिरः, तिक्तसार-कंतृण 
गध के आधार पर--- 
सुगन्धा-रुद्र जटा, सुगधा-गधनाकुली, वृष गधा-गध 
माड , गधारिका-शतुपुष्पा, वृषग धिका-शतपुष्पा, अश्व- 
गधा-हयगधा, हंविगधा-शमी, तीदण गधा-कथारी, 
कुर गधा-कथारी, ऋष्य' गधा-विधारा, 
नोट-- गध के आधार पर बहुतसी सज्ञाये मिलती हे 
इनका अर्थ सरल है अत हमने इनका अर्थ हरएक के 
साथ नही दिया है। अश्व की तरह गध देने वाला, वृष 
की तरह गध देने वाला, सुन्दर गन्ध देने बाला । 
रस के आधार पर सज्ञाये-- 
मधुरसा-पूर्वा, मधुदला-मूर्वा, मधुलिका-मूर्वा, 
सुतिक्ता-कोपातकी, कदुतुम्बिनी-कडवी तोबी, कटुबला- 
जीमूत, बहुरसा-ज्योतिष्मती, कदवी-कठुकी, महतिक्त व 
महातिक्ता-महानिम्ब, किराततिक्त-चिरायता, भूनिम्ब- 
चिरायता, किराततिक्त-चिरायता, ल्‍ 
ऊपर के शब्द स्पष्टार्थक है जिसके पत्र मे मधुरता है 
वह मधु दला, जिसमे कठु रस है वह कदुकी, तिक्त रस है 
वह घिरायता । 
स्थान के आधार पर -- 
अरण्यमुद्ग-जगली मू ग, ख बल्‍ली-जाकाश बेल, शैल 
सुता व मिरिनिम्ब-कैंड्य, वप्यम्‌-कुष्ठ, काश्मी रसू-्रेशर, 
पुष्क रम्‌-पुष्फर मूल, पोष्क रमु-पुष्कर मूल, नेपाली-मन. 
शिला । * | 
इस प्रकार स्थान के आधार पर कई सज्ञाये हू । 
ऐतिहासिक विबरण के आधार पर - 
अमृत सम्मवा अमृता, यश्स्थ मृपषण-कुश, विभीपण- 
नल, शाभवी-दूर्वा, कुशिक तरु-अश्व कर्ण, कोशिक-पुग्गुलु, 
सुषेण-बेतस, अजु न-अजु न, चाणाख्य-मूली, विष्युक्षुप्त- 
मूली । 
जाति फे आधार पर--- ! 
अमृत वलल्‍ली, सोमलतिका, दिव्यलता-कावकोली, 
जीव वबल्‍ली काक्कोली - 


कन्द वलली सुरलता स्वर्णलता सोम वल्ली, ताम्र- 
बलल्‍ली स्फोटलता । कटुक वलल्‍ली आदि लता जाति के 
सूचक हैं । 
जिन औपधियों का आकार अच्छा सुन्दर ओर दर्श- 
तनीय हैं उसके आधार पर निम्त हैं। भद्रा, मगल्या, 


| 
| 
! 
। 
[| 
ै 
। 
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जीवसृष्ठा, सुपिगला यह जीवस्ती के ताम हैं। कपिलोम 
फलाभआत्मगुप्ता का नाम है । 
आकार के आधार पर-- 
मासपर्णी माप के पत्र की तरह पन्न बाली, मुद्गपर्णी- 
मु ग के पत्र की तरह पत्र बाली, हय पुच्छिका जश्व 
पुच्छिका यह मासपर्णी के शशणिम्बाका जिसके फल जणक 
की तरह हो, घन्टाली-घच्टा की तरह बहुत फल बाली । 
प्राणियों के ऊपर प्रयोग करके जो हानि या लामप्रद 
ज्ञात हुई हो उसके आवार पर-- 
अश्वमार-कनेर, काकूघती-महाकरज, अधिमारबा- 
हरिभेद, जन्तुताणन-यमानिका, भुतवाशन-सर्पप, झमिध्न- 
मल्लातक, क्षमिध्त-विउग । 
जिन वृक्षों के नाम उनके अज्धभी के ब(चवा है । यधा-- 
शुक्ल वृक्ष घव.-रोमालुदुम-कु मी हुम । 
इस प्रकार पेडो के ताम वृक्ष के नाम से दिये गये हैं। 
घनुवृक्ष-वन्धन:, वल्कदुम-मोपपन्र, राजबुक्ष -आरग्वघ, 
पाडरदुम-आा रग्वध । 
हि पुराग पुष्प, पराग के जाधार पर। मजरी सूचक, 
पुष्प मर्जारिका इन्दीवरी । 
खर मजरो अपामार्ग 
शाखा के अनुसार शासरोंट व शासा ल॒वे।, 
चत्क के आधार पर --सोम वल्क काश्मरी जिनके 
वल्कल सफेद रज्भ के ही । 
सोम बल्क खदिर-- 
वुन्त के अनुमा र-कृश्न व्‌ त्ता काश्मरी । भू थी के अनु- 
सार-पड्ग्रन्था वच, तेल के आधार पर-सूतेला ज्योतिष्मती 
सस्‍्नायु के अनुसार, तस्कर स्‍्तायु-काकनासा, कटठक के अनु- 
सार । छगन व्‌ ता-मुद्ग पर्णी, शतपाकी-दूर्वा, तिल । गुप्त 
स्‍्नेहा अ कोल । 
सिहिका व्याप्री, वद्जी-थूट्र । गोक्षुर, गोखरू । 
जिह्म-शल्य, खदिर विपकटक-णसा । तीदषण कटका, 
यवास, । कोप के रचनानुसार-कोपातकी-तरोइय। । 
जालिनी व कृत छिद्गा-फोपातकी, कोप फला-कोपातकों । 
कद के आधार पर--श्री कदा व सुकदा-वव्याकर्कटिकी । 
ऋतु के आधार पर--वसन्त दूती-पाटला । प्रवृश्य,- 
कूटज । प्रावपेण्या-कीच | 
आधिक्य के अनुसार--कदम्वा-जीमत | महागुल्मा- 
« _। रामसेनक.-किरात जिसके क्षुप राम की 
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फात 


सेना नी तरह अधिव हो । पुत्र क्षेणिी-जिसम वि 
तग्रे हो | शाप्ट्रिका-च्यन्ली । 

नाटी के बनसार--जाही विक्त क्रियग,। गिरापत्रक 
वाल | ध्ौत्ाला ग्फीट फल-ग्फीट बज लक । उफीद 
फत-लवता पुप्पी, उदकीयय-सरज । प्रययें व प्रक्ीरण-- 
बरज जिसके फल पठने पर फटयर पील जाते 6। शाग्ग 
के परिवतित रूप कटक मे लिए * शाया कद «स्‍ष्ठी 
जिसके पत्र परिवर्तित डोझ़र काट मे हाय में हो गये हो । 

प्रयोग ये जनुसार--नैमि सुक्ष न पदिर की रुख मी 
धुरी बनाने के साधार पर सदिर का नाम नैमि वृक्ष ई। 

परिचयाथ सज्ञाये अतिडिया-जिसमे विपार्मदक्‍ 
असर होता है | 

शुबल कंदा-नतिविष श्येल कंदवाली-अभोग मी 
अतिविया पहुंत है । 

एवामकदा-एयाम कदर वाले 
कहते हैं । 

चन्द्रमा की ज्योत्मना की तरह स्वेस वर्ग जी वे इवेस 
बचा की तरह श्वेत बवीस हांती है। ताम्र पुष्य -व 
महापुप्प -अर्थातु वो लालवण्ण के बढ़े पुषप्पवाना हो। बढ़ । 
कोधिदार है। अन्यथा-अश्मतका है। अम्लपत-नश्मतक 
होता है । समतदुस्था-स्तूही होता है । 

जागोद के अनुसार-जा वस्तु जिस प्राणी की आनरंद 
दाय होता हैं उसे उस लाम से पुकारते हैं। या -- 


बस्समोंदा-अजमोदा । अजमोदा थे नाम से । 

इस प्रकार हम देखते है कि विभिन्‍न नामो के जाधार 
पर बनी ओऔपधियों का नामफरण करके जाचार्यों ने 
बनौपधि को सुझान करने की चेष्टा की है । विभिन्‍न 
नामो को देकर उनका स्वरूप परिचय देने की पद्धति को 
अपनाया गया है। यद्यपि इस प्रकार के बहुत से पर्यायों 
का उल्लेस निघण्टुओ में पाया है पर यहा पर उनका 
उदाहरण मात्र दिया गया है। विद्ान वैद्यो का इसके 
निर्णय करने में इनसे सहायता मिली है। और सदिरध 
ओऔपधियों का भी विवरण प्राप्त करके कई द्रव्य यहा पर 
एक नाम के हो वहा पर विभिन्‍त रस गुण व पनर पुष्प 
बल व फल सूचक शब्दों का सग्रह करके उनके नाम व 
रसादि का निर्णय कर द्रव्य का निर्णण किया जा सकता 
है। जो लोग इस प्रकार विश्लेषण कर ऊहापोह नही कर 


अनीस बार प्रतिधिषा 


सकते वही इस पर सदिस्धता का अधिक दोपारोपण 


करते है । 





है 


डे 
<५ ० ६ 


आयुर्वेद एक स्वतत्र दर्शन पर आधारित है । तथापि 
आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त श्रायश वेद, उपनिपद, 
पुराण एवं अन्य दर्शन आदि में वरणित मूल-मूत सिद्धान्तो 
के अनुसार है | वेदो के वाद साध्ययोग न्याय-गैशेपिक 
और मीमासा के पूर्वोत्तर सिद्धान्तों का प्रभाव आयुर्गेद के 
मौलिक सिद्धान्तों पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर 
होता है । । हु 

द्रब्य की परिभाषा-दद्रव्य की परिभाया के लिए 
जो सामग्री आयुर्गेद विज्ञान मे वरणित है, वह इन दर्शनों 
से भिन्‍न है। एतदर्श यहा क्रमश आयुर्गेद सम्मत द्रव्य 
परिभाषायें लिखी जाती हैं :-- 

बरक संहिता- यत्राश्निता, कर्म गरुणाः कारण सम- 
बापि यह तब ब्यमू, चरक सूवत १-#१ 

अुत सहिता-्रष्य लक्षण तु ' 'क्रियाग_णवत्‌ सस- 

बायि कारणम्‌” इति॥ “-सु० सू० ४०-३े 

रस वैशेषिक “रसादीनाँ पचाना भूतावा यदाश्षय सृत 
तद द्रव्यम्‌ - भावश्र कादा वाचस्पत्यभिधानसू-- 


रसो गृणस्तघा वीर्यों विषाक शक्तिरेव च। 
पंथानां यत्‌ समाहारस्तद्‌ द्रव्यमिति कथ्यते ॥ 


उपर्युक्त परिभाषाये तद्यपि दार्शनिक पृष्ठभूमि पर 
ही बनी हुई है, यथापि इनकी भी अपनी विशेषतायें हैं । 
इनमे सामाम्यरूप से यही अर्थ होता है. कि “जिसमे 
- कर्म व गूण आश्रित हो तथा जो अपने कार्य॑द्रव्यो का 
- समवायी कारण हो” वह द्रव्य कहलाता हे । 
यह परिभाषा प्रायः दाशंनिक परिमापा सी ही हैं 
किन्तु उसका कुछ रूपान्तर इन सवमे दिखाई पडता है ४ 
द्रव्य की दार्शनिक परिभाषा का लक्ष्य कुछ और था 
तथा इसकी आयुर्वेदीय परिभाषा का लक्ष्य कुछ और ही 
था।यथा- . , हि 
वेशेषिक दर्शन-क्रियागू णवत्‌ समवादि कारणसिति 
_बब्यलक्षणम्‌” “बे० सू० १-नन्‍पेश 
गैशे पिक का उपर्युक्त लक्षण सुश्ुत के लक्षण से ठीक 
मिखता जुलता है । यहाँ जिसमे क्रिया व गुण दोनो रहते 
हैं और जो क्रिया व गुण दोनो का समंवायी कारण होता 


है, उसे द्रव्य कहते हैं । 


[ 


. सैद्वान्तिक .. 


।क्‍ 27%. तैजानः 
दृब्ध धिज्ञालिर समाव 


भाव 


' आयुर्गेंद में द्रव्य की परिभाषा का विचार, कारण- 
द्रव्य व कार्य द्रव्य दोनो के प्रति नही दिखाई देता, जिस 
प्रकार कि अन्य दर्शनों का है । अतएवं आयुर्वेदीय द्रव्य- 
लक्षणो के परिलक्षित भाव को यहा क्रमश लिखा जाता 
है । चरक के अनुसार “जो पदार्थ कर्म और गुण का 
आश्रय हो तथा जिसमे कम व गुण समवाय कारण रूप मे 
निवास करते हो, वह ही द्रव्य है। 

सामान्यतया ऊपर के दोनो लक्षणों में कोई अन्तर 
नही हे । यहाँ दर्शनो की तरह यदि विचार करे तो कार्य 
व कारण द्रव्य दोनो का ही समावेश हो जाता हैं। साथ 
ही द्रव्य सग्रहुर मे चरक सूत्र स्थान के कतिपय उद्धरणो 
से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल, 
दिशायें*, बुद्धि,मनोर्थ, (शब्द-स्पर्श-रूप-रस+गन्‍्ध, १चिन्त्य, 
विचार्य, उद्य, ध्येय सकल्प्य) आदि भनेक द्रव्यो व गुणो 
का समावेश कर लिया जाता है। यह सब तत्समवर्ती 
दार्शनिक विचारधाराओ का सामान्य प्रभाव ही कहा 
जा सकता है। वास्तव मे कारण द्रव्यो का प्रावान्येन 
व्यपदेश इन्हे अभिप्रेत न था। महषि अग्तिवेश का तो 
स्पष्ट 'मत है कि द्रव्य तथा औषधि एक ही है ।४ जगत 
यावन्मात्र द्रव्य औषधि ही है । चिकित्साशास्त्र के अनुसार 
द्रव्य की परिभाषा का लक्ष्याथ औषधि की तरफ ही रहना 
भी चाहिये | इसी सिद्धात को आंग्रे चल कर सुश्रुत में 
कही अधिक विकसित रूप में देखा जाता है। महषि 
सुश्नूत ने स्पष्ट रूप, में लिख दिया है कि *ैद्रव्य से 
औषधि का ग्रहण करना चाहिए। स्थावर और जज्जुम 
जद मे विभक्त इस कार्य द्रव्य की परिभाषा को मावमिश्र 
१ खादीन्यात्मा मन कालो दिशाश्च द्रव्य संग्रह ।-च स्‌, रैे-ड८ 

२ मतों मनो्थों वुब्रित्मा चेत्यध्यात्म द्रव्यगुय सअहः ॥ 
न्‍च सू, ८-१३ 

३ चिन्त्य विचार्यमूह्ाय च ध्येयं सकल्प्यमेव च | 

यबव्किब्निन्मनसों शेय तत्‌ सर्व ध्यर्थतशकम, ॥ 

“+च शा १-९० 

४ अनेनोपदेशेन नानौषधि मृत जगति किन्चितद्रव्यमुपलन्म्यते, 
तां ता युक्तिमर्थ च त तमभिग्रेंत्थ । “-च,स्‌ २६, १२ 

४ द्रव्याणि पुनरोपधय । “सु. स्‌ू १-२८ 
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और नागाजून ने तो और भी जधिक स्पष्ट कर दिया 
है। यथा ३--- ॥।॒ 
दृव्यमाञ्रय लक्षण. पचानाम्‌ । -“रस व. 
रसादीना पचाना यदाक्षय चूत तदृद व्यमू। “भाव: 
इन लोगो ने अच्चानुकरणल करके “ओऔपधिया ही 
द्रव्य है” ऐसा मान कर यह परिभापा दी हें। मर्थाव्‌ 
जिसमे रसादि “रस-ग्रुण-बीये-विपाक -प्रभाव” ये पांच 
रहते है वह ही द्रव्य है अन्य नही । इससे स्पष्ट ओऔपधि 
ग्रहण करना अभिप्राय था और हें) रस पच्रक कारण 
द्रव्य मे नही पाते । यह भी भर्य हो सकता है कि पाच- 
भौतिक तत्वो से बने हुए द्रव्य मे--- 


* रसमुणवीये विपाक प्रभावादीनां यदाश्षय भूत 
तद्रव्यसिति ४ 


इससे स्पष्ट हु कि कारण द्रव्य मे रस ग्रुण वीं विपा- 
कादि निवास नही करते । वे औपधियों मे ही निवोस 
करते है । आयुर्वेद में द्रव्य शब्द से स्पष्ट औपधिया ही 
अभिप्रेत,हे । अत दार्शनिक व आययुर्वेदीय परिप्मापा भें 
अन्तर हे । चरक का इस परिश्नापा मे स्पष्ट रूप से यह 
शब्द कहने पर कि *+- 

ध्यत्नाश्रिता' कर्म गुणा, फार्णं समावयि यतत्‌ 

तद्द्रब्यम्‌ । 

सुश्रुत से कही स्पष्ट अर्य रखता हे । यह कारण व 
कार्य द्रव्य दोनो से समान रूप से लागू होता है। इससे 
स्पष्ट है कि चरक ने जहा पर वैशेषिक का विचार ग्रहण 
किया, जौपधि विवरण मे आते ही वह अपने विचार में एक 
मौलिक परिवर्तन करके सब द्रव्यों को पाचभीतिक मानकर 
फट उस विचार से पृथक कर लिया । क्योकि पाचभौतिक 
विकार ही ग्रहण करना था। कारण द्रव्यो का ग्रहण 
अभिप्रेत न था । यदि ऐसा मान भी ले तो इस बात की 
सगति नहीं बैठती कि आत्मा व मन की तरह काल व 
दिक भी द्वव्य की उत्पत्ति के निमित्त कारण होते है 
समवायी नहीं । अत जौपधार्य जिनका उपयोग होता है 
वे वनस्पतिया, जैवद्रव्य या खनिज द्रव्य माने गये है 
क्योकि इसमे रसादि पचक रहते हैं । यथा --- 

- शूठी में कठुरस, उष्ण-स्तिग्ध शुण और वातहर 
उदर-रोग-हर व श्वाक्षकासहर, कर्म समवाय सबंध से 
रहते है । अत प्रथक परिमापा की श्रावश्यकता ही न पड़ी 
भर औषधि को ही द्रव्य के नाम से मानना पडा । 


ट 
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इस प्रकार कर्मगण के जाश्वय देने वाले समवाय 
कारण के रूप में रहने वाले यह द्रव्य ही क्षीपधि रूप मे 
माने गये । अत सर्व-संम्मति से द्रव्य का लक्षण भावमिश्र 
व रस वैद्येपिक के आधार पर यही मानता उचित 
हुना कि +- 

द्रव्य उस वस्तु की कहते हैँ जिसमे रस गूण-बीर्य- 
विपाक-प्रमावादि कर्म के आश्रय भूत हो । यह परिमापा 
दार्शनिक व आयुर्वेदीय दोनों में समान रूप से ठीक 
वेंड्ती हे । 
द्रव्य का पचभोततिकत्व--- 

द्रव्य ग्रुण विज्ञान में कहे गये सब द्रव्य पाचभौतिक 
है। यह प्रतिज्ञा चरक की है। वैगेषिक दर्गन के मानने 
वाले और विज्ञेप करके पहले अध्याय में वेशेषिक के अनु 
सार नव द्रव्य की गाथा गाने वाले चरक को, जब २६ वें 
अध्याय मे द्रव्यो का वर्णन करना पडा, तो यह कहना 
पडा कि --- 

सर्य अ्रव्य पाचभोतिकमरिमनन्‍्तर्थे तच्तेतनावदचेतन 
च्‌। तस्य गुणा.शब्दादयों गुर्वादयदच द्रवास्ता । कर्म पत्नवि- 
धमुक्त वननादि । “>च- सु २६-१० 

इससे आहार द्रव्य व ओऔपधि द्रव्य का पाचभीतिकत्व 

होने से काल-दिक्‌ू-आत्मान्मन आदि का निराकरण हो 
जाता है। और यह विचार साख्य दर्शन के बनुमार होता 
है। सुश्रुत ने भी स्पप्ट शब्दों मे घोषणा की है कि +- 


तत्र पृथिव्यपृ-तेजो-वाय्वाकाशाना सम्ुदायात्‌ द्रन्‍्याति 
निवृति. उत्कर्षस्तु अभिव्यजकों भवति ॥ इंद पाथिवमिद- 
साप्यमिद वायव्यम्तिदमाकाशसित्ति । -सू . सू. ४६-३ 

अष्टाग हृदयकार ने भी स्वीकार किया कि ;- 


पचणुतात्मक तत्त, फ्मामपिष्ठाय जायते। 
अम्ब॒ुयोन्यरिन-पवच-नभसा सम्रवायतः ॥ 
>अ हु.सू जे. ए।वा। 
तथा. “इह हि द्रव्य पचरमहाप्नृतात्मकम्‌ । तस्याधि- 
ष्ठान-पृथ्वी, योनिरुदक, खानिलानल समवायाष-्नरव्‌ ति 
विद्येषा, । ' >असआअ १७॥ 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि औषधि द्रव्य की उत्पत्ति मे 
पच महाभूतों से उपलब्बि मिलती है। यहाँ कारण द्वव्यो 
को छोड कर कार्य द्रव्य ही औषधि द्वव्य के_ रूप से मृतते 
गये हैं । 
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वैसे तो सुष्टि की उत्पत्ति मे साख्य दर्शन के क्रमानुसार 
अव्यक्त से महान, अहकार व पच॒ ॒तन्मात्राओ की उत्पत्ति 
होती है । वे पच महाभूतो की उत्पत्ति करते हैं। और 
कभी इनके पारस्परिक सब्निकर्प, प्रवेश और संघपं से 
चतुविशति तत्वों की उत्पति होती है। चेतन के साथ 
मिलकर यह चेतन सृष्टि बन जाती है। वेशेषिक दर्शन व 
जैदिक विचार के अनुसार ब्रह्म या ईश्वर की इच्छा से 
सृष्टि उत्पन्न होती है । इस इच्छा के साथ ही सत्व, रज, 
तम गुगों की सक्रियता से भूत सघप॑ होकर अछु व पर- 
माणुको मे आकर्षण, अनुग्रह व अनुप्रवेण से द्रव्यो की 
' उत्पत्ति होती है । इसमे सब भूती का संयोग होता है । 
जो-जों अधिक भाग लेते है उनका उत्वर्प वेप का 
अपकप्ष होता हैं और यह सृप्टि पचभूतात्मक फहलाती 
है । सुश्रुत ने इस विचार को रस विजेष विजातीय अध्याय 
में लिखा है । यह वर्णन बहुत ही सुन्दर व वैज्ञानिक 
है । यथा -- 
“परस्पर संसर्गात परस्परानुग्रहात्‌ू परस्परानुप्रवेशाचच 
सर्वेषु सर्वेषां साम्निध्यमस्ति उत्कर्षापकर्षात्तु प्रहणम्‌ । 
ह --सुन्‍सू-भ. ४श३े 
दार्शनिको की पद्धति में बडी दुरुूहता हैं। एकाणु 
इयूणुक व ज्यणुक का सयोग भूत, महाभूत या स्थूल 
भमूतोत्कर्ष की स्थिति को पार करना व फिर द्रन्य का 
स्वरूप ग्रहण करना आदि । 
आयुर्वेद सदा स्थूल भूत को मान कर चलता है। 
भत ओऔपबि द्रव्य की उत्पत्ति में पच महाभूत के इस 
क्रम का निर्देश मिलता हे । चरक व वाग्मट ने लिखा हे 
कि द्रव्यो का आधार पृथिवी और योनि उदक- है, इनके 
अतिरिक्त तीन महाभ्रूत भी उत्पत्ति मे सहायक है। इस 
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प्रकार पाचभौतिक स्थिति बनती है। यह नियम विशेष 
कर उद्धिज व जीव वर्ग के द्रव्यों मे अधिक लागू होते हे 
और पोषणार्थ अन्य भौतिक अज्जी का ग्रहण करते है 
और उनके पत्र पुष्प काड व फल एक विशेष रस से युक्त 
हो जाते है । यह ही ग्रुणकर्म की उत्पत्ति में व प्रभाव में 
आश्रयभूत होते है। अन्य खनिज द्रव्य भी भृगर्भ की उष्मा, 
आह ता व अन्य स्थिति से ताभ उठाकर अपना विकास 
करके आकार ग्रहण करते है। वर्णान्तर में रूपान्तर में 
प्रवृत्त होते हैं और विभिन्‍न नाम से माक्षिक, गोदन्ती, सन 
शिला आदि संज्ञा पाते है ! 

इस प्रकार पॉचमौतिक द्रव्यों का संगठन विभिन्‍न 
प्रकार से होता है और सृप्टि सजीव व निर्जीव वस्तु के 
रूप गे होती है। 

इस प्रकार सृष्टि सब ही पचमहाभूतात्मक मानी 
गयी है ओर सृष्टि के सब द्रव्य औपधि द्वव्य हे अतः 
कहा है कि +--- 

“सर्व ब्रव्य पाचभौतिकमस्मिन्‍्नथे ।” यह ठीक ही हे । 

अनेन निदर्शनेन नानौषधिभुत जगति किचिद्‌ द्वव्य- 
मस्तीति फ़ूत्वा त त॑ युक्ति विशेषमर्थ चाभिससीक्ष्य स्ववीर्य 
गुणयुक्तानि द्रव्याणि कार्मुकाणि भवति ।-सु सू भ ४१॥५ 

पुनइुच-त किघिद्‌ विद्यते द्रब्यं वश्ान्नानार्थयोगयों, । 


“+“भह्‌ सू्‌ अं & | 
पुनद्-दृत्भ सर नानोषधिभूत जगति किचित्‌ द्वव्य- 
सस्ति विविधार्थ प्रयोगवशात्‌ । “अ-सं सू,आ १७ 


अत ऊपर के विचार से स्पष्ट है कि संसार का 
कोई भी द्रव्य युक्ति-पूर्वक प्रयोग करने पर औपधि द्रव्य का 
स्वरूप प्रहण करता है । भले ही वह धूल मिट्टी मात्र या 
इससे भी निक्ृष्ट क्यो न हो । इस प्रकार कायें द्रव्य के 

रूप में प्राप्त सब औषधि ही है । ' 
(औपधि विज्ञान शास्त्र से साभार सगुहीत) 


















धधानाम तथा गुण 
॥ मदनशक्ति आपको ताकत और भओज से भर देगी, 
॥ उफनती शक्ति से भर देगी। मदनशक्ति आपको जीवन के 
॥ आनन्द के उपभोग की शक्ति भ्दान करती है। मदनशक्ति 
॥ आप मे पूर्ण परिवर्तन कर देगी । मदनशक्ति से अपने को 
| जवान अनुभव करिये तथा णवान सिद्ध कीजिये। अति 
॥ प्रभावशाली एवं अनुपम कैपश्नूल है। ५० कैपसूल १८ २४, 
॥ १०० कैपसूल २५ ५० । 
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ज्वराग्तक केपसूल 
सभी प्रकार के ज्वर विशेषत वात कफ ज्वर एव 
विपम ज्वर में लाभ होता है। प्रतिश्याय के लिए उत्तम 
है । ज्वर के कारण होने वाला शरीर दर्दे कम हो जाता 
है । न्यूमोनिया या इन्पलुएल्जा मे अत्युत्तम है । 

४० फैपसूल १३४५०, १०० कैपसूल २६०० । 


मी, 0.» ८ +:-->- 2 ं॑ेौणणओआओईआ [क्शउारक्रारा पक 
धि 


रजावरोधान्तक कपसूल 
| मासिक, धर्म में कष्ट होना, अल्प रजता, असमय मे 
॥ मासिक धर्म होना, मासिक धर्म की विकृृति के कारण 
| कमर के दर्द में अतीव लाभकारी है । 
५० कैपसूल ६ ००, १०० कैपसूल १७०० 


शोषांतक कैपसूल 
।..अस्थि मार्दव एव वाल शोष पर अच्छा लाभ 
| है । बच्चे के नितम्व पर पडी सिकुडने, ज्वर, दस्त लगे 
रहना, हर समय रोना मे तुरन्त सुधार हो बच्चा हृष्ट-पुष्ट 
॥ तन्दुरस्त, खुशद्ाल बनता है। कैल्शियम की कमी तुरन्त 
।' अर वात दे न पा कलम इमाम मल टन है । ५० कैपसूल १२ ००, १०० कैप. २३०० 










रक्त शोधन कैपसुल 
इसके सेवन से सभी प्रकार के कुष्ठ, खाज-खुजली 
आदि सम्पूर्ण रक्तविकारों मे लाम होता है । फोडा फुन्सी 
दूर होते हैं । रक्तविकारों का शमन होकर रक्त की ऊष्मा 
शान्त होती है । 
५० कैपसल १३ ५०, १०० कैपसूल २६०० 


श्वासहारी कंपसुल 
तीग्र श्वास वेग का शमन होता है तथा श्वास 
आगामी वेग नही होता । बच्चो को काली खासी, वृद्ध- 
जनो को रात को रहने वाली खासी मे उत्तम हैं । 
प्र० कैपसूल ६००, १०० कैपसूल १७.०० । 


ल्यूकोना कैपसुल 


शेत प्रदर, मासिक धर्म का अनियमित होना, रक्त- 
प्रदर, कटिशूल, शरीर गिरा पडा रहना, शिर दर्दे आदि 
स्‍त्री व्याधियो को अत्यन्त विशुद्ध आयुर्वेदिक फैपसूल है । 


#० कैपसूल पृ८ २५, १०० कैपसूल ३४ ४७० 





शी ज्वाला आयुर्वेद भवन 
5 म्राम्‌ भांजा रोड, अलीगढ़--३२. 
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अगुरु (अगर) (बनोषधि विशेषांक प्रथम भाष पृष्ठ ४६) 


बर्ग--श्वासहर, तिक्तस्कथ, शीतप्रशमन (चरक), 
शिरोविरेश्वन । 
सु०---एशादिवण, सारिवादिगण, एलेष्मप्रशमन । 
अमसलो---भगर एक्वीलेरिया एग्रेलोबा (0 ाएं/97& 
#2०॥00०॥8 २०5० ) 
बर्ग--अंग्ुर्वादि-॥॥पत०४००४९५ 
रस परीक्षा--तिक्त, कटु । 
वीर्य --उष्ण । 
गुण--लघधु, रूक्ष, तीक्षण । 
प्रतिनिधि - लवग, केशर, दालचीनी । , 
सकलो-कासा चन्दन । तगर काष्ठ--काले रग का | 
शुद्धाशुद्ध परोक्षा-असली अगर-अगर पेढ का भीतर 
का मज्जामागीय काष्ठ-काले भूरे रजु का सुगन्धित होता 
है । छोटे-छोटे काष्ठ के ठुकडो में सम्रहीत होता है । 
यह दीन प्रकार के होते है-- 
६ गृरुलकी-पानी में डूबने वाला मारी-काला 


(४१0४8) 





२. अगुरु-तीमगर्की-जो जल में डूबता है। परन्त 

उतराता रहता है। काला घूसर | | ह़ 
३. अगररुक-जो तैरता रहता है । 

वर्णे--गुरू-काला--कालागरु 


बे > तन 


जज 





अगुरु-काला भूरा 
अग्रश्क-कम काला भूरा 
गध--अगर में एक विशेष मनमोहक गघ होती हे । 
स्पर्श-स्निग्व होता हैं । इसमे से चिकना तेल निकलता है । 
लकइी भी गन्धित होती है । 
सख्या-तीन प्रकार का-१ कालागर 
२ काला भूरा । 
३ सामान्य भूरे रग का 





शब्द---आग में जलाने पर धूमपूर्वक जलता हैं शब्द नहीं 

नकली-सव तैरते है 

वर्ण--हल्फे काले रग का 

स्पर्श--क्ष 

गध--गधरहित जलाने पर भी गवदहीन । 

बीयकालावधि--५ वर्ष 

उपयोगीअश-काप्ठ का सारभाग-कीट दष्ट भाग शासा, 
निर्मम स्वान 


अग्निसन्थ (वनोषधि विशेषाडू प्रथम भाग पृष्ठ २३४) 


साम--अग्निमन्थ, गनियारी, प्रेम्ता लेटिफोलिया, 
एःशाा4 ॥.क्ाशणात रि0%0 
कुल-वरबिनेसी (४»४००॥४००४०) 
शुद्ध ब्रव्प---(१) अग्निमन्थ बृहत्‌ । 
(२) अग्निमन्थ क्षुद्र । 
इन दोनो के त्वक्‌ व डालियो का सग्रह बाजार में 
पसारियों पर मिलता है। यद्यपि अग्निमन्‍न्ध मूके ले का 
त्वक औषधि में प्रयोग होना चाहिये । 
गण -दशमूल, वृहतृपचमूल, शीतहर-शोथह र, (चरक) 
बरुणादिगण, वीरतर्वादि गण (सुश्रुत) । 
मिलाबट _वले द्रव्य--£१ प्रेम्ना इस्टेगीफोलिया- 
इसकी शाखाओ पर काठे की तरह क्षुद्र शाखाये 
होती है। इसकी भूल लम्बी गोल ठोस बाहर से 
भुरे रम की और भीतर से पीली होती है। २ प्रेम्ता 
सैराटिफोलिया-वृहद॒ अग्निमल्थ की जाति का है । 
३ प्रेम्ना मोक्रोताटा । ४ प्रेम्ना वार्वेटा । 
इनके त्वक्‌ और शाखाये वाजार मे अधिक मिलती हैं । 
परीक्षा-वृहद्‌ अग्निमस्थ और क्षुद्र अग्निमल्थ की 
शाखायें काटकर इनका सगम्रह कर बाजार मे वेची 
जाती है । इनका वर्ण जासा की उपरि त्वचा श्याम वर्ण 
की रूक्ष होती है। इनके मूल की त्वचा स्पर्श में रूक्ष, 
तोडने पर सरलता से दूट जाती है । इनकी शास्राओ मे 
काटे नही होते है । 
रस--तिक्त, कद्ु, कपाय । 
गुण --रूक्ष और लघु । - 
विपाक--कठु 
वीर्यावधि-- ६ मास 


विशधेष--मुख्य योग वृहत्‌ पचमुंल व दशमूल | 


अंग्निमंण क्षुद्र 
कप तिप्द + /759:४/०८०. 
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थग्निमंथ वृहद्‌ 
८27 ८-५६८८०००७ /2:(2२६८८:८८ रब 
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अजमोदा 

नाम--स०--अजमोदा, जजमोद । ३ 

ब०--राणधोनी, वनजोयान । 

गु०--अंजमोद । 

शुद्ध द्रव्य--अजमोदा,लै ०-*ट्रे किरपेमू म, रावसवर्गी- 
यानुम (॥78णीए४एशफए ए०थ्षह्रतशा पा) 

कुल--मगार्ज र-कूल (एऋरशकषि2०) 

अजमोदा १ वर्ष आयु के छोटे पौधे है । यह सर्वत्र 
मिलते है किन्तु इसकी खेती दक्षिण भारत और वगाल 
मे होती है। केवल इसके वीज का ही प्रयोग किया जाता 
है । मात्रा-३-६ माशझे (बीज) 

सिलावट वाले द्रव्य--अजमोदा पर्याप्त मात्रा में 
मिलती है और सेती से प्राप्त की जाती हे । 

(१) अजमोदा की एक जगली-जाति-के रमस्ट्रिक्टो- 
कार्पम) ("धाणा) इातठ0०३एपा0--इसके वीज-फल 
अजमोदा के फलो से काफी छोटे होते हैं। उसका मिश्रण 
अजमोदा के साथ होता है। 

(२) फ्ारस में एछ और पौधा-अजमोदा की तरह , 
होता है. जिसका नाम एपियम ग्रं विजोलम्स (पाया 
(0००5 7॥0) है। इसको अरबी मे हिन्दुस्तानी 
अजमोद या करफ्से हिन्दी कहते है। इसके दाने अजमोदा 


(बनौषधि विशेषांक प्रथस भाग पृष्ठ ७५) 


से छोटे होते हे । इवकी मिलावट'अजमोद के 
हे । इसके आतिरिक्त अजमोदा के कच्चे फत डाल जैसे- 
पत्तिया भी अजमोद में मिली रहती है। पन्द 

परीक्षा--अजमोदा का फल लगभग «५से०मी० वर 
होता है । एपरेखा मे गोल अजवायन के बीजी « 
मिलता जुलता घूसर वर्ण का होता है । इसका फल बाहर 
की तरफ उभरा हुआ भीतर की वरफ सिकुडा हुआ 
होता है । हरेक फल मे दो वीज होते है। प्रत्येक खण्ड 
मे ५-५ उत्तत रेसाये होती है गौर तल की बहुत सी 
ग्रन्थि पायी जाती है । ऊर््व पृष्ठ की रेखाओं वडी और 
अध पृष्ठ की रेखाये छोटी होती है। भीतर को सिकुडी 
रहती है । इसलिए इसका नाम वानरी है। इसमे एक तीक्षण 
सुगन्ध होता है । चबाने पर बीज चरपरे और सुगन्धित 
मालूम पडते हैं । इसमे एक छडनशील तैल पाया जाता है। 
और इसमे थायमल का अश अत्प मात्रा में होता है। 

रस--कदु-तिक्त । 

गृुण--रूक्ष-लघु-तीक्षण । । 

विपाक--कटु । 

वीय॑--उष्ण । 

प्रभाव---दीपन-पाचन-शू लप्रशमन वातानुलोमन । 

वीर्य कार्लावधि “२-३ वर्ष तक । 


अजवायन (बनोपधि विशेषाँक प्रथम भाग पृष्ठ ७६ से ६३ तक) 


व 
हि 


नाम --अजवायन, यमानी, दीप्यक । 
शुद्ध ब्रब्य--अजवायन, यमानी । 
लै०- ट्रेकीस्प्म म-अम्मी 

(:बलाए. इक #जगाा) अथवा कैरम 
कैप्टिकम्‌ वेंथ (एथापा। (0ए97०ए॥) * 

कुल--गा्जे र-कूल । (ए॥र०५।थि३०) 

इसके क्षुप अजमोदा की तरह १-१॥ फीट ऊचे होते 
है । इनके बीजो का समग्रह कर ओऔपधार्थ प्रयोग किया 
जाता है । इसके तैल और सत्व दोनो का उपयोग बहुत 
वडी मात्रा मे होता है । मात्रा-३ माशे । 

सम्पूर्ण भारत में इसकी खेती की जाती हे । 


_ मिलाबट वाले या प्रतिनिधि व्रव्य--इसके वीजो के 
साथ अजमोद के बीजों की मिलावट होती है । किन्तु 


रे 


अजवायनतक्तिर्मानी 


ब्रश ॥४०८१ [िक्षाएथिएक दीका॥ 
2, रे 





न््य+-++/कऋच्माद 


१०२ ै ज्य्य्य 











टी 
लक आहि है अजवायन किरमानी 
हे हल (६ 

बगस्कर रे 30९६ .4॥7/९८०१ है 
गध--बगर? , छट हि हे ४] 
स्पर्श-स्तिर ला ५ न फल रूप रेखा में अजमोद के 6, पड 

ल्टे >* होते है। इसका बाहरी भाग उभरा ( ५2 2 2 
संख्या >व होता है। इसके प्रत्येक भाग में ५-५ 


होती है । इसमे तीब्र गथ आती हैं बौर स्वाद 


#। 
>मैं ये कटुतीक्षण होते हैं। इनमे ५% उडनशील तैल होता ४ 


! ) 
0) फल 
मिलता है । इसके अतिरिक्त इसमे क्योमीन-टर्पीन और रु 


॒ 
है. जिसमे अजवाइन का संत्व या थाईमल (४9०) (्‌ ल्ल छः 
४ 

भाइमीन भी अल्प मात्रा में पाया जाता है । ५ 22 

रस--कटु-तिक्त । | 

गुण--लघु-रूक्ष-त्तीक्ष्ण । नलीज ्ट 

विपाक-नलड । वीय॑ कानावधि---२०३ वर्ष तक । 

98३५ इसके फल में सुगन्विव तैल ४-६ प्रतिशत जिसमे थायमल; 


प्रभाव--तीन्न दीपन-पाचन-वातानुलोमन-छूलप्रशमन ४५-४५% होता है । 
अतिविधा (वत्तौषधि विशेषांक प्रथम भाग पृष्ठ ११६) 


नास--अतीस, अतिविपा । भेद- -ण्वेत, पीत,रक्त । श्वैत का ही प्रयोग करते हैं । 
शुद्ध द्रृव्य--अतीस, एकोनाइटम हेटद्रोफाइलम (8००- ऊर ध्रूत का आवरण लाल वादामी रहता है, भीतर का 


पापा उिल्लशग्गाशोणए फश) । सा गे रहता व । हे 
कल--वत्सनाभ कुल (रिक्षाण्मा००ं४००४०) । मलावट वाले द्रध्य--अतीस के कन्द के साथ एके 


६०००-१५००० फीट की ऊचाई पर प्राप्त होता रे के मूल की मिलावट जिसको क्रिप्टोकोरीनो स्पाई- 

है। इसके मूल का प्रयोग होता है । रेलिस (07990०0०५76४ #जराधा5 फ्गषतक) कहते है । 
है इसके भीौमिक काण्ड अतीस के नाम से बेचे जाते हे। 

( ् अधिदिषा इनको तेलगु भाषा में नन्‍्ति अतिवस कहते हैं। 
(स2090/०7 ४265५ 4८20 ०५४ संग्रह---वीज पक जाने पर मूल खोद कर सग्रह करते है। 

परीक्षा -- (१) औषधि दृष्टि से अतीप का नया और 
छोटा कन्द जो प्राय: पौन इच्च से २ इच्च लम्बा हो प्रयोग 
किया जाता है। इसमे पुरानी और नई जहे मिली हुई 
होती है। यह शक्‍्वाकार बाहर से लाल रग के बादामी 
वर्ण के, भीतर से तोडने पर सफेद दिखाई पडते है। तोडने 
पर भीतर कन्द मे चार छिद्र दिखाई पडते हैं और 
मरलता से हूट जाता है । यह स्वाद मे अति तिक्त होती है। 

(२) मिलावट वाले जतीष जक्वाकार न होकर एक 
समान गोल झुरदार होनी हैं । ऊपर से इसका रग श्याम 
वर्ण का होता है| 

रस--तिकक्‍त, कठु । विपाक-कदु । वीय--उष्ण। 

कर्मे>दीपन,पाचन, ग्राही । वीयंकालावधि-१-३वर्णे 








अपराज़िता ( बनोषधि विशेषांक प्रथम भाग पृष्ठ १६७ ) 


नास --अपराजिता, विष्णु क्रास्ता | हि-कोयल । 
गु०--गरणी । | ५० 
शुद्ध बरव्य --अपराजिता, विष्णु भत्ता । ॥ 
जैटिन-बिलिटो रिया टेसनेटिया ((वाणान आआश॑ध्त 
गाए) । 
- कुन --शिम्बी कूल [[.०हए॥॥00886“ै?त्ञातणाध- 
0८७५) । 


- अआपरजता 





प्रयोज्योश-पचाग, मूल, पुष्प और बीज अपराणिता की 


मुन्दर और पलली लतायें होती हैं इनके मूल, पुष्प, बीज, 
पत्र का प्रयोग औषधार्थ होता है। अपराजिता नील पुष्प 


मेंद से दो प्रकार की होती हैं | इसका मूल वमन के लिए 


प्रयोग करते है । | 
गण-- चरक-सुथुत,शि रोविरेचन द्वब्य 


मिलावट वाले द्रतव्य--अपराजिता के वीज काने और 
चपटे हीते है । इसके बीज के साथ इसके अतिरिक्त इसके 


स्थान पर और भी नाई औपधिया प्रयुक्त होती हे। जैसे- 
'इल्हण! ने श्वेतगिरि कणिका के स्थान पर ग़वेतस्पन्द 
गिखा है । थादिवासियों ने अपराजिता के स्थांत पर 
वादी चाद गौर चनासी और डाग्रव का स्तेमांल वारते 
है और 'विभेषकर सर्पविय के लिए देते हैं। इसके बीज के 
स्थान पर रेणुका का भी प्रयोग होता हे । 

परीक्षा--बपराजिता के बीज ४६/८ सेमी. या चौथाई 
उच्च तग्बे होते है। बीजावरण चमकीला, चिकना, कृष्ण 
बर्ण का होता है । भीतर दो दल होते है । 

अपराजिता की मूल राफेद मासल १ इच्च से अधिक 
मोटी होती है। मूल की वाह्मयत्वक काफी मोटी रेशेदार 
होती है । ये भीतर के काप्ठीय भाग से अलग हो जाती 
हैं । प्रधानमूल से उपमूल लिकलकर आलू की तरह 
वृत्ताकार रुपे धारण करते है । इसका प्रयोग यस्त्र बनाने के 
लिए भी होता हैँ । उसमें एक भ्रकार की विधिन्न गन्ध 
हाती है। । ॥॒ ह 

दक्षिण भारत में अपराजिता के रधान पर एक पेड के 
पन्र और पुष्पो का प्रयोग होता है 

रस कु । 

विपाक--कढु । 

गुण--रुक्ष, लघु । 

वीये--उष्ण । ॥ 

प्रशाव--शि रोविरेचक, भिषाप, और मेघ्य । 

' बीयकालावधि--बीज व मूल १ वर्ष तक। 
' 'अपराजिता का बीज नपटा, चिकना चमकदार होता 

है किन्तु काला दाना का वीज काछा बाहर से उन्‍्मतोंदर 
और भीतर त्रिकोण होता है। इसका मूल सत्व शीघ्र 


विरेचक है। काला दाना शुल्वांस के बीज और जैलप का 
प्रतिनिधि है । 


अम्लवेतस (बनोषधि विशेषांक प्रथम भाग पृष्ठ २२७) है ' 


नाम>-म० अम्लवेतस, [छि० अधदवेत । 
शुद्ध दरव्य--अमलवेता | 
न०--एसिटो-जाईफोलिया (#०00 ४0॥4) । 
'. कुल--निम्बूकादि-कुल | ('स्प्राव268०) 
यह बहुत सदिर्ध द्रव्य है, किन्तु चरक-सुअ्ुत-वारभट्ट 


सबने फत वर्ग मे पाठ किया है । और अम्लस्कन्ध से 
भी पाठ किया हे। इसके फल का प्रयोग होता है। यह 
नीयू जाति का फल है। - 


गण--च रक-दीपनीय, हु, एवास हर वर्ग ।' 


है] 


श 


0 च्ट्छ हि 75 
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मिलावट वाले द्रव्य--अम्लवेत के नाम पर वाजार 
में कई फल मिलते है -- 

१. थैकल, २ मेगोस्टील, ३ चुक्र, ४ रुमेकक्‍्स* 
वेसिकेरियस, ५ रेवन चीनी की शाखा, ६ अम्लवास्तूक, 
७ गलगल, ८ भव्य- इत्यादि मिलते है। 

परीक्षा--अग्लवेतस नीयू की जाति के खट्टे फल है। 
यह अम्ल होते हे, इसलिये व्यापारी कई अम्लफलो को 
बाजार मे बेचते है । जिनमे चार प्रवान है--- 

१ रेवन चीनी की गुत्थी हुई डाली। २ काकम 
के कटे हुए फल | ३ यैकल के कठे फल । ४ चालता 
के कठे टुकड़े । क 

नोट-इस विपय का पुरा विवरण आगे अम्लवेतस के 
लेस में पढिये जिसमें स्पष्ट है कि अज्ञानता के कारण 
टीकाकार, ग्रन्थका र, नि्॑ण्दुकार और जाधुनिक वनरपति 
शास्त्रकारों ने किस प्रकार मनमाने द्रव्यों का प्रयोग 
अम्लवेत के नाम पर किया हे । 

रस -- अत्यम्ल । 


अजुन (बनोषधि विशेषाडू प्रथम भाग पुष्ठ 
नाम--अजु न, कोह । 


शुद्ध द्ृव्य--अजुल । लै० -ठमिनेलिया अजुना 
(लागागशीन &72079 ) 


ऊुल--हुरितवयादि-कुज (ए०ााशा&8००७०) - 
अज्जुन के बडे-चडे ६०-८० फट ऊँचे वक्ष होते है । 





७4२ ॥॥॥॥ ॥४0/७॥ (॥॥08 
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अब्य स्व्विल्लालाओ 
29/.६.55/3//0 #/४276/६ ॥..॥॥7४ 
गुण -रूक्ष, लघु, तीक्ष्ण 0 
विपाक--अम्ल । 
वीयें--उष्ण । 
प्रभाव--हय, वातानुलोमन, शूलहर, भेदन । 
वीयें कालावधि-- १ वर्ष तक्‌ । 
२२५) 


इसकी छाल का प्रयोग औषदबि के चिये होता हे | छाल 
खेत होती है अत अजुन करते हे । ; 
मिलावट वाले द्रव्य--अजुन की छाल के साथ निम्न 
लिखित पेडो की छाल मिली रहती ह-- | 
१ साजड की 


कषल्डटकशा अफि अन्‍कजओओ » 


र 


छाल, २ 


उद्दम्बर की छाल, 


॥॒ 


रे 





आओ हा 


३८2 7222 //] ४४० 70८८: | 


 # (पट 
दा 
प्र /टि 
है ' | ्ट ॥] भफ्ल 


१ साजड की छाल वाहूर से सफेद परन्तु फटी हुई 
होती है। २ उदुम्बर की छाल बाहर से श्वेत, भीतर से 
लाल और अन्तरछाल पीत वर्ण की होती है. । ३ महुवा 
की छाल बाहर से श्वेत मटमेली फटी हुई और भीतर से 
लाल होती हैं। थहू इनका अत्तर है। ' 

परीक्षा --ताजी अजुन की छाल बाहर से श्वेत 
तथा अन्दर से चिकनी मोटी, भुलावी रग की होती है । 
बाजार मे जो छाल मिलती है, वह सूखी हुईं विभिन्‍न 
लम्बाई की, चपटी और भीतर को मुडी हुई द्ोती है । 
यह ठुकट़े ६ इल्च चौडे ४ इन्च लग्बे आधा इन्च मोटे 
होते है। यह वाहर से मटर्मली सफेद भीतर से गुलाबी रग 


सन्दिवा।धिओई डक 


4-37: 


तजु चरदथ कर परीक्षा ६ दा 
॥8/:00ी4 0॥४78) ३० 






बह 


व्‌ संपर २ आष्पच्तर त्पक-ओा दृश्य 
| त्ः 

२ जाया एझू वा हृए५. "सूत्र हे 

३ प्रथम स्तर भेद आओ 


0 द्वितीय स्तर कम विरणयत रचता 


नर 


की होती है | तीडने पर सरलता से टूट जांती है भौर 
टूटने की जगह गहरे लाल रग की दिखाई पउठती हे। 
अन्तर छाल सीतिक तत्तुओ से बनी होती हे । इसमे 
अर्ज नीन, अज नेटिन, लैक्ठोन, और टैसिन का 'मागःपाया 
जाता है। ४ 
रस--कपाय । ' हे 
गुण - राधु, रूक्ष । 309 
विपाफ--कटु । 
वीयें - शीत । पक, 
प्रशाव--हय, रक्तस्तम्मक है | | 
वीये कालावषि--२ वर्ष तक ! 


8 ् 


अश्वगंधा (चनोौषधि विशेषांक प्रथम भाग पृष्ठ २८२) 


नाम - अश्वगंधा, असगध । 
शुद्ध ब्रव्य--असगध, ले ०--विवानिजा सोम्नी फेर 
+.  (स्रफ्रक्माव 50फ्रशाशित >पाण ) ' 
, कुल--कण्टकारी-कुल | (9079778८68०) 
गण -- च रक-व्‌ हणीय-सधु रस्कध 
इनके मूल-पन्न एव बीज तना, क्षार का प्रयोग किया 
जाता है। माज्रा-मूज-देसे ६ ग्राम । । 
मिलावट वाले दब्य - असमघ की तरह दुसरी जाति 
“वियानिया कोगुलास” की जड़े भी मिली रहती है। 
खेती करने मे असगध वो देने पर इसके पौधे निकलते 


है। इनकी जडे मृदु और मोदी होती हैं | मूली की तरह 
इनकी जड़े मोटी थौर १२ इन्च तक लाबी होती है। 
सूखने पर अ गृठे की तरह गोटाई से पेसिल को तरह 
मोटाई में हो जाती है । पृष्पित होने से पूर्व ही इपको 
खोद लेते हैं । 

(१) इसकी खेती करके जयका सग्रह होता है । जड़े 
ऊपर भोटी नीचे कम पतनी होती हे। बायार मे यह 
आधा इन्च व्यास की मोटाई तक २-२॥उन्च परनी पीताभ 
श्वेत पायी जाती है थो मसृण, बादर से दाता पीताण, 


+ 


श्ण्८ | 


घूमर, तोडने पर श्वेत और सरलता से टूट जाती है। 

(२) खेती वाले असगघ में जगली असर्गंव की जड़े 
मिली होती है । जो तोडने पर टूटती नहीं। अधिक पीली 
होती है । 

परीक्षा-असगध के टुकड़े वाजार मे १-०१॥ इन्च 
लम्बे मोटाई मे आधी इन्द तक होते हैं । वाहर से यह 
श्वेत पीत वर्ग का भीतर से तोडने पर सफेद मिलता है - 
यह खेती कर एकत्र किया जाता है | बाजार में मिलने 
वाला असगध खेती किए हुए असगध की जड है जो 
पुष्पित होते ही उखाड कर सग्रह कर लिया जाता हे । 
इस समय यह मुदु सूत्नो से युक्त होता है । फल और वीज 
आने पर जडो में सौच्रिक अश अधिक हो जाते है, और 
यह सरलता से टूट नही सकता । सेती किए हुए असगध 
की मूल मूली की तरह शक्‍वाकार ऊपर से नीचे की तरफ 
पतली होती जाती है । इसकी लम्बाई १-१॥ फुट और 
मोटाई १-१॥ इन्च तक जाती है। बाजारों मे मिलने 
वाले असगध मूल की मोठाई चौथाई से आधा इन्च तक 
होती है । लम्बाई में ४-८ इन्च तक होते है। अधिकाश 
मूल दो इल्च लम्बे टुकडो में पाया जाता है। 

रस--तिक्‍त, मधुर | 

गुण--लघु-स्निग्ध । 

विपाक--मधुर । 

वीयं--उष्ण । 

प्रभाव-- हृद्य-बल्य-स्तन्य-शुक्रल । 

वीयकालावधि---२ वर्ष तक । 





झशयर्भघथा 
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अशोक (वनौषधि विशेषाँक प्रथम भाग पूष्ठ २७४) 


नाम-- अशोफ-मधु पुष्प-रक्त पल्‍लव | लै०--सेरेका 
इन्डिका | ($पा908 वाताट॥ 77), 20णा९४8 ह5॥0: 
(जानैसिया अशोका) । 
कुल--णशिम्बिवर्ग । 
परिचय--यह एक प्रकार का बहा वृक्ष होना है 
जिपके त्वक्‌ का प्रयोग किया जाता हे । 
मिलावट व प्रतिनिधघि--रक्त- अशोक की छाल का 
प्रयोग जौषधि के निमित्त होता है । इसकी पत्तिया 
नवीन नाम्न वर्ण की होती है । यह अधिकतर पूर्वी वगाल 
वासाम व बर्मा के अराकान और टेरासरीन पहाडियो 


अन्न जी के: 


पर होता है। दक्षिण भारत के मालावार और उत्तर 
प्रदेश मे कुमाऊ के क्षेत्र मे मिलता है । यह १२-१५ फीट 
तक ऊंचा होता है। इसकी छाल गौपधि के प्रयोग से 
आती है । इसके बदले मे निम्न द्रव्यों का प्रयोग प्रति- 
निधि स्वरूप या मिलावट के रूप मे किया जाता है-- 

१ देशी अशोक की छाल। देणी अशोक का नाम 
पोलीएल्थिया लाज्भरीफोलिया । 

२ कचनार की छाल । 

३२ बट प्ररोह की छाल । 
इन तीनो के छाल अशोक के बदले मे प्रयोग होते 





हर । कीडि ( कि (िल:> ब्ल्यम पड ं॥आ सनक क््ल्ट्प ४ 
छः च्््ख््ह्य्ख्ट्््ड्ट्टाहडय [.. १०६ 


हैं। व्यापारी इसकी मिलावट इसलिये करते हैं कि इन. ३ लालें कचनार की छाल पतली होती' है। और 
की छाल रक्त अशोक की छाल से मिलती है। अत इसे लाल रज्ज से रज्ज देते हैं । हे 


हक [५ ह्‌ ४ 
सरलता से मिलावट हो जाती है । ४ वट प्ररोह, बट की शाखाओं की छाल निकाल- 


शुद्धाशुद्ध परीक्षा-- १- रक्त अशोक की छाल पतली क्र उसे रज् देते है। अशोक की छाल इन छालो से 
होती है । इसके काण्ड का छाल कुछ मोटा लाल रग का पश्चक वर्ण की भिन्‍न-मिन्‍्त मोटाई और लम्बाई मे होती 
होता है। अधिकतर इसकी पतली-पतली टहनियों की है। उसे पहचाना जा सक़ता है। 


छाल ही मितत पाती है। यहू लाल रग की पतली मुडी रस--कपाय-तिकत । 


हुई भीतर को सिकुडी रहती है। गण--लघु-रूक्ष । 
-: २ देशी अशोक के पेड वहुत ऊचे और बहुत मोटे' दिया कहठु। | '€ 
होते हैं। इसलिये इसकी छाल मोदी, फटी हुई और खुर- बीयें--शीत । 


दरी होती है । भीतर यहू लाल रज्ध की और सौचिक 
तन्तुओ से पूर्ण होती है | यद्यपि यह अशोक नहीं हे फिर 
भी उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे अशोक कहते हैं। के ०, हे 


अहिफेत (बनोषधि बिशेषाँक प्रथम भाग पुष्ठ १८१) ' ०8. 7 3 
ताम--भटहिफेत, अफीम । 
शुद्ध उव्य --अहिफेन, अफीम (निर्यास)। 
नै०-(१) पापावर सोम्नीफेरम लिन (?४फथए० 
इ०एर्या अप 7॥॥7) (२) फल या डोडा,-खसफल, हि ह 
पोस्त, (३) ले. पापावेरिस्कप्यूलिस (2०9४५७॥६ (एशा- 
0८) बीज खसखस (३) क्षीर या निर्यास, अफीम । 
इंग्लिस--ओपियम (0ऋप्ाए) 
कुल-“अहिफेन-कुल ' 
इसके फल बीज और क्षीर का प्रयोग ओऔपधार्थ 
होता है। _ 5 
मिलाबट वाले द्रव्य--पोस्ता के पुष्प भेद से दो ' भेद 
है लाल और काला । इसकी खेती की जाती है। इसके 
पौधे ३, ४ फीट ऊँचे होते है । ऊपर एक पुष्प लगता हे । 
पुष्प के बाद एक फल लगता है, इसी पर चीरा लगा कर 
उसका रस निकालते हैं और सूसने पर सम्रह होता है। ह 
इसका ही नाम अफीम है । यह अफीम कीमती और काले अफीम भारतीय बाजार से घनाकार वरर्फी के रूप मे 
रग का होता है स्वाद में बहुत तिक्त । '. जमाकर बेचे जाते है। इसके ६०० गम वजन के भी 
मिलावट--( १) अफीस में रसौत मिलाकर सका पनाकार ढुकड़े आते हे । यह टीसू पेपर या प्लास्टिक भे 
भार बढाकर वेचते है । यह भारतीय या देशी अफीम है।  जैपेट कर रखे जाते हैं । सूखी अफीम भगुर होती है। 


(२) तुर्कों भफीम, (३) यूरोपियय अफीम और जरा भी जमी पाने पर यह मुलायम हो जाती है । 
(४) फारसी अफीम । 5 


इस प्रकार इसके कई भेद बाजार में मिलते है । 


» प्रभाव--रक्त णोधफ, ,गर्भमाशय सिरा विस्फारक 
और रक्त रोधक होता हे। 





रग--काला-गहूरा-भूरा होता है। स्वाद तिक्त। 
इसमे १० प्रतिशत मार्फीन होता हे । 





परीक्षा - (१) १॥ ग्रेन अफीम को ७५ बूंद जल मे 
गरम कर घोलिये । इसको छावकर कुछ बूंद फेरिक क्लो- 
राइड की डालिये । रग गाढा बैगनी और लाल होगा। 
.. (२) 3 ग्रेन अफीम का घूर्ण लेकर उसमे ५ सी.सी- 
बलोसोफार्म भिलाइये, १० मिनट तक उसे हिलाइये ताकि 
मिल जाय, इसमे कुछ बूँद अमोनिया द्रव की डालिये। 
उसे काच की पट्टी पर फैला दीजिये। क्लोरोफार्म 
उड़ जायेगा। भूरा सफेद रग रह जायेगा। इस पर १ 


आकारकरभ 


साम--आकारकरभ । 
' असली शुद्ध--पाइरेश्रम रेडिक्स 
ए४त5) अकरकरा । 
कुल-- मुण्डीकुल (0०07्राए०श०५) ॥ 
मूल--१ मोटी, २ पतली भी मिलती है । 
इनका ही प्रयोग आयुर्वेद की औपधि में होता है।, * 
नफली-अशुद्ध-- पाइरेश्रम की जाति के अन्य पौधो के 
मूल नकली, असली मे मिला कर आती है। वर्ग मे विवर्ण 
भितता जुलता वर्ण, पर क्रिया मे जल्पता रहती है । 
परीक्षा--१-आकार--हाथी के शुड़ की तरह ऊपर 
मोटा नीचे पतला होने वाला मूल है । 
कर्म --अत्पवल्य । 
तीदण--फर्म-अल्प समय तक । 
२-०जो ६ इन्च से ३-४ लम्बे टुकड़े के रूप में 
मिलता है। इसकी मोटाई ताजा रहने पर १ इन्च सूखने 
पर पौन इन्च गोल वेलनाकार । फुर्रदार-छक्ष गान पर 
मूल के चिह्न । 
३--मोढने प सरलता से टूट जाती है। मूल के 
शिखर पर रोए । 
४>लोडने था गीला कर ऋ्छेद लेने पर केन्द्र से बाहर 
जाती रैपायें रश्मिवत दिसाई पटती है। मूल त्वक 
ब४ नस मोटी । 
४०+शप-गीच में प्वेप-पश्चात पीत व ब्याम रचना 
भ्रापयस पास बाहर से । 


(बनौषधि विशेषॉक प्रथम भाग 


(?शगागरणा। 


हर 


इस्ट्रायरप (वर्नौषधि विशेषांक प्रभन भाग प्‌ृष्ठ ४१५ से ४३६ तक) 


का अट 


न्द्रतास्णी, 2० इनास्न । 


पैसे परय--एस्ट्ा उण, टुल्द्रनारणी, 


साम“-इ्स्ायण, ८ 


घटा व्ड्यान्लन्लाफि 






बूंद फार्मेल्डिहाइड डालिये और ५,बूंद गधकाम्ल डालिये। 
गहरा लाल रग दिखाई पड़ेगा । ह 
रस--तिक्त । 
विपाक-कढु | | 
गुण-रूक्ष-लघु-सु क्षम और बिकाशी | 
वीर्य-उष्ण । | ं 
:भरभाव-मादक । वेदनास्थापन, ग्राही । 


' वीयेंकालावधि-ठीक प्रकार संरक्षित रखने पर कई 


री 


का । 


वर्ष तक । * 
प्‌ षठ ३२) 
। है हा ४ 
आजलीबनादा ि पे 
प्र चश्िए्ता दर ५ 


१ 5; 0) /20 
न क्रय 24 ॒ 
५ हे [पक 
2222 रा 
न 


१ 


० 


हि 





६- रंस-जिह्ना पर चिसखिमापन लालासख्राव तम- 
कौन स्राव होगा । 
डर 


७-गन्ध-विशिष्ट गन्ब हरित रहने पर, सूखने पर 
निग्न्‍्व, तोडने पर सामान्य, गन्‍्ध | - , 

प-- स्पर्ण-रूक्ष, खुरदरा-भूरीदार होने से । 

“वीर्य कालावधि--सुरक्षित रखने पर ५-७ साल तक 

ग्रुण-रुक्ष-तीदण-लघु । 

रुस-फढठु, विपाक-कटु, वीय-उप्ण । 

कर्म बात कफ नाशक-वाडीवल्य-बेदना स्थापक, 
कामोद्वीपक । ०४ 

शुद्ध---अकरकरा में तीथणता अधिक देर तक | 


+ 


न्‍ 


कै 


ले०-साहट लस फ्ोलोसेस्चिस | (पप्षणााड़ ०00- 
णज्ाल्ओ 


बढ 


<् 


न्‍-क2००७-४%- ४ यदि पति ३ ई ्श््ध्््््जस्टओ [११९ 
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कूल--कर्कटी कुल (एएवप्राजाइ०७४०) । 

नोट--यह एक फैलने वाली लता होती है, जिसके 
मूल और फल का उपयोग औषधि के लिए होता है । 

मिलावट चाले द्रव्य--बाजार में इद्धायण की मूल 
सुखाकर बेची जाती है । इसके फल पकने पर पीले वर्ण 
के लम्बगोल होते है । फलो को काट गौर सुखाकर कटे 
टुकडो के रूप में आते है । इसके साथ निम्न फलो की 
मिलावट होती हैं-- 

(१) कण्टकी इन्द्रायण के पीले फल (२) बडे फल 
वाले इन्द्रायण के कटे फल । (३) हिखा (हैस) के फल । 


परीक्षा - (१) बाजार मे इन्द्रायण के पकव फल के 
जो दुकछे आते हैँ, वे गहरे-पीले नारगी रग के वाइर से 
हांते है। फलत्वक १ मि. मी. मोटा गहरे पीले रग का 
होता है | पुराना होने पर मटर्मला श्वेत हो जाता, है । 
इनमे बीज चिपके हुए होते हैं। बीजो का आकार कुछ 
अण्डाकार चपटा सफेद भौर पीला होता हे । बीज त्वक 
पीताभ,श्वेत सा गाढे भूरे रग का । यह स्वाद में अतितिक्ते 
होता है । 

(२) मिलावट मे ककडी के जो बीज होते है, वे बहुत॑ 
छोटे और एक साथ बहुसख्यक होते है । 


(४) कडई ककडी के फल । 


पूंद्रुलाएरएी ४३7, 
(020//2०/४८४ सिवीीश-साट। 


(३) कण्टकी इन्द्रायण के फल के ऊपर छोटे छोटे 
उभार होते हे । बडी इन्द्रायण का गोडूम्बा के फल बडे 
बडे व हरे रहने पर आकार मे छोटे खरबूज की तरह 
होते है । ये काटकर सुखा देने पर छोटी इच्द्रायण से 
मिलते जुलते टुकडो से हो जाते है । 

हिला के फल छोटे-नीबू के आकार से लेकर बडे 
नीवू के आकार तक पीले वर्ण के होते है । हा 

रस--महा तिक्त होता हैं । 

गुण -लघु-रूक्ष-और तीक्षणक ।. « 

विधाक >-कदु ।। ' ' 

वीये--उण्ण । 

कर्म--तीज्न रेचक । कृमिहर, शोथध्न, गर्भाशयो- 

त्तेजक होता हे । 

वीर्य कालावधि- इन्द्रायण के फल १ वर्ष तक । 

मूल--२ वर्ष तक । 


| 


हक 
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हा 


इंश्वरमल (विनौषधि विशेषोक प्रथम भाग प्‌ ष्ठ ४७०) 


नाम -उश्वर मूल, ह3सरील । 

शुद्ध दरव्य--ईग्वर मूल, इसरील । 

ले ०--आरिग्टोलो चिया इण्डिका 

(5&7१8000०08 702५ |॥7) 

कुल--ऐप्वर्यादि कूल (/४१४६०0000॥9062५) 

इसके मूल और काण्ड का प्रयोग औपधि के लिए 
होता है । 

मिलावट बाले द्रव्य-ईएवर मूल के साथ अन्य जातियों 
के मूल और कॉड-भी मिले हुए होते हैं।॥ (१) कीडा- 
मारी (अरिस्टोलोचिया ब्रैक्‍्टाटा) (२) अरिस्टोलोचिया 
टेगाला । 






मत 


ज्यय्यट८ 


परीक्षा -- ईश्वरमूल और काण्ड के टुकड़े ३-४इच 
लम्बे और आधा इन्च मोटे और चौडे होते है । सफेद 
काण्ड त्वक बाहर से सफेद पीताम भूरे रग के होते है कीडामारी 
जिससे लम्बाई की दिशा में कई ऊंची उठी हुई रेसाये 
होती हैं भौर जगहु-नगह गाठे दिखाई देती हैँ। इसकी 
मूल बाहर से मुलायम और बादामी रग की बहुत लम्बी 
भगुप्ठ से भी अधिक मोटी होती हे । रवाद बत्यन्त 
तिक्त होता है । 
रुसम--तिक्त । 
गुण -लघु-रुक्ष-तीदण । व, 
विपाक--कटु । 
वीर्य -- उध्ण । 
प्रभाव -- विपष्त-वेदनास्थापन, स्वेद जनन -मूचल | 
वीयंकालावधि-६ मास से १ तप तक |. 





इैणदू गोल (वनोषधि विश्वेषोक्त प्रथम भाग प ष्ठ ४६२) 


साम--ईपव गोल, ईपद गोल ने (पव गो 
स--ईपव गोल, ईपदू गोल । सिलावट वाले द्रभ्य -- ईपव गोल के साथ इस जाति 
शुद्ध द्रव्य---ईपद गोल, ईसव गोल, ह 


पु के पौधघो के वीज जो ईपव्गोल की आकृति से मिलते है. 
ले० इस्पागुला, प्लैन्टेगो ओवाटा म्ि टे 

प * लाया जाता है। (१) प्लास्टेयो एम्ल्सेक्सिकाड 

हि (९]७/०४९० 0ए88 छ0श८) के जे दे 


(२) गतजु के बीज प्लायेटेगो मेजर (३) प्लान्ट्गो जैन्सि- 


योलाठा (४) तुख्म मलाज्भा-सैत्विया इजिप्टिका (५) 
प्राप्तिस्थान-पजाव,सिंध-अजमे र-सिद्धपुर ॥ इसके बीज विदेशी ईपवगोल में प्लैस्टेसो सिलियम तथा प्लैटेगों 
न्‍ ओर भूसी का प्रयोग औपधि के लिए होता है । वार्नेरिया इनके वीज मिलते जुलते होते हैं । 


ऊल--ईपवुगोलादि कुल (?]47/88072८९४७) 





परीक्षा--ईपबगोल के बीज नौकाकार कड़े भूरे वर्ण 

के होते है। फल के बीच मे एक छोटी खात होती है। 

. यह बाहर से गुलावी मठमले श्वेत वर्ण का , होता है । 

इनका तल उन्नतोदर तल के मध्य में लालिमा लिए भूरे 

रम का होता हे । नतोदर तल में मध्य में नौमी की 

» भाग होता है। बीज का स्वाद मधुर लोआवबदार होता 
/  है। कम से कम सी बीजो का भार १७ ग्राम होता है । 

(२) ईपवगोल की भूसी-ईसबगोल के वीजो के 


ऊपर पतली चमकदार श्वेत भिल्‍ली होती है । इसे अलग 
करके बेचते है । यह भीगने पर लोआवद्धार हो जाती है। 

रस->मवुर 

गुण---स्निग्ध-ग्रुरु पिच्छिल,। 

विपाक -- मधुर । 

वीये--शीत । 

, प्रभाव--स्तेहन मार्दवकर | 
वीर्य कालावधि --बीज और भूसी की २ बर्ष तक । 


उपकुश्चिका "बनोषधि विशेषाजूः द्वितीय भाग प्‌ ष्ठ १७६) 


सास --उपकुड्चिका, मगरेला । 
शुद्ध द्रब्य--उपकुब्न्चिका, मंगरैला । 
_ लैं०-त्ताईगेला सैटिवां लिन (शाप्टआ४ 5008 
]॥9॥), जीज-कलौजी-मगरैला । 
कुल--वत्सना म-कुल (छेशाए॥०००७००४०) । 
मगरैला की खेती विहार पजाव में विशेष होती 
है। बाहर से यह सीरियासे मगाया जाता है। भारतवर्प 
है भें मंगरेला की खेती होती है । इसके बीज का प्रयोग 
मसाले के लिए होता है। इसमे एक प्रकार की सुगन्वि 
होती है | ; 
मिलबट वाले द्रब्य--मगरेला की खेती होने से 
मिलावट की कम सँभावना हैं । फिर भी इसके साथ 
लहसुन के बीज , की मिलावट हो सकती है। इनके 
अतिरिक्त निम्नलिखित बीज भी रज्जू कर मिला दिये 
* जाते है--+ 
... (१) भागरे के बीज (२) सुदाव के बीज 
नोट--कुछ लोगों का यह विचार है कि 'मगरैला 
' ' लहसुन के वीज हैं, किन्तु यह विचार निराधार है । 
5. परीक्षा-मगरला के बीज तिकोने गहरे भूरे या 
काले रज्ध के होते है ! इनका बीज २॥ से ३ मिण्मी० 
लम्बा २ मि०मी० चौटा होता है । बीज का वाह्यतल 


" 


सुरदरा होता है और इन पर धूल जैसी वस्तु जो तीक्षण 


गन्ध वाली दह्ोती है । जिसका गन्ध तीक्ष्ण होता हैं। 
सूँघने पर ताक की भीतरी कलाए जलने लगते है | इनकी 
गन्ध यूकेलिप्टस तैल की त्तरह या तीक्ष्ण नीवू की तरह 
-होती हू । स्वाद मे यह तीक्षण और चरपरे होते है । इनकी 


पतव. ने १५ एप 


' उपकुच्छिका'(मंगरैस्त ) 
06 6 50६ ४07६ . 





खेती नदियों के किनारे बलुई मिद्टी में या दुमट मिट्टी 


'मे अधिक उपजाऊ होती है। पौधा सौफ की तरह २ 


फीट तक ऊंचा होता है। पुष्प श्वेत नीले वर्ण के होते 
हे। इनमे ३-३ अग्रुल लम्बी फली लगती है। इनमे 
तिकोने बीज भरे रहते हे । 

रस-विक्त, कटु । 

गृण--हद्य, लघु, तीक्ष्ण । 

विपाक-- कटु । 

बीये -- उप्ण । 

प्रभाव--दीपन, पाचन, वेदनास्थापन । 

वीर्यकालावाधि--५ वर्ष तक। 


हल किन्याट कम वैदुच> सप5म्ज रच लिकश्र- ० पाल्हन्लार 2 े्ुत [5 
९१४ ] इिडइड- इस टकइ हआलहा , ६ स्टिं। 


छरण्ड (व्योषधि चिणेणाज्ुु छठा भाग पृष्ठ &६) 


साम-एएण्ड, रेडी | 

शुद्ध द्रव्प--एरण्ड, रेडी । 

लै०-रीतीनुम कोम्यूनिन (रिटाए8. एणयधधप्र॥ा$ 
गाय) । 

कुल --एरण्ड-कुल (प्ज़ीण98088९) । 

यह एक सावारण ऊंचाई का वापिक पेड है, जो 
८-१५ फीट ऊँचा होता हे । औपवार्थ इसके मूल-त्वक्‌, 
पत्र, फल, वीज तया तैत का प्रयोग किए जाता हे । 

मिलावट वाले द्रृव्य--यह्‌ सर्व सर यम वक्ष है, किन्तु 
इसके मूल और तैल म वडी मिलावट होती हे । मूल के 
साथ व्यात्र एरण्ड मूल, नागदन्‍ती मूल, अकंमूल और 
कार्पास मुल का मेल किया हुआ पते है । 

तेल-- इसके बीज से ४५% तेल और २% विजा- 
जीय से सेन्द्रिय तैल प्राप्त होता हे । तल का आपेक्षिक 
गुरुव २० शताण पर ० ६९५३ से ० ६६४ मिलता है। 
इसका एसिड वेल्यू अधिकतम ४ और आइडिन वेल्यू 
अधिकतम ८२-६० होता है । 

बीज में स्थिर तैल रेशमीन श्वेतसार, विच्छिल द्रव्य 
और शर्करा मिलते ह । 

अम्ल “इसमे वसाम्ल ऋषिनों लिका मल, ओलिकाम्ल, 
लिनोनिकामस्ल, स्टेरिकाम्ल पत्र काण्ड-मुल और बीज में 
पाये जाते हू । इसमे अलसी का तैल मिला देते हू । चु कि 
इसका तेल गाटा होता हे इसलिये इसमे सस्ते गाढ़े 
तैल मिलाये जाते हू । 

परीक्षा--पूल-एरण्ड मुल॒ १-१॥ फीट लम्बी १-२॥ 
इन्च व्यास में पायी जाती हे । सूसने पर इस पर भुरियाँ 
लम्बाई की विशा में पाई जाती है । मूल सामान्य रूप से 
ऊपर मोटी, नीचे पतली ऋरवडेदार लोमस होती है । 
सूचने पर ऊपर मटरली सफेद,मीतर काणष्ठ श्वेत होता है । 

काएडट्यक्--स्निग्व, हरित, ग्वेत, बीच मे सफेद लाल 





बाहधावरण, 
गम गेद्य 





एस । 
(गर्भ भोज्य 


लम्बच्छेद 
रहते हे । काण्ड पर पत्र चिह्न भी होता है। फल---बडे 
कण्टकयुक्त प्रत्येक फल मे ३ बीज सिश्चित होते है । यह 
स्कोटी फल है । फल के ऊपर कटकयुक्त हस्त आवरण 
होता हे । ये फल बडे-बडे गुच्छो मे लगते है, जो सूखने 
पर फटकर अलग हो जाते हैं। वीज--वीज चमकदार 
लाल या काले, लाल वर्ण के चिह्नो से चित्रित होते हैं । 
बीज के शिखर पर एक सफेद टोपी लगी रहती हें। 


/०॥१ 


बीज ऊपर से उन्‍्ततोदर भीतर चिकोणाकार होते है। 
ऊपर के आवरण को तोडने पर भीतर ख्वेत मज्जा 
मिलती हे। 

रस--मथुर, कहु, कपाय । 

गुण -गुरु, स्निग्ध । 

विपाक -मधुर । 

वीये--उष्ण । 

प्रभाव -- स्तेहन-सेदन्‌ । 

वीयंकालावधि--२ वर्ष बीज का, ४ वर्ष तैल। 


घृत कुसारी या एलुबा (बनौषधि विशेषॉक द्वितीय भाग पृष्ठ ४६८) 


तास--बृत्त कुमारी, ग्वारपाठा। 

शुद्द प्रव्य--घृत कुमारी, ग्वार पाठा । 

लें --एवोय वीरा-(6०७ छश4) या एलोय वर्वाडें- 
सति (#]00 97990 0755) 


कूल--पलाण्डु-कुल ([॥8०४४९) 
घुत कुमारी का क्षुप होता हैं जोर इसकी पत्तियाँ 
रसदार मोटो होती हू । इसके पत्र, पृष्पदण्ठ व सार का 


प्रयोग किया जाता हे। कच्यासार का नाम सुसव्बर 





अबवा एलुवा हे । मुसव्यर का निर्माण मैसूर और 

काटियावाड के जफरावाद में होता है। इसका आयात 

अरब और बदन से होता है । _ 

मिलाबद दाले द्रव्य-(१)कुमारी की कई जातियाँ हैं । 
भारतदर्प अफ्रीका, यूरोप-अरब आदि में खूब पैदा होता 
है। इसकी छोटी से लेकर बडी कई जातिया होती हैं। 
यह पर्याप्त माचा में मिलता है, इसलिए मिलावट की 
समावना नही होती । 

(२) कच्यासार या मुसव्बर--इसमे कई प्रकार की 
मिलावट की सभावना हे, विशेष कर काला कत्यथा, 
बालू-रेत भौर लोहे के बुरादे। इसके अतिरिक्त घृत 
कुमारी की जाति के अनुसार इससे निर्मित मुसब्बर मे 
भी अम्तर होता हे । घृंत कुमारी की १६० जातियाँ 
पायी जाती हूँ । जैसे (१)--पूर्वी अफ्रीका का एलुवा 
(२) जजीवार का--एलुवा (३) केप का--एलुवा 
(४) पश्चिमी द्वीप समूह का एलुवा । इस सबकी 
मिलावट होती है । 

-... परीक्षा -प्राय प्रत्येक देश मे एलुवा संग्रह करने की 
विधि एक ही है। यथा जमीन के भीतर २० इन्च लम्बा 
जौर ६ इस्च गहरा गडढा सोद कर उसमे बकरे का चर्म 
या कैनवास का टुकडा रख देते है और इसके ऊपर ताजी 
कटी हुई पत्तियों को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर रख 


देते हैं कि पत्त का चौडा भाग गडठड़े की तरफ रहे । एक 
बार में २या ३ सौ पत्तों की तर उपर रख देते है | धीरे 
धीरे रस चूकर गड़ढे मे एकत्र होता हे। अच्छे मौसम में 
सारा रस ६-८ घस्टे मे नितर जाता हे । इसके बाद इस 
रस को एक टीन में डाल फर मद आँच पर पकाते है। 
धीरे-धीरे इसको गाढा होने देते हँ। उसको वरावर चलाते 
रहते है भौर बीच-बीच में उठ कर देसते रहते हैं। जब 
इसकी चासनी गाढी हो जाती है और पानी मे डालने पर 
जम जाती है एवं सरलता से हूट जानी है तो इसे ठीक 
समभते है और भिन्‍तर भिन्‍न प्रकार के डिब्बों से सप्रह कर 
लेते है । 

परीक्षा--१ ग्राम औषधि को १०० गाम पानी 
में उबालते हैं और उसे छान लेते हे । इन पर भिन्‍न २ 
रसो की प्रतिक्रिया भिन्‍न प्रफार णी होती हे-- ! 

१-शार्टेन की परीक्षा- छना हुआा विलयन ४ मि० 
ग्राम में २ ग्राम सूहागा मिलावे | तव तक ताप दे जब 
तक घुल न जाय । इसकी कुछ वू दे जल से भरे पात्र में 
डाले, उसमे हरा भाग दिखाई देगा । 

रस--कदु । रे 

गण--लघु-तीक्ष्ण ! 

विपाफ -कटु । वीरयें-उष्ण । 

अमाव -आतंवजनन-वेदनाहुर । 

वीय कालावबि--२-४ वर्ष तक | 


कुकी (बनौषधि विशेषांक हितीय भाग प्‌ ष्ठ २६०) 


नाम--क टुकी, कुटकी । 

श्द्ध द्रव्य --कदुकी, कुटकी । 

ल॑०--पिकरोइजा कूर्रो (शल्रणफ्राशक शिपरा09 
90५)६) हे 
 कुल--कदुको कुल ($ण०काफश90९७८) , 


प्रिचय--यहू १००००--१४००० फीट ऊंचाई पर 
होते वाली क्षुप की भौमिक काड हे, विशेष, कर 
बाजारों में सुस्ताकर बेचा जाता है । । 

* गिलावट दाले द्रव्य--कुटकी के साथ इस जाति के 
पौधों की ये भी कूटकी की तरह होती है। इनकी 
मिलावट का जाती हे । जैसे म० १--जनेसियाना कुर्से 
या भारतीय कटकी। न० २--त्रायमाणा की जल 
न० ३० धालसेनिया की जडे । इचको नकली कूटकी 
माटते हा 


कूटकी 


|. 2०करपीपडव ऑएकप्म्प 





कपः 
म््श्ख्ध्फ्य्टशाजपिट दपाय ६०७ 






११६ | 


उलट बज 


परीक्षा-न १-वटुकी की मौमिक काडो दा खोदकर 
एक जगह एकत्र कर ढेर लगाते हैं । इसके ऊपर मिट्टी का 
परत चढा देते है । ७-८५ दिनो के बाद यह अपनी उप्मा 
से परिपक्व होकर श्वेत काड पीली हो जाती हे | इसको 
सुखा देते है, और चार अंगुल के टुकड़े काट देते है। 
यह पीले वर्ण की भगुर वन जाती है । 

न० २--भौमिक काडो को सुखाकर जो भौमिक 
काँड, विना फर्मेष्ट किए बनते हैं, वे ऊपर से सफेद होते है । 


श्यप््यलनयधटट 
(5 ५ 29 दर जज, 
न उन ट टलल (0 टिए ली टि्पा ट्ड 2 इर222 


पट 22% 4८८ शक ज ध्म्ध्म्न्य्जु 
न 4 ््छ अप अदा: पा 





न० ३--कूटकी के तोढने पर इसमे पाँच विर्ड 
दिखलाई पडते है । 

त० ४-ताजी कठुकी स्वाद मे मधुर और सूखने 
पर कदु हो जाती है। इसका वाद्य त्वकू श्यावधूसर वर्ण 
का एक मि० मी० मोटा होता है | बाष्यन्तर त्वक गहरे 
भूरे वर्ण का २-४ मि० मी० का होता है। काप्ठ भाग 
खेत होता है और इसमे ज्याव बर्ण की ५ रेखाये 
होती हैं । 


कपर कालरी (बनोषधि विशेष५ंक ह्ितीय भाग प्‌ षठ १२५) 


नाम--कपूर कचरी, शटी । 

शुद्ध प्रव्य --कपूर कचरी, शटी । 

लै०-हेडिचियम्‌ स्पिकेटुम्‌ (छ०तएलाएा) $छाल्थ्पा। 
प्रथा) 

कुल--आद्र क कुल (8शक्षा॥80०86) 


नोट--प्रयोगाश-कन्दाकार मूल । 


सिलावट वाले बप्रद्य--कपूर कचरी की जाति के 
अन्य पौधो के मूल की मिलावट कपूर कचरी के नाम से 
की जाती है । 


न० १-हेडिचियम्‌ केरोनेरिया--इसके फन्द जमीन 


के भीतर दूर तक फैले होते है। इसके मूल का सग्रह 
कपूर कचरी के नाम से किया जाता है। 


परीक्षा--वाजार मे कर्पूर कचरी के गोल-गोल कत- 
रीनुमा तिरछे काटे हुए ठुकठे मिलते है जो व्यास मे 
आधा इन्च तक होते हैं । इसके ऊपर की त्वक भूरे लाल 
रग की होती है | भीतर का अन्तर वस्तु सफेद होता है। 
इसमे कर्पूर जैसी उग्र गध होती है। स्वाद में तिक्त सुग- 
न्वित और तीक्ष्ण होती हे । चीन से आये हुए कपूर 
कचरी के कदे हुए टुकडे बडे और अधिक सफेद होते हू । 





इस पर त्वचा मोटी पायी जाती है। स्वाद भें तीक्ष्णता 
कम होती है । 

रस--कदु तिक्त । 

गुण--लघु-तीक्ष्ण । 

विपाक --कढु 

वीये -- उष्ण । 

प्रमाव- शीयहर, शूलप्रशमन, कास-श्वामहर । 

वीयंकालावधि--१ वर्ष तक। 


कबाबवश्थोनी (बनौषधि विशेषांक द्वितीय लाग प्‌ ष्ठ १३०) 


नाम--कवावचीनी, ककोल, शीतलचीनी 
शुद्ध द्रृध्य--कवाव चीनी, ककोल । 
लें ०--कुवेबा फ़्क्ट्स (20०८०३ एल) 


हा ण का नाम - पाइपर क्यूवेबा (2एुछ'/ टफ्७७७ 


दि. अन मवरकय अमनिकि, 


शुप्क फलो के साथ कच्चे 
फल मिला दिए जाते हैं । 


यह इस लता का फल है जो ओपबघार्य प्रयोग 


होता है । 


सिलाबट| वाले द्वव्य--कवाबचीनी के परिपुष्ठ 
ओर निक्ृष्ट और सडे हुए 





परीक्षा--पानी में डालने पर कच्चे सूसे व सडे फल 
दैरने लगते हैं । परिपक्व फल पानी में डूब जाते हैं । 


परीक्षा-- कवाबचीनी के फल काली मिर्च की 
तरह गोल और व्यास मे ४ मि०्मी० के होते है । फल के 
साथ व॒न्त लगा होता है । इसके ऊपर भू रियो का जाल 
सा होता हैं । फल के बन्दर एक गुठली होती है । गुठ्ली 
के अन्दर एक बीज होता है। इसत्यों रगइने से एक सुन्दर 
गन्ध आती है। चबाने पर च्पराहुट और शीतलता 
का अनुभव होता है । 


परीक्षा--फल फे ऊपर या कबवावचीनी के चूर्ण के 
ऊपर गन्वकाम्ल छिंडकने पर वैगनी रय दिखाई पडता 
है । इसके फलो का सम्रह पूर्ण परिपकक्‍्व/हो जाने पर ही 
होता है । रस मे एक उडनशील तेल' होता है । फल 
और तेल मृत्रल होता है । 

रस--कठदु-तिक्त । 

विपाक--कठु । 

वीर्य--उष्ण । 

प्रभाव--मूत्रल, मूत्र मार्ग शोधक । 

वीय॑ कालावधि--२ वर्ष तक । 


कम्पिल्लिक (बनौषधि विशेषॉक ट्वित्तीय भाग प्‌ ष्ठ १४४) 


माम--मेलोटस फिलिपेनसिस ((०)।०४०४ एा- 
990788 एछ6))कवीला या कमीला, कम्नित्कक । 
शुद्ध द्रृव्य-- यह कवीला के वुक्गो का फलरज है। 
इसके फल का आकार ब्वेर की तरह होता है। फेल पर 
फूल की ग्रन्थियों से लाल रग की धूल दानेदार परत जाती 
है | इनको सम्रह करके एकत्र कर लेते है। यह लाल रुप 
का चूर्ण की तरह दानेदार द्रव्य होता है । 
सिलावट बाले ब्रव्य--कमीला मे फलो के रज के 
अतिरिक्त फल के छिलके के सूक्ष्म कंग भी मिले होते हैं। 
इसके अतिरिक्त लाल रग की बलुई मिट्टी भादि अपब्रव्य 
भी सिला देते है । ऐसे कमीला को जल में घोलने मे मिट्टी 
आदि नीचे बैठ जाती हैं और इसमे भस्म की मात्रा भी 
अधिक होती है। कभी कभी सग्रहकर्ता वृक्ष के अन्य ,मा गो 
से ध्राप्त रज को भी मिला देते है । इसमें ईंट के चूर्ण 
की भी मिलावट होती है । 


परीक्षा-शुद्ध कवीला लालिमा लिए भूरे रग से 
लाल रग का सूक्ष्म दानेदार चूर्ण होता है, जो प्राय 
निर्मन्‍्ध तथा स्वादरहित होता है । उक्त कवीता चूर्ण मे 
वास्तव में लालिमा युक्त भूरे रग से पीत वर्ण की असख्य 


कर्पर (बनौषधि विशेषाडू: हितीय भाग पृष्ठ 


नाम --कर्पू र (ए०॥ए7००) । 

शुद्ध ब्रव्य-"असली वस्तु बापूर निम्न पेडो से 
निकाला जाता हैं- दे 

१. सिनेमोमम कैम्फीरा, ३ ड्राइओस वैलन आफ्स 
एरोमेटिक्स, रे ओसिसम किलिमान एसवेरिकुन या 
कर्पर तुलसी । 


सूक्ष्म रोमश ग्रन्धियाँ (50700॥0/ /2॥9) होती हैं । 
इसके अतिरिक्त कुछ ग्रन्थि रहित सूक्षम लोम (९०ाप्रांशा 
6ण० 999) भी होते है । कमीला शीतल जल में अवि- 
लेय, उबलते जल मे अशत विलेय किच्तु |ऐश्कोहल तथा 
ईथर मे पर्याप्त मात्रा मे घुलनशील होता हें। ऐल्को- 
होलिक अथवा ईथ्रेरियल विलयन को जल में डालने से 
तरबूज जैसी गन्ध (४०॥०-॥९७ 000७7) निकलती है। 


: जल से भीगी हुई उ'गली से कवीले को उठाकर सफेद 


कागज पर जोर से लकीर खीचने या रगडने से यदि वह 
मसृण वर्ति रूप में परिणत हो जाय अथवा उस पर 
उज्ज्वल पीले रग का निशान हो जाय तो शुद्ध एवं 
उत्कृष्ट अन्यथा मिश्वित या अशुद्ध कबीला समझता 
चाहिए । भस्म अधिकतम ६०%। असल मे अविलेय भस्म 
(#0०0० ॥5007।, 2) अधिकतम ६०% ॥। ईधथर में 
विलेय अनुत्पत (४०॥-४०४॥॥७) । सत्व--+ कम से कम 
६६% । (१०० अश तापक्रम पर तव तक'गरम करें जब 
तक और अधिक देर तक गरम करने पर भार में कमी 
न हो)। अग्नि परीक्षा- जलती हुई आग की लौ मे 
डालने पर वारूद की तरह जल उठता है और इसकी 
लपट गहरे लाल पीले रग की होती हे । 


११३) 


इनमे न १ का कर्पूर न १ से ही अधिक मात्रा मे 
निकलता है। 

समिलाबट वाले द्रव्य--असली कर्पूर के अतिरिक्त 
सिन्येटिफ कर्पुर भी वनाया जाता है जो ठीक कर्पूर की 
तरह होता है। हु 


श्श्ष ] 


परीक्षा--१ कर्पूर एक सफेद रज्ध का जमा हुआ | 
सुगन्धित द्रव्य होता हे । 

२. हवा में रखने से उड जाता हे । 

३ जलाने पर शीत्ष जल जाता हे 
चघमकीली लोह देता है । 

रूप--१. श्वेत रज्ड की दानेदार्र अर्गाकार जमाई 
हुयी टिकिया के रूप में अथवा मोटी डयी कली के रूप 
में मिलता है । 

२. दानेदार घृर्ण रूप मे भी मिलता हे । 

३ कंसूरी कपुर (फार्मूषा का कपूर)-अत्यन्त श्वेत, 
स्वच्छ, उज्वल और परकदार होता हे । 

उत्तम कर्प्र-इसके रासायनिक विश्लेषण में कप्त 
से कम ६६% (४, ५० होता है । 


और वुयेदार 





गन्ध-कर्पूर की एक विशेष प्रकार की उम्र गन्ध होती 
है | स्वाद मे तीक्षण और सुगन्बित होता हे और मूह में 
शीतलता का अनुभव होता हे ! 

घुलतनणीलता--पानी मे कपूर कम घुलता हे किन्तु 
अलकोहल मे घुल जाता है । सालवेस्ट इथर, बलोरोफार्म 
और वानस्पतिक तेलो मे शीघ्र घुल जाता है। 

रस--तिक्त और कट्ु । 

गुण--लघु, तीक्षण, उष्ण । 

वीयें -- उष्ण । > 

वीयेंकालावधि--चिरकाल । 

मेल--पिपरमैन्ट, अजवाइन का सत्व, फेनोल नेक्थोल 

के साथ मिलने पर तेल बन जाता है। 


कर्चूर (बनौषधि विशेषाडू ह्वितोय भाग पृष्ठ ३४) 


भाम--कचू र, क्र । 

शुद्ध दृव्य--कचू र, कर्चूर । 

लै०-कुकूंमा जेडोरिया (0४०णा७ 2000क78 
६8030०९) 

कुल--आंद्र क कुल (80/ंध्7720886) 

इसके मूल कन्द का उपयोग औपधार्य होता है। 

मिलावट वाले द्रव्य -कर्चूर की जाति के कई क्षुपो 
का कन्द मिला दिया जाता हैं। जो कचूर स्वाद में 
मधुर और अल्प गन्‍वी होता है, वह असली कचूर नही 
है । इसका एक बड़ा भेद भी पाया जाता है, जिसे नर- 


काली 
काली हल्दी 





ल्दी (नरकचूर) 
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कब्र या काली हल्दी (हिं० गु०) तथा बग्रला मे काली 
हलदर कहते है । इसका लेटिन नाम (१) कुकु'मा सेसिया 
(0फ्र०एा8 0४९४० 7२०५७) हे । नर कचूर के पौधे 
बगाल मे प्रचुरता से जंगली रूप में पाये जाते हे, और 
वहा इसकी खेती भी की जाती है। भारतीय वाजारो 
में इसका आमद मुस्यत वगाल से ही होता है । लम्बा 
कन्द नर कचुर एवं गोलगाठदार कन्द मादा कचूर के नाम 
से पुकारा जाता है। किन्तु वाजार मे दोनो ही मिश्रित रूप 
'पे मिलते है । ताजी जड प्राय हल्के पीले रग की होती है, 
किन्तु बाजारों मे आते वाले कन्द पानी में उबाल कर 
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सुखाये हुये होते हे, जिससे इनके. रग में काफी अच्तर आा 
जाता है। बाजार में आने वाला नर कचूर बाहर से 
गाढ़े भूरे रण का तथा सन्दर भूरापन लिये काले सम का 
होता है। कभी-कभी समूचे कन्द के स्थान में गोल-गोल 
काटे हुये कतरे मिलते है जो काले रग के न होकर मठ- 
मैले पीले रग के होते है। यह गुण कर्म में चर कद: 
से मिलता जुलता होता है । 

परीक्षा--कर्चूर के ताजे बन्द अदरख की तरह वाहर 
से श्वेत और भीतर खैत-पीत रग के कपूर के गन्व से 
मिलते जुलते गन्ध वाले होते हैं । इसकी बडी और मोटी 
गाठ हल्दी की तरह आकार ब्रकार में परन्तु श्वेत होती 
हैं। सूखने पर इनके कटे हुये दुकदो का रग ईपत्‌ पीत 

, श्वेत होता है। ये दी प्रकार के बाजार में मिलते है-- 


१ आधा इन्च से छोटे छोटे कटे ठुकड़े जो गन्ध मे 
तीक्ष्ण होते है । 

२ १ इन्च चौडे कट-ढुकडे जो सफेद श्वेत और मटमेले 
होते है । कम सुगन्व वाली इनके अतिरिक्त समूचे कन्द 
भी सूखे हुये शुण्ठी की तरह पाये जाते है । तोडने पर 
कठिनाई से टूटते है । दूटे स्थल के कारण घ्वेत ईषत्‌ 
पीत होता है । इसमे कर्पूर जैसी गन्व होती है । 

रस --कंटु-तिकत । 

विपाक--बठु । 

वीये--उष्ण । 

गुण--लघु, तीक्षण । 

प्रभाव--बेदनास्थापन, शोथहर, श्वासकासहर । 

वीयेंकालावधि--२-५ वर्ष तक । 


कलिहारी (बनोषधि विशेषाज् द्वितीय भाग प्‌ष्ठ १७०) 


नाम -कलिहारी, लाजूली । 

शुद्ध द्रव्य-कलिहारी । 

लै०लोरिओोसा,सुववी (छ0088 577 भा००) 
कुल--पलाण्डु कुल ([#8८0०9९) । 

.. कलिहारी एक आरोंही लता है। उसके नीचे का कद 
औपधार्थ प्रयोग होता है। कन्द का ही प्रयोग औपधि मे 
किया जाता है । 

मिलावट वाले द्रव्य-(१) यह जति सुलम औषधि है । 
इसका कद गोल चपटा ७-८ इन्च लम्बा होता है।. 

(२) कोई-कोई उसमे केमुक की जड (कस्टस स्पेसि- 
ओसस) के भौमिक काण्ड का ग्रहण भी कलिहारी के नाम 
मे करते है । + ः 

परीक्षा --कलिहारी वी लता-छूल भऔर फल लगने 
के बाद स्वय सूख जाती है. और उसके काण्ड ऋर जाते 
है। पुन दूसरे साल उर्स रे से कद निकलता है और 
शीत ऋतु के अन्त में सूख जाता है। तब इसके कद सम्रह 
किये जाते हैं। कद में विशेषता यह होती है कि लम्बे कंद 
पर एक छोटा कद चिंपका रहता हैं जिससे उसका 
आकार हल की तरह हो जाता है । जहाँ पर दोनो टुकड़े 
जुडते है उस सधि स्थल के ऊपर के पृष्ठ पर, एक गोला 
कार चिह्न रहता हे । सबवि के अध पृष्ठ पर एक चिह्न 
होता है, जहाँ छोटी-छोटी जदे लगी रहती हे । कद के 


*] न 





दोनो ठुकडे सिरो की ओर कम चौडे और मटमैले सफेद 
रग के और गेष भाग वाहर से हल्की लालिमा लिए भूरे 
रग का होता है। भीनर की वस्तु तोइने पर सफेद होती है। 
गध--हल्‍्की कु गध, स्वाद--काढु-तिक्त हे । 
रस--कटु-तिक्त । ' 
गरुण-- लघु तींक्ष्ण । 
 विपाक -कदु । 
वीये -- उष्ण । ४ क 
प्रभाव--गर्भपावन । 


] 
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वकाकड़ा सींगी (बनोषधि विशेषाडू द्वितीय भाग पृष्ठ २०२) 


नाम--कर्केट्सीगी, काकडासीगी । 

शुद्ध द्रव्य--कर्कट शव गी, पिष्टेसिया खिडल्जुक (08- 
808 770॥0]07) 

कुल-आम्रादि कुल (&7080थ70780646) 
- यह एक पेड की फली है, जिसे काकड कहते है । 
यह इसके पृष्प-मजरी पर एक प्रकार के कृमि जिसे 
हेमीटेरस कहते है द्वारा वनाया जाता हैं। इनका आकार 
सीग की तरह होता है जो १॥ इलन्च से ६ इन्च तक लम्बे 
भर चौथाई इन्च से # इन्च तक चपटे, काले और लाल 
रग के होते हैं । 

तितिडीक जाति वाले वृक्षो मे भी इसी प्रकार के 
शव गाकार वस्तु बनते हैं। इन्हे “हू स सक्सिडेनियाँ”/ 
है है । इनके गो का भी प्रयीग कर्कट्सीगी के लिए 

ताहै। 


मिलावट वाले दृव्य--अधिक सुलभ होने से मिलावट 
की आशका कम होती है । 


परीक्षा--बाजार में दो तरह की फली मिलती हैं । 

(१) मोदी, चपटी, कत्यई रग की भीतर से पोली 
और हल्की १॥ इन्च लम्बी और १ इन्च चोडी । 

(२) केकडे की सीग की तरह लाल रज्भ की ६ इन्च 
लम्बी आधा इन्च चौडी लाल रग की विषमाकार फली की 
तरह होती है जो प्रारम्भ मे गोल और मोटी तथा उसके 


बच्छकफिटआंगी 
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स्पष्ट दियाई पठती है । इनके भीतर स्थान-स्थान पर॑ घुल 
की तरह सभी द्रव्य डिखाई पइते हैँ। यहं कीडो द्वारा 
सग्रहीत कृमिगृह होते है । 
रस-कपाय और तिक्त | हक 
गुण--लघु, रूक् । वीयें-उप्ण । विपाक-कंठु 
प्रभाव--कासघ्त । हु 
वीयेंकालावशि-- १ साल तक । 


है 


काञझचसार (अनोषधि विशेषांक द्वितीय भाग प्‌ षठ १८ से ३० तक) 


नाम--कचनार 
शुद्ध ब्रध्य--कचतार, कॉचवार । बौहिनिया' वेरिये- 
गादा (छएश्नव ए0629०9 [77 ) 


कचनार व्नात्न कचानारपीला 
8/90०॥॥/7४/० ५४१#६६४7४/_ 26% :करद 





कुल --सिम्बी कुल ([,68प्रगाधा0००९४४) । 
02408 वाले द्रव्य -- (१)कचनार की अन्य जातियो 
की छाल (२) बट जटा की छाल (३) बट की डालियो की 


कचनार (बवेत) . २ 
अभाफ 7/#/#क#05% ७*'_ + * 





ते 
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छाल | कचनार की छाल के बदले व्यापारी इनकी छाल 
मिलाकर बाजार मे बेचते है ।“ 

परीक्षा -- यद्यपि लाल वचनार सर्वत्र सुलभ है फिर 
भी बाजारों की छाल में अन्य छालों का सम्मिश्रण रहता 


है । 


कचनार के तीन मुख्य भेद है--- 
(१) लाल कचनार, (२) श्वेत कचनार, 


(३)पीला कचना र - इसे कोविदार,कोईनार भी करते है । 
इनके अतिरिक्त इनकी और भी जातिया है जेसे -- 


(१) मालावारी क्चनार (छ 'शना५007९०४) 
(२) काष्ठ-कचनार (छे, १४८९४॥०शव- छा ) 
परीक्षा करने पर इनकी छालो मे कोई अन्तर 


नही दिखाई पडता । अत व्यापारी कचनार के स्थान - 
पर इन सवो का मिश्रण कर देते है । 

रस--कपाय । ट 

गुण-- रूक्ष और लघु । 

वीयें- शीत । 

वीर्यकालावधि-- एक वर्ष । 

रचना--कचनार की छाल बाहर से धूंसर वर्ण की 
दिखाई पडती है । अन्तर वस्तु सघन दानेदार तोडने पर 
लालिमा लिये भूरे रग की होती है | बाह्य स्तर पर छोटे 
छोटे अण्डाकार उभार दिखाई पडते है । अन्तः स्थल 
सफेद रग का होता है। घूर्ण करने पर छाल का घूर्ण 
लाल रग का होता हे । स्वाद कपेला होता है | हि 


च्च्या 


कालादाना (बनौषधि विशेषांक द्वितीय भाग पृष्ठ २२५) 


 नाभ्- काला दाना, कृष्ण बीज । 


शुद्द ब्रष्य :- कालादाना, ऊंष्ण बीज । 
-“आईपोमीया हेडे रोसिया ([0070028 4९(७॥8००४)। 


« -कुल-तिबुत क्रुल-(एजार०गेरफ्8००४०) .“*- 


इसके “बीजो का . प्रयोगे औपधार्थ होता है। 


मिलावट वाले द्रब्य---कालादान। के साथ कई प्रकार 


के वीर्ज मिलाये जाते है, यथा 


१-- आईपोमिया म्यूरीकाटा । 


इसके बीज काज्नादाना की अपेक्षा बडे होते है । « 
२- शण कै बीज - 


परीक्षा--कालादाना के,बीज चिकोणाकार दो पार्श्व , 


से चपटे बाहुर की ओर अध॑बृुत्ताकार होते है। बीज का 
आवरण काले रण को कठिन और चिकना होता है 
प्रामी में भिगों देने पर आवरण फट जाता है और भीतर 
हुरे रू...का पंख की तरह सिकुडा हुआ भाग दिखाई 
'पढ़तो, हैं.।* एक वृन्त में ऐसे दो पक्ष दिखाई पडते हे, जो 


डेकर्‌ बीजावरण के भीतर वद रहते है। रस मे 


किचित्‌ मधुर व कटु होते है। जीम पर चरपराहुटठ अनु- 
भूत होती है । 


काली सिर्चे (बनौषधि विशेषाडू द्वितीय भाग पृष्ठ २२६) ' 


नाम -गोल मिर्च | 
शुद्ध दवव्य--गोल मिर्च । 
लै०-पाइपर नाइप्रम (2एथ िहत्णाय या) । 


डर 


/ धन्व, १६ 


कालादाना ., । 
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रस--कटठु-मधुर । 

गुण - लघु रूक्ष, तीक्ष्ण । 
विपाक--कदु । 

वीय--उष्ण | 

प्रभाव-- विरेचक । 

वीये कालावधि-- २-३ वर्ष तक ! 


काली मिर्च--यह एक आरोही लता है, जिसमे पुष्प 
मजरी २-६ इन्च लम्बी होती है और इन्ही पर बीज 
लग जाते हैं जो कच्चे रहने पर हरे और पकने पर लाल 


जज सच 


धर 


किक कप 


न्‍ँ 





ही जाते है। हरे फलों को सुवाकर एक क्रिया जाता है। 

मिलावट चाले द्रव्य --कालीमिय वहुतायत से मिलती 
है फिर भी इसमें पपीते के बीज और वायबिड्ग रगकर 
मिला दिया जाता है। 

परीक्षा--(१) वाजार में मिलने वाली काली मिर्च 
में कच्चे और पवके फल सुखाकर मिले होते है। यह 
गोलाकार हरे काले रग के होते हूँ। बाहुरी तल भुर्रीदार 
द्वोता हैं जिनसे जालीदार रचना वन जाती है। फल के 
सिरे पर पुप्पावशेप के चिह्न रहते है। मूल भें डठल का 
कुछ माग लगा रहता है। गरध में सुगन्चित और चबाने 
पर तीक्ष्ण मालूम होती है । इसमें पराइपरीन नाम का 
अल्कलाईड होता है । 

परीक्षा--(१) परिषुष्ट _सु्री कालो मिर्च पानी से 
डालने पर डूब जाती है । कच्चे फल पानी के ऊपर दैरते 
रहते हूँ । (२) पपीते और विडग के बीज भी पानी पर 
तैरते रहते है, इनके ऊपर जालीदार रचना नही होती । 
(३) काली मिर्च को सुरक्षित रखने के लिये इहें तेल 
भौर कोयलो से रग दिया जाता है। पुराना हो जाने 
पर यह रूक्ष ओर हल्के काले रग के हो जाते है । काला- 
स्तर में रंग और भी कम हो जाता है। 


चाम--किरात तिक्त, चिरायता । 


शुद्ध-चिरायता, किराततिक्त, ले०-स्वे रटियाचिराटा 
($५९प६ जाशव५ ), 


कुल-किरात तिक्त (5प्रत9780८४6 ) 


वचिरायता 
5घा६रिि।३ 2॥॥8॥78 ७8१ 
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| 
और तीदण । 


विपाक--कदु । 

वीर्य -- उप्ण । 

थाद् फल-गरुरु मधुर विपाकी औौर अनुष्ण होता # । 
वीर्य कालाबधि-- २ सान तक | 


किरात तिक्त (बनोौषधि विशेषाडू तृतीय भाग पृष्ठ ६४) 


मिलाबट व 


नकली---चिर यते की कई जातिया होती 


हैं जो कटवी नहीं होती और चिसग्रते की नगह होनी हैं 


इनमें अधिकतर- 
ग (१) स्वेटिय 
0॥5 प्रथा), 


दी जद २. 
का 20% 60022 अटल कक] खीकजलञ्य 9 >> #.... 
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 आमगुष्टीफो लिया 60002 8४28 बी ६ एछ५.. 


अधन्वन्तरिं 





(२) स्वैटिया अलाठा ($जधा(8 /98 ६०४७०), 

(३) काल मेघ भी मिला देतें हैं। जिसे हरी चिरा- 
यता कहते हैं । 

परीक्षा-- चिरायते का काण्ड ही प्रयोग होता है जो 
३ फुट लम्बा होता हैं । भूरे रग के गोलाकार आगे चल 
कर यह छोटा होता है । शाखाये अधिक होती है । इनको 
काटकर वण्डल बनाकर सुखा देते है । 

मूल छोटी पतली होती है-गध स्पष्ट नहीं होती। 
पन्न-काण्डन्पुष्प अत्यन्त तिक्त होते है।.._ - 

परीक्षा--चिरायते के क्वाथ या सत्व मे फेरिक वलो- 


राइड द्रव मिलाने पर नीली स्याही जैसा रग होता है। 
इसके सगठन मे--विरेटिन, आफेलिव एसिड (यह 
तिक्त तत्व है) इनके अतिरिक्त ओलिक एसिंड, परमिटिकर 
एसिड, स्टियरिक एसिड आदि तत्व भी मिलते है । 
_ रस>-तिक्त । 
' गरुण-रूक्ष लघु । 
विपाक -कदु | 
वीये-- शीत 
प्रभाव--ज्वरघ्च-दाहष्न क्रमिनाशक। 
वीयेकालावधि---१ वर्ष । 


कुटज त्वकं. (बनौषधि विशेषांक द्वितीय भाग प्‌.प्ठ २६५) है 


नाम--कु ट्जत्वक्‌ू, कोरइया । 
शुद्ध द्रवदय--कुंटजत्वक्‌, को रइया । 
खैं० - राइटिया विदोरिया (शेएर8॥५० धाए(079) 
राइटिया टोमनटोसा (फशेग08 प्‌ृ७72घ070059) 
इसकी छाल और बीज वा औषधि मे प्रयोग होता 
है । फल को इन्द्रयव-कहते है । 
कुन - कुटज कुल । 
.. मिलावट वाले द्रब्य कुटज के दो भेद होते है सित 
भौर असित कूटज । 


भसित कूटज बहुत तिक्त होता है। इसे होलोरिता 
एन्टिडाइसेटेरिका कहते है । ॥ 


सित कुटज की छाल कम तिक्त होती ऐ इसे राइटिया 
टोमैन्टोसा कहते हैं । छाल मे दोनो की मिलावट होती है । 
इसके अतिरिक्त भारगी का त्वक्‌ उदुम्बर का त्वक्‌ भी 
मिला देते है । 
परीक्षा-कुटज की छाल पतली नलिकाकार 
चौकोर या लबी होती है। सूखने पर यह मूडब्र 
उन्‍नतोदर वृत्ताकार हो जाती है | बाहुरी त्वक हरित- 
पीत श्वेत वर्ण की होती है जिस पर छोटे-छोटे दाने 
उभरे होते है। अन्दर का भाग रक्ताभ होता है। तोडने 


पंर चट आवाज करके दूट जाती है। यह स्वाद में अति- 
में घुलनशील तत्व ४ प्रतिशत । 


: तिक्त होती है । भद्य 
“ सेन्द्रिय द्रव्य ५ प्रतिशत । 
रस--तिक्‍त । 
गरध - मृदु । 
ग्रुण--कठिन-खर-रुक्ष-लघु । हे 

विपाक--कटु । 


सिता कुटज' ( इन्द्रयज मिटा) 
४ |! (2606॥/7९० ८/7760८ 7 &8 
५, ३ है 7 हि 





हे (4 |, 


८25स्ड्फ कर / 
आर 
वीयं--शीत । 
वीयेफरालावधि-- १ वर्ष तक । 
प्रमाव--अतिसार नाशक हतस्भक ज्वरध्व 


हा हक जन 





कुषीलु (बनौषधि विशेषांक द्वितीय भाग पृष्ठ २४८) 


नास-कुपीलु, कुचीला । 

शुद्ध हन्य- कृपीलु, कुचला । 

लै० - स्ट्रिकनस नक्सवोमिका (909०॥॥०$ ॥0फए0- 
गाए 4॥॥7) 

कुल-- का रसकरादि कूल (.02807790०8०) 


कारसकर वक्ष कि फल व त्वक का प्रयोग औपवार्थ 
होता है । घर 


मिलावट वाले ब्रव्य कूचला के बीजो मे इसी कुल 
एवं प्रजाति के दो अन्य वृक्षों (१) स्ट्रिवनोस नवसब्लैंडा 
(२) स्ट्रिव्नोस पोटाटोरुम । के 

निर्मली के बीजो का प्रयोग कभी-कभी मिलावट के 
लिए किया जाता है। इनमे प्रथम के बीज भाकृति में 
बहुत कुछ कुचला के वीजो से मिलते जुलते होते हे। 
निर्मली के वीज प्रायः मधिक मोटे और छोटे होते हैं। 
दोनो ही मे तिहाई नहीं पायी जाती है। जगलो मे 
कुचला काफी परिमाण में पाया जाता है। अतएवं जान- 
बुक कर मिलावट प्रायः कम ही होती है । 


परीक्षा --कुचला के बीज गोल चपदे बटन की 
तरह १ इन्च व्यास के चौथाई इन्च मोटे होते है। बीज 
के बीच में एक खात होता हैं । खात के चारो ओर रेशमी 
रोयें पाये जाते है । अतः ये स्पर्श मे मश्यूण किन्‍्तू बहुत 
कठोर होता है । इसके किनारे पर छोटा सा उभार होता 
है । इसका रग हरिताम मटमैल। होता है । 

रस--तिक्त कद । 

गुण -- रुक्ष-लघु-तीक्षण । 

वीयें--उष्ण । 

विपाक--कंटु । 





प्रभाव - दीपन, पाचन-नाडीवल्य-आमवातनांशक- 
बाजीकरण एवं शूल प्रशमन तथा स्गेदापनयन आादि। 


वीयेकलावधि--दीघंकाल तक | 
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(/ भरा पर, 


रिक्तप्रदेश 


व्यत्यस्तच्छेद 


कुचिला का अनुलम्बच्छेद 


कुलिबड्जन (वनौषधि विशेषांक द्वितीय भाग पृष्ठ २८४) , 


नास--कुलिजन, सलय बचा | 


शुद्ध ब्रव्य--फुलिब्जन, मलयबचा । 
(847778 89]97288 ५७70) 


कुल--आद्ं क-कूल । 
कुलिजन का मूल औपवार्थ प्रयोग होता है। इसकी 
| क्की्‌ जाती ह्ठु || 


मिलावट वाले हृव्य--इसके साथ जगली कर्लिजन 


व चीनी कुलिजन के टुकड़े मिला दिए जाते है। - 


कुछ लोग पान की जड समभते है। यह पान की जड 
नही है । बाजार मे दो प्रकार के कुलर्जिन मिलते है। 


च० १--अल्पिनिया आफिसिनेरमू अथवा चीनी 


कूलिजत--इसका चीनी नाम-क्राओनलियज्भ कियज्ध 





है। इसके टुकड़े ३-१० सेण्मी० लबे १-२ से०्मी० चौड़े 
एक तरफ मोटे दूसरी तरफ कूछ पतले पाये जाते है। 
इनमें एक प्रकार की सुगन्धि होती है । इसकी और भी 
कई जातिया मालावार में पायी जाती हैँ और उनवी 
जडें अ गुलि जैसी पतली होती हैँ | ऐसे दक्षिणी कुलिजन 
कह्ठते हैं । 


_ पशीक्षा--कुलिजन को मावमिश्र ने मलयबचा लिसा 
. हैं। यक् एक प्रकार का हल्दी की तरह पौधा होता है. जो 
बहुवर्धायु होता है। पौधे १ था दो गज ऊचे होते है । 
इसमें पुप्प हरित-श्वेत वर्ण के होते हैं। इसकी भौमिक 
काँड को काट करे सुखाकर रख लेते हैँ । यह ऊपर से 
लाल वर्ण का, मीतर पीन वर्ण का काष्ठीय होता है। 
स्वाद में यह तिंक्त और कटु होता है । यह मनय प्रदेश मे 


कुष्ठ (बनोषधि विशेषांक द्वितीय भाग पृष्ठ 


सास--कूठ । 
शुद्ध बव्य--कुठ 
लें ०-सौमूुरिया लप्पा ($48७8507८० .8772) 

कुल--मुण्डी कूल (000790०/2 6) 

मिलावट बालें हृब्य --कूठ के साथ कई वनस्पतियों 
की जडें मिल्राई जाती हैं-- 

(१) सल्विया लेनाटा-तुलसी कुल (२) काप्ट्स 
स्पेसिओोसस्‌ (३) इमुला रोयलियाना-कम्पोणिटियू कुल 
(४) सेनेसिव जेकेमान्टिमानुस (५) मीठा कूठ । 

परीक्षा--कूठ के टुकड़े टेढ़े मेढ़े १-६ इन्च लम्बे 
व्यास मे आधा इन्च से १॥ इन्नच तक मोठे होते हैं। 
यह गोल, चिकने, वाहुर से काले--सखाल रग के मठमले' 
होते है । पुराने बहुवर्पायु टुकड़े भीतर से खोखले भी होते 
हैं । तोडने पर कठिनता से टूटते हैं। इसमे मीढी गौर 
सुन्दर सगस्ध होती है। इसका सग्रह पुष्प पक जाने पर 
कर लेते हैं| अभ्यथा भूमि के ऊपर का काण्ड सूखकर 
अलग हो जाता है । इसके काण्ड लम्बे भीतर से पोले 
होते है । पसारी इनको भी कू के बदले मे देते हे । 

कूठ के मूल अक्तूबर और नवम्बर के महीने में 
सग्रह करते है । २-४ वर्ष तक पुराने पौधो का मूल 
अधिक उत्तम होता है। इसके मूल निकाल कर सुखाकर 
रखलिए जाते हैं। दूसरी विधि यह है कि इसके मूल 


) ्ल 


स्‌ मात्रा, हिमालय, वगाल और मालावार मे स्वय पैदा 
होता है । इसकी खेती भी की जाती है । खेती किए हुये 
मूल की मोटाई अधिक होती है| बाहुर से नारगी वर्ण 
के मूरापन लिये होते हैं । भीतर से पीताभ श्वे। होते है । 

रस --कदु । 

गुण--लघु-तीदंण-ह॒क्ष । 

विपाफ क॒टु। 

वीये-- उपष्ण । 

प्रभाव--कंफनाशका-मृत्राव रोधक । 

वीयंकालावधि-- १-४ वर्ष तक। 

भावभिश्न में इसको मलय बचा लिखा है। वास्तव 
में यह बचा नहीं है । बच की आक्ृति के होने से सभवतत 
भावसिश्र ने बच लिखा है । 


२८६१) 


को उखाड़ कर ऊपर की त्वचा हटा कर मद आच पर 
सुखा देते हैं । इससे इनका वर्ण श्याम हो जाता है । 
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गत) ॥ 
दर 
हे 4 
शक 





सग्रह की दूसरी विधि-इनके मूल को खोल कर 
तीन-तीन-चा र-चार इन्च के टुकडे काट कर सूखने देते 
है । छोटे मूलो के सूस् जाने पर इसे टोकरी या पत्थर मे 
बोरियों मे घाधकर रगडते है । इससे छोटी २ जडें द्ूट 
जाती हे और मिट्टी अलग हो जाती है | इसको घात्य- 
राशि से दबा देते है । ३-४ महिने बाद इसमे बहुत सुन्दर 
सुगन्ध निकलने लगती हे। यह ओऔपधाथे प्रयोग की 
जाती है । 





रस -तिक्‍त-कटु। जीभ पर चुन्चुनाहुद पैदा 
करता है । 

गुण--सघु-रूक्ष और तीक्ष्ण । 

विपाक--केंटु । 

वीयें--उष्ण । मा 

वीयकालावधि-- १ वर्ष तक । 





विभेप-बाजा रो मे कडआ कूठ और मीठा दो प्रकार 
के कूठ मिलते हे | कूठ हमेशा कइ भा ही मिलता है । 
मीठा कूठ, कूठ की जाति के अम्य पौधों का मूल है । वह 
असली कूठ नही है। मीठे कूठ का विचार व्यापारियों 
द्वारा बनाया हुआ है । 


कृष्ण जीरक (बनौषधि विशेषांक तृतीय भाग पृष्ठ २३८) 


भमाम--कृष्ण जीरक, श्याह जीरा । 
शुद्ध ब्रव्य -- कृष्ण जीरक, श्याह जीरा । 
ले ०-केरवी फ्रक्टस्‌ (टबवाश प्7ए०७७) 
पेड-- केरम्‌ कारवी ((०प०क शा .॥7) 
कुल --शत्तपुष्पादि कुल (070०॥/97०४०) 
सिलावट बाले व्रश्य यह मह॒गा होने के कारण 
इसमे मिलावट अधिक होती है। इसके स्वरूप के जितने 
बीज होते है, रगकर भिला दिए जाते हे | जैसे -- 
(१) गाजर के घीज, सोया के बीज, सर्पत के पुष्प 
दण्ड इत्यादि इम्हे काले रग मे रगकर मिला देते है । 
(२) तेल खिंचे हुए जीरे को भी मिला देते है। ऐसे 
बीज रण मे गाढ़े वाटर से सिकूडे हुए होते है। बीज मे 
सुगश्चि कम होती है । 
परीक्षा--काला जीरा पतला काला और दोनो सिरो 
पर पतला बीच में कुछ मोटा होता है। नीचे की तरफ 
वुन्त लगा रहता है, जो छोढा होता है। इसके अन्तिम 
_  सहै पर योनिक्षत्न का पृष्पावशिष्ट माग होता है। 
शम्बाई ४-७ मि मी०, चोडाई १-२ मिमी० होती है। 
दो बीज एक साथ जुटे होते हैं। वर्ण भूरा या भूरा काला 


कृष्ण सारिना 


सास -- कृष्ण सारिवा । 

शुद्ध द्रव्य--हृष्ण सारिवा लै०-क्रिप्टोलेपिस बुच- 
लानी ((ए॥एॉणव्फा5 छप्रक्नाग्मा रि०७ए) 

कुल--भर्क कुल (850।००१908००७४) । इसके मूल 
और काँड का उपयोग जौपधि के लिए होता है । 

मिलावट दाले ब्रव्य--कृष्ण सारिवा को बगाली 
श्यामालता, हिन्दी मे दूधी के नाम से पुकारते है । इसके 
अतिरिक्त इस नाम से करवीर कुल की एकनोकार्पस फ्र ट- 
सेंस नामक लता की जड़ का ग्रहण करते हैं। उसके र्कांड 

“काने रग के होते हैं। इसको तोइने पर दूध निक- 


के 


जीरक 





पृष्पावशिष्ट 
शीर्ष भाग 





व्यत्यस्तच्छेद 


होता है | इसमे लम्बाई की दिशा में चार पाँच रेखायें 


पायी जाती है। ऊपर का आवरण हटाने पर बादामी 
रय का वीज दिखाई पडता हे । वृन्त की तरफ भ्रूण का 
छोटा अश रहता है । 
रस--कढु-तिक्त । 
विपाक--कदु । 
गुण--लघु, स्तिग्ध । 
वीर्य--उष्ण 
गध--सुगन्धित । 
प्रभाव --दीपन-पाचन । 
वीय कालावधि--२ वर्ष तक । 


लता है । इसकी मूल लम्बी काष्ठीय टेढी-मेढी लाल या 
काले रग की होती है। त्वचा का बाहरी भाग चिकना 
होता है। ताजी मूलत्वक्‌ हल्के ग्रुलावी वर्ण की होती है । 
सूख जाने पर यह जामुनी रग की हो जाती है । श्यामा- 
लता के साथ इसकी मिलावट की जाती हे अथवा स्वतत्र 
भी मिलता है । 

परीक्षा--कृष्ण सारिवा की लता और मूल सग्रह 
करके छोटे-छोटे ठुकंडे बनाकर वन्डल वाधकर इनका 
उपयोग होता है । मूल का वर्ण ऊपर से भूरा और श्याम 
वर्ण का होता है। काड की बाह्य खचा श्याम वर्ण की 


है 


तु 


सन्दिग्धआएधिअड ड्द 


होती है। मीतर का काप्ठीय भाग छिद्र युक्त होता है। 
हरी लता मे ३-४ फीट के कांड काटकर उसके एक सिरे 


से फुकने पर दूसरे रिरे पर रस सिकलता दिसाई 


पहला है । 





रस - कपाय, मधुर । 

गुण--रूक्ष, सघु, शीत । 

विपाफ-मधुर । 

वीय॑- -णीत । वीय कालावधि--३-६ मास तक । 


केशर (वनौषधि विशेषांक द्वितोय भाग पृष्ठ ३१२) 


नाम--केणर, कुकूम । 

-शुद्ध द्रब्य--केशर । सैं०-कोकूस सेटिवुस्‌ ((॥0०॥९ 
; क्र ए5 [.) | 

कुल--केंगरादि कुल (7070०९४०) । केणर के पुष्प 
के भाग से उनके स्‍त्री केसर का संग्रह करके सुयाकर 
सूत्नाकार भाग होते है. जिनका वर्ण गहरे लाल रग का 
होता है । 

समिलावद वाले ब्रब्य--(१) केशर में उसके स्त्री 
केशर के बर्दले पुकेशर, पुष्पदल इत्यादि सघ मिलाकर 
केशर की गुच्छी बनाते है । 

(२) केशर की जाति के अन्य पुष्पो के फेशर मिलावट 
के काम भाते है । 

(३) कुसुम्ब या बर्र का पुष्प । 

(४) जरेगुल गेलेण्डुला आफिसिलेनिस के पुष्प । 

(५) कागज के कटे हुए बारीक रगे हुए सूक्ष्म भाग 
रुगकर मिलाते हैं। मिलावट की चीजो में ग्लेसरीन व 
उलुकोज रंग कर भार वढाने के काम आते 

परीक्षा--( ६) केशर की ग्रुच्छियों को गधक के तेजाब 
में डालने से तत्काल नीला रग हो जाता है जो बाद में 

 नील-अरुण और अन्त में बैगनी लाल रंग के हो जाते है। 

(२) केशर के पुष्पो को कुछ देर तक पानी में छुबो 
रखने पर वह फैल जाते हैं। अणुवीक्षण यत्र से इनको 
सरलता से पहचाना जाता हे ।. * 

(३) पानी में फुलाकर खरल में पीसने पर सुन्दर 





केशरिया रग का कल्‍्क बन जाता है और धीरे-धीरे यह 
फूलता जाता है । 

(४) कागंज या आज्र की कटन नहीं घुलते और _ 
रगडने पर सिकुडकर एकत्र हो जाते है। पानी की परीक्षा 


में अन्य न्यू तृण केशरो के केशर वैसे ही फूलते और रग 
देते है॥ 


रस --कद्ु । 

वर्ग --कंशरिया | 

गुण--लघु, स्तिग्ध । 

वीर्य--उष्ण । 

विपाक--कढु । पु 

वीये कालावधि--६ मास से १ वर्ष तक । 
डॉ 


खदिर सार (बनौषधि विशेषॉक ह्विंतीय भाग पृष्ठ ३६४) 


नाम कत्था सर, खदिर सार । 
- शुद्ध ध्रव्य---खदिर सार, 
ले०--एकेसिया कठेचुन (8०8०७ ०४०० 7) 
कुल --सिम्वि-कूल 
उपयोगी अग-- कराण्ड त्वक और खदिर सार 


3 


(कत्था) | खदिरसार खैर के काष्ठ व त्वचा से बनाई गई 
शुष्क रसक्रिया है। 

मिलावट वाले द्रव्य--बाजार में कई प्रकार का 
कत्या मिलता है। 

(१) ललाई लिए भूरा बाहर से । भीतर से हल्के 
बादाम रग का तोडने मे सरलता से ठूट जाता है । 


"3 |. जज अं. &. अध्यश मत #. अनऋ आधा की मे आग आभफल अना न हिला. ४ 





(२) लाल रग का (३ ) काला । 

एवेत खदिर--मह लता खदिर से प्राप्त #ििया हुआ 
खदिर है । इसकी लता बोनियो-सुमात्रा और मलाया से 
अधिक मिलती है। इनके छाल से एकन्न किया हुआ 
खदिर श्वेत खदिर होता है। और पाश्चात्य वैचक मे 
इसका ही प्रयोग अधिक होता है। ॥॒ 

परीक्षा - (१) शुद्ध कत्या याढे भूरे व काले रग 
का जमाया हुआ चोफोर बर्की फी तरह शुष्क मिरता है। 
यहु सरलता से टूट जाता हे । स्वाद मे पहले तिकत और 
बाद में भवुर और कस ला लगता है। 

(२) खदिर तथा बब्बूल की जाति के पेडो के छाल 
से रसक्रिया द्वारा एकन्र किया हुआ कत्या के साथ मिला 
कर बनाया जाता है। यह काला कडा ओर टूटने से 
मश्त होता है। 

(३) इसको असली की तरह बनाने के लिए कत्या 
में खडिया मिलाकर जमा देते है । 

(४) लाल रग का कत्था-यह पानी भें घोल कर 
घंडिया और लाल रग मिला कर जमाया जाता है । यह 
केवल पान फे काम में आता है । परीक्षण--खैर के चूर्ण 
को सूथमदर्शक यत्र द्वारा देखने पर सूची के आकार के 
क्रिस्टल मिलते है । जल मे यह सरलता से घुल जाता है । 


खूनखराबा (बनोषधि विशेषाक पष्ठम्‌ भाग 


नाम-- रक्त निर्यास, खुनखराबा । 

शुद्ध द्रव्य--रक्त निर्यास, सूत्खराबा । 

लै०--ड्राकिेना सिन्‍तावारी (बट्चलशात (आपाप्र80- 
धा। उन्‍वा) 

कुल--परलाण्डु-कुन ( [.80686 ) के अन्‍्तर्गत 
टेलेमस ड्राको-ताड-कुल । 

यह पूर्वी अफ्रीका मे पाया जाता है । भारतीय 
बाजार में यह बहुत दिनो से जावा,बोनियो और सुमात्रा 
से एक ताड कुल के पौधे से सग्रह किया जाता हे । यह 
लाल वर्ण का होता है । 

सिलावढ वाले द्र57-(१) असली खूनखराबा ड्राकेता 
सिन्‍नावारी पौधे का सम्रहीत निर्यास हे। इसकी कई 
जातिया होती है। इनका निर्यास भी मिला होता है । 
जिनमे जिजिवारी खूनखरावा है। 

(२) कैलेमस ड्रैको आरोही क्षुप हे ।सुमात्रा वोनियो 


पल में न घुतने वाला अवधेपष जधिकतर २४५%ओऔर 
अल्कोहन में अविलेध अंश ४०%, भस्म ८४% । असली 
खदिर की छाल बाहर से फटी हुई काले लाल रंग की 


बन्तस्तचा गहरे लाल भूर रंग की होती हे । रवाद से 
कपाय जीर तिवत होंती है । 

कृत्या के अन्य परीक्षण -(४) १०% शक्ति वा 
जलीय घोल € मि० लि० लेकर उसमें चुने के पानी की 
कूछ बूंद मिलाने पर विलयन भूरे रंग का ही जाता है। 
भौर बाद में लाल रग का बअवदधोप परीक्षा नली में हो 
जाता है । 

(२) १%का जलीय घोल ५ सी० सी स्टट्यूव 
में में और इसमे फेरिफक अमोनियम सल्प्रेट १% का 
विलपन समान भाग मिलासे पर रग गाठा हरा हो जाता 
है | इसीमें पुन सोडियम हाइड्रा आक्साइड मिलाने से 
बंगनी रग का हो जाता है । 

रस - तिकत और कपाय 

गुण--रुक्ष-लघु । पे 
विपाक -क्दु । हे 

वीयें--शीत । हा ग 

प्रभाव - कुप्ठध्न । न 


वीयंकालावधिं -छाल १ वर्ष तक) और खंदिर 
सार बहु बपें । 


श्ड़ा 


पृष्ठ ४६२) 


के जगलो में पाया जाता है | इनको निर्यास उनके फलों 
पर होता है। इन्हे फ्वों से सुरचकर अलग कर लेते 
हैं । वाद मे कलो को पकाकर भी पिण्डाकार टुकडो में 
सम्रहीत होता है । कलेसस की और “भी जातियों का 
त्राव सम्रह होता है । 

परीक्षा -उत्तम रक्त निर्यास छोटे-छोटे दानो के रूप 
मे सग्रहीत होता है । जो वाहर से मटर्मला-लाल रग के 
चूर्ण-से मिलता जुलता है । इनको तोडने पर दूठा हुआ 
भाग चमकीला होता है। हे 

व्यापारी लोग मिट्टी मिले हुये चूरे का दानेदार 
बना कर जसली दानो का स्वरूप देते है। तोडने पर 
यह चमकीले नही होते । दूसरा क्रम व्यापारी यह करते 
है कि खूनखरावा के निर्यास को पिण्डाकार दुफडो में 
एकन्न करते है । इसमे फलो के टुकड़े, छिलके, मिट्टी 
इत्यादि मिले रहते है। उत्तम गोद के ढुकडे तोडने पर 


॥॥ 





2 | शशछ 
भूर-भुरे और चमकोले होते हैं। एसे सकोतरी खुनरारावा वीयं--शीत । 
कहते हैं। इसे असली सूनसराबा के बदले प्रतिनिति प्रभाव--रक्त ऐेघक । 
स्वरूप में ले सफते है । यूनानी हकीमो के यहा-डम्प्रल अरबैन के नाम से 
रस--क्पाय । मिलता हे । ' 
गुण--लघु रुक्ष । " वीर्यकालावधि--बहुवर्ष तक । 
विपाक-टु । यह आयुर्वेदीय निषरण्टु का द्रव्य नही है । 
खुरासानी अजवायद (वमौषधि विशेषॉक प्रथम भाग पृप्ठ ८५) न्‍ 
नाम--परारसीक बनी, छुरासानी जजबायन । अति 
फुल- - हृण्टकारी कुल ; 80[9780080) ] खुशासानी कु 


शरद जिला मी लक कट हर -(/०८९/६९४६०४७ गाए 
द्वद्वब्य- गरासानी अजवायनस ले -हाथोसाइमस रेटि- क्‍ 
कुलेट्स - (#90००एचात7५ वेरेशा८ए ०५ ।॥ा7) 

' आुरासानी अणवायन हायोसाइमस र२ैटिकुलेट्स का बीज 
होता है जो हिमालय और काश्मीर की भूमि से प्रचुर माना 
में होता है । एह बहुत छोटे-छोटे वृदक की आकार के होते 
हैं। यह विदेशों मे सुरासात, विलोचिस्तान और ईशन 
से मारनवर्ष में,आत हू । बह भूरे सिपटे होते हूं । 

: प्लिलाइठ बाहे हब्य-- खरासानी अनवायन के साथ 
कई प्रकार मं तीजो की गिलाण्ट होती है । पैसे हुर- 
हुर के बीज । इनदी सू रक्षा वे, लिए चुने के घोल में भिगो 
कर सुरा देसे है । हि 

परीक्षा-(१)सरासानी अजवायन के बाजार में मितने 
वाले बीज वृक्काक्र चपदे श्याम वर्ण के भूरे रण वाले 
होते है । बीजी के उपर वींजदाबच पर मबुमक्‍ती के छत्ते 
की त्तरह जाजीदार रेखायें होती हैं। बीज गर्भ (छात9- 





अथवा अणुवीक्षण यन्त्र की सहायता लेनी पइती हे। 
शद्घाशुद्ध परीक्षा के ये उत्तम साधन है । 


१90) क्ष ग्रेजी की यस्यो 9 के आकार का होता है । विशेष - हिमालय प्रदेश में ग काम्मीर से गढ़वाल 
(२) हलहल के चीज भी उसी बापार के थौर इसी तक ५४०००-११००० फीट की ऊँचाई तक 50028, 
बर्ण के होते हे किन्तु बीजों की ऊपर की बनावट कै शप मिलते है। 
ज्लालीदार न होकर घारीदार होती हे जो केन्द्र से 00458 8 | 
बाहुरुकी तरफ जिरण ,फी तरह निकले होते है । यह मी तल की 
रचना बीज के छोटे होने क कारण थाखो से नहीं दिख- क, 
लाई पहती । इसकी परीक्षा फे तिये शक्तिगाली ताल श्रमाव -- मादक । 


प्य्डो + पे “कल. पक 
गज पिप्य॑दी (वर्दौषधि विशेषाक द्वितीय भाग पृष्ठ ३७७ तथा तृतीय भाग पृष्ठ ५४) 


* चाभ--गंय पीपर। मिलावट बाले द्रध्य--गज पिप्पली के नाम से कई 


शुद्ध द्रत्य-- गज पीपल | लै०-पाइपर चबा ह॒न्दर द्भृव्य 

(शिएकए (70० प्रण्तादा) । हल च जी २ मिलती 
कुलन--पिंपल्‍्यादि कुल (29९7३०८४०) (१) सिन्ताप्सस आफिसिनेलिस--इसके पुष्प व्यूह 
इसकी यता और फरलिया प्रयोग में जाती ह। बाजार में गज पिप्पल के नाम से भाते हे । 


३ हे 


चनच ० न० १७ ! आर को 


है डः 





(२) ताड के पुष्प ब्यूह बाजार मे गज पीगल के 
ताम से विकते है । 

परीक्षा--(१) पाइपर चबा मलाया द्वीप की एक 
लता हे जिसके फल का प्रयोग होता हैं। फलिया एक से 
२ इन्च लम्बी और भाधे से पौन इत्च तक मोटाई में 
होती है। मूल अधिक मोदा और उसका शिखर कुण्ठिताग्र 
होता है। इसका आकार बेलनाकार, मूल सन्त और 
आवबा इन्च लब्बचा होता है । फलिया वाजरे की 
वाली की तरह बनावट में होती है । इनके दाने धोने 
पर लालिमा लिए भूरे रग के होते है। इनमे एक विशिष्ट 
सुगन्ष होती है । चबाने पर जीभ पर चरपराहुट मालूम 
होती हे । 

(२) मिलावट वाली गज पीपल बहुत मोटी एक से 

«- १॥ इस्च व्यास की ६ इच से १० इन्च तक लम्बी 
होती है । 

(३) ताड की पुष्प मजरी मोटी ६-१८ इन्च लम्बी 
पौन इन्च व्यास में होती है। इसका कोई स्वाद नहीं 
होता । 

असली गजपीपल -- 

रस-कदु । 

गुण--लघु, रुक्ष, तीकण । 

विपाक - कठु । वीर्य --उष्ण । 

वीर्य कालावधि--१ से २ वर्ष तक । 


विशेष--गज पिप्पली के अभाव मे बडी पीपर का 
योग होना चाहिए । 

कर्म --कफ-वात शामक-लालाबज्ञावजनक, दीपन- 
गचन, ग्राही, यक्ृदुत्तेजक, वातानुलोमन है । 


>्धान्वन्तरिं खबर 


॥-“* 25 सा 5८ कम । अब: 22:40 2 
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ग़श्भारी (बनौषधि विशेषांक द्वितीय भाग पृष्ठ ३७५) 


नाम -गम्भारी, गम्भार । 

शुद्ध देव्य - गम्मारी । 

ले -भेलिना बार्बोरिया(97रता8 89078 व ॥ग)। 

कु ल-निर्गुण्डी कूल (शक्ष००॥३०९४७) ग्रम्भारी के वृक्षों 
शी त्वचा, पुष्प और फल का उपयोग औषधि मे होता है । 

मिलावट वाले द्रव्य--गम्भारी की तरह अन्य वृक्षो 
की छाल का उपयोग औषधि मे होता है। 

(१) मेलिना एसियाटिका (२) श्रेम्ना फ्लावेल्सिस 

इन दोनो के त्वक्‌ का उपयोग भी गम्मारी की छाल 
में अधिक होता है। 
न डे धर गम्मारी की जड बाहर से हल्के भूरे 

कन्तु भीतर का काप्ठ पीताभ होता 


न्न्जीसीक+ अल अजब 2 


है । यह स्वाद मे तिक्त और लोआबदार होती है । इसकी 
ताजी जड की छाल चौथाई से आध इन्च तक मोटी होती 
है। बाह्मतवक्‌ मटमेली श्वेत भूरे रंग को होती हे । 
यह क्डी भगुर और परकदार होती है। मोटी ताजी 
छाल मुलायम रसेदार और रेसेदार होनी हे । स्वा८ में 
मीठी होती हे । 

(२) मिलावटी गम्मारी की छाल कदुई और कपैली 
होती हे । 

रस- तिक्त-कर्पांय-मधुर । 

विपाक--कटु । वीर्य--उष्ण। ग्रुण-ग्रु र। 

कर्म --शोथहर, ज्वरघ्न, रसायन और वियष्न है । 

वीय कालावधि--६ मास से १ वर्ष तक | (त्वचा) 


सत्ठिधवार्षधिआ३ [१३१ 


गुड़मार (बनौषधि विशेषोक ह्वितीय भाग पृष्ठ ४०८) 


नाम--गुडमा र, मेषश्ठगी । 
शुद्ध द्रव्य--गुठमार, मेपश्टगी । ले -जिम्मेमा सिलवे- 
स्ट्रिस (0/॥र॥078 $8/9650७० 97 ) 
कुल-अके कुल (28००७॥808०९००) । 
यह एक आरोही लता है; जिसके काड पतले,बहुशाखी 
होते है । शाखा और क्षुद्र शालाये रोमस होने से पीत वर्ण 
की हो जाती हैं। अतः पीताभ दिखलाई पडता हैँ । 
पत्तियाँ १-३ इन्च लम्बी १। इन्च चौडी होती है| इनके 
पचाग का प्रयोग होता है ! 
मिलावट वाले द्रब्य--गुडमार के साथ इसीकी जाति 
के क्षुपो का पचाग सग्रह किया जाता है। यह स्वाद मे 
तिक्त नही होता और उनके स्वाद लेने पर मधुर रस का 
'शञान नही होता । 
ह परीक्षा--गुड़मार के पत्र शाखाओं का प्रयोग होने 
से बाजार में इनकी प्राप्ति होती है । इसकी पत्तिया १०- 
१२ सेभी० लम्बी ३ सेमी० चौडी लट्वाकार नोकदार 
होती है | ऊपर का पृष्ठ गहरे हरे रग का चमकदार,अध- 
पृष्ठ फीके हरे, रग का सूक्ष्म मृदु लोमावुन, सिरायें जाली- 
दार होती हैं। स्वाद नमकीन और तिक्त होता है । पक्तियो 


गुडमार 
दभाभाषहां॥॥ 5४-४६५776 ,8 8२ 
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के चवाने पर स्वाद ग्रहण की शक्ति नष्ट हो जाती है। 
वीज लम्बी फली में लगते है । इनका सम्रह पुष्प आने 
पर कर लिया जाता है । 
, रस--कषाय, तिक्त । 

गण--लघु, रूक्ष । 

विपाक--कढु । 

वीर्य-उष्ण । 

प्रभाव--मधुर रस का ज्ञान न होना । 

वीयंकालावधि -- ६ मास से १ वर्ष तक ।* 


गुग्गुलु (बनोषधि विशेषाडू द्वितीय भाग प्‌ षठ ४२८) 


नाम --ग्रूगल । 

शुद्ध द्रब्य-गु ग्गुलु,कोम्मीफोरा बाइटिआई (एणायवध- 
एाण'2 छाष्टटा/था) 

कुल--फुग्गुलु-कुल । 

इसके निर्यास का प्रयोग औषधि मे होता है। ये दो 
प्रकार के होते है -- 

१ कण गूगल । 

२ महिपाक्ष या भैषा भुग्गुलु । 

मिलावट वाले द्रव्य--१. गूगल की एक जाति कोमी- 
फोरा राक्सवर्गाई या वाल सेमोडेन्ड्रन रावसवर्ग ---इसका 
निर्यास गूगल की तरह ही होता है । 

२ गूगल की तरह का पेड जिसमे गोद बहुत अधिक 
होता है । इसकी मिलावट की जाती है । 


परोक्षा “१ कण गूगल लालिमा लिए पीले वर्ण का 
होता है २-महिपाक्ष हरे और पीले वर्ण का होता है । यह 


चमकीला चिपकने वाला विज्ञेप प्रकार की गन्ध युक्त पानी 
में घोलने पर सफेद हो जाता है | पानी मे कम घुलता है, 
तेल और बी मे घुल ज़ाता है, मूँह मे डालने पर जल्दी 
नही घृलता । अल्कोहल-ईथर और तारपीन के तेल में 
पुरा घुल जाता है। ३-मिलावटी गूगल मे भी यही गुण 
होते है । 

रस--तिक्त, कंठु, कपाय । 

विपाक --कठु । 

वीयें--उः्ण । 

प्रभाव--तिदोषहर । 

वीर्यकालावधि--५ वर्ष तक । 

कर्म-शोथहर, वेदनास्थापन, ब्रणशोधन, नाटी बल्य, 
मूत्रन और लेखन । 





ब्ड्ड़्ज्ज्स्डाणिन्लन्लादि 





गुड़ची (बनौषधि विशेषांक ह्वितीय भाग पृ. ३4३) 


नाम--गुड्ची, अमृता, गिलोय । 

शुद्ध द्ृष्य--गुडूची, अमृता । 

लैं० --टिवोस्पोरा कार्डफोलिया ([7708904 (०० 
7आ०॥9 )(०४५) । 

कुल-गुडूची कुल (शषा।90607780-86) + यह बहु- 
वर्षायु लता होती है। इसके काड का प्रयोग होता हे । 

मिलाबद वाले द्रव्य - गरुडची की तरह भनन्‍य लतायें 
भी होती हैं । पिंड गुदूची की लता भी ऐसी ही होती हे । 
बाजार सूखी हुईं युडूची मे इनका मेल मिलता हे । गुड्ची 
चहुतायत से मिलती हैं। अत सिलावट का डर कम 
होता है । 

प्रीक्षा--भुड्ची के ताजे फाण्ड काटकर सुखा दिये 
जाते है | ताजे रहने पर ऊपर से हरा रग दिखाई पडता 
है । सूख जाने पर ऊपर का रगभ हल्के भूरे रग का हो 
जाता है। छुडाने पर कागज की तरह छूट जाता है। 
सूसे हुए काड में ऊपर का परक छुट जाने पर नीचे हरा 


रग दिखाई पडता है । काड पर चारो तरफ छोटे गाठदार 
उभार दिखाई पडते हैं। कटे हुए स्थान पर चक्राकार 


हिरिपर्यट (बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग प्रृ. २३४) 


नाम--गिरिपपंट, बने ककडी । 

शुद्ध द्रव्य---गिरि पर्पट, वन कृकडी । 

ले० -पोडोफील्लुम हेक्साड़ म (?०१०फराशाफा 
प्रात रेठआ) । 

कुल - दारुहरिद्रा कूल (809970206०७) । 

इसके मूल स्तम्भ का प्रयोग किया जाता हे । 

सिलावट चाले द्रव्य -ग्रिरिपर्पट के छोटे-छोटे 
शाक्रीय मासल पौधे होते हैं । जिनका वायव्य भाग तो 
प्रतिदर्ष सूख जाता है, किन्तु मूल स्तम्म बहुवर्पायु स्वरूप 
का होता है और जमीन के अन्दर फैलता है । 

पुप्पध्वज या स्पेष १५-४५ सेमी या ६ से १८ इच्च 
लम्बा, काफी मोटा उन्तु फोमल और स्वावलम्बी होता 
दे जिसके मिरे के पास प्राय २-३ पत्तिया होती है जो 
एकान्तर क्रम से स्थिर होती है । 

उसके स्थान पर विदेशी गिरि पर्षट जैसे-पोटोफारलम 
पेटाद्स कहते हैं| इसका भी प्रयोग होता है । 


७ ३ कक निकल 


पगित्वीय पद्स 


गिक्तीय 
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रचता मिलनी हे । इसे दवाय में आयोडीन का घोल 
डालने पर गहुर 


तीज वर्ग फा दो जाया है4। 
रस--तिक्त कपाय | 

विपाक---मधुर ै 

चीर्ये -शीत। 

गुण--मुरु, स्तिग्ध । 

प्रभाव--त्रिदोपध्त । 

वीय कालावधि-३ मास तक्क । 


/ 

अमेरिकन गिरि पट म्ली वाजार मे मिलता है| यह 
भारतीय गिरि पर्पट से मिलते-जुलते हूँ। विदेशी गिरि 
पर्षट में रेजित की मात्रा अधिक होती है । 

परीक्षा -- गिरि पर्पट के भौमिक काड़ टेढे-मेढे आधा 
से डेढ इच्च लम्बे मिलते हैं और पौन इच्च मोटे होते है । 
इनके ऊपर जडो के टूटने से उच्त पर ध्यालीनुमा गड्ढे 
दिखाई पचते हैं । यह बाहर से पीताभ भरे और मटमले 
रय के देखे जाते हैं तथा तोदरे पर सरलता से टूट जाते 
है । इसमे एक विश्येय प्रकार की गबच्च आती है। स्वाद 
तिकत और कटु होता है। अनुप्रस्थच्छेद लेने पर कटा हुआ 
भाग वत्ताकार हल्के भूरे रख का पिष्टमय होता है। बीच 
में मज्जा मिश्चित भाग काफी चोदा होता है और केन्द्र से 
वाहर की तरफ जाती हुई स्पप्ट रेखाये दिखाई पत्ती है । 
इसका चूर्ण हल्के भूरे रज्ठ का होता हे । इसके मूल का 
सगह-वायव्य काण्ड निकलने से पर्व सश्नह करना उचित 
है । इस समय मूल मोटी राल से भरी हुई होती है । 
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रुम--तित्ा, कंट 
शुणग--लघु, रुक्ष, सीदण । 
विपादा-चट ) 


गोक्षर छोटा (बनौपषधि 


नाम>|योज्षर, गोसरा । 

शुद्ध दृब्य--गोलुरू दादा, नित्रष्ददा 

ले० - ट्रिवलस टेरेन्ट्रिय लिन. [रातणाए पृद्ा० 
975 ॥97) 

बुल-पन्वयास दाल (277णुक्णोयटथ्यट) 

प्रयोगाग->पचाग, फल, मल | 

समिलाबद व मिश्रण--यह पर्याप्त मिलता है. बत 
मिलावट थी समावता कम होती है 


(१) फिर भी गोक्षुर की एक इससे भी छोटी जाति 


होती है जो पजाब सिंध विलोचिस्तान भरव भिश्र व 
राजस्थान में होती है उसका मिश्रण द्वोता हैं। उसको 


गोक्षुरू कला या ट्रिवुलस एलाटस [7र0प्रआ5 #]शा5 
7थाए०) बहते है । 

(२) एक पीधा इससे मिलता जुलता और है जिसे 
2एथ30059श0प्राता) धिज्फातंप्रण 70 0 कहते है । फल 
विलकूल मिलता जुलता है | उसका भी मिश्रण व्यापारी 
कर देते है । 


चित्रक (बनोषधि विशेषांक तृतीय भाग 

नाम-चित्रक, चीता ह 

प्लम्बेगी जिलिनिका(?]0904९० 2.6/श7९4 .07) 

असली--चितक (१) ज्वेत चित्रफअ--लै०--प्लम्वेगो 
जिनेनिका [ञफ्रातवट० 20जशशाटद वै/गगा) 

(२) का विन्रम 
प्लम्बगो इन्डिका 

(३) नीलचितक [?याा9880 (०7४8 7॥ए770) 
प्म्म्बंगो वेपेन्सिस 

(१)उनमे ज्वेत चितक ही अधिवा सितला हैं। उसकी 
मूल जौपनि मे प्रयोग होगी हे । 
... (२) झा की भी मूय के साथ मिलाब ट हावी हैं 

मिलघहट--चिन्रक मूल से सिसनी जुतती जड़े उससे 
मिलाई जाती है । 


(?]छ॥्राए०ह० ' गरताट० ॥॥णा) 
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वीर्य --उप्ण | 
प्रभाव --पित्तसारक, विरेचक | 
बीय॑ फालावाबि १-४ वर्ष तक । 
परीक्षा गोपर छोटे का फल गोलाझर कॉटेदार 


होता है । इसमे पच कोप्ठ मिलदार फल को बनाते हैं । 
हुरे फल रोमान्यित अत्येक कोण पर छोटे २ कटक होतें 
हे यो ऊपर व नीचे हे सिरो पर होते है। १० कटक 
ऊन १० चीचे होते है। 

कुछ में तीन ही प्रकोष्ठ होते है । इस पर ऊपर दो 


दो कटक नीचे भी दो दो कटक होते हैं। ऊपर के बे 
नीचे के इपत छोटे होते हे। घ्नके प्रक्ोप्ठों में बीज 
होते है । 


मूल--लम्बी श्वेत मृदु गोल होती है। इसमे एक 
सुगन्ध पावी जाती है। रवाद गधुर कपाय होता है । 

रस -मन्रुर 

गुण--ग्रुरु स्निग्ध 

विपाक--मधु 

प्रभाव --मूनल-बुष्य ; 

वीयकालावधि-- ? चप्‌ 


प[5ठ 5० ) 


चिजक रभ्क्ता 
20०७88६6 ॥05:/॥ [.0॥४ 
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8, 20020 28 25.2 
जावे से (॥ सउन्‍्च मोदी 


। मूल त्वक सूखने पर 


परीक्षा -- चित््रऊ की जड़ 
एक इन्च व्यास में मोटी होती 


१३४ | 


लाल गाढ़े भूरे रगे की हो जाती है । इसका अन्तर भाग 
भरे रग का रेखान्वित होता है । तोडने पर टूट जाता है । 
स्वाद में कटु और जीम पर चरपराहट पैदा करता है। 
मूल व्ष्ठ हल्का गुलाबी पीत श्वेत रग की होती है। 

सग्रटण-चित्रक के मूल मे सगठित तत्व प्लम्बेजिन 
होता है जो & से १ ००% पाया जाता हे। 
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रस - कु 

ग्रुण--लघु -रूक्ष-ती क्षण 

वीयें - उष्ण 

विपा--यदु 
प्रभाव--दीपन पाचन 

वीर्य कालावधि--१-२ वर्ष । 


चोषचीर्नी (वनौषधि विशेषांक तृतीय भाग पृष्ठ १२४) 


नाम--चोपचीनी, द्वीपान्तर बचा । 

शुद्ध ब्रव्य--चोपचीनी, हीपान्तर बचा-भावमिश्र 

है. --स्माइलेक्स चाइना (शगगा]4% (य॥8 7. ) 

कुल--चोपचीनी (8778064०) 

प्रयोज्य अश--यह चाइना से आने वाला एक मूल 
है जो भौमिक काण्ड का स्वरूप हे । 

सिलावट--यह चीन से आती है । जापान भें भी 
पायी जाती है । इसके कई भेद भी है-- 

(१) वडी चोपचीनी (डिप्रा॥० 0]809 ०:४७) 

(२) हिन्दी चोपचीनी (४ [,श0७०॥8 8०5०) 

(३) जगली देशी उसवा (8 १४००००॥५॥० ०5४) 
यह प्रविनिधि स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है । 


प्रीक्षा--चोपचीनी के कद को चोपचीनी नाम 
से पुकारते हे। आऊार में लम्बगोल बडे आलू की तरह 


कुछ चपटा प्रन्थियुक्त भूरे रग की छाल ने जावृत होता 
है । छिलका हटाने पर कद का भाग गुलावी, लाल, श्वेत, 
कठिन, पिष्ट बहुल, पिच्छिल व गध रहित होता हूं। छिलका 
ग्रन्थी व श्वेत भांग हटाकर कठिन गुलावी चपठा 
भाग वाजार में आता है। इसे सम्हाल कर न रखने पर 
कीट लग जाते है। इसमे वसा, शर्क रा, ग्लूकोसाइड, रजक 
द्रव्य व राल जैसा पदार्थ, मिलता है। इसमे पिप्ठटया 
स्‍्टाच का भाग होता है । 

रस--तिक्त कटु । 

गुण--लघु रूक्ष । 

विपाक--कंटु । 

बीयें---उष्ण । 

प्रभाव--शोथह र, वेदना स्थापक, वल्य । 


अआदामांसी (बनौषधि विशेषांक तृतीय भागपष्ठ १५८) 


भाभ--मासी, जंदामासी । 

शुद्ध द्रव्य-- जटामासी लै ०-नार्डोस्टै चिज जटामासी 
(पि्लात0॥2णा५8 उगाध्याधाद) 

कुल--तगर कुल (एथशाभा३०८१०) यह हिमालय 
व भूटान के ११ से १७ हजार फीट की ऊँचाई पर क्षुप 
के रूप में पाई जाती हे । लोमावृत भौमिक काण्ड जटा- 
मासी था वालछड कहते है । 

छिलावटद--जटामासी की विभिन्‍न जातियाँ पाई 
जाती है । इनमे निम्न की मिलावट होती है-- 

(१) सिम्बोपोगन स्किनैन्चुम (एफ्राए09०2णा 8णा- 
०थाधा।05) 

(२) एन्ड्रोपोगन स्किनैन्थुन (शैता०एुण28णा डला- 
ण०थाशएर05 ॥.णग) की जडो की मिलावट होती हे । 

शुद्धाशुद्ध परीक्षा--जटामासी के छोटे-छोटे बहुवर्षायु 

+ होते है । इनका भौमिक काण्ड वाजार मे सूखा हुआ 


मिलता है जो छोटी भगुली जैसा मोटा होता है। जठा 
की भाँति उसके पत्रावरण लिपटे रहते हैं जो सघन 
भूरे रेशे या सूत्र की तरह दिखाई पडतें हैं। काण्ड में पृथ्प 
दंड भी पाये जाते हे । बीच से काटने पर काप्ठीय भाग 
लालिमा लिये भूरे रग का कोणाकार दिखाई पडता हे। 
यह स्वाद मे तिक्त होता हे । 
रस-तिक्त । 
गुण--लघु-स्क्ष । 
विपाक - कटु । 
वीयें--शीत । 
प्रभाव--मेध्य-अनुलोमन । 
वीयें कालावधि-- ६ मास से १ वर्ष । 
विशेष - इसमे सुगन्वित उडनशील तैल राल व 
जल विलेय अम्ल होता हे। यह निद्राकारक मेध्य व 
अरति नाशक है । 


शय 









र 


जयपाल (कनौपधि विशेषाडू, तृतीय भाग पृष्ठ १६७) 


ताम-जयपात, जमालगोठा । 

शुद्ध व्रब्य - जबपाल । 

लैंटिन--त्रीटन दिगलियम (एाणणा प्राष्ठाप्ा 
तए0) । 

कुल--एरण्डादि कुल (2पफ्ाण920०४०) । 

प्रवोज्याश--८सके दीज तथा बीज के तेल का प्रयोग 
ओऔपधि में फियो जाता है । . 

मिलावट वाले द्रव्य-एरण्डादि कुछ फ्री अन्पर जातियो 
के बीज ली मिलावट दोती है। 

केट्रोफा कोकसि-या व्याध्न एरण्ड के वं।जो को देहरादून 
के आस-पास जयपाल के नाम से पुकारते है। इसके बीज 
बे लम्ब गोर्त होते है । वीज के प्रृष्ठतल पर उन्नतोदर 
और दोनो पाउव॑ दबे हुए त्रिकोणाकार हो जाते हैं । इसके 
ऊपर हल्का चित्रण रहता है । बीज के सिरे पर एक 
घुण्दी होती हैं जो सफेद होती है । एक फल में तीन वीज 
होते है । 

परीक्षा-जमालगोटा एरण्ड बीज की भाति ३ इच्च 
लम्बा, ई इज्च चौड़ा गण्ठाकार हृष्णाभ भूरे, रज्ज का 
होता है । इसका बाहरी आवरण बादामी रज़ु का तथा 
चित्रित होता है। इसका बाहरी पृष्ठ उच्ततोदर और 
भगुर होता है। आवरण के टूटने पर भीतर सफेद गूदा 
निकलता हैं। इसमे दो दल होते है। दोनो दलो के बीच 
में सुक्षमाकार जीमी होती है। इसके गूदे से तल निकलता 


बॉयपाल़ (जमालगोदा) 
2070700 ५6६.0(4 राव 





है। गूदा खाने पर वादाम की तरह, कटु स्वाद का होता 
है। जीम पर जलन पैदा करता हे । 


तैल-जमालगोटे का तैल भूरे पीले रज्ध का होता 
है | पुराना होने पर लाल हो जाता है। स्वाद में कट 
और जीभ पर जलन पैदा करता हे । 

रस-कटु 

गुण-गुरु, स्तिग्ध, तीदण । 

विपाक-कटु । ह 

वीर्य-उष्ण । 

प्रभाव-तीन रेचक, स्फोटजनन । 

बीये कालावधि -- २-५ वर्ष तक । 


जायफल (चनौपधि विशेषाडू, तृतीय भाग पू.ष्ठ २२५) 


नाम--जायफल, जातीफल । 

शुद्ध द्रव्य-- जायफल, जातीफल । 

लैंटिन-मिरिस्टिका फ्रग्रेन्स (शजा६०8 कि/8/8॥8 
छठप) । ल्‍ 

कल -- जातीफल कुल (/ए7७708४०९४९) 

प्रयोज्याश-+ बीज तथा बीजावरण। वीजावरण को 
जावित्ि के नाम से पुकारते है । 

मिलावट चाले द्वव्य--बाजार में जायफल असली 
और नकली दो प्रकार के मिलते है। नकली जायफल 
असली जायफल से मिलता जूलता होता है। इसे पहि- 
चानना झठिन हो जाता हैं। इसे मिरिस्टिका भर्जेंसिया 
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कहते हैं। इसका वाजाल नाम मकासर ज्ययप् है | यह 
असली जायफन से जधिक लम्बा कम चौडा अत्प सुगन्वित 
स्वाद में वहुत तिक्त होता हू । यहूं मालाबारी ज'यफल 
से मिलता जुलता है । 
से गले जायफल के वीज और उसके छिलके का 
खर्ण साचो में ढालकर पालिशकर चूना के रस मे लपेट 
सुखाकर बनाये जाते है। इस नकली को असली से मेद 
करना कठिन हो जाता है । मिलावट्स बग्बई के वाजार से 
मिरिस्टिफा सालाबारिका जिसके वीज को रामफल या 
देशी जायफन कहते है । यह जाकार मे असली जायफल से 
अधिक अर्वात्‌ १-२ इच लम्बा, कम चौड़ा होता हें। 
इसमे असली जायफल की सुगन्धि नहीं होनी | फलो 
की सुरक्षा के लिए इस पर चुने का घोल लगा देते है। 
यह सफेद रग का होता है। हे 
ए्रीक्षा--जायफल का आकार लम्ब-गोल बृन्त की 
तरह मोटा चौंदा २-३ सेमी लम्बा और डेट से दो सेमी 
चौड़ा हल्के भूरे रज़ का होता है । इसके ऊपर छोटी- 
छोटी रेखाये बनी होती है । जगह-जगह गाडे भूरे रज्ज 
करे विन्‍्दु दिखाई देते हू । इसके वीज के ऊपर एक बडा 
आवरण होता है । इसको हटा देने पर नीचे एक पतली 
सभिल्‍ली जो गहरे पीले वर्ण की फंली रहती हे। सूख 
जाने पर यह स्थान-स्थान पर कट जाती है। इसे 
जाविन्नी कहते हे । इसके नीचे लाता भूरे रज्ू का बीज 
होता है। बीज को नाथपुन से दबाने पर तेल दिखाई 
पडता हे । इसमें एक विशेष प्रकार की गन्ब होती हैं । वीज 
को काटने प्र ब्वेत और लाल रग॒ की धारिया दिखाई 
पडती हं । इसमे तीज्न गन्च होती है । स्वाद तीक्ष्ण और 
कट होता हू। नकली जायफल या जड्भली जायफल-ण्ह 
जीवब्दी 
नाभ--जीवन्ती । 
शुद्ध द्रव्य -- जीवन्ती, तें ०-लेप्टाडेनिया-रेटिकलादा । 
([.०ए4तथा4 ए८त८प्राआ9), कुल-अके कुल (रत कान: 
02८०९५५), प्रयोज्य अज्ू-इसका पचाग विशेषकर पत्र और 
काण्डमूल तथा पुष्प का प्रयोग होता हे । 
मिलावट याले ड्रव्य-- जीवन्ती की चक्रारोटी लता 
होती है जिसके पुरान काण्ट रूक्ष जौर खरदरे तथा कोमल 
सास झश्वतान मुदुरोम से भरी ह।गी हे 


होगी है। पुण्ननी पत्तिया 
कक 
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गर्भ- भीज्य इाम्यन्तरायरणः 


व्यत्यस्तच्देद 
»विक लम्बे, लम्बे गोल और कम सुमच्नित, रवाद में अनि 
तिक्त होते हैं। उत्तम जायफल में तेत ५% होता है 
जावित्री--यह जायफल के बीजों के ऊपर 

वाह्यावरण का भाग है 4 जो फलावरण के नीचे 
रहता ह्ैे। ताजी जाविती गहरे लाल वर्ण की होती है। 
सुखा देने पर सुनहले पीते रम की हो जाती हु। इसमें 
४- १७ प्रतिशत उउनशील तेंल होता है । यह बहुत सुग- 
स्वित पत्राकार और स्वाद में तिक्त होती है । 

रस--जायफल का रस-ऊदु-तिक्त । 

गुण--चघु, स्निग्ध, तीक्षण । 

विपाक---कटु । 

वीय-- उष्ण । 


ह्लैः 


प्रभाव--वेदनास्थापन, ग्राही, दीपन, पाचन, वाता- 
नुलोमन । 

वीयंकालावधि -- २ वर्ष तक । तैल का-बहुवर्ष और 
जावित्री के बहुवर्ष । 


(बनोौषधि विशेषांक तृतीय भाग पृष्ठ २४६) । 


मोदी और नयी पत्तिया मृदु कोमल होती है । इसके बदले 
में बाई प्रकार की लताओ का प्रयोग होता है जैसे-डेन्ड्रो- 
वियम मेकाई तथा एक वृक्षारोही लता जो पाकिट जाति 
की हैँ । इसका सुखाया हुआ पीला काण्ड बाजारों में 
मिलता हैं । 

परीक्षा---जीवन्ती की लता बहुत ही सुद्धर और 
वृक्षरोही होती है | पत्र कोमल रोमस ठया पुष्प बाहर 
दण्ड पर गुच्छी में लगते हें। इसकी फलिया एक साथ दो 
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निकलती है।जों २ से ३॥ इन्च लग्बी पौन इच्च मोटी «»ठी 
हैं और उनका बग्रसाग कौये की चोच की तरह होता है । 
यह दो प्रकार की होती हैं-गीवन्सी और स्वर्ण जीयउन्सी । 
फुलियों को तोटते पण सर्फद दूध निब लता 6 । यद्द सामान्य 
जीवन्ती है और जिसमे पीला ट्घ मितनवता है उसे सुपर्ण 
जीवन्ती कह्व है । प्यो के लोटने 
जता है 

बाजारो-मे अधिकान वृक्षों पर उगने वायी आविंड 
वदा की जाति की द्वीदी है, उसछा सुरासा हुआ पीले 
रग फा काण्ट बाजार में मिलता ट। ग्रुजराद भौर महा- 
शप्ड में लेट्रेफेतिया रेटिफुलाटानडोटी के नाग से पुवार्ते 
$ अर इसका शाव बडे जोर से साते है फिल्‍्तु पीते रस 
वाली जीवन्ती का शाक कोर्ट नहीं भाता, ता छह पंदा 
होती है । यह सिविदिम बंगाल में अधिक प्रायी जाती है । 


् 


नह (४ औ 77 4 
पर दूध सती सिर - 


जीवनी को 'साऊश्रौठा/ लिया है। 
जीवन्सी लेप्टा टिनियम्‌ रेटीकूसाटा के 
मानना चाहिए । ४ 

रुस--मधुर । 

विधाक--मधुर । 

बीर्य - शीत । 

गण-- भुर, स्निग्व । 

प्रभात - हुद्य ! 

बीय॑ बालावधि->मूत £ वर्ष तक 

प्र-पुष्प सध् प्रयोगात । 
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तगर (बनोषधि विज्लेपांफ तृतीय भाग प्‌ "ठ ३००) 


नाम -+ तगर, सुगन्ववाला 

शुद्ध द्रव्य-- तगर, सुगन्धयाला । लै०-चेलेरिआना 
इन्डिका राइजुमा (श्व्रोसिपद्याइ९ इतता0 हि 29॥9) 

कूल - जठामासी कुन (पश्यश्धाध्ाावट०थ९) 

नोट >यह ७०००-१०००० फीट की ऊंचाई पर 
पाया जाने बाला एक सुगन्बित क्षुप है । जिसका मल सगर 
के नाम से प्रयोग होता है। यह सुगन्धित सौर ग्राठदोर 
होता है । 

मिलावट वाजे द्वव्य--(१) हिमालय में ४०००- 
१२००० फूट की ऊँचाई पर और सासिया की पहाडियो 
पर 4०००-६००० फुट की ऊँचाई पर इसकी एक जाति 

घधरुव न० १८ 


अप स: 25 


पायी जाती हे जिस वेलेरियाना उईविकिलाई कहते ई । 
इरापी जड़े सुगन्वित होती है और तगर से बडी होती है। 
इसका प्रयोग तम्बाकू आदि को सुगन्वित बनाने के लिए 
होता है । (२) वाजारो में तगर के नाम से चन्दन की तरह 
एक काली राक़डी विकती है जो वास्तव में तगर नहीं है 
परीक्षा-(१) तगर 'वेलेरियाना हन्टिका'- का भौमिक 
काण्ड या राषज्जोग है, जा मट्धैला पीले रग का टेढा-मेढा 
गाठदार भौर वेलनाकार चपटा ठोता है। उसके नीचे के 
तल पर टूटी हुई जडो का चिह्न होता है। यह गाठे 
पत्तियों के वृन्‍्नावरण से बनती है । तोडने पर सरतता गे 
दूठ जाता है। इसमे एक प्रकार की सुगग्ब पाई जाती ३। 


5 हे कर +२5७३०+++-क+ 
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शा न्लन्ता $2< 
(२) विदेशों से भी तगर मगांयी जाती हे । यह कूछ 
अधिक भूरे रग की सुगन्व युक्त होती है। स्वाद मे तिक्त 





और कर्पूर जैसी गम्ध वाली होती है। 





विपाफ--यदु । 
वीयें--उप्ण । 
प्रधान कम--वेदनास्थापन, आक्षेपहर और मेथ्य 


रस-तिक्त, कु । होता 

गुण--सघु, स्निस्घ । वीय कालावधि--६ भास से १ वर्ष तक । 
तालीस पत्ठ॒ (वनौषधि विशेपाडू प्रथम भाग पृष्ठ २२५) के, 

नाम--तालीस पत्र । ८प्ठ पर हलके पीले या मुरचई रग की हाती है । सिर 

शुद्ध ब्रव्य-तालीस पत्र । एक और पत्रनाल छोटा होता है । पत्तियों मे विशभेषनः 

ले लटॉक्सस बक्‍काटा (&क5 8९८४७ ॥॥॥) । सूखने पर एफ प्रकार की गन्ध आती है । 


कूल-मरल कुल (ए०आशथि०४) । 

तालीस के इस पेड के पत्नो का संग्रह ओऔपवार्थ 
होता है । 

सिलावट बाले द्रव्य-- सरल वर्ग के अन्य पेडो के पत्र 
भी मिलाये जाते है- 

१ एविस वेवीयाना (809785 शणएा॥॥५) २ रोडो- 
डेंड्रन एन्थोपोगन ३ रोडोडेंड्रन कम्पेनुडेटमू ४ रोडो- 
डेंड्रन लेपिडोटम्‌ इत्यादि । इनके पत्र तालीसपन्न के समान 
होते है। धाज्री पत्र को भी तालीशपन्न की जगह पर 
मिला देते हे ॥ 

परीक्षा--थुनेट के मध्यम ऊँचाई के सदा हरित 
वृक्ष होते हैं। पत्तिया दो कतारो मे निकली होती है, जो 

से ३.७५ से०्मी० या १-१॥ इन्च लम्बी, १/४ से० 
मी० या १/१० इन्च के लगभग चौडी रेखाकार चिपटी 
नोकीली तथा उष्वे पृष्ठ पर यहरे हरे रग की और अधघ 
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गलीसपमत्र ( 





वाजार से मिलने वाले तालीस पत्र में बारीक 
शासाएँ भी होती है, तथा पत्र वेद पत्र के समान 
१-२ इन्च लम्बे, शल्पाकृति, शिरारहित और पिलाई 
लिए हरे रय के होते हैं। इसकी किसी किसी ढहनी पर 
पपृष्प भी लगे याये जाते है । पत्रों में एक सुग्रन्धि 
पायी जाती है । 


रस --तिकत । + 

गुण--लघु, तीक्षण । 

विपाक--मधुर। «४ 

वीर्य--उष्ण । 

अभाव--कफवातशासक, वेदनास्थापन, रेचन, दीपन 
वातानुलोमन, ज्वरध्त, श्वास-कासहर, मूत्रन एव. बल 
वर्धक आदि । हे 

वीय॑कालावधि--- १ वर्ष तक । 





'तवालीस पत्र 
खि0%&ता0990 8१0 णए॥ 


सन्दिधवीषधिकआडू छ् 





तिल (बनौषधि विशेषांक तृतीय भाग पृष्ठ ३४५) 


नाम तिलली । 

शुद्ध द्रव्य तिल्‍ली । लै०-सेसमम इन्डिकम लिन | 
($6887ग॥ प्राप॑एए॥ ।#। 

कुल-तिक्त ऊंल (?०१४॥७४००००७) 

यह २-५ फीट तक ऊँचा कोमल एक वर्षायु क्षुप हैं । 
इसका पौधा रोमावृत्त होता है । इसकी फली ९ इंच 
लम्बी और चतुष्कोणाकार होती है । इसमे छोटे-छोटे काले 
बीज होते है । बीज तीन भकार के होते हैं। १ काले 
२. लाल | ३ सफेद । र 

काले तिहल का तैल सर्वोत्तम होता है । इसके 
श्रीज और पन्न का प्रयोग होता हे । 

मिलावट वाले द्रव्य--तिल्‍ल की सेती होती हे। इस 
लिए तिल्‍ल पर्यास मात्रा मे ताजार से मितता है। अत 
बीज में उसकी मिलावट सभव नही है । 

तैल--मिल्ल का तैल एा मीठा तैल है । यह गाढा, 
हल्के पीत वर्ण का नैल होता है । यह तैलो मे श्रेष्ठ होता 
हैं और महंगा भी विक्ता- है । इसलिए इसमे सस्ते तैलो 
वी मिलावट की जाती है। जैसे--मूंगफली के तैल,विनौले 
का तैल, सरसो का तैल विशेषकर मूँगफली का तैल जो 
उसकी खली से निकाला जाता है। पतला, श्वेत और 
मिर्मन्‍्च होता है । इसका मिश्रण किया जाता है । 

मूँगफली का तैल --पहले मिलो मे पेर लिया जाता 
है । जो सली बंच जाती है, इसकों पुन. पेट्रोल अथवा 
ह्वाइट आयल से मुलायम करके वडी भारवाली मिलो में 
पुन पेरा जाता है । यह बैल पतला, सफेद, निर्गन्‍्ध जौर 
अधिक सस्ता होता हे । “इसका मिश्रण तिल्‍ली के तैल में 
किया जाता है । लोभी व्यापारी तिल्‍ली के तेल में' सफेद 
खनिज तैज्न अधिक मात्रा में मिलाझर कुछ सस्ते भावों में 
बेचते है। ये नीच व्यापारी मनुष्य के जीवन का व्यान न 
रखकर ऐसा करते है । इससे बाल असमय में पक 
जाते है और सफेद हो जाते है । 


तुबर॒क ( बनोषधि विशेषाँक प्रथम भाग पृ. ६७ 


नाम--तुवरक, चालमोगरा 
शुद्ध द्रथ्य - तुबवरक, चालमोगरा । 
लै०-हीडनो कार्पत् वाईटियाना (धि9क्रा००थ एफ 


; कर 
र 


हि 


परीक्षा--तिल्ल का तैल-एक सर्वोत्तम तैल हे। उल्ल 
से निकलने के कारण इसको तैल कहते है। फिर इस तल ह 
शब्द से सब तरह के तैलो का ग्रहण होता है । तिहल के 
तैल में तिल्‍ल की गध आती है। यह किसी मे बिलेय नही 
होता । अल्कोहल-ईथर कलोरोफामं-पेट्रोलिय मे यह आशिक 
घुलनशील है। इसका अपेक्षित गुरुत्व २० डिग्री उष्मा 
पर ०'६१६ से ०६२० तक रहता है। इसका अम्लिक 
मूल्य ४-आयोडिन वेल्यू १०३ से ११२ है । सैपोनिफिकेशन 
वेल्यू १८८ से १६३॥। 

प्रीक्षण--१० सी सी नमक के तेजाव में १॥ ग्रे० 
शुकोज मिलाइये । एक परीक्षण नलिका में १ सीसी तिल्‍ल 
तैल ने और उसमे उपयुक्त विलयन मिलावे | १/२ मिनट 
तक खूब हिलावे । इसके बाद उसे रख दे । परिणाम यह 
होता है कि अम्ल वाला भाग टेस्टट्यूब मे अलग हो जाता 
हे जो चमकीले लाल रग का हो जाता हैं। वाद में यह 
गाढ़े लाल र॑ग का हो जाता है। ऐसा परिवर्तन अन्य 
किसी स्थिर तैल में नही होता । तिल्ल मे जो तैल' चिव- 
लता है वह ४८ से ५० प्रतिशत स्थिर तैल, २० प्रतिशत 
प्रोटीन, अल्प मात्रा मे कोलीन-सेक्रोज और लेसिथिन पाये 
जाते है। तिल्‍ल तैल की विशेषता यह है कि इसमे ओलिक 
अम्ल-लिनोलिक अम्ल के अनेक भाग तथा स्टेयरिक, पामी- 
टिक और अभरेफिडिक अम्ल के ग्लिसराइड्स पाये जाते 
है । जिसके कारण तिल्‍ल का तैल अन्य तैलो से वालो के 


। लिए अधिक पौष्टिक होता है । 


रस--मधूर । 

अनु रस--केंपाय । 

गुण- ग़ुर-स्निग्ध । 

विपाक--मधुर । | 
वीय॑--समशीतोष्ण । 

प्रभाव-केश्य-मेध्य और स्वेहन होता है । 
वीयकालावधि--वीज २ वर्ष, तैल-कई वर्ण तक । 


) 


(ज्राहााका& छाणाण)। अथवा हीड्नोकार्पस लाउरी- 
फोलिया (रं+१0००क४७प६ [,बषणा०॥8 ) 
कुल--प्राचीनामलक कुल (#9००ए्ा8८८४७४) 
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इसके बीज और तल का औपधार्थ प्रयोग विया 
जाता है । 

मिलावट वाले द्रव्य - तुवरक के सुन्दर बृक्ष होते 
हैं । पत्तियाँ सीताफल की तरह चिकनी और चमकदार 
होती हैं। इसके स्वरूप से मिलते-जुलते निम्न भेद मिलते हैं- 

न० १--हिडनोकार्पस कुर्जीई । 

न० २--गाईनोकाडिया ओडोरोटा । 

इनके तैल का सगठन तुबरक के तैल से बहुत मिलना 
है । कुर्जी का बीज स्वरूप गौर तैल तुबरक के फलो से 
मिलता जूलता होता है । अत तुबरक का यह अच्छ 
प्रधिनिधि है । 

वीजो के ऊपर एक वीजावरण होता है । 

परीक्षा - चुबरक के फल भें १०-१५ तक बीज 
निकलते है जो पौन इन्च लम्बे दोनो फिनारों पर फोणा- 
कार होते है । बीजो के ऊपर गृदा लगा रहता है। उसे 
साफ कर देने पर बीज का आवरण दिखाई पउता हे 
जा काफी कडा होता है और इसके ऊपर धारियाँ बनी 
होती ह । मीतर वीजो में दो दल पाये जाते हैं। बीजा- 
वरण के नीचे बीज के ऊपर का छिलका वादामी रग का 
होता है। इसके नीचे सफेद टो मोटे दल होते हैं जो 
सफेद रग के होते हू। इनमे काफी स्नेह होता हे | 

तेल-इसका तैल तुबवरक ठेल था कवा का तल 
कहलाता हे | लै०-ओलियम हिडनोकार्पी हे । यह गाढ्य 
जमजाने वाला तैल होता है । जो गरम करने पर पीले' 


तुम्बुरू (बनोषधि विशेषाडू द्वितीय भाग पृष्ठ ३५५) 


साम--तुम्वुरु, नेगली धनिया । 

शुद्ध दरव्य--तुम्बुरु, नेपाली घनिया ॥ 

ले ०-जेन्थोक्मिलम-एलाटुमू राक्ाबग (वतए0फफ- 
[09 &]थणा ०5४ ) 

कुल-जम्वीर-कुल (#पा४००८४०) 

प्रयोज्य अज्भ --तुम्बुद तेजबल का फल है । 

यह चनियाँ नही है किन्तु वडी धनियाँ के आकार 


से मिलता जुलता हांता है । इकश्षका आयात नेपाल से होने 
के कारण इसको नेपाली धनिया कहते हू । 


मिलावट वाले द्रव्य तुम्वुद की अन्य जातियाँ भी 
जिनका प्रयोग नेपाली घाये के ल्‍प में होता है। जैंसे- 


(१) लिफत-जान्धोक्सिलुम्‌ हेट्सा। (२) जान्योक्सिलुम 
बदरोगा | प 
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श्ट्‌ के ) कक 





चालमीगरा 
4775/)46 0॥7 90५ है (47]8#3& 





8, ञ्णु 
5 
2 मा 


कलर ४ 


50८7, शाच /!ः 


4०2, ः 


2! 
(६ श््श हक 
2६ रे / 22 
(072 
धर मर क, हट , 
कह ५ है 
टी ६ 


॒ 


€ग का होता हैं। जम जाने पर घी की तरह सफेद जम 
जाता है। इसमें एक विद्येप प्रकार की अहृ्य गध होती 
है । स्वाद किचित कट्ठु होता है । यह गरम अल्कोहल में 
घुल जाता हे। 
परीक्षा--परखनली में चालमोगरे का नैल लेकर 
गवक का तेजाब १ सी० सी० डालने पर रग भूरा लाल 
हो जाता हैं। वाद में यह हरे रग का हो जाता है । 
रस-तिक्त, कठु, कपाय । 
गुण - गुरु-स्निग्ध । 
त्रिपाक - कठु । वीयें-उप्ण । 
प्रभाव--कुप्ठघ्त, रक्त शोवक, ब्रण रोपण । 
बीरयफालावधि--तैल दीर्घ काल तक । 


हुम्बस ८ठेजनल> 
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दोनो के फल तुम्बुर जैसे किन्तु कुछ बडे मटर के 
वराबर होते है ॥ 

तिमूर --जो कि जान्धोक्सिलुम के हो वर्ग का है 
उसके भी फल का प्रयोग होता है । उनमें प्रधान-- 
(१) जान्योक्पोलुमू अ काथोपोडियम्‌ (22 &८०क॥॥0 
7०67 700 (२) जाथोक्सीलुम ऑक्सीफिल्लुम (2. 
079एएा। 8086७) (3) जाँथो-तोवाली फोलिइम 
2 ०-४ाएाणि।प्रा, म्राष्ठा। तथा (4) 2 8874 - 
)ए॥ शैली जाथों अकाथोपोडियम तथा जायो आक्सी- 
फिल्लुम के वृक्ष हिमालय प्रदेश मे सिक्किम से भूटान तक 
(२१३३-२४०८ मीटर या ७-८ हजार फूट की ऊँचाई 
तक) तथा खासिया की पहाडियोपर(११०४- १८२५८ मीटर 
या ४-६ हजार फुट तक) पाये जाते है । 

जाथां- हामिल्ठोनिआनुम भासाम की पहाडियो पर 
तथा जाथा० ओवाली फोविडम जासाम में तथा दक्षिण 
भारत में कयाड़ा, कुगं, नीलगिरी, एवं मद्रास में पाया 
जाता है। जाथों आवसीकिल्लुम्‌ एवं जाथो० हामिल्टोनि- 
आनुम के फल तुम्बुछ की ही भमाति रिन्‍्तु प्राय अवृन्त 
(9655[-) तथा स्वाद भें तिरफल की भाति होते है । 





-परीक्षा--तुम्बुरु का फल देखने मे घनियाँ की तरह 
लगता है। किन्तु यह जर्ध गोलाकार कालीमिच से बडा 
होता है। तथा उसका आधा भाभ फटा हुआ दिखाई 
देता है। बाहर से देखने मे रक्‍्ताम भूरा' दिखाई पडता 
है। बाह्य प्रग्ठ द'नेदार होता है। ये दाते एक प्रकार के 
ल्तिग्प राच व तेल से पूर्ण होते हे । फलो के अन्दर छोटा 
सा गोल काला चम+#दर बीज होता है। स्वाद में कह 
गौर चरारा लगता हे तथा तीदण गध भाती है। यह 
स्वाद में कुछ अम्ल, गुगन्वित-तिक्त और कदु होती है। 
कुछ लोग इसकी चटनी पीसकर मी प्रयोग करते हैं। 
इसके पेड को नेपाल में तेजवल कहते है। यह हिमालय 
प्रदेश मे पज।ब से नेपाल तक पाया जाता है। इसका 
आयात्‌ नेपाल से और विदेशों मे सूडान से होता है। 


रस--कठु-तिक्त । 
गुण - लघु-रुक्ष-ती क्षण 
विपाक--कठु । 

- वबीय॑--उष्ण । 
प्रभाव--हच्य और मुख शोधन । 
वीयंकालावबि--१ वर्ष । 


तेजपत्न (बनौषधि विशेषांक तृतीय भाग पृष्ठ ३८२) 


नाम--तमालपन्र, तेजपत्र । ॥ 

शुद्ध द्रव्य --तमालपत्र तेजपत्र । लै०-सिनेमोमम्‌ 
तमाला (एपाश्ाणाणा। 7'धाम4 १८८४) 

कुल--कर्पूर कुल ([.ठप्रा8०८४०) । 

इसके बुक्ष मध्यम ऊँचाई के होते है । जो सिन्धु नदी 
से भूटान तक तथा ३००० से ७००० फीट की ऊँचाई 
तक हिमालय के चक्रवता, गढ़वाल, कुमाऊं, सिलहट तथा 
खानिया की पहाहियो पर पाये जाते है। इनके पत्तो का 
प्रयोग औपधार्य होता है। इसके फलो का भी प्रयोग काले 
नागकेशर के नाम से होता हे । 

मिलावट वाले दृब्य-- तेजपात की कई जगली 
जानियाँ होती है जिनके पत्तों की सिलावट इसमे की जाती 
है। इसमे लोग और दालचीजी के पन्न भी मिलाये जाते है। 

परीक्षा- तेजपात की पत्तियाँ लम्बाई मे ६ इन्च 
तक लम्बी और १॥ से २॥ इन्च चीडी होती हैं। इनका 
जआाकार पारम्भ मे आयताकार और आगे नोकदार हो 


तेजपात (हमार एप्र ) 
(ए॥7॥40479/व404 74807 





जाता है । इसमें विशेषता यह होती है कि पत्र वृन्त से 
तीन सिराये निकलती हैं--दो किनारो से और एक मध्य 
से, यह इसकी विशेष पहचान हे । पत्तियों का रग हरा- 
पन लिए होता हें। पन्न का उध्वेधृष्ठ चिकना और पत्रोदक 


ना अन्न अन्त अन्न 





मस|ग होता है । इसमे विशेष प्रकार की लौग का दाल- 

चीनी की तरह गध आती है। दृ्क जब दस वर्ष के हो 

जाते हैं तब उनके पत्री में विशेष सुगस्च होती है। इस 

समय इसके पश्नों का सेग्रह उचित होता है। पत्नो का 

सम्रह अक्टूबर, दिसम्बर में मार्च तक किया जाता है । 
रस -कंदु और मधु । 


गुण--लघु और तीक्षण । 
विपाक -कंदु । 
वीयें--उष्ण । 


प्रभाव -- दीपन, पाचन, वातानुलीमन । 
वीये कालावधि--६ मास से १ वर्ष तक । 


लाधमारा (बनोषधि विशेषांक तुतोय भाग पुष्ठ ३८६) 


तास >तायमाणा । 
शद्धू द्रव्य-- त्रायमाण 
सै० __डेल्फिनियम जलील (0० एप्रणवण खभ) 
कुल _फकिरानादि ऊुत (60॥7480९१९ 

इसके पचाग 5! धभ्योग हो ग है । 

पसलावट वाले द्रव्य - शयमाणा के बदले इसमें नीचे 
लिखे द्रव्यों की मिलावट नी जाती है 


(१) कुटकी के पत्र गौर जड़, (२) जेन्सियाना डेक- 
बेस, (३) जेन्सियाना टेनुला, ४) ममीरा, (५४) ममीरा 
की अन्य जातिया, (६) वगाली त्रायमाणा, (७) वताडमूर 
(८) गुल बनप्सा । 

इसमे-(१)जेन्सियन पर्ष्यू रिया, (२) जेन्सियन पेनोनिका 
और (३) जेच्सियन पेन्टाटा के भौमिक काठ को भी कठुकी 
की तरह ग्रहण करते है । 

परीक्षा-(१)नआयमाणा १९ बर्षायुक्षप हें जिसका स्वाद 
बहुत तिक्त होता है । इसका पौधा कुटकी के पौधे से 
मिलता-जुलता होता है) यह अल्मोडा, नैनीताल और 
कुमाऊ की पहाडियो पर अधिक होता हैं । इसको वहा के 
लोग भी जायमाण ही कहते है । 

(२) वम्बई के बाजारों में गुल्ललील के नाम से जो 
पौधा आता है, वह वास्तविक त्रायमाणा है । इसके पुष्प 
पीले और पानी मे डालने पर पीला रग देते हैं । 

(३) जेन्सियम कुर्रो या कटुकी तथा कटुको की अन्य 
जातिया कुछ लोग प्रग्योग करने की सम्मति देते हूँ । यह 
तिक्त रस होने के कारण प्रतिनिधि रवरूप ग्रहण की जा 
सकती है । 

(४) ममीरा-ममी री, इनका ग्रहण प्रतिनिधि के रूप 
में मी उचित नही है । 


(५) बगालियों का बलाडुम्बर नितानत त्रायमाणा के 









हल 


गाकिस (युले याक्रिस2 


< ७३६ 95/॥06९॥ 50॥ 


रा 


ठहाशावार॥ (0०6१० ॥0०%8 


रस-गुण-वीयं-विपाक से प्रथ्क हैं । इसका ग्रहण अनुचित है । 
रस -तिक्‍त । ह॒ 
गुण--रुक्ष-लघु । 
विपाक-ऊकंठु । 
वीर्य--शीत । 
प्रभाव -- ज्व रघ्त । 
वीयकालावधि-- ३ मोौस से ६ मास तक । 


आम्यच्तर मज्जा माग भूरे वर्ण का होता है। इसके--- 
रस--तिक्‍त । 

गन्घ --मृदु सुगर्ध । 

गुण -- लघु-खर-कठित-रुक्ष । 

विपाक --कटु । 

वीयें--शीत । 

प्रभाव--भेदन-तिक्त-वल्य-ज्व रघ्त । 

वीयंकालावधि -- १ वर्ष तक । 





दन्ती (बनोषधि विशेषांक तृततोय भाग पृष्ठ ४९६ से ४२८ तक) 


नाम--दन्ती, उद्ृम्वर पर्णी 
शुद्ध द्रव्य--दन्ती, उद्‌म्वर पर्णी । 
लै०--वेलियोस्पर्म म-मान्टेनुम 
जशजांधापा) 
कुल--एरण्ड कुल (809॥ण४७०००४०) । 
प्रयोज्याग --दच्ती के मूल और बीज का उपयोग औप- 
धार्थ होता है। दन्ती के गुल्म रै-६ फूट तक ऊचे बहु- 
शाखाओं से युक्त होते हैं । इनकी पत्तियाँ गूलर के पत्तो 
की तरह ऊपर की और अमर छोटी, नीचे की और लट॒वा- 
कार, बहुत बडी, भागे को न्‍नोकदार हो जाती हैं । पुष्प 
और फल मजरी मे लगते हूँ । 
मिलावट चाले दब्धे /.(१) दन्ती की मूल ऊपर मोटी, 
तीचे क्रमश पतली होती जाती है । अत खचा मृढु और 
तीचे का काष्ठ कडा हीता. है । इससे मिलती-जुलती मूल 
व्याक्न एरण्ड (वरेणा या वजदन्ती) की होती है। इसके 
मूल को मिश्रण दच्ती भल के साथ होता है। वाजारो में 
दन्ती मूल के स्थान पर, इसी की मूल मिलती है । 
(२) नागदस्ती का-मूल भी वाजार मे दम्ती मूल 
के नाम से मिलता है।ः 
(३) एरण्ड मुल की मिश्रण भी इनके साथ होता है । 
-.. बाजार में दन्तीमूलुन मिलकर इनके मूल आते हैं । 
परीक्षा--दन्ती के गुल्म ० ६ से १.८ मी० या ३-६ 
फुट ऊँचे तथा अनेष: मूलोदुभूत शाकीय शाखाओ से 
युक्त और काप्ठीय मूलस्तम्भ वाले होते है । पत्तिया 
सवृन्त [वृन्त ५-१४ सेमी० या २-६ इल्च लम्बे) तथा 
« एकान्तरक्रम से स्थित, और नीचे से ऊपर तक 
इनके कद और आकार'्मे वडी भिन्‍नता होती है। ऊपर 
की ओर की पत्तियों प्राय, छोटी, मालाकार या पक्षाक़ार 
शिराजालयुक्त और नीचे की ओर लद्बाकार बहुत 
बडी और प्राय करतलाक़ार ३-५ विच्छेदी वाली होती 
हैं। इनकी कुछ पत्तियाँ उदुम्बर पत्र सदृश होती है। 
पुष्प एक लिगी, छोटे तथा हरिताभ वर्ण के होते है । 
पुपुष्प एवं स्त्री पुष्प प्राय एक ही पौधे पर ((०॥०८९४- 
0०098) पाये जाते है। पुष्पवृच्त डे सेमी> से है सेमी० 
(बैल से ३5 इन्च) लम्बे तथा मजरियों पर गुच्छंबद्ध 
होते हैं। मजरिया ऊपर की पत्तियों के कोणों से निक- 


(3205) 
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लती हैं, जिनमे थोडी-योडी जगह छोडकर पुष्प गुच्छबद्ध 
([7/07एएछा ४0 780865) होते है। पृ. पुष्प एव स्त्री पुष्प 
प्रार्य दोनो में आम्यस्तर कोप का अभाव होता है। नर 
पुष्पो में पुकेशर सख्या में १५-२० होते हे तथा स्त्री 
पुष्पो मे कुक्षिवृन्त (3/98०) काफी मोदी, ह्विविभक्त तथा 
मटमैले लाल रग की होती है। फल ई सेमी० से ई सेमी० 
(है से है इन्च)तक लवा किंचितु रोमश तथा तीन खण्डो 
वाला (3 7,0960) होता है जिनमे तीन बीज निकलते 
हे। उक्त बीज भूरी बाह्य वृद्धि से युक्त होते हे और 
आपातन देखने मे एरण्ड बीजवत मालूम होते है । दस्ती 
से प्राय वर्बमर फूल-फल मिलते हैं। मूल एवं दन्ती बीज 


| 


का प्रयोग चिकित्सा में होता हे, जा भेदन ए॒व रेचक 


होते है । 


सगठन --दतीमूल में राल (रेजिन) तथा स्टार्च होता 


है। बीजो मे एक स्थिर तैल प्राप्त होता है । इसका आपे- 
क्षिक गुरुत्व ((50व4२₹) ०६३८ ने ०६४३ ॥। सेपो- 


रच 


फिकेशन वैत्यू २०७ से २१५। 
रस - फटठु । 





गण--लघुनाल-तीझ्म । 

विपाफ - कद । 

वीर्य--द्राण । 

प्रभाव--कफ, पित्तदर, मफ़दु ते नक, पिलसारय, विरे- 
चने भादि । 


बीयकालावधि > मूल £ पर्ष । तीज छत सेल दीप 
काल सक 


दालचीनी. (बनौपधि विशेषांक तृतीय भाग प्‌.ष्ठ ४४५) 


नाम--दालचीनी । 

शुद्ध द्र्य --दाराचीनी । 

सिन्‍नामोमी कार्टक्स (एगाधाणा। एज।५५) । 
कुल--कर्पूर कूल ([,009००३०) 

मिलावट वाले द्रव्य -व्यावसाबिक लबे दुकडो की 


तैयारी मे उनके हूठे हुए "छोटे टुकड़ों (0४७॥॥785) को 
पृथक समग्रहीत कर बेचा करते हूं। यह भी प्रायः न० १ 
के टुकड़ों की ही भाति होते हैं किन्तु इनमे, उडनशील 
तैल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है । विनाछिली हुई 


छाल के टुकडो अर्थात्‌ छिप्पी या चैली (एफाशाएा। 


८०७99) में कार्क का भाग अपेक्षाकृत जधिक हाता है। 
उत्तम एवं छिली हुई दालचीनी वी अपेक्षा इसमे 
एल्फोहत (९०१७) विलेय सत्व मी कम प्राप्त होता 
है। इसक्रे कागजी छिलके (#०४७०थ7९५) चैलीदार टुकडो 
की अपेक्षा उत्तम होते है। सिहली दालचीनी के जगली 
पीधो की छाल (3णाहाँ० एपरा8707) गाढ़े रंग की 
तथा खुरदरी और कम शूुगन्वित होती हे | व्यावसायिक 
सैंगन दालचीनी (ठ5शष्टणा एगराशाणा) सिस्नमोमम्‌ 
लूरिरियाई (एफाणातापाा .0प्राष्यता िं८०५ ) 
नामक जाति से प्राप्त की जादी है । इसकी छाल 
सिहली दालचीनी की अपेक्षा मोटी, रग मे सावस्तरी 
। या खाउस्तरी भूरे रम की तथा वाह्मयतल पर ग्रथिल 
, सी (फ़गाए. श्ात ग़र९९०१०) तथा स्वाद में मीठी 
| होती हैं। जावा दालचीनी (38५७ (शधध॥0॥) सीन्‍्ता- 
९ मोन वर्मान्ती । (0. छापा छाप्ा०) की छाल 
« होती है। यह सिहली दालचीनी की अपेआ कम सगन्वित 
 हीती है तथा ऐल्फोहल विलेय सत्व भी अपेक्षाकृत 


रे 


ऊम प्राप्त होता है । इसके मज्जकिरणों ((०००।७9 


7व9३) में. कैटिपएम शॉरिगवेंद के पद़ावार विस्दरस 
(8907 (29५९ 3%) पाये जाने है । बची कभी ठससे 
तज (08584 ४73) के दाठ़े भी मिला दिए- जाने हैं । 

दालचीनी में तत छी मोटी छान की मिलाबद होसी 
हैं यो देंसने में दालचीनी को तरह किन्तु मोदे फोते है । 
स्वाद में बहु) इनडी मी. होती है।. * 


दातधयीनी हि 
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क्ति 


परीक्षा-- (१) दालचीगी के पौधे की डालियो +ी 
छाल है जो ३-६ फुट तक लम्बी और १ मेमी० मोटी 
होती है। बाहर से यह्‌ मटमेले-जले भूरे रगवी होती 
हे और लम्बाई मे इस पर कई लहरदार ज्ेसाये होती 
हैं। छाल पर जगह-जगह छोटे-छोटे छिद भी पाय जाते 
हैं । वाहर से इसका छिलका छुडा कर मग्रढ करते हैं। 

(२) छाल छडाई हुई दालरीनी पतली पीली 
नलिका सी होती है। 

(३) बिना छुडायी हुई छाल उपर से मटमैले भूरे 
रग की और भीतर हल्के पीले रग की तथा तोडने पर गहरे 


मा 


कर "ठप “कै <ैक जा २६०० दया बार ८ 





लाल वर्ण की और मद सुगन्ध से युक्त होती हैं। स्वाद 
लेने पर यह मीठी लगती है। तोटने पर सरलता से 
टूट जाती है'। उत्तम दालचीनी में दालचीनी का 
तेल १% पाया जाता है । विजातीय सेन्द्रिय अन्य द्रव्य 
अधिकतम २%, भस्म अधिकतम ७% मिलती है। 
दालचीनी लंका, मलाया से लेकर दक्षिण भारत, 


[| १४४ 





जाबा और अमेरिका में श्ेती की जाती है। लका की 
सिगली दालचीनी उत्तम होती है । 


रस-कटु तिक्त । 
गुण--लघु-छक्ष और त्तीक्ष्ण । 
विपाक--कटु । वीयें--उष्ण । 


प्रभाव-वेदनास्थापन, वातानुलोमन, हृदयोत्तेजक । 
बीयेकालावधि- त्वक १ वर्ष तक । 


दारुहलदी (बनौषधि विशेषांक तृतोय भाग पृष्ठ ४३४) 


नाम-- दारहूरिद्रा, दारु हल्दी । 

शुद्ध दव्य--दा र ह्रिद्रा 

लै.-बरवेरिस अरिस्टाटा (802१5 877%9(9) 

प्रयोज्य अ श-- 

इसकी लकडी (काइ) फल व नत्व (रसीत) का 
प्रयोग भौपषधि में होता है । 

सग्रह--वर्षा ऋतु के बाद काप्ठ काट कर सुखाकर 
रखते है ।*' 

रसवती (रसोत)-इसके काप्ठ काटकर पकाकर रस 
गाढ़ा करके सुखाकर रखते हैं। 

मिलावट वाले द्रव्य--इस दार हरिद्रा की जाति के 
अन्य पौधों की मिलावट होती है-- 


(२) बरबेरिस एसियाट्रिका (8 2840०४ ६०४०) 

इसे गढ़वाल के आसपास में 'किगोरा कहते है । 
इसकी काप्ठ पीली होती है-पत्तिया चिकनी जखड कटकी 
तथा दतुर धारवाली होती हैं । 

परीक्षा--वाजार में दारुहलल्‍दी के छोटे वे ठुफड़े 
कटे हुये मिलते है । छाल हल्के भूरे रण की होती है । 
लकडी पीली ह॒तदी के समान होती है। रस में तिक्त 
होती है । 

मूल--दार हल्दी के मूल छोटे छोटे पीताम भूरे रग 
के गोल ग्रन्थिल दुकडे होते हैं। मूल त्वक गाड़े 
भूरे रग की, स्वाद में अत्यत तिक्त,सरलता से टूटजाती है । 

रुसवत या रसोथ---मूल काण्ड को फ्राटकर पकराकर 


रण्द्य रे ५ /छ्र 
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के रे. 


दारः हरिद्रा (दारू 
544 मकर 


- ससक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यह कृष्णाभ पीत॑ 
(१) वस्वेरिस चित्रिया (8छक0७8 ((|॥१४ 9॥)- 


पिंड के रूप में मिलता है | सूख जाने पर ग्राढा चमक- 
दार, काले वर्ण का होता हे । यह पानो में घुल जाता है 
और पीला रण देता है। 

काउ--काड को काटने पर केन्द्र से बाहर की तरफ 
किरणाम रेपायें दिखाई पडती है जो अन्य भेदो मे नही 
पाई जाती । यह विशेष पहचान है । 

रग--गहरे पीत वर्ण का होता है । 

रस--तिक्तन्‍्कपाय । 

गुण--रूक्ष, लघु । 

विपाक--कट्ु । वीर्य-शीत । 

प्रमाव --ज्वरघ्न-ग्राही । 

वीय॑कालावधि- २-४५ वर्ष । 


द्राक्षा (बनोषधि विशेषांक प्रथम भाग प्‌ ष्ठ ६५ ) 


नाम - मृद्ीका, मुनक्‍्का । 
शुद्ध दृ्य---मुद्दीका, मुतकक्‍्का । 
लै०--विटिस वितिफेर (शा5 जराध्ालि3) । 


| 


कुल--द्वाक्षा कुल (५808४०) । 


यह वहु वर्पायु दीर्घलता है । इसका फल अ ग्र॒ 
कहलाता हैँ । यह दो प्रकार का हे--- 


१९६.  ब्ॉफिओ जाओ ० जल पक ४... जीव ६ 0६ कं बट ्िओिआआ टाइल अन-४ 
9, प्रादान[दारा यो फू बागा) । हे है। चर | छू पराण घर की शाजरश चधम 5 न्व्ल्ल्यू 
२ किसू सिस-[डोठ्य चअटमिया) । | भा 5884 | खझिय दिििआ शान ई | से ॥ 7 
ये दोनी जौपधि +े काम भें वात ॥# । गुवश . सवा हि दमिए के एसी रह! होगा है । 
मिलावट बातें द्रम--रास के व था है।. मा जग त कौर सोती बाबा होठी भशर है चार लग है। 

१ सफेद दारा २. जाल दारा और ३ होता शात। मिसाड़ट से इन उसे चापी झवदश 6 छपी शो बाप ई 
यह सग्या गोद और नीौतवशया शाोगा है। गा पार्मी को 3, ॥ 

आयात ईरान, जफगानिस्तान चौ ये होगा ?। दर इलचनलया हरि गत 5 पे गज है 

इसकी कई दिरसे होती € । 2 लि लक 2 व की अल 
९१ गाल मुनाशा था जाब-जाउपयावर। गृकाज़त जाट, हाय उउलीहि रह 3 5 3 7 76, ले “कपूर 
२ फारस का गुनवक् था सुरान सबह्यानय वात ,> दोहे जमरापान 2 सा /व था मल 

अगूर यो चूना जौर सज्जीक्षार के साथ सरवारित एट हझी प्रवार गुर क शाक्ष बाव धो है। विपश्म दी 


बनाते है । जते बर बस लोग और चमजीदा। जावा है । 
६ काला मुनवफ्रा-ये दी बडा मोौठा, भीडझा हिर३ 
बट्त सूया हुला ने हो । यह सी उत्तम मात्रा छाना है 
औपध के लिये उसका प्रयोग अधिक रोता है । 
परीक्षा -- मुनवत्तर नथबा किसमिस जे गूर के सुयाये 
फल होते हैं । इनको प्राप्ति पणाव, ामीर, कासुल, 
अफगानिस्तान, फाररा तथा यूरोप के देश फ्रास, पुर्ले- 
गात, पेस्स के विभिन्‍न सागरीस क्षेत्रों मे रोपे जाते 5 
और स्वयं भी जंगली दास की तरर पदा होने हैं । लशे- 
रिका और कनाठा से नी जधिक गसाजा में बाने लगे है । 
हे। १. गोलन्चरे 


श्र 


वा मुनयड्ा दो प्रकार का होता हे 
भोट छितके वाला । १ लम्बगोल-लम्ब पतले दिये 
वाले । दोनो मे वीज होने है । ४ छोटा मुन नवका-ये भी 
दो प्रकार के होते है -- छोटे गाल जौर तम्ब छोट गोद 
बीज रहित । इतकों विशेष प्रहार से सुयाया जाता 


ई न -_. है. जे भू ्ध 
नि 8 न, धो + प्र | हर "पा ह पा रे [77 डा किपद शि । 
है हु 
च्ण ० फ्न # क अन्‍्क कि ही टी का, रा सकल 
इसे तामणि पावर में शादा चले 4, धप, 27, 26-7 
० हैक रण म्िः पर जा कम ही] की ० हक 
एलिट,स निया एसिश,दा धारण जौर मविक कि ४ थाईे गत 
द गम ्ट्राि 3० न्हनन्क बट 2 ४०77 १५३१% कब 
है। एसरे पोटदियम पयेराइड, ब्जभोद गे, जरनी शियम, 


जन हक हू ४ का “ (उक्क १ कहकर ४ ३" रू 

फासफोरस जोर सौर वा भाट होगी है । कहे 
गीडू 

्‌ बन जल ८6७ ही ब्म्ज ] 
देपरे में दनित धाया जाम /। सुर फपी भें शकस, 
फल्निय 3 ः शे्य जिवम, पानपीग्स व रच 
फल्थियम, मंगसीशिय से, पढे शिव, छातप्रीरंस और जो 
मिला हूँ। यद८ एक पीण्िर स्थैंय 2 । दसया * 


हु 


ग्स->मपुर । 

विवार -मघुर । 

वीर्य --शी । । 

गुण-स्विग्, भूर, भूर । , 
प्रधाउ-वान पित्त घास, बाण, चुध्य । 
बीयालावधि-मुनवध $ धर्य । 


धत्तर (बनोपधि विशेषांक तृतीय भाग पू.प्ठ ४७८ 


नाम --धतूरा, घुस्तूर | 

शुद्द बरव्य--धतू रा, घुस्तुर। ले ०-डाहूरा ईनू-नॉव्सिया 
(7कफ 4 ग्रा०रा4 )/7॥॥), उादूरा स्ट्रे मोनियम । 

इसके चार भेद होते है । श्वेत पुष्प, कृष्ण, पीत और 
लाल । 

कुल-कष्टका री कुल (80]9॥80८४४) । 

इसके मूल, पत्र, बीज और पचाग का प्रयोग होता दै। 

मिलाबट बाले द्रव्य--बतुरे की कई जातियाँ होती 


का 8 सफेद और काले धतुरे का बीज अधिक रतेमाल 
ता हे । 


न० १-डादूरा मिटल-यहु उस 
फास्टोजा भी हहुते हूं । 


धतूरा है । इसे-डेंदुरा 


न० २-उादग स्ट्रेमोनियम-यह बाजा धतुरा है । 

राज निषण्टुकार ने काले और पीते दो भेद स्वीवःहर 
फिये है । जिसे राजनिधण्ठुकार छृषण घुस्तुर फहते है । 
धचेत, कृष्ण, नील और पीत इन चारो भेदी थी स्वयं बाग 
में लमाकर देखा है। कृष्ण घुस्तुर के घीज के बदले काले 
घतूरे करा वीज काला और भूरा होता है। सवेत धतुरे का 
चीज श्वेत वादामी रग का होता है । आकृति लाल मिर्च 





के बीजो की त 
कर काले बीज के लिये प्रयुक्त करते हैँ । 


परीक्षा--धतूरे के वीज वृक्‍क्राकृति चपटे, खुरदरे, 
पीलापन लिए भूरे रंग के होते है। इसके बीज के किनारो 


वक्‍्काकृति होती है । इसे काला रमर 


पर कान की तरह उमार होते हैँ । यह स्वाद में तिक्त 


होता है! 


बीज परीक्षा --शवेत धत रे के बीजो को रगकर काला 


' बना देते है, इन्हे पानी से धोकर मसल देने पर रग छूट 


जाता है । 


* 


सत्दिग्धशीषधिकड 





रस--कंदु,तिक्त । 

गुण--रूक्ष, लघु । 
गध--सामान्य, घुपन में उम्रगध । 
विपाफ--कढठु । घ 
वीयें--उपष्ण । 

प्रभाव -- मादक-विपाक्त । 
वीयंवालावधि--१ वर्ष तक। 


धर्ियाँ (बरनौषधि विश्येषाडु तृतीय भाग पूष्ठ ४८८) 


नाम--बनिया, ,धान्यक । हे 
शुद्ध दरब्य-- धनिया, घान्यक |. 
>शोरिएज्ड्रम सेटिवम (0णाशातवैया र४्काशा॥य। 
॥॥9) 
कुल-शतपुप्पादि कुल । (छंग्रा0श॥०७००) 


धनिया का वापिक पौधा होता है. जिसकी ऊचाई 
तीन फीट तक है । इसकी खेती खूब होती है। प्रयोज्याग 
पत्र और फल 3 भारतंवर्प के अतिरिक्त इसका आायात 
रूस, मध्य यूरोप, एशिया माइनर गौर मोरवक़ों से प्रचुर 
मात्रा में होता है। 
मिलावट वाले द्रव्य-भारतीय धनिया की श्रचुर मात्रा 
में छेती की जाती है । इसके फल दो प्रकार के होते हैं । 
बटे दाने और छोटे दाने । 
विदेशी धनिया का क्षाकार छोटी घनिया की तरह 
_अण्डाकार होता है । इसके प्रारम्भ मे फलवृन्त और दूसरे 
सिरे पर पुष्पाव्षेप भाग होता है। फल गोलाकार व्यास 
में श मिमी से ३॥ सिमी. तक, पकने पर पीताभ भूरे 
* रग का हो जाता है । इसकी ८-१० उन्नत रेसाये होती 
बीज में दो दाने होते है । इनमें एक प्रकार को 


है. सुगन्धि होती है। देशी भौर विदेशी धनिया मिलाकर 


बेचे जाते है। वानारू धनिया मे मिट॒टी, ककड, मेथी के 
बीजे ,फलो के डैंठल और काण्ड मिले रहते हैँ । 

परीक्षा -- धनिया भारतवर्ध का प्रधान मसाला हैं, जो 
खेती करके प्राप्त होता है। (१) देशी धनिया बढा और 
लम्बगोल होता है, (२) चिदेशी धनिया छोटा, भोल 
होता है । 





भातरिक रचना 
अहुर ३ वीज शम्य 
- वाद्यावण ५ आभश्यन्तरत्वक्‌ 


प्रतिया का वीज ॥ हें 


(क) देशी घनिया में रेशे अधिक और उडनशीत तैल 
कम मानना मे होता है । 

(ख) छोटी घनिया का आकार गोलाकार अपेक्षाकृत 
छोटी भूरापन लिए पीली होती है | उत्तम धनिया के फल 
में ३१५ और चूणं मे २५६ उडनशील तेल होता है ! 

(ग) औपध के लिए छोटी धनिया का प्रयोग होना 
चाहिए । 

(घ) बडी धनिया के छिलके हटाकर उसके कोपल को 
समुखाकर मुख मोघन के लिए गुजरात और महाराष्ट्र मे 
अधिकाधिक प्रयोग होता है। इसमे १% तक उच्नशील' 


तैल,१३% स्थिर तैल और कृछ प्रोटीन के अ श भी होते हे ! 


रस --ईपद्‌ तिक्त, मधुर, कपाय ॥ 
गृुण--स्निग्ब-लघु ॥ 

विपाक--मधुर । 

वीर्य --छउष्ण । 

प्रभाव--दीपन, पाचन, वेदनास्थापन, वातानुलो मन । 
वीर्यकालाबधि---२ वर्ष तक । 
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लागकेशर (बनौषधि विशेषाडूः चतुर्थ भाग पृष्ठ ३५) 


सास--नागकेशर, नाग पुष्प । 

शुद्ध दृ्य --तागकेश र, नाग पुष्प । 

ले ०>मेस्वाफेरिया लिन (]/९क४४ एछ7०७ आशा) 

कुल--नागकेशर कूल (7०७०) 

नागकेशर के पुष्प के केशरो का प्रयोग और फल का 
भी प्रयोग होता है। नागकेशर के पेड मध्यम ऊंचाई 
के सदा हुरिन जो ४००० फीट की ऊँचाई पर मिलते हैं । 

मिलावट वाले द्रब्य--नागकेशर एक सुगन्धित पुप्प 
है। यह सुवर्णनाग या नागचम्पा के पुष्पो का केशर है । 
इसके मिलावट में निम्न द्रव्य होते है--- 

१. लाल नागकेशर--ओक्रोकार्पस लागीफोलियस । 

यह नागकेशर का वृक्ष कक्रण से मालावार तक 
समुद्र के तट पर स्वय पैदा होता है। उसके पुष्प की 
कलियाँ जो सूखने पर हल्की लालिमा लिए भूरे रग की 
होती हैं, मिर्च को तरह छोटे-छोटे दाने होते है । 

२ काला नाग्रकेशर--यहू तज, तैजपात के वृक्षों 
की सूखी हुईं कलियाँ है, जो ठीक लाल नाम्रकेशर के 
बराबर किन्तु काले रग की होती हैं । इसका आयात चीन 
और दक्षिण मारत से होता है । 

परीक्षा--नागकेशर का पुष्प सुगन्धित, श्वेत पीताभ, 
व्यास में ७॥-१० सेमी० होता है | पुष्प बाह्मयदल स्‍लाई 
भौर कठोर होता है। फलवस्था में भी यह बना रहता 
हैं। पुकेशर पीत वर्ण के गुच्छी में होते है । पुष्प वाह्मदल 


भागकेसर असली (नागेश्वर) 
पस्यीपट998 ६5228 ॥॥ २४ 


हि 260: हे 
है कल 


रे कि. नागकेशर पुष्प 
० फू 284, वाह्यकोप हे 


प्र 





गोलाकफार, मोटे, ितनारी पर पतले टोले है। सूसने पर 
बाहर फ्री तरफ मुझ णाते है और एनका आदार सर्प 
फण की तन्द्त हीता है। आम्यन्तर दव और वबाह्यदल 
संस्या में चार ठोते है। सके भीतर कराल कोष होता 
है। और दो प्रकार के फैशर मिलते हैं। पुंकेशर पीन उन्च 
से १ इच्च गम्बे बहुसर्यत होते 6 । उसका अग्रम भाग शर 
या बाण की नरह कुछ चपठा नोकदार होता है । सरब्बों के 
बीच में स्त्री केशर होता है जो गर्म ललिका से लगा हुआ 
होता है जिसका अय भांग सूस जाने पर नाग के फण 
की आकृति का हो जाता है। सूसने पर भी इतऊा चर्भ 
फेशर की तरह सुग्न्धित और पीले वर्ण सम होता है । 

इसमें फल १- ?2॥ इन्च लम्बे और १ इन्च सोदे 
होते हैं। फलों में वीन किसी में £ या दिसी में दो होते 
हैं। इनका बाफार वर्ण घूमर होना है। बीज ठीक महुये 
के वीज की तरह होता है। इनसे एक प्रकार का तैल 
निकलता है। 

रस--कपाय-तिक्त । 

विपाक--कदु । 

वीयें--उप्ण । 

गरृण-- लघु-ल्क | 

प्रभाव--रक्तस्तम्मन, दीपन, पाचन, ग्राही । 

वीर्यकालावधि--पुष्पकेशर ६ मास से १ वर्ष तक। 


नाग क्रैसर नकतननी 
०८४१008770०5 ६0०/४६[70//05 
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१४६ 


नागबला (बनीषधि विशेषाँक द्वितीय भाग पृष्ठ ३७२) 


भास--नागवला, गगेरत, गुल सकरी । 
शुद्ध वरव्य --नागवला, गगेरन, गुल सकरी । 
लैं०--ग्रें विया पपुलिफोलिया (98९8 ?009एौ।- 
#णा«) । फ 

कुल--धन्वनादि कुल (॥7॥8००४०)। 


यह एक गुल्म जातीय वृक्ष है। इसके पचाग और 


कल का प्रयोग होता हैं । 


मिलावट वाले द्रव्य--नागवला के नाम पर कई मत- 


भेद है यह ३-१० फुट तक ऊंची होती है और पत्र 
आधे से १॥ इल्च लम्बे होते है। तागवला के नाम पर 
बला जाति के निम्न पौधो का प्रयोग किया जाता है-- 
(१) ग्रेविया हिंसोटा (२) ग्रेविया साल्वीफोलिया 

(३) गंगेरमु - कुछ लोगो ने (४) 'प्रेविया टेलिफोलिया 
(५) सिडाह्म,मिलिस (भूमि बला) (६) ग्रुल सकरी-के 
रूप में बला जाति के नाम से एक क्षूप का ग्रहण किया 
जाता है, जो गुलाबी रग की भाँति बला की तरह होती 
है और फल गोल मिर्च की तरह कटकित होते है । 

यह यद्यपि सब धन्वनादि वर्ग के ही हैं किन्तु आकार 
भिम्त होने से नागबला में ही माने जा सकते है । 

परीक्षा--राज निधन्दुकार ने गागेरूकी के पर्याय 
में चतुष्फला लिखा हैं। साथ ही पत्र, के लिए महापत्रा 
और फल के लिए महाफला लिखे है। अत, इसका निर्णय 
बडी सरलता से हो जाता है। नागवला के पेड खारी 
भूमि में होते हैं) पत्र आधा से १॥ इन्च लम्बे और इतने 
ही चौडे होते है। पुष्प ज्येष्ठ और अषाढ में लगते है, फल 





शागेरकी 
४. मज्जाभाग - 





शीतकाल में परिपक्व होते है । फलो मे २-४ वीज होते 
हैं । औपधार्थ इसकी मूल,त्वचा,फल और पत्र का उपयोग 
होता है । सद्य क्षत में इसके पत्र का रस लगाने से या 
मूल का रस लगा देने से ब्रगसद्य भर जाता है। इसलिए 
जगल में रहने वाले शिकारी इत्यादि इसका प्रयोग करते 
है | शाद्भ घर ने भी सद्योव्रण मे इसका प्रयोग लिखा 
है । नागवला की दिशा में टीकाकारो मे भी भेद हैं किन्तु 
बला की जाति के किसी भी भेद मे चार फल नही होते 
जैसा इसमे होते हैं । 

फल का रस--कषाय-मधुर । 

ट्वचा का रस--कपाय कटु-तिक्त । 

त्वचा का ग्रुण--प्रुरु-स्निग्ध । 

विपाक--कंद्भु । 

बीये -- उष्ण । 

प्रभाव---रसायन-बल्य-रक्तस्तम्भन । 

वीर्यकालावधि-- त्वक और फल-१ वर्ष तक 


नागरमोथा .(बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ ४८) 


नाम--नागरमोथा, भद्रमुस्तक । 

शुद्ध द्रव्य --तागर मोथा, भद्र मुस्तक । 

नैं--माइपेरस स्केरिओोसुस (99708 80879575) 

कुल--पस्तादि कुल ((05४9००००४९०) 

प्रयोज्याश-इसका मभौंसिक कॉड कन्दाकार जड़ का 
प्रयोग होता है। इसमे कर्पूर जैसी गध आती है । 

मिलावट वाले ब्रव्य--मुस्तक की कई जातियाँ पायी 
“जाती हैं, जो गरुणकर्म मे बहुत कुछ मिलती-जुलती है। 
अत जिनमे नागरमोथा सबसे श्रेष्ठ होता है । 


जैसे--(१) साईपेरस रोटन्डस (२) कैवत्ति मुस्तक। 


नागरमोथा साईपेरस स्केरिओसस है । यहू जलीय 
प्रदेशों तालाबो में पैदा होता हैं | इसके मौमिक काड 
मोटे और लम्बे होते है । इसको मसावभिश्र ने कुरुविन्द 
कहा है । 

(१) 'साइपेरस रोटन्डस-यह उससे छोटा और 
साधारण जलीय प्रदेशों मे हो जाता है। इसके भौमिक 
काँड और मूल पतले होते है | 


एजकाजआा शब्लन्लाडि ाणुर+-०० कब कु £०४2%%% 07 ब०+ ६३० पक 77:48 62% 
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(२) कैवर्ति मुस्तक-खेतो में होता हैं और इसके मूल 
गोल १ इन्च लम्बे कजेर की तरह होते हैं । 
परीक्षा --नागरमोथा के मूल कन्दाकार लम्बे दबे 


' हुए टेढे मेढे और काले रग के होते हैं। यह २-६ इन्च 


पा ८ इन्च सम्बे होते हें । वीच-बीच मे यह शाखा देते 
जाते हैं और उन पर शल्फ पत्नो के अवशेष चिन्ह गोल 
गोल आवरण होते है । इन पर मूल लगने के चिन्ह होते 


' हैं। 


॥ 


कन्द के भीतर का भाग श्वेत, वाहर गाढे भूरे 


दा 


मेथा (लागरमीटा”) 
0/०६28४५ ४४07॥ एार7975 १4"+ 





ना 


कन्दकाट री 


रग का होता हे | इसमे एक विशेष प्रकार की गध मिलती 
हैं । इसमे एक सुगन्धित उडनशील तैल वसा-शर्करा- 
अल्ब्यूमिन और क्षार पाये जाते है। * , * 
रस--कद्ु-तिक्त-कपाय । 
गुण--रुक्ष-लघु । ह । 
विपाक--कट्ु । 
बीये---शीत । ॥॒ ४ 
प्रभाव--ग्राही । - 
बीयफालावधि--१ वर्ष तक । द 


नारिकेल (वनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ ६१) - 


नाम--नारियल 

शुद्ध द्रव्प-- नारियल । 

लै०--कोकोस्नुसिफेरा (00८बशाप्रशाथ& ॥॥77) 

कुल --ताड कुल (?धग्रा828७6) 

नारियल के ऊँचे-ऊंचे पेड ताड जैसे होते है । इसके 
फल और तैल का प्रयोग औपचार्थ होता है । 

मिलाबट वाले द्रठए-- नारियल दक्षिण भारत माला- 
वर, पूर्वी-वगाल, लका आएि स्थानों मे बहुत मात्रा मे 
हीते है । इनमे कई भेद होते है। फल प्राय अण्डाकार 
६-१३ इन्च लम्बा होता है। इसके कच्चे कल के भीतर 
एक प्रकार का रस भरा होता है। इस रस को पीने का 
भैयोग करते हूँ । फल परिपक्व होने पर इसकी गिरी क 


कम स्वाद की हो जाती है| इसके गिरी मे कोई मिलावट 
नही होती । हे 

तैल--गरी के तेल मे कई प्रकार के तेलो की मिला- 
वट होती है | जैसे-१ मूंगफली का तैल, २ खनिज तैल, 
३ महुये का तैल । नारियल का तैल याढा और घी की 
त्तरह सफेद हो जाता है। ये ग्रीप्म ऋतु मे पतला और 
जाडो मे जम जाता है । द्रव रहने पर यह पीले रग का 
पारदर्शक द्रव रहता है । 

परीक्षा-- नारियल का तैल पकी हुई गरी को सपीडन 
कर तैल निकाला जाता है। बीस डिग्री तापक्रम पर जम 
जाता है। १४ डिग्री तापक्रम पर कडा होकर मोम की 
तरह जम जाता है। इसमे गरी की तनन्‍ह गध होती है। 


| 
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विक्ृत भी हो यांता हैं । 


बआपेक्षिक गुग्त्व--२५ टिग्री तापक्रम पर ०.४६१८२। 


३४ डिग्री तापक्रम पर *दै १३५ । 


फन की गिरी भे मायवद्ध क तत्व, वसा, द्वाक्ष शर्क रा« 
इक्षुशकंस मिलती हैं। गरी में ६० से ७० % तेल 


मिलता है । “ 


मनिर्गण्डी (वन्ौपधि विशेषाडू चतुर्थ भाग पृष्ठ ७४) 
श्छ का 


नाम---निर्मुण्डी, सग्टालु, भेउडी । 


शुद्ध ब्रव्य--निर्गुण्ठी, सम्हालू, मेउटी । 


लै ०-दीठेगस-मिगणंटो (05 'पिंट89700 ],/7॥) 


कुल-निर्युझी बाल (४८ा०८००८५००) 


है। इसके पन्र तीन या पाच पत्ते वाले होते है 


मिलावट वाले द्वेव्य॑- नि्गूडी की ही एक जाति होती 
है जिनकी आक्रति निगुडी से सिलती-जुजती हें। इसका 
ले० माम/वाउटेकस द्राईफ़रोलिया हैं। उसके पतन्नादि भी 
निगूंडी से ममिलते-जुलते हैं। उमके पुष्प श्वेत और वैगनी 
रग के होते-है भर इसो के वीज विलोचिस्तान और अफ- 
गानिस्तान तथा ईरान से आते हैं। इसी को रेणुका नाम 


से वम्बई के बाजारों में बेचा जाता है ।- 


परीक्षा-- (?)-निर्गुण्डी के गुल्म दो प्रकार के होते है- 
श्वेत पुष्प और नी पुष्प वाले । यह कभी कप्नी वृक्ष की 
तरह मोे भी हो जाते है । जो ६-१२ फुट तक ऊंचे होते 
है । णाखायें वहुत होती हे | उनमे पत्र सखया पाच होती 
है । पुष्प छोटे-छोटे मजरी में और श्वेत नील वर्ण के 


होते हैं । 


(२) दूसरा भेद-पहले वाले में छोटा होता है । पत्तिया 
छोटी ३-४ तक होती है और इसके वीज भी वहुत छोटे 
होते हैं । पत्तियों मे एक विश्येप प्रकार की गव भाती हे । 
स्वाद्र मे यह किचित तिक्त और अहृद्य हाती है। फल मे 
भी एक प्रकार की सुगन्धि पायी जाती है ॥ पत्र मे एक 


उच्नशील तैल,और कुछ राल का भाग होता है । 


बीजो मे भी सेन्द्रिय अम्ल, राल और कुछ रुजक 


पदार्थ होत हैं। 


ह 


“ चन्न-मूल और बीज की प्रयोग चिकित्साव किया जाता 


है 


 प्रमाव वेदनास्थापन, शोथहर । 


डाभ के जल मे प्रोटीन-इक्षुशकरा-क्लोराइड्स और 


विटामिन ए. वी पाये जाते हैं । 


रस--मधुर । 

गुण-- गुरु-स्तिग्ध । 
विपाक--मधुर । 
बीर्य--शीत । 

प्रभाव--केश्य । 
वीर्यकालावधि---तैल बहुवर्ष । 





"निर्युण्ञी 





रस -तिक्त, कटु, कपाय । 
गुण--रूक्ष-लघु । 

बी -- उपष्ण । 
विपाक--कढ्ु । 


वीयंकालावधि-- १ वर्ष तक | « 





लिशोथ (बनोषधि विशेषाडू चतुर्थ भाग पृष्ठ ८८) 


वाम--निशोथ, विवृत ) 

शुद्ध व्रव्य नि... “व्वृत्‌ । 

ले ०--ओपेरकुलिना ठुपथुम (09श०ए्चा9 ॥एए96- 
पता) 

कुल--तरिवृतु-कुल । (एणाएणएए/४०९४०) । 

प्रयोज्याश -- इसकी लता होती है। लता, मूल और 
काण्ड औषधार्थ प्रयुक्त होते हैं । 

मिलावट वाले द्रबव्य-- (१) वाजार मे निशोथ के 
नाम से इसके मूल मे काण्ड भी मिला हुआ होता है। 
इसकी मूल मोटी होती है । भीतर काष्ठीय भाग होता 
है । रग भेद से श्वेत और काली दो प्रकार की होती है । 
कृष्ण निशोथ अधिक दस्तावर होती है। इसके ऊपर का 
वर्ण काला, लाल होता है और श्वेत निशोथ के ऊपर 
का छाल का वर्ण ललाई लिये वादामी वर्ण का होता है । 

(-) बाजार मे जो श्वेत निशोथ के नाम से चीज 
मिलती है, वह निशोथ नहीं। वह मारसिडेनिया टेनसि- 
समा लता की जड और काण्ड होती है | यह स्वाद मे 
तिक्त-कठु होती है, विरेचक गुण नहीं होता । 

परीक्षा--निशणोथ का मूल चरक और सुश्रुत ने अरु- 
णाभ लिखा है। यह लता होती है और इसकी गूल 
बादामी रग की मोटी और मासल होती है | यह ऐ ठी 
हुई होती हैं । इसके वीच में एक पतला काष्ठीय भाग 
होता है। इसलिए इसको एकेशिका कहते है । 

त्वचा मोदी रेशेदार मासल गौर क्षीरपूर्ण होती है । 
इसका चौडाई में छेद लेने पर कटा हुआ भाग हल्के भूरे 
रज्ू का दिखाई पडता हैं। इसमे एक प्रकार का राल 
जातीय तत्व मिलता है जो रेचन क्रिया मे सहायता 
करता है। इसकी मात्रा ५% होती है। 





वाह्मयत्वचा 
त्वचा का वाह्मस्तर | 








रस --कद्ठ, तिक्त । ' 
गुण - लघु, रूक्ष, तीक्षण । 
विपाक--कदु । 

वीये--उष्ण । 

प्रभाव--विरेचक । 
वीर्यकालावधि--२ वर्ष । 


पतंग (वरनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ भाग १८६) 


नाम--पतग या पीत चन्दन | 

शुद्ध द्रव्य--पतग या पीत चन्दन । 

ले ०-सिसलपीनिया सप्पन (3९७४७४)७78 58एएथा) 

कुल--मिम्बी कुल (7.880077702628०) 

पतग के छोटे कद के वृक्ष होते हैं। इसका काप्ठ 
तय नाम से प्रयुक्त होता है। इसकी लकडी का सार 


भाग लाल होता है । इसकी गाठदार लकडी रय बनाने 
के लिए अधिक प्रयुक्त होती है । 

सिलावट वाले द्ृव्य--वाजाररो में भिन्‍त-भितन्‍त आकार 
प्रकार के कटे हुए वडे या छोटे चपटे दुकडे बाजार मे 
मिलते हैं, जिनका रग लाल या नारगी रग का होता है । 
लाल चन्दन के दुकडे इसमे मिलाकर प्रयुक्त होते हैं । 


औसत 





परीक्षा-पत॒ग का काष्ठ कठिन भारी होता है। 
ताजा कटा होने पर रक्ताम श्वेत होता है। किन्तु हवा 
लगने पर लाल हो जाता है। इसमे कोई गन्व नही होती । 
जल और सुरासार में उत्तम लाल रग था जाता ह्ठै। 


रस--मधुर । 
विपाक--मधुर । 
वीये--शीत । 
प्रभाव--गर्भाशय सकोचक । 
बवीयंकालावधि- ४ वर्ष तक । 


घटोल (बनोषधि विशेषाडू, चतुर्थ भाग पृष्ठ १६६) 


नाम -- पटोल, परवल ॥ 

शुद्ध द्रव्य -पटोल, परवल । लैं-ट्रिकोसेथिस्‌ डिजा- 
इको राॉव्सवर्ग (77700500॥5 7060००० 8०१४) 

कुल -- कुप्मा ण्ड कूल ((ए८७०४४०९८०४७) 

यह दो प्रकार का होता है-- । 

(१) कृषि जन्य । (२) स्वय जाती या जंगली । 

पटोल का पचाग और फल भौषधि मे प्रयुक्त होते हैं । 

मिलावट वाले द्रव्य--- १, चिंचीडे की लता-- दकोर्से- 
थिस्‌ ऐँगुइना ([चराणी05शापा5 शैशहरपा॥4 3.77) 

(२) ट्रैकोसेथि कुकुमे रिना ((,(प४एपशाश्ाव॥8 | वात) 
इनके पचाझु परवल के बदले बाज़ारो मे बाते है । 

परीक्षा--परवक्ष की एक 'ज़ष आयु की दीघेलता 
होती है। इसकी लता सुसाकर जौषधि प्रयोग में बाती 
है। यह स्पर्श में कर्कस और सूक्ष्म रोम से आचृत्त होता 
है। इसका कच्चा फल हरा और प्रने पर पीला हो 
जाता है। इसे क्ृपि करके सग्रह करते है, फलो का शाक 
बनातें है, इसके फल पर » धारियाँ होती है । 





'परवत्न 
५४050 ४६५ 0006 
रस--तिक्त । 
गुण--रुक्ष, लघु । 
विपावा --कढु । 
वीये - उष्ण । 


प्रभाव--श्रणशोधन रोपण, क्रमिध्त । 
वीयेंकालावधि-- १-२ वर्ष तक । 


पर्षेट (बन्तौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ २४८) 


वाम--पर्षट, पित्तर्पापडा । . 

शुद्ध व्रव्य-- पपंट, पित्तवापडा, शाहतरा । ले -फ्यूमे- 
रिया आाफिसिनेलिस्‌ (छछछढा३ 0#/णाककी5 पवार) ० 

कुल -पर्पटादि कुल ।_ - 

पर्पट का पचाड़् ग्रहण होता है। इसको शाहतरा 
कहते है। यह गेहू, यव तथा चने के खेतों भे गाजर जैसे 
पत्तो वाला तथा बंगनी रग के पृष्प जैसा मिलता है । 

मिलावट वाले द्रव्य--(१) वगीय पर्पट-मोल्डेन्लेस्डिया 
कोरियोसा (0]तशौक्षाता८ (0'शा9058 व.ग्रा/) 


(२) जौनपुरी पित्तप्ापडा-पोलीकापिया कोॉरियोसा 
(?गंए०क्ष 788 (70/9्रा7054 [॥गगग) 


(३) वम्बई का पित्तपापडा-जेस्टिसिया प्रोकृम्बेन्स 
(सप्रक्ाणव 70ण077थाड पा) ' 


अब 


3 
(४) सोलापुरी पित्तपापडा-ग्लासोकाडिया लिसिपरि" 
फोलिया (005000फ78 ॥प्रश्श्ा/0!9 ०७88) 


इतने द्रव्णे का प्रयोग भिन्न-भिन्न स्थानों से पर्यट के 
लिये होता है। 

परीक्षा--शाहतरा-पा रस देश से हिन्दुस्तान बाता 
है। यह फ्यूमोरिया आफिसिनेलिस का सुखाया हुआ पचाग 
होता हे । वाजार मे इसके सूखे पौधे और प्राय टूटे-फूटे 
ठुकडे मिलते है, जिनमे लगभग गोल चिकने और आल्वीन 
की डडी की तरह बहुसरूयक फल मिश्रित होते है । इसका 
स्वाद कदु-तिक्त होता है। ठीक इसी प्रकार का हिंदुस्तानी 
शाहवरा भी होता हू । यह स्वाद मे किचित कटु-तिक्त 
जौर कपाय होता है 

रस--तिक्त । गुण लघु । विपाक--कदु । 

वीये - शीत । वीयंकालावधि--६ मास तक | 


अज. अनभनरिननानप+++>ल« 








पाटला (बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ २२१) 


नाम-- पाटला, पाढल | 

शुद्ध प्रव्य--पाटला, पाढल । 

लै० -स्टेरियोस्पर्मम स्वाविशोलेस्स ( 8000890- 
ग्रापा॥ 5999५800७॥5) 

कुल -- श्योनाक कुल (38707720७86) 


पाटला का वुक्ष ३०-६० फीट ऊँचाई का होता है । 
पत्तिया एक सीक पर समामान्तर पत्र वाली १-२ फीट 
लम्बी होती हे । उनमे पत्र पक्षाकार लगते है। पुष्प 
गुच्छ मज्जरि मे होते है। 'इसके त्वक्‌ और फल का 
प्रयोग होता है । फली १-१॥ फीट लम्बी होती है । 
जिसके भीतर बटन की तरह कई बीज होते है । इसे 
अधषकपारी भी कहते हैं | 

मिलावट वाले द्रव्य-- पाटला से मिलते-जुलते और 
भी पेड होते हैं जिनके छाल की मिलावट होती हैं। 
जिसका नाम स्टेरियोस्पर्मेम केलोनोइडिस है। पुष्प पीले या 
गुलाबी रग के होते हैं। फली १-१॥॥ फीट लम्बी होती है 
ओर उस पर चार रेखायें होती हैं। दक्षिण भे इसी को 
पाटला कहते हैं | इसके पुष्प मे सथु अधिक होता हे । 

परीक्षा--पाटला की छाल बाहर से धूम्र वर्ण की 
होती है और इसमे कई परत कागज की तरह मिले 


पाल ८पाटला ) 
जज्त/07॥॥॥ 80॥/508:5 70 
ै 
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रहते है । इसके पुष्प बड़े-बड़े और पीत होते है और 

मधु का अश अधिक होता है । 
रस- तिक्‍त और कृपाय । 
गुण--रूक्ष, लघु ॥ 7 
विपाक--कढु । 
बीयें--उष्ण 
प्रभाव--शोथहर, वेदनास्थापन । 
पुष्प-- हुथ, पौष्टिक और बाजीकरण । 
वीर्य कालाबधि--६ मास से १ वर्ष तक | 


पाठा (बनोषधि विशेषाक चतुर्थ भाग प्‌ षठ २१५) ' 


नाम--पाठा, पाढी । 
शुद्ध द्रव्य---पाठा, पाढी । 
ले०--सीसूसाम्पेलास पारेईरा 
एथ्ाशाव ]7॥7 ) 
कुल-ग्रूइची कून (((७गा50७7480686). 
परिचय--यह एक आरोही लता है जिसका सूल- 
स्तम्भ बहुवर्पायु होता हैं। फूलने-फलने के वाद सूख 
जाता है । वर्षाव्‌ मे नये काण्ड निकलते है, जो मृदु रीमश 
होते है । पत्तिया गोल होती है और इनके वीच से वृन्त 
लगा होता है । मूल बौर काड का प्रयोग होता है । 
सिलाबट वाले द्रव्य --पाठा की तरह अन्य वनस्पतियों 
के काठ औौर मूल भी सम्रह कर लेते हें । इसमे विशेषकर 
६ रटेफेनियार लैवरा-अधिकतर इससे मिलता-जुलता 
होता है । सम्रह करने वाले इसीको एकत्र कर लेते है । 
| 


* पजपाठा -के नाम से स्टेफे नियः हनेंण्डीफोलिया 


( (४६४७॥0|००5 


चादी(चाठा ) 
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नामक लगा की जड पाठा के बदले में ग्रहण की जाता ?। 





बाजार भे इन्ही के काण्ड और मूल की मिलावट अधिक 
होती है । 

परीक्षा --पाठा एक आरोही लता है, जो हुवर्पायु 
होती है किन्तु ऊपर का काण्ड वर्षान्त पर सूस जाता है 
और उसमे से नये काण्ड वर्षात में निकल आते हैं जो 
पतले मृदु श्वेताम रोम से आवृत होते है । पत्तिया चिकनी, 
चमकदार और गोल होती है। दोनो पृष्ठो पर रोम लगे 
होते है । अतः इसकी लता बहुत मोटी भौर बडी नही हो 
पाती । मूल पर्याप्त मोटी गौर लम्बी होती है । 

स्टेफेनिया ग्लैवरा --की लता भोदी और बडी होती है 
और*देसने मे पाठा से मिलती-जुलती है । 





पाठा की जड व्यास में १(२ से १ इत्च होती है । ही, 
ऊपर कई खात होते हैं । यह टेढी-मेढी ग्रन्थियुक्त हो सकती विपाक-कटु । 
है । इसकी सूखी हुई जड में एक सुयन्ध आप्त होती है। गुण - लघु, तिक्त, तीक्ष्ण । 
स्वाद मे तिक्त होती है । | 50 आक 

लक प्रभाव--ग्राही, दाहप्रशमन । 


वीर्यकालावधि--१ वर्ष तक। 


पाषाण भेद (बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ १८५) 


नाम-पापाण भेद । 





शुद्ध द्रब्य--पापाण भेद । मम 4/067/ ३! 
ले०-सेव्सिफ्र गा लिगुलादा ($2:7488 7809/४७) 60) 0 222; श्ि 4 
फूल--पाषाण भेद कुल ($8074&880०४८) 978 ७5५ ० 
परिचय -- इसके बहुवर्पायु छोटे-छोटे कोमल श्षुप होते +/ 625: बे 5” 

हैं। चट्टानों की दरारो से यह बाहर निकलते हैं। इसके ् दल लि 6 

मूल का उपयोग होता है। - है कर ४! हि ब््क्फ् 
मिलावट बाले द्रव्य - पापाणभेद के नाम पर कई ४ 5 है फ ह ब्ल्ट श्ि 

ओऔपधियों का प्रयोग होता है । /2/# न रण] कर 





१, पत्वरचुर या पर्णवीज । 


लैं० --ब्रायोफाईलम कोलिरि | ॥ ने 
हे हे दे कक हे ९ () | हर णिह हमला 


२ कपूर चल्‍ली या अजवाईन पत्र । 


ले०-- कोलियस एरोमेटिकस । भिन्‍न प्रात्तो मे होता है । यद्यपि यह उतना सदिग्ध नहीं 
ईे एच्या लनाटा या ग्रोरखगाजा | है, जितना समझा जाता है। फिर भी इनका साम पापाण 
4 आईरीस स्वृूडोएकोरस । भेद के नाम पर आता है बाजारो मे जो पाषाण भेद 
५ भर्मरी या ओसीमस्‌ वैसिलिकम । मिलता है, वह सेक्सिफ्र गा लिगलाटा का ही मूल हे और 
६ खतरसौवा या ब्रीडेलिया रेस्यू सा । यही असली भी है किन्तु प्रतिनिधि के रूप मे इनका प्रयोग 
७ रोदुला एक्वेटिका | होता है । 


पापाण भेद के नास पर इन सातो का प्रयोग भिन्न परीक्षा--बाजार मे पापाण भेद के नाम से काटकर 


१५६ ] दा्ड एड इटट: ख्प्खलखर्ऱ्िटएडटान्लुन्लाएि व्डलध्किप्डफप फ ८:ट:: लहाएम लक । 


सुयाए गए मूल के ठुकडे मिलते हैँ । यहू १-२ उन्च लाये 
१/३ से १ इन्च चौडे उतनी ही मोटाई के मिलते है | 
बाहर से भूरे रग फे लाल सुरीदार होते ६; उस पर दूटे 
हुए मूलो के चिह्न होते है | इसकी अन्तरवस्तु पी क़ठित 
गाल रग की होती है । स्वाद में यह कुछ कर्पले होत है । 
यह हिमालय प्रदेश में काश्मीर से भूटान तक १०२०० 
फुट की ऊचाई पर मिलते हैं। इसकी मूल मोटी लाल रग 
की ताजी होने पर भीतर सफेद १०-१२ इन्च तक लम्बी 
होती हे । पत्तिया बडी-बटठी वट पत्र की तरह चमकदार 
और रोमावृत होती है । आकार भे पत्तिया ऊपर से हरी 
नीचे रक्ताभ बरगद के बरावर होती है । एक साथ ३-४ 


बाटकफ दण्ड निकलता दे जी सार से छ इतना गे झा 
दीतवा र। इस ज्ौपधि के सूप शा भोनिए काए का 
उपययाग ,।ता है । 

अणुवीद्षण यत्र से परीक्षा एरसे पर ८०० स्मेंद् 
विस्टल पृ पीर स्टार्स दिखाई पत्ता है । ८स। झ 
टेनिक जम्प, गैविक जग्द, दाक्ष प्रा सामनदार्च, 
जल्व्यूमिन व सनिज लगयण पाये जान 7 4 

रस--कपाय-तिकक । 

गुण--लधु, ल्विग्ध, तौथ्ण । 

जिपाफ--एद्ु । 

वीय॑--णीत । 

प्रभाव--मृूषल शीर अण्मरीदाणा । 


पत्तियों रो अविक पत्र नही लगते है ! इनके बीच से पुष्प वीयंगातावधि £ वर्ष तक । 
जियंशु (बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ ३५६) ' 


ताप्ष--प्रियज़ू, गध प्रियज्ध । 

शुद्ध प्रव्य->प्रिययु, ग्रध प्रियगु । 

लै०-केलीकार्पा मेक्रिफाईला ((शीा0098 ४८०० 
शा एथा) । 

कुल--निर्गुण्ठी कूल (५श४०७७०९४८) 

प्रियगु के फल ओपधि के प्रयोग मे आते है। यह 
सुगन्धित और छोटे दानो के रूप में होते है । 

मिलावट वाले द्रष्य-- प्रियगु के नाम पर कई द्रव्यो 
का प्रयोग किया जाता है। जिनमे प्रधान निम्न हैं-- 


/0.।८8२०२*६ 
0॥8९१०?९॥४५४. 2 खै 
! . 





पभियमु 
#ए॥ए५##पक्. ६8 





१ अगलाईया राबसयधिखाना । 
२. धछठला प्रूनसमहालिव । 


3 


२० गोदनी । (0) ब्रीशेतिया मोटावा । (॥) वराडिया 


राधिआाई। (07) कगनी-के फलों का पयोग होता है । 


७ 'प्रियंय 
शध प्रिय | 
6 8 हैँ गरब्प् 
सी ++ 8 










भ 







क- कि | / 
] न 
सर 4 फट इन्तहीन फल 


परिव्धित गधापिययु बीज 


आवरपग्हित 


प्रियगु का अनुलम्बच्छेद 


व्यत्यस्तच्छेद 


## पक अर नआ -धियिशधकिफयन पर 

परीक्षा--गव प्ियगु से गधयुक्त फल का ग्रहण होता 
हैं। केलिकार्पा मेक्रोफाइला का फल सुगन्वित होता हैं, 
और पहाडओे में इसका लेप लगाते है | इसके क्षुप देखने 
में सुच्धर पुष्प और फलो से लदे हुए होते है । इसका ही 
प्रयोग उचित है । 

रुस-तिक्त, कंपाय । 

गुण--रूक्ष, लघु । 

विपाक-- बाटु | 

बीर्य-शीत । 

प्रभाव--दाह प्रभमक । 

वीरयकालावधि--१ वर्ष तक। 








पुनर्नवा (बचौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ ३११) 


नास--पुतर्त वा, मंदहपुर्ना । 

शुद्ध द्रव्य--पुनर्नवा, गदहपुर्ना । 

लै०-बौयेरहेविया डिफ्यूजा (80थ]9ए4 77059) 

कुल-पुचनंवा कुल (ग्पग०8९8780०8०) | 

इसके मूल और पचाग का प्रयोग होता है । 

प्रिलावट वाले द्वव्य--पुनर्नवा की कई जातिया है। 
एवेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्न॑वा ये दो प्रधान हैं। वर्षा 
ऋतु में होने वाला रक्त पुतन॑वा है । श्वेत जाति की पुन- 
नंचा भी वर्षा मे उत्पन्‍्त होती हैं। अत लाल पुनर्नेवा 
के स्थान पर ए्वेत पुनर्नवा का भी प्रयोग किया जाता 
है| ये दोनो पर्यास मिलते है । अत लाल की जगह श्वेत 
भौर श्वेत के जगह लाल दोनी का प्रयोग होता है। 
इसकी मूल १ फीट तक लम्बी मौर:१ अगुल तक मोटी 


पृष्करमूल (बनीषधि विशेषांक चतुर्थ भाग प्‌ष्ठ ३३७) 


नास --पृष्कर मूल । 
शुद्ध 2व्य--पृण्कर मूल । 
ले ०-ईनुला रेसिमोसा (पाए ६७०७॥058) 
कुल--मुण्ी कुल (?'७१9089०) 
इसके मूल का प्रयोग औपधि में किया जाता है। 
सिलावट बाज़े द्रव्य--१ पृष्कर मूल के साथ क्ुठ 
दे टुकडे मिले हुए होते हैं । ८ 
२- ओऔरिस रूट-का प्रयोग पुषप्करमूल के लिए होता है । 
३. इर्शा या सीपन जिसे माजार पोप कहते हू । 
पुष्कर मूल के बदले विकता है । 
परीक्षा--पृष्करमुल का सम्नह बीज पकजाने के 


होती है। इसकी एक हो प्रधान मूल निकलती है । कभी 
दो शाखायें मी हो जाती है । 

परीक्षा-- पुनर्नवा की सूखी हुई जड बाजार मे 
मिलती है। हरे रहने पर इनके पचाग का भी उपथोग 
किया जाता है। इसकी जडें बाहर से सटर्म ली पीले रम्र 
की भीतर श्वेत और कुर्रीदार होती हैं। काटने पर चक्रा- 
कार सूत्र रचना पायी जाती हें। इन दोनो ण्वेतत 
ओर लाल पुनर्नंवा के मूल में पुन्नंवीन उपक्षार मिलता 
है। इसमे पोटेसियम नाइट्रेट, पोटेसियम सल्फेट, पोटे- 
सियम वलोराइडस पाये जाते है । । 


रस-कटु, तिक्त, कपाय | विधाक-कटु । वीर्य-छष्ण । 
गुण--रूक्ष-लघु । प्रभाव---मृत्रल, शोथहर | 
वीयकालावधि--१ वर्ष तक । ! 


५0 
72 


है: 
््ट्ःः 


१११५) ८४ 





१ 
(| १४ 
भ 
पुष्य क्तोष पुप्पन्शद्ष ॥ 
काउउणए 


-क के अं बज बन # सब 2 ऑनफ्लनधन्‍ नल ज +... ७ +।. हर 


है 5 (205 शु८०॥7/ भा कआट आजा हा: उस मे 
है है) कक का ः हक (30.7 पिन: न ही ककाजीी रिककतना री वन्‍्बेकरी वकअनकाण पल 





बाद किया जाता है। उत्का मूल २ एन्‍्च से ६ इन्च सका पुष्कर मल 





लम्बा १ इस्च मोटा गोल बादामी रुख का होता है । ८०50६ 57६०॥0६७५ 
पुष्कर मूल की जड आकृति में कुछ-कुठ हुष्ठ से मिलती की 2.7] (. 
हे मा 2 मसरुत सटकदार ढ +« * 
जुलती होती है त उन पर घट सर ण़्व चटपद ख है हा ) हु 
टूटवी है और ताजी अवरथा में हटा हुआ ५3083 08 मर जी टिज प्र 
लिए मठमेला सा होता है। उसको अतिरिक्त यह पुछ पु ध्‌ | रा ( ;; 
» कृष्ठ का तौट नरम एुउ पल. ५ 
सुपर भी माजूम होता है। कष्ठका त॑ पर 8 0 
भुरभुरा होता है। पुष्कर मूल में कपूर की गी बुद्ध गस्य ( ॥%/// 
ई ल्‍ कक तक हे ४ 2, * 4 
लिए मीठी-मीठी वास आती है. जो कई वर्षों तक बनी ५,८2८ 
५६ ल्‌ प्कर 40 ट ;# शक 
रहती हे। इसमे कीडा नही लगता। पुष्कर मूल स्ताद ली 
मे कूछ चरपरा कु गन्व होता हें और कण्ठ में लगता रा 
है। प्रधान फमें--फफवाल शामक, शोधहाः सेएमास्थापर, 
रस-तिक्त, कट । नाडी वल्य, यास-इवासहर, रिम्का निप्८ण, पार्णल 
गुण--लघु, तीक्षण । माशक, दीपन, पाचन, अनुवोगत, वदपौष्दित, क्राणीशर, 
वीर्य --उप्ण । गर्माशयोत्तेजक, आामपांचन, स्वेदणनन, उ्परपत्त वादि। 
विपाक--कंटु । वीवंकालावधि---कई वर्ष तथ । 


के 


बड़ी इलायची (वनौषधि विशेषांक प्रथम भाग पृष्ठ ४५७) 


नाम--वडी इलायची, वृह देला(&#॥0गाधा। शांणए- 
काया रिआ) | 


कुल--आंद्र व (2278/0079९०४० ) 





परिचय--वाजार मे मिलने वाली बडी इलायची के हे 
फल भअद्ध चृत्ताकार निपाश्विक सावारणत एक इन्च थे 


५ र्सिः लिये हरे धारी 
लम्बे और आधा इन्च परिधि भे ललाई लिये हुये भूरे 2) ७) 
रज्ध के होते हैं । इनके फलाग्र भाग पर तन्तुओं का एक &४2:“थीजच्ठेद 
गृच्छा होता है जो कालान्तर मे ऋड जाता है। फल 


ष् फ्लाचरण हब 
रि छत 

का छिलका मोटा रक्ताम धूसर होता है भौर लम्बाई हे 

में इस पर धारिया दिखाई पडती है | सूखने पर अथवा 





१ मगलौर की इजायचों ” जे इनायची 
३ मैसूर की इतायची ४ इलाची का 


पक जाने पर किसी किसी फल का छिलका फट जाता है। ४ इलायची का एकबीय.. पराक्टेद 
इसके भीतर बीज छोटी इलायची की तरह परन्तु उससे आध्यन्तराप”ण 

वडे गोल-गोल होते है। जो आपस में चिपके रहते है । बीजावरण__ थारीचिल् 
ताजे वीजो पर एक प्रकार का मघुर चिपचिपा गुदे का कु 
भाग लगा होता है। सूख जाने पर अथवा छिलका हटा र कै 

देने पर यह भाग उड जाता हे । केवल भूरे बीज रह जाते हा 


हैं। यह वीज ही ओऔपधि मे काम आते है । वीजो मे ह्ठी बीज का अनुलम्बच्छेद._ बीज का व्यत्यस्तच्छेद 
मिलावट की सभावना है । 


स्ल्ता 


टाचूट कस ए पर पट पट पक प्रप्टए ५ उड़ कट 
्यूटसपापर पिया पप एप फट जन्दिगाहगीए: 


पिलावट--वाजार मे जो इलायची के दाने मिलते 
है उनमे कई प्रकार के इलायची से मिलती-जुलती जाति 
के बीजो की मिलावट होती है । विशेषकर मोरज् 
इलायची के वीजो से मिलते जुलते होते है । यह बडी 
इलायची के वीजो से कुछ वडे होते हैं. भौर इलायची के 
बीज के स्थान पर औपधि मे इसका प्रयोग किया जा 
सकता हे किन्तु इसमे इलायची के सहश गुण वाले अणो 
का अभाव होता है । इसका वानस्पतिक नाम एमोम से 
एरोमेटिकम (400पप्रा। &7०॥४४०ए॥) है । 


बब्ल (बनौषधि विशेषॉक चतुर्थ भाग प्‌ ष्ठ 


साम--वबूल, वदूर । 
शुद्ध द्रब्य--वबूल, बदूर । 
» लै०--भआकेसिया भरेबिका (ए४०७ 008 
ज0) । न 
निर्यास--ग एकेसिया (607 8८४००) । 
इसके छाल,फल और निर्यास का प्रयोग किया जाता 
है । 

, मिलावट वाले द्रव्य--वबूल की छाल कड़ी बाहर से 
कालिमा लिए हुए फटी हुई, अन्दर से भूरे लाल रग की 
होती हे । इसका अन्तस्तल चिकना और सौत्रिक होता 
है । स्वाद में कपेला होता हे | पर्याप्त सिलता है। इस 
लिए इसमे मिलावट की कोई शुन्जाइश नही है । 

निर्यास--वबूल के गोद से पर्याप्त मिलावट होती 
है । बबूल के गोद के साथ एकेसिया, सेनेगल ववूल की 
ज़ाति से अधिक होता है । यह श्वेत . चमकदार होता है 
और इसके पौधे सिध,पजाव और राजपूताना में होते 
है । 

परीक्षा--बवूल का गोद गोल-गमोल अथवा लब गोल 
लाल चमकदार छोटे बडे टुकडो मे मिलता है। बाजार 
में जो गोद मिलता हे इनके समूचे या छोटे बडे ठुकड़े 
होते हैं । यह रग मे सफेद हलके गुलाबी रग के होते है । 


बला 


नाम--वला, वरियारा, खरेटी । 
शुद्ध दृश्य--वला, वरियारा, खरेटी । 





४५२) 


इन पर दरारे पडी होती है। तोडने पर टूटा हआ 
प्रदेश चमकदार दिखाई पडता है। यह गषहीन स्वाद मे 
मधुर और चिकना होता हे । इसका चूर्ण पीताभ भूरे रग 
का होता है। 

विलेयता-निर्यास के भार से द्विगुण जल डालने पर 
गोद पूरा घुल जाता है और गाढा चिपच्िपा वन जाता 
है। 

परीक्षण -- (१) बबूल के गोद का २ प्रतिशत घोल 
१० सी० सी० लेकर इसमे ३ बूंद डाइल्यूट साल्यूशन 
भॉफ लेट्सेसिटदेट-डालिए रेशेदार तलपट हो जायेगी । 

(२) २ प्रतिशत निर्यास का घोल बनाकर उबालकर 
ठडा होने दे । इसमे आयोडिन-द्रव डालने पर उसका रग 
हल्के नीले या लाल रग का हो जायगा । 

रस --कषाय । 

विपाक--कटु । 

गुण, स्तिग्घ । 

प्रमाव-वल्य । 

चीये --शीत । 

वीयेंकालावधि--- फल पत्रच-१ वप । 

त्वक्‌-- १ वर्ष । 

गोद---१-५ बंप वक 


(बनोषधि विशेषोक द्वितीय भाग पृष्ठ २४६) 


ल॑०---१ सीडारोम्वीफोलियो (0 पेपर 
जात ,) 






(२) सीडा काडिफोलिया (802 (८०70/0॥8 [.7) 

कुल--कार्पास कुल । ((६५४०९००) । 

प्राग, मूल और बीज का प्रयोग किया जाता है । 

झिलावट वाले द्रव्य--सीडा कार्डिफोलिया का ही 
अविकतर प्रयोग किया जाता है । किन्तु बाजारों मे वला 
के नाम पर सीडा रोम्बीफोलिया-- , 

(१) सोडा अल्वा (२) सीडा अनिफोलिया (३) सीडा 
एक्यूटा आदि का पच्याग और मूल एकत्र कर वाजार मे 
मिलते हु । इसमे वला की तरह ही ग्रुण कर्म होते हैं। 
बत ये प्रतिनिधि के उप मे भी काम कर सकते हैं । दक्षिण 
में शिला स्थाइनोसा का प्रयोग वहुत होता है । 

परीक्ष---वला नाम से उत्तर प्रदेश में सीडा कार्डि- 
फोलिया का अधिक ग्रहण होता है । यह १०२ फीट तक 
ऊँचे होते है । पत्तियाँ हृदयाकार गोल होती हैं । इनको 
चबाने पर मूह मे लोभाव आ जाता है । सूखे हुए काण्ड 
चिकने और उनके ऊपर का त्वक जालीदार दिखाई 
पडता है। पुष्प--श्वेताभ-पीत होते हैं । बीज छोटे-२ भूरे 


श्छ घधन्वन्तरि 





काले रमन के होते है | वर्षायु कप है। फल लगने के वाद 
स्वय सुख जाता है । 

मूल--इसका मूल १०-१२ इन्च तझ लम्बा, ऊपर 
मोटा और नीचे पतला होता है । इसमे वहन से उपमूल के 
अश लगे हुए होते हैं। यह मूल वहुन ही दृढ होता है। 
इसकी कई जातियाँ होती ह। सबसे अधिक ग्रुण इस 
बला मे ही होता है। अन्‍य बला के कॉड बहुत भगुर 
होते हैं । जल्दी टूट जाते हैं किन्तु इसके काँड बहुत ही 
हृढ होते हैं । इसके मूल में विच्छिल द्रव्य वश्षा-राल और 
पोटेशियम नाइट्रेंट मिलता है। , 


रस--मधघुर । 
गुण--ग्रुरु-स्निग्ध । 

विपाक -मधघुर । 

वीरय--शीत । 

प्रभाव -- वत्य-हुद्य । 
वीबेंकालावबि---१ वर्ष तक । 


के 


ह 


वादुछी (बनोषधि विशेषांक पंचम भाग पू,ष्ठ १२४) ४ 


नाम--बाकूची, वावची । 

शुद्ध दऋूय -वबाकुची, वावची । 

लै०--सोरेलिया सीड्स या सेमिना 
86४05 0०7 $७7779) 

वनस्पति-- सो रेलिया कोरीलीफोलिया (?80:46& 
(0५॥60॥9 |70) 

कुल--शिम्वी कुल । 

बाकुची के क्षुप १-४ फीट तक ऊचे होते हैं। यह 
वर्षायु होते है । इनके वीज और तैल का प्रयोग औषधार्थ 
होता है । इसमे एक विज्ञेप प्रकार की भगन्ध आती है। 

सिलाबट चाले द्रव्य--वाकुची के बीज कृमिध्त और 
कृप्ठध्न क्रिया के लिए प्रयुक्त होते हे | ये वाजार मे पर्याप्त 
माना में सिलते हें । इसके साथ वाकुची की जाति के 
अन्‍य पौधो के वीज भी मिश्रित होते है। वाकुची की 
रोती होती हैं जो भारतवर्ष और अमेरिका इन दोनो 
हपानों से होती है । भारतीय वाकूची अमेरिकन वाकूची 


से उत्तम होती है । मत इन देशो के वीजों की मिलावट 


० ००००. 
हांति र्त्तार। 


(?४086७ 


पलक्षा--वाकुची के वीज छोटे मसूर दाने के बरावर 


बआाकृची कु च्यी 
75088४६%2 ८0890770748 ,॥.40₹ 


(रद 





(पे 


किन्तु उससे बडे होते है। ताजे फल गहरे भूरे रज्भ के 
पुराने कले होते हैं। वीज के ऊपर एक चिपकीली गोद 
जैसी वस्तु लगी होती है । इससे बहुत उग्र गन्च आती हैं। 
यह स्वाद में तिक्त कठु होता है । इसको धो देने से भीतर 
पीले रज्जू का वीज निकलता है | वीजो मे उडनशील तैल 
होता है । इसके अतिरिक्त इसमें राल जातीय पदाय॑, स्थिर 
तैल तथा “सोरेलीन व आइसो, सोरेलीन” दो सत्व 
मिलते है । 





रस- कढ़ु, तिक्त । 
गुण--रूक्ष, लघु । 
विपाक--कदु । 


वीयें--उष्ण । 
प्रभाव--कृष्ठघ्न, स्फोटजनक, शिविन्नहर । 
वीर्य कालावधि --२ वर्ष तक । 


बादास (बनौपधि विशेषांक पंचस भाग प्‌ ष्ठ ७७ ) 


नाम--वादाम, बाताद | 
शुद्ध धव्य--वादाम, वाताद । 
लैं०--प्रनस एमिग्डेलुस वासच (शिफ्ताए५ 67४8 
(09 छव॑5ली, एव) । ! 
कुल--तरुणी कुल (४५४००४७) । 
वादाम के मध्यम श्रेणी के “वृक्ष होते है । इसके बीज 
व वैन का प्रयोग होता है । - 
सिजाबट बाले द्रव्य--वबादाम की गिरी मीठी होती 
है। यह लम्बग़ोल, दोनों किनारो पर कुण्ठित व चपटी 
होती है । खाने मे स्वाद मधुर होता है। इसके साथ 
निम्त भिलावट होती है। 
(१) कड्वे बादाम के वीज 
(२) अलूचा फल के बीज 
, ये भी बादौम फल की तरह कडी ग्रुठली में आवृत्त 
रहते हैं और इनकी मज्जा भी व्रादाम को तरह ऊपर 
लाल भीतर ग़ेत भूरीदार होती है । 
परीक्षा--(१) बादाम के वृक्ष का फल प्ररिद्व हें। 
इसकी मज्जा स्वाद में मीठी होती “है । इसके कई भेद होते 
हैं । उत्तम किस्म के बीज की गुठली पतली होती है और 
जासानी से दूट जाती है। इसे कागजी बादाम कहते है । उसके 
वीज प्राय ३ इन्च था उससे अधिक लम्बे होते हें। यह 
आयताकार गोल, इसका प्रारम्मिक सिरा चौडा गोलाकार, 
दूसरा सिरा चौकोर नोकदार होता हे ) इसके बीज पर 
एक वादामी रज्भ की भिल्‍ली होती है जिसमे लम्बाई में 
शुरिया पडी होती हैं । पानी में भियोने पर यह छिलका 
सरलता से अलग हो जाता है । भीतर रिनग्घ श्वेत मज्जा 


बायविडंग (बनौषधि विशेषोक पञु्चम भयग पृष्ठ १००) । 


नताम--वायविडड्भ, भाभी रज्ध । 

शुद्ध द्रव्य--वायविडड्ध, भाभी रण । 

लै.-एम्बेलिया रीवेज (904 ७6४ छा ए.) 
कुल -- विडगादि कुल (श/श879008०) । 
प्रयोज्य-अज़ू-इसके बीज का प्रयोग होता है । 


पराडिस ७ 27&७ २५० 


बाठाग- देशी 


भादाम भीदी कद ह॥काछ.)॥ (07॥9/॥, (व 


॥२७॥४७५ 079596 ७५ फा50॥ 










प्‌ 
(जेट ० | 
अधि ++. 
4 ््ज् ८57 प्र फल ॥ 
ीी ढ पक इंटलिजा ( 92३ ने कम 
किक वा 
2 रे शा हु ४५) 
(60 


होती है जिसमे दो दाल होते ह॑ जो ऊप 
चयटे होते दे । 

(२) बादाम का दूसरा मेद-कठा बादाम जो अधिक 
चपट। और ?* इन्च से छोटा होता है। यह भी कठित 
गरुठती में बन्द हाता हू । थेष बाते सामान्य होती है। 

पहिचान -- कडवे बादाग के बीज अथवा मितावट के 
अन्य बीज तोठकर निकालने पर वेसे ही निकलते हे जैसे 
बादाम किन्तु स्वाद में तिक्त होते है । 

रस-मथुर । 

विपाक - मधुर । 

गुण-गरुरु, स्विग्ध, उप्ण । ! 

बीर्य-उप्ण । 

प्रभाव--वात सशसन, बत्य । 

वीर्य कालावधि-२ वर्ष तक । 


सिलावट वाले द्रब्य--विएड्भ ही एक और जावि 
पायी जाती है। जिसके फाा स्परुप एवं ग्रुण-फर्म की 
की दृष्टि से (बहुत ऊुछ) असली विडज्भ फ्री जाति जोते 
हैं। अतएवं इसे विठद्ञ भेद फ्ह सकते ह और उसका 
उपयोग चिकित्सा मे असली बिडज्ज के स्थान पर फ्रिया 


जे, पता हैं। नाम-हि०-अमचुूर (देहरादून, गे या-028) 
को० ग्रोयण्टा (कोयतद) माटा । सघा-वावरी । 
ले ०--एम्वे लिया दयूजेरिकरामकोट्टाम (श्ा9०8- 
ध]काशारक्षावा) 8 20. (पर्याय 3 ०90४4 ९ 8 
(0 (ए] एफ व्रत गणा ०४ ) । यह भी समस्त 
भारतवपे में 7००० फीट की ऊँचाई तक (विशेषत' 
देहरादून, छोटा नागपुर, सिलहंठ, आसाम एवं माज्ा- 
वार आदि में) पाया जाता हे । इसके बे ग्रुल्म या छोटे 
वक्ष होते हे जिसकी शाखाये हल्के घूसर रंग की और 
विच्दुकित तथा कोमल णासाए मुरचई रग की होती है। 
पत्तिया १२ ५-१७ ५ से०मी० या ५-७ इन्च लम्बी, ५ से 
७४ से०्मी० या २ ३ उन्‍्च चौडी, अण्डाकर अगपर सहेसा 
नुकीली लहरदार और कभी-कभी सूक्ष्म दन्तूर घार से 
युक्त अधः पृष्ठ पर प्राय रोमण और मुरचई रग की होती 
हैं । फल गोल नीरस और लाल तथा पके फल साने में 
खट्टे-मिट्॒ठे होते है । असली विठद्ध की भाति यह भी 
अग्नपर क्षत्तिवुत्त से युक्त होते है । वीज विडज्भ की भाति 
गोल और आवार पर अन्दर की ओर वसा होता है। 
हिमालय की पर्वत श्रेणियों मे कश्मीर से नेपाल त्तक 
१५४ ६ मी. से २१६ ५४५ मीटर या १,०००-८,५०० फुट 
की ऊँचाई तक एक और वृक्ष होता है जिसे वनवान, 
जौनसार, रिखडाल्मी (शितातंशगा) गढ़वाल कहते है । 
इसका वानस्पतिक नाम मीरसेने आफ्रीकाना (]शवाशा८ 
(ी0थ० |77) है । इसके छोटे-छोटे सदा हरित भांडी- 
नुमा भ्रुल्म होते हैं, जिनकी कोमल शाखायें एवं पर्णवृन्त 
मुरचई रग को (&०»5प४77008) होते है । इसके फल 
भी गोल (५मि० मी० से £२श५्मि. मी याझँसे $ 
इन्च)लाल रग के (पूर्णत पकने पर कालिमा लिए बेगनी 
रग के) होते हू । यह भी विडग के नाम से बेचे जाते हैं। 
परीक्षा-- विडग के आरोही स्वभाव के बडे ग्रुल्म 
होते है । इसकी शाला प्रशाखाये बहुत होती है । काँड पर 
जगह-जगह ऊंचे उत्सेक होते है । इसकी पत्तियाँ दो तीन 
इच लम्बी २॥ इन्च चोडी अडाकार आगे नोकदार हो 
"जाती है। पुष्प हरित पीत वर्ण के छोटे मजरी के स्वरूप 
में लगते हैं । फल मर्चि के ग्रुच्छो की तरह व्यास मे ३-४ 
मिल मी० चिकने और भूदेदार होते ह्‌, जो सूस्कर काली 
मिर्च के वरावर उससे भी छाटे चिकने गोल काले भूरे 
५५ के होते है। अत इसे हि. मे भाभी रग कहते है । 








आय विदंग 
हाग558 शि885. *- 
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वाह्मयतल पर वृत की तरफ से शिखर की तरफ अनुलम्ब 
हल्की धारिया होती हे । सिरे पर स्त्री केशर का अवशेष 
भाग रहता है। इसका छिलका भगुर होता है । तोडने पर 
भीतर से वीज निकलता हे | बीज गोल एक आवरण से 
ढका रहता है । इस पर सफेद छोटे:छोटे दाग होते है। 
अत इसे चित्रतण्दुला कहते हैं । 
. फल पुराना होने पर गाढे काले रगर का हो जाता 
है | परीक्षण--- 
वायविडग में २॥| से ३ प्रतिशत विड्गाम्ल होता 
हैं । एक परखनलिका मे ४ मिलीलिटर (५ सी सी ) 
ईथर ले । इसमे ० २ ग्राम वायविडग का चूर्ण डालकर 
खूब हिलावे और इसे छान लें । इसमे १-२ बूँद 





डायत्यूट साल्यूशत आफ अमोनिया डालने पर ततीलापन 

लिए बैगती रग का अवक्षेप (कफ्रणी शणाए फा४ण- 

'शण्) होता है, जो असली वायविडग का द्योतक है । 
शुस +कंठु । । $ 
गुण--लघु-र क्ष-ती८ण । 


ब्राह्मी (बनौषधि विशेष्यंक पञचम भाग पृष्ठ 


नाम--न्नाह्मी । 
शुद्ध द्रव्य - ब्राह्मी । 
लै०-हाईटड्रोकोटाइल एमीएटिका (प्रज़दाए००४ए6 
खैडहाएव आग). 
उुल-गर्जर कुल (07स्‍8000०7०४०) 
इसके पचाग का प्रयोग होता है । यह जमीन पर 
फैलने वाली जिसर्पी लता है । इसके प्रत्येक ग्रन्यि क पास 
मूल व शाखाये निकलती जाती हू । इसक्रा काड लाल रंग 
का और पत्तिया गोल अनिदार होती है । 
मिलावट चाले द्रव्य -ब्राद्मी के साथ इसी आकृति की 
अन्य जातियो का भी ग्रहण होता है -- 
(१) मण्डुकपर्णी-त्राह्मी की तरह' बडे पत्ते वाली 
गोल पत्रयुक्त स्वाद में जाकवतु होती है । 
(२) द्ाइड्रोफोटाईल रोटन्डीफोलिया । 
(३) हाग्ड्रीकोटाईल यवानिका । 
इनके पत्त व्यास में १-२ इन्च लम्बे दूसरी जाति के 
चौथाई से १ इन्च लम्बे गोल और नोकदार होते है । 
(४) ब्राह्मी के लिए जलनिम्ब -- 
यह लोडिका की आकृति की होती है और गीली 
तथा पानी में फेलती है । यह स्वाद में महातिक्त होती 
है। यह ब्राह्मी की आकृति से बहुत ही भिन्‍नाकृति की 
होती है । 
परीक्षा--(१) ब्राह्मी के पत्र --यह गोल छोटे-छोटे 
अनिदार होते है । प्रारम्भ में हरे और प्रौढ होने पर पीले 
वर्ण के हो जाते है । पत्तियों का व्यास १/२ से ? इन्च हो 
जाता है। स्वाद मे तिक्त होती हैं । इसके काठ बहुत पतले 
बादामी रग के होते है । पुष्प और बीज से एक प्रकार की 
सुगन्ध निकलती है । 
(२) मण्टूकपर्णी--इसके पत्र गोल-अनिदार १-२ इस्च 
व्यास तक हरे रग के होते है । इनका रवाद विरस होता 
है । इसके पुप्पो भें केवल बहुत हल्की ही गन्ध आती है । 


विपाक--कटु । 
वीय॑--उप्ण । 


प्रभाव--दीपन-पाचत-अनु लोमत उदर क्ृमिनाशक 
वीय॑कालावधि--२ वर्ष तक । 


२४५) 


आद्यी' (मंड्क पर्णी 


॥#४080ए० १४६६ मैशता!0॥ ६।४५, 
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जन्‍्य जाति के पश्र गोल लम्बे नोकदार होते हे 
के दलपत्र कण्ठिताग्र अनिदार होते है । 
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ब्राह्मी | 


रस--तिक्त । अनुरस-कपाय, मधुर । 


विपाक - मधुर | वीयें--शीत । 
प्रभाव--मे वन्य, रक्तशओधघक ॥$ 
वीयकालावधि--६ मास तक ६ 


गुण--लघु और सर । 


१ 


जल 
अब्वाशडलतण जिन प्यार 


१६४ ] ऑीड डे पट पड झ॥| ण्छ् 


करा -उऋबफ पए*, ॥ ७ चलन 


ज्सन्लाएं 


(नर, 





खिज्लयसा४ बवोपधि विशेषांक प्रथम भाग पुष्ठ ४१०) 


नाम--विजयसार, वीजक । 
शुद्ध दृष्य--विजयसार, बीजक । 

तै०-प्टेरोकार्पस मार्यूपियम ((७70007प8 'रथिक्ष$- 
एप) 

कुल-शिम्त्री कुल ([.080॥7॥00०8७) धर 

इसके विशाल पे होते हे, जिसका सार-कापष्ठ-त्वक 
और भिर्यास औपवार्य प्रयोग किया जाता है । 

मिलावट वाले द्रव्य--विजययसार के काप्ठ जो बाजार 
में मिलते है, कई प्रकार के होते हे जिसमे असन काण्ठ 
व स्जिका काप्ठ मिला रहता है तथा लाल पीले रग की 
लकडिया मिती रहती है । 

गुण-कर्म की हृष्ठि से बीजागार का गोद प्रसिद्ध 
ओऔपधि खूनसरावा ( दम्मुल अख्वैन ) एवं पलाश गोद 
(89०४ 70) वा उत्तम प्रतिनिधि द्रव्य हे । इसके गोद 
की अधिक सपत होती है, इरालिए निम्नलिखित गोंद की 
मिलावट होती है -- 

१ मकरेगा काईनो-बह मेकरागा पेस्टाटा का नियसि 
है। २ जाति पत्नी का मोद, ३ पलास निर्यास, ४ यूकी 
लिप्टेस की जाति के नीलगिरी पौधो का निर्यास । 

परीक्षा--विजयमार त्वक-- यह मृत्तिका वर्ण का 
पीला और मोदा होता है जिसके ताहर फी तरफ छाल 
फटी हुई होती है| यह दरारें लम्बाई की दशा में होती 
है । स्वाद में यह कपाय रस का होता हे। 

काष्ठ--विजयगार की लकड़ी पीले वर्ण की होती 
हैं । पानी में ठालने पर पहले पीला रग होता है । बाद में 
काले रग का हो जाता हे। 


ष्व्एच 


नाम--विल्व, श्रीफत । ; 

शुद्ध द्ृत्य --विल्व, श्रीफल । 

ले -ईंगल ममेंनोज (2८०8५ शक्ागा०४६ (०7८) 

कुल--जम्वीर कुल (सरिप्रा22०४०) ; 
वक और वेलगिरी का औपधार्य प्रयोग किया जाता है। 

! मिलावट वाले द्रव्य--विल्व के फल प्राय सुच्म होते 
उसके कच्चे फल को काट सुखाकर प्रयोग किया जाता 
। फिर भी इसमे निम्न फलो का यूद। सिश्चित होता हे । 


(बनोषधि विशेषाक प॑चस भाग प्‌ ८5 १९४) 
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निर्यात--इसके छोटे-छीदे टुकटे कोणाकार होते हैं । 
यह चिकने चमक्ीले और काले लाल वर्ण के होते हैं। 
स्वाद अत्यन्त कपला लाने रग का होता है । 

परीक्षा-- (१) रेक्टीफाइड स्थ्रिठ में घुल जाता है 
और एकदम गाढ़ा लाल रग देता है। पानी में कम 
घुलता है। 

(२) वीजक का निर्यास--पानी में घोलकर उवाल 
कर उसमे फेरिक क्लोराइड डालने पर गाढ़े हरे रग॒ का 
हो जाता है । 

रस-कपाय ।. - 

गुण--रुक्ष-लघु । 

विपाक --कटु । 

वीर्ये--शीत । 

प्रभाव--मृत्र सम्रहणीय, रक्तशोधक | 

वीयंकालावधि--काष्ठ १ वर्ष । निर्यास ५ वर्ष तक। 


(१) कपित्थ के फल के टुकड़े । 

(२) गार्सीनिया मेगस्टोन के फल के टुकडे । 

परीक्षा--(१) बेल के फल गोलाकार २-८ इच्च व्यास 
के मासल फल होते हैं । इसका सम्रह जब तक इसके बाहर 
का भाग कडा नहीं हो जाता इसे काटकर सुखाकर छोटे- 
छोटे चपटे और गोल ठुकडो में सम्रह करते है। सूखने पर 
लाल रग का होता है। इसमे एक विशेष यघ होती है । 
स्वाद में यह मधुर कषाय होता है। 





(२) रूपित्य-के फल की मज्जा इवेत पीताभ होती है । 
स्वाद में अम्ल होता है । 

(३) गार्सीनियाँ मेगस्टोन का फल भी पीले-लाल रग 
का होता है तथा स्वाद मे अम्लीय होता है। 

बिल्‍्व त्वचा--ब्राहर से फटी, हुई हल्के पीले व घृन्न 
वर्ण की होती हैं। काठने पर मीतर से पीले दिखाई पठते 
हैं। ऊपर का छिलका हटा देने पर वर्ण पीला होता है । 
स्वाद मे यह ऋपैला होता है, इसमे एक विज्ञेप सुगन्ध 
होती है । मीतर का काप्ठ पीला चन्दन का-सा होता है । 
इसमें एक विशेष गन्ध होती है । 

रस--करपाय, मधुर । 


विपाक--कठ । 
गुण -गुरु, सनिग्ध । 


, प्रभाव-ग्राही । 
वीर्यकालावधि--फल का ९ वर्ष, त्वक्‌ १ वर्ष | 


'बिल्व (बेल) 


(६५-६8 !/46# ८0.05, ८0४9 





बोल (बनौषधि विशेषांक पंचम भाग प.ष्ठ २२५) 


नाम--वोल, बीजा बोल, हीरा बोल । 

शुद्ध इव्ण-- बोल, वीजा बोल, हीरा बोल । 

लै०--मिरंह (४५४०) । 

वुक्ष-क्रम्मीफोरा मिरंह (एथशगशाएी।ण8 ए्राण्याए॥9 ) 

कुल -- शल्लकी-कुल (छ07४७:४०९४७०) । 

इसके निर्यास का प्रयोग किया जाता हैं। इसका 
आयात भरब-ईरान, श्याम, पूर्वी अफ़ीका से होता है। 

मिलाबट वाले द्रव्य--वोल एक प्रकार का तैल युक्त 
निर्यास है. किन्तु इसमे मिलावट अनेक जातियों (कम्मी- 
फोरा) के पौधों से सम्नह किया जाता है। इसके वृक्ष पर 
बीरा लगाकर प्रीताम श्वेत निर्यास सग्रह होता हैं। ताजा 
सूखा निर्यास पीत वर्ण का होता है किन्तु सूखने के वाद 
कालान्तर मे यहू लाल हो जाता है। इसमे कई प्रकार 


बहती (बनौषधि विशेषाडू, द्वितीय भाग पृष्ठ भ्रूषठ) 


नाम -बडी कटेरी, वनभन्ठा । 

शुद्ध द्रव्य-- वृहती । 

लै० - सोलेनुम इन्डिकम (50'क्राप्या। [000077) । 

कुल -कण्टकारी कुल ($0920०९४०) 

इसके पचाग का प्रयोग औषधि मे होता है । 

मिलावट वाले द्रव्य - बहती के नाम से वनभठा की 
कतिपय जातियों का ग्रहण (किया जाता है । 


के निर्यासों का सम्मिश्रण कर देते हैं । 

परीक्षा -- बोल के दाने गोल-गोल बेडौल छोटे बड़े 
पाये जाते हैं। बाहर से इनकी रगत ललाई लिए पीले 
रग की होती है। इसके ऊपर वाहरी तल पर कालान्तर 
में सूक्ष्म एवेत चूर्ण जैसा रग बन जाता है। इसके टुकेडे 
कंडे और भगुर बन जाते है। यह स्निग्ध होता है जगह- 
जगह सफेद चिन्ह या रेखायें दिखाई देती हैं। इसमे एक 
विशिष्ट प्रकार की गन्ध होती है । स्वाद तिक्त होता है । 

रस -तिक्त, कु, कषाय । 

गुण--लघु, रूक्ष, स्तिग्ध । 

विपाक--कटु । 

वीयें--उष्ण । 

प्रभाव --रक्तावरोधक, स्वेदजनन । 

वीयकालावधि--निर्यास की दी्घे काल तक | 





जल जिलपि >ज+ जि 
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स्‍श्च्ड | द् 
(१) खेत बह्ती-दुद्ममा, सोलेदम टाझूम (808- 
_ गया शाप) । 

(शेघ्नोलितम मेला दामा डिण॑श्षाएा श/शषक्षाहआ॥9) 
जगली वतमस्दे का एफ भेद हे । 

(9) अन्दा-शा: पाने वाये भच्ठा का पचाग । 

परीक्षा -बुहती ते गुल्म १ से ६ फीट तक ऊचे 
पाये जाते । शारायदे ख्वेत रोमण एवं टेंढे काटो वाली 


हाती है + इत गर ॥ से २ इच्च लम्बी मजरी में निकलते 
हू । इनका फल जाता उन्च से १ इच्च तक वडा होता 
हे । फत ऋ्च हरे थी पर पीले हो जाते हू। 
उसी का पचाग दम भे आता हें। श्वेत्त वृहृ्ती और 


लगती वैगन उनके -व में अधिक काठे होते है । फल गोल 
जीर दपास मे ९ उनपर तर होते है । इनके आऊार प्रकार 
यहदी के समा: दी शोत है । केवल काटे करीब-फरीब 

ते है, अत इसते जिलावंट में सरजसा होती हे । 
क्ष 

स्स--5ठु-निक्त । 

झृंग( (वर्नोषधि विशेषाँ 
सोम मंगा विजया, भाग । 


शुद्ध दृब्य- चं७ 0 


|] 


ए 


((एव)आका5 प्रताद॥ ॥तग्मा) 


दुल- मगा। दझ्रग। (एागध्क80०8४) 


शक्ष बुत्म ज्पा4 लु होते ह् । उनकी पत्तिया प्रयोग 
से शाला ६7 दा शव 5 पत्र गाजा के नाम से और 
पुरुप लुप संगम | पास पे कह जाते है। इनके सिर्यास का 


जाल चरस कहलाती है । 


साग की सुसाई हुई पत्तियों 
यो उववाग छातर ४ । एस रस साढ़े हरे रंग का होता 


ले । हान एस ठ्व 


ऊंत नी मिले हुए होते हैं। 
“अफिटव होनी ह जो रेखा- 


काजाद । 76०) ३- रे 


( 
ह्ल्लर होती है। इसमें एक 


हअवयहई फौसेदा दजूझा हर 


| 


पिजय प्राय” 


व पुर भर वायार में पह परचिया 
हद आड़ बवयना “व दा चाम से पुऊाच्ते ई | 
प्श्ठु | 


आई ५३ में बजा लिए मटमले हरे 


> 3 झ कं कं न व 
;इ ही लक के सनक पक 
है कक जे झट या पाठशनर मोटद चिप- 
हे >न्‍ला-+ री 
“अप अर 8९३ मेज रा» » 3७ रु 
है ६६ को + ६8 ६ आई हट 5 दा।एऋ झा पीसमि 9 जय अऑफनऋ 


एान्तन्ताडं व 


क पचम भाग पृष्ठ २६४) 


ऊँचे बौर खड़े पाये जाते हैं 





कटेशेबडी 
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हर ३ 


गुण--लक्ु,रुक्ष, तीदण । 
विपाक--कंटु । 

वीये --उष्ण । 

चीर्य कालाबधि--१ वर्ष तक। 


मांग 


छूट गे 


भागपत्र सपुप्प 


2] 
दर्व्योकार उपपत्र 





भाग वा बीज 


जिपत आवरण 


पत्ते,फल,फूल मिले रहने हू । इसमे बीज भी मिले रहते हूँ 


परीक्षा -माग -- १ वर्षायरु क्षुप हें जो ३-३॥ फुट 


|“ । उसकी पत्तियाँ सवृन्त, 
एकान्तर ७-२० से०मी० वी कर्तनाकार होती हैं । ऊपर 
की पत्तिया ५ तक और नीच की पत्तियों में ११ तक 


॑ ंलइ७ ७४ >> 9 2 डी कक: 


बक&2& कं... 0." ॒_._. #** या को कक 


हू 





ऊध्वपुरठ पर हरे रग की और णधः पृष्ठ पर उससे फीफ़े 
रम फी रोमावृत होती हूं । इनमे एक वड़ी अच्छी सुगन्ध 
जाती है। इनका सयहू मर जीर जूव के सहीनो से पुष्प 
युक्त हो जाने पर काट कर सुलाकर और पीटकर एकत्र 
कर लिया जाता है । 

गाजा--छनका संग्रह लगाये हुए पौधों से होता हे । 
पौधे पुष्पकाल से पहचान से आ जाते हैं । इस समय नर 
पौधो को उसाड़ कर फैक दिया जाता है। चीचे की 
पत्तिया मूख कर गिरने लगती हूं और पुष्प पीले होते 
लगते हू ॥ तब इनको काटकर छाया मे सुबाफर बण्डलो 
में वाघ कर रखते हू। इनके पुष्प मजरी पर रानल की 
तरह एक चिकता पदार्थ लगा रहता है जिससे इनके पत्ते 
चिपकीले और मोटे हो जाते है । 

चरस--गाजा के पत्रो पर लगे हुए रालदार गोद को 
जो एक मदकारक गधवाला होता है इसको हाथ या 
रई से सम्रह कर एकन कर लेते हैं। यह्‌ चरस के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

परीक्षण --पुद्ध चरस हरिताम भूरे रग का गीला 
गोद होता है जिनसे पत्तिया के ठुकडे रोम इत्यादि 
मिले होते हैं। इसमें बहुत तेज गध आती हे। वाजारू 
चरस में भाग को भस्म गोद आदि की मिलावट होती है । 


भारंगी (बनौषधि विशेषांक पंचम भाग प्‌षठ ३०५) 


नासम--मारगी या भा््डी । 

शुद्ध ब्रव्य--भारज्जी या भारी । 

ले०-बकलेरोठेंट्रन सेर्गदुम (एक०तलाताणा डैथा- 
37७) कुल-निर्गुण्डी कुल ((०४०७॥8०८०४७) . 

परिचय--भारणी के बहुवर्पायु भुल्म होते ह। इस 
की त्वचा का प्रयोग औषधार्थ क्रिया जाता हे । 

मिलावट चाले द्रव्य--१ भार्गी के नाम से इसकी 
दूसरी जाति-क्लेरोडेंट्रन सिफोनेथसश-का ग्रहण किया 
जाता है । 

, २े बंगाल में पिरेसमा क्वयेसीओइड की छात 

भार्गी के नाम से मिलती हे । 

परीक्षा--भारद्धी के गुल्म मे अनियमित क्रम से कई 
चौकोर शाखाय्रे निकलती हूँ । इसका मूल बहुवर्पायु होता 
हैं। इसके मूल से प्रतिवर्ष नये काण्ड निकलते हू । पत्तिया 
३-८ इस्च लम्बी और १॥-२॥ इन्च चौडी होती हे। 
दण्डाग्र पर भरुच्छी से पृष्प निकलते है। फल--परस्पर 


अयक्त और आसल होते है । जाडो मे इसके मल का सग्रह _ __ वीर्यकालावजि--६ मास से १ वर्ष तक । 
- “३ 55/ 7 हा 0 ०85 का 


ख़त्हिए ट ४ 
वि पोशणिकर स्ल्टि बक्से स्व एज 5 परम ६ 


ध्ा 


मग्रा] &छ २ 
नगर 5 3670 ६॥ २ 
५४० ४.0० सा 


इसमे फेनावीनोन नाम की राल होती है | इसमे एक प्रत्ार 
का तैल मिला होता है। यह वहुत मादक होता हे । हुवा 
में खुले रहने पर गीला और चिपतच्िपा 
रस - तिक्त । 
विपाक- कद । 
वीर्य --उष्ण । 
गुण--लघु-तीकषण-व्यवायी-विकाणी । 
प्रभाव--मादक-निद्राजनन आक्षेपटर-ग्राही । 
वीर्य कालावधि-- १ वर्ग तक। 


हो जाता है । 


साएगी। 


€6६800677070 (8७ ६7१४४ /०॥१०६ 


करते हैं । इसकी मृत ईप. तिक्त दापाब होती ह । 
रस - तिक्त, कठु, पार । 
'शुण - रक्ष, लघु । 
विपाक--कठु । 
बीर्य --उपष्ण । 
प्रभाव--कफशामफ, कासशवासहर । 


निििजननल जी. अड> अध्थन अअभ« हे 





भश्यासलकी (बनौषधि विशेषादू पचम भाग प्‌ ८ठ ३३१) 


नाम - भूम्यामलकी, भुई-आवल। । 

शुद्ध ब्रव्य--भूम्यामलकी, मुँई आवला । 

ले ०-फाईलेन्थस यूरितरोरिया (24908 एग्रा& 
08 ॥॥ग)- 

कुल--एरण्ड कुल [5प्9॥90०99०५४८) | 

वर्षा ऋतु में सग्पूर्ण मारतवर्प में इसके क्षुप पंंदा 

होते है जो गर्मी आते ही सूख जाते है । इसके पचाग का 
प्रयोग किया जाता है । 

मिलावट वाले द्रव्य-भुई आवला के लिए भूम्यामलकी 


भुई आवला 


2॥7॥+ध१४४७5 ॥॥908॥ ४0॥॥4+ 





के नाम से दो क्षुद्र छुपी का ग्रहण होता है- बडा और 
छोटा' । 

१ भ्रूम्यामलकी बृहत्‌ अथवा फाईलेन्थस यूरिनोरिया 
का क्षुप १(२ से १ फुट ऊचा होता है। अच्छी भूमि से 
और भी ऊचा हो सकता हे। इसके साथ लघु भूम्यामलकी 
की मिलावट होती है | यह छोटे ३-४ इन्च लम्बे होते है। 
पत्तिया इसके शिखर से ५ या ६ सीको मे निकलती हैं। 
प्रत्येक सीक मे आवले की तरह छोटी-छोटी पत्तिया २५ 
३० जोडो में लगती है । इसके काण्ड, पुष्प, फल सब हरे 
होते हैं। फल बहुत छोटे-छोटे राई की तरह आवले के 
भाकार के होते हूँ ।॥ अत इसे भुम्यामलकी भी कहते है । 

परीक्षा -- फील्लाथुस ऊरीनारिया--इसके एक वर्षाय 
कोमल काण्डीय छोटे-छोटे (१५ सेमी० से ३० सेमी० यो 

१२ से १ फुट कभी अनुकूल परिस्थिति , मे अपेक्षाकृत 


हि 


भुई आंवला नान(हजरदागी) 
कॉजिहतएए ७8१४ [॥३४ 





ऊँचे) पीछे होते है जी वर्षा मे लेतो में तथा परित्यक्त 
भूमि में उगते हैं । काण्ट पतले सीधे सड़े (००) रक्ताम 
कुछ कूछ चिपटे होते हैं । उनकी फीली हुर्ट पर्णमय शासायें 
सपन्रक पर्णसहश होती है । पत्तिया सघन, द्विप त्तिक प्राय 
विनाल ५/८ सेमी० से ५/४ सेमी० या ?/४-१/३२ उच 
तक लम्बी, ५/२४ सेगी० से १/२ सेमी० या १/१२ से 
१/५ इस्च चौटी लट्वाकार रेखाकृति, पत्र ग्र गोल, पत्र 
उध्वंभाग हरित और पत्राध भाग हरित-पीत वर्ण का 
होता है। पृष्प छोटे, फल आवले सहश गोल १/८ उन्च 





डि के. ( 
पानजीली (भई आवला ) 


श्र शिशोीएणकाए७ 
बडे, शाखाओ के नीचे एक कतार में होते है । फलो के 
भीतर बीज १ (5 इन्च होते हैं । इसके काण्ड लाल, पत्तिया 
परिपक्व होने पर ईशत्‌ रक्ताभ हो जाते है । 

छोटे भुम्यामलकी में काण्ड हरित, पत्र हरित-पीत 
ओर फल भी हरित पीत ही होते है । गुण में छोटें बडे 
दोनों बराबर होते है । 


भुम्यामलकी के ताजे पत्तो मे फाईलेन्ची। नाम का 
तिक्त सत्व मिनतो है | 


रस--तिक्त-कपाय । 
गुण--ठक्ष-लघु । 
विपाक--मधुर । वीय -शीत । 


प्रभाव--का मलाहर, पित्तप्रशमन | 
वीयेंकालावधि--६ मास तक। 





व्््ड्ड््डिल कि सन्दिप्रवोषधिआइ 





सधुयष्टि (बनौषधि विशेषोक पंचम भाग पृष्ठ २६५) 


नाम--मुलह॒ठी, मघुयष्टि । 

शुद्ध द्रव्य---मधुयष्ठी 

ग्लिसिराइजा स्लेब्रा लिन (जुएट्शाओआर छ409 
हा) 

मधुयष्टि के मूल और काण्ड का उपयोग औपधि के 
लिये होता है । 

कुल-शिम्बि-कुल 

मिलावट वाले द्रव्य-- मुलहठी के असली पौधे के 
साथ इसी की जाति के अन्य पौधो के काण्ड भी मिला 
कर वाजार में आते है, जिनमे निम्न भेद प्रधान है “ 

(१) रूस की--लैण्डुली फोरा वाल्क ।7 

(२) स्पेन की--मुलहठी 

(३) फारस की --मुलहठी 

(४) मज्चूरिया की--मुहलठी, ग्रुज्जा के मूल और 
काण्ड । 

परीक्षा-बाजार में मुलहठी के एक इभ्च से १६ इन्च 
के काण्ड के टुबडे पाये जाते हैं । वाजार मे मुलहढी के 
छोटे बड़े (२ ५ से. मी. से १०-१२ ५ से. मी या १ इन्च 
से ४-४ इन्च तक लस्बे टुकड़े आते है। बिना छिलका 
उतारी हुई मुलेठी के ठुकडे वाह्यत रक्ताभ भूरे अथवा 
कालिमा लिये भूरे रग के होते है, और उस पर लम्बाई 
के रुख फुरियाँ पठी होती (.0रहापगा०ए ज्ाग्रा]०0) 
है । इस पर जगह-जगह दूटी हुई वृत्ताकार चिह्न (९० 
50275) तथा काण्ड फे टुकडो पर शल्क कलिकाओ के 
अवशेष अथवा चिन्ह होते है । छिले हुये | टुकडे बाह्यत 
पीले, चिकने और रेशेदार होते है । अन्दर का काप्ठीय 
भाग पीला और रेशेदार होता है । अनुप्रस्थ विच्छेद करने 
” घर कटे हुये तल (]7878एश४०ए ठए७ $05०४४०८) पर 
एघा की रेखा (८धा०7॥ 7778) स्पप्ट दिखाई देती है, 
जिसके बाहर की ओर पीताभ भूरे रग के बल्कल का 
भाग होता है, तथा अन्दर की ओर पीला काष्ठीय भाग 


होता है। काण्ड मे केन्द्रस्थ मज्जक (एवम शा०) 
होता है। उर्व॑ वाही (7०७09) एवं अधोवाही 
(?॥0००; अस्वत्‌ (२86/808) क्रम से स्थित होते है । 
मुलेठी मे एक विशिष्ट प्रकार की गन्ध होती है, तथा 
स्वाद में मधुर होती है। उत्तम मुलेठी में तिक्तता नहीं 
पायी जाती । भस्म-छिलकेदार मुलेठी मे अधिकतम १०% 
छिलका उतारी हुयी मे ६% । जल मे विलेय सत्व-कम 
से कम १०% । अम्ल, में अधुलनशील तत्व-बेछिलकेदार 
मे अधिकतम १%,छिलका युक्त में अधिकतम रह/% । 

पहुचान-ग्रन्धकाम्ल या?सत्फ्यूरिक एसिड (5०%५/५) 
में भिगोने पर वह क्षेत्र पीतवर्ण का हो जाता है। मुलेठी 
का घूर्ण पीले रग का या मटमेले पीले रग का होता है । 

भेद--स्पेन की मुलेठी मे मौसमिक काण्ड का भाग 
अधिक होता है। यह बहुत मीठी होती है और इससे 
तीतापन प्राय नही होता । अतएवं यह उत्तम मानी जाती 
है । रूसी मुलेठी प्राय जगली पौधो से प्राप्त की जाती 
है । इसमे अधिकाश मूल ही होता है । मधुरता के साथ 
इसमे कुछ तीतापन भी होता है। ईराक की मुलेठी के 
टुकड़े अपेक्षाकृत मोटे होते है। भिस्री-तुर्की एवं अरबी 
मुलेठी में मिस्नी उत्तम, अरबी मध्यम और तुर्की हीन 
कोटि की होती है । सत' मुलेठीबसत मुलेठी के बाजार में 
काले रग के पेसिल के आकार के बत्तीनुमा टुकड़े अथवा ' 
काले या लाल रग के चौकोर टुकड़े आते हू । 

रस-मधुर 

गुण-गुरु-स्निग्ध 

विपाक-मधुर 

वीयें-शीत 


>. प्रभाव-वातपितशामक-वातानुलोमक-शोणितस्था- 


पन-बल्य-शोथह र-ज्वरनाशक । 
वीयेंकालावधि -- १-२ वर्ष तक । 


सधूक्त (बनोषधि विशेषांक पंचम भाग पृष्ठ ३६१) 


ताम--महुवा । 

शुद्ध दृव्य--भहुचा । 

लै०-मधूका इन्द्रिका (॥४४०॥0४ [गग02६ (076) 
कुल-मधूकादि-कुल (8070४९८८४७) 


ट 


धन्‍्व० नु० २२ कप 


भहुवा के बडे-बडे वृक्ष होते हैं। इनका पुष्प, क्षीर, 


फल ओर तैल का प्रयोग किया जाता है । 


मिलावट वाले द्रव्य--महुवा के पेड बहुतायत से 


मिलते है । कि पुष्प और तैल का ही अधिक प्रयोग 
ग रे कि 0 | हे + 


+ 
की 5 जल लि ध 


+ २. के ५.४7 
4 इक 
20 ६ ३. ६! रे 





होता है। इसके तैल में मिलावट होती है। महुवे से 
मिलती-जुलती जातियाँ दक्षिण भारत मे अधिक मिलती 
हैं। जिनका ताम-- 

(१) मधूका लोगीफोलिया [[थिववपेशाटन ॥.णाहड़ा- 
गगा4 790) या जल मघुक (88598 4.08/०॥9) 

(२) डिप्लोक्लेमा (97.0 :७॥०) 

(३) व्यूटीरेीसिया. (80072०८४०) जो उत्तरी 
विहार, चम्पारत और सोमेश्वर की पहाडियो पर अधिक 
मात्रा मे मिलती है। इनके पत्र-पुष्प और फल महुवे के 
समान होते है। 

परीक्षा--महुवे की छाल--वाहर से खुरदरी फटी 
हुई भूरे, काले र॒ग की होती है । भीतर छाल का रग 
लाल होता है, स्वाद कर्प ला होता है । 


घान्लन्लओ हिल अभी जल शल 
च्ख्य्व्व्प्यधान्वन्लाडिःब 





शुष्क पुष्प महुवा--बह पुष्य का सूसा भाग है, जो 
दूर से देखने में मुनक्के की तरह, पास से देखने पर चिपक 
हुए लाल रग के मासल पिचके हुए, १॥ सेमी० लम्वे 
और उतने ही चौटे होते है । इसका प्रयोग साने और 
मद्य बनाने में होता है । 

तेल - मबक के वीजो से ६० से ५५% स्थिर 
निकलता है | इसमे कई प्रकार के पोपक तत्व पाये 
जाते हैं । ह 

रस--मधवुर-कपाय | ,- 

गुण--गशुरु-स्तिग्व । ् 

विपाक--मधुर । 

वीयें--शीत 

प्रभाव--वाडीवलल्‍्थ, कफनि सारक, दाहप्रणम्तन । 

वीर्यकालावधि--तैल कई वर्ष । पुष्प ३ वर्ष तक । 


साजफल (बवनोषधि विशेषांक पँचम भाग प॒ प्ठ ३६५) हि 


नाम--माजूफल, मायाफल । 

शुद्ध द्रव्य--माजूफल, मायाफल । 

लैं०--गाल्स (525) । 

वृक्ष का ताम--परवेरकस इन्फेक्टोरिया (070०5 
]7000०79 09₹९) 

विशेष--माजूफल के ऊपर नोकदार कई उभार होते 
हैं। यह कर्पला होता है । यह वारतव में फल नही होता 
हैं । यह बवेरकस इन्फेक्टोरिया नामक वृक्ष की डालियो 
पर एक प्रकार के क्रमि द्वारा छिद्र करके उसके रस को 
एकप्र कर बण्डे देने से बच जाता है। वास्तव मे यह इस 
कीट का गुह है। 

मिलावट वाले द्रव्य-- (१) असली माजुफल हरे रग 
के ऊपर कंटेदार उनारयुक्त गोल फल की आकृति की 

तरह होते हैं 

(२) इन फलो मे टूस जाती के वृक्षो पर 'मेलाफिस 

चितैन्सिस” नाम के कीडो द्वारा माजूफल की तरह गोल- 


मालकांगनी (वनौषधि विशेषांक पंचम भाग 
नाम--ज्योतिष्मती, मालकाज़ुनी । 
शुद्ध द्रध्य --ज्योतिष्मती । 
लैं०--मिल॑स्ट्रस्पेनिकुलेटस । 
कुल--ज्योतिष्मत्यादि-कुल । 


गोल कीट भ्रृह बनते हैं, ज्ों मालू के आकार से मिल्ते- 
जुलते होते हैं । इनका सम्मिश्रण असली माजू मे किया 
जाता है । हर 
परीक्षा--माजुफल क्वेरकस इन्फेवटोरिया वृक्ष की 
डालियो पर उसके र॒सो के द्वार सबन्नहीत होता है । अत 
इसका स्वाद रपाय होता है। इनका सम्रह कीट निकलने 
रो पहले ही करता चाहिए। बाद में संग्रहीत फ्लो पर 
कृमिकृत छिद्र पाया जाता है । 
रस- कपाय । 
गुण-रुक्ष-लघुन..... - 
वीर्य--शीत्त । हि 
विपाक- - कटु । 
प्रभाव--रक्तस्तम्मन | - - हि 
सगठन--माजुफल मे ५-७% टैनिक एसिड अल्प 
सात्रा मे गेलिक एसिड, शक रा और स्टार्च मिलते हैं। 
बोय कालावधि --२--३ वर्ष तक ॥ 


पृष्ठ २८४) 


यह वहुत वडी वृक्षारोही लता होती है । इसके फल 
बीज और तैल का उपयोग ओऔपवार्थ होता है। 

मिलावट वाले द्वव्य--ये भारतवर्ष में सर्वत्र पार 
जाने वाली लता है। यह ४००० फीट की ऊँचाई तंक 





स्वयजाव पायी जाती है। यह बे बड़े पेठो का आवब- 
रण करके इनके शिसरे तक पहुच जाती है। इसके कई 
भेद हैं--पृष्पागम ग्रीष्म ऋतु में होता है । शरद ऋतु मे 
फल लगते और पकते हैं। फल मंटर के वरावर होते है, 
जो कच्चे हरे नीले रंग के और पकने पर लाल'पीले हो 
जाते है। अत्येक फल तीन कोष्ठ वाले होते हे और 
प्रत्येक कोष्ठ मे ९-३ तिकोने धीज मिलते हैं । सूसः जाने 
पर ऊपर का छिलका फट जाता है । भीतर लाल-काले 
रुग के गूदे से ढका हुआ बीज होता है । ये प्रभूत्र मात्रा 
में मिलते हैं। अत मिलावट की सम्भावना नही है। 


मिलावट में हरमल्‌ और सुदाव के बीज क्व॑ंचित मिले 


' पाये जाते हैं। " 
परीक्षा--ज्योतिष्मती के फल के ग्रुच्छे लगते हैं। 
पकने पर यह सूखकर फट जाते हैं । फल के मूल परवृत 
लगा होता है। इसमें तीन उभार होते है जो मूल भाग 
भाग पर फैले रहते हैं। आवरण के नीचे आद्द्रावस्था मे 


गूदा रहता है। इसके द्वारा बीज आपस मे चिपटे रहते 
हैं । यह ऊपर से पीले लाल रग के होते है। प्रत्येक फल 
में ३-६ बीज होते हैं। कमी-कभी १ भाग मे २ के बदले ३ 
या अधिक होते हैं ॥ आकार त्रिकोणाकार आग्रे को भूका 
होताहै । बीज छेदन करने पर भीतर २'ह्विदत मिलते है । 
१ फल का भार १ रत्ती होता है। प्राकृत वर्ण फल का 
कत्थई और क्वाय-तैल-तथा घृत मे पीत वर्ण ज्वाला पीत 
वर्ण की । 

रस- तिक्तन्कटु । 

सुगध--उम्र । 

गण--रुक्ष-लघु-स्तिग्ध । 

विपाक--कठु । 

चीर्य--उष्ण । 

प्रभाव--वेदनाह र-मेघ्य । 

वीरयकालावधि -- २ वर्ष तक । 

तैल--ताजा तैल गहरा-पीला-गाढा-उम्रगध वाला 
होता है। शरीर पर मलने और कपडे पर लगने 
पर गहरा पीला रंग देता है। पुराना होने पर यह लाल! 


_रग का हो जाता है। वातव्याधि में इसका प्रयोग-अर्थातत्‌ 


मालिस करते है । मात्रा--२-१० बूद तक । मेध्य और 
चक्षुष्य है । 


राजिका (बनौषधि विशेषांक छठा भाग पृष्ठ ३८) 


नाम--राई । 

शुद्ध द्रव्य--राई । 

लैं०-ब्रासिका जूँसिया (948808 उप्ता088). 
कुल-सर्पप कुल (07रणा/आ2०) 


रै 


राई एक वर्षायु क्षुप होते है। देखने मे सरसों की 
तरह लगते हैं । इनके शुष्काश बीज और तैल का प्रयोग 
किया जाता है। इसमे एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गन्ब 


होती है । 





सिलावट वाले द्रव्य--राई की कई जातिया होती हे । 
रग्र के आधार पर काले-भूरे रग के बीज, पीले और सफेद 
रग के बीज । इनका स्वाद बहुत तीक्ष्ण होता है। 

मिलावट--राई के वीजो के साथ स्वर्णक्षीरी के 


बीज मिलाये जाते है जौर तैलों णे भी मिलावट किया 
जाता है। 


परीक्षा--राई के बीज भूरे पीताम वर्ण के सरसो के 
वीज से छोटे २०८३ मि० मी० लम्बे गोल होते है । 
इनमे एक प्रकार की तीक्ष्ण गध आती है । 

तैल-राई का तैल भूरापन लिए पीले अथवा सुनहरे 
पीले रग का होता है। यह गधघ में तीक्षण शरीर में लगाने 
पर प्रदाहुजनक, त्वचा पर छाले डालने वाला होता है । 

रस--कट्ु । गुण--लघु-तीदण । 

विपाक - कठु । वीर्य--उष्ण । 

प्रमाव--स्फोटजनन, वेदनास्थापन | 

वीयेंकालावधि-- वीज २ वर्ष, तैल २-५ वर्ष तक। 





नोह--स्वर्ण क्षीरी के वीजो की राई मे मिलावट की 
जाती हे । 


रॉल (वनौषधि विशेषांक छठा भाग पृष्ठ ६१) 


नाम--राल साल, निर्यास । 

शुद्ध व्वन्य--रॉल, साल निर्यास, यह साल वृक्ष का 
निर्यास है। वृक्ष का नाम-- 

ले >सोरिया रोविष्टा (॥ा06७ २०090888-(5207 9) 

कुल-साल, कुल (707700८4४98०००६) 

सिलावट बाले द्र्य--यह प्रभ्ूत मात्रा मे मिलता है 
फिर भी इसमें सर्ज का राल भी मिला देते हैं । 

परीक्षा--ताजा साल निर्यास प्रायः रगरहित सफेद 
मटमैला होता है। पुराना होने पर गाढे भूरे रण का हो 
जाता है। इसके- निर्यास से एक प्रकार का तारपीन जैसा 
तेल निकाल देने पर शेष राल का हिस्सा रह जाता है जो 
सफेद और लाल रग का डडाक्षति जमा दिया जाता है। 


. परीक्षा (१)--यह ईथर ओर तारपीन का तेल और 
किसी तेल मे घुल जाता है। (२) गन्धकाम्ल में घोलने 
पर लाल रग का द्रव बन जाता हे । (३) उसका अपेक्षित 
गुरुत्व १,०६७ से १ १२३ तक होता है। 

.रस--कषाण, मधुर । 


नोट--राल मुख के रस मे नही खुलता भतत. तेल भे 
घुलने पर यह रस प्राप्त होता है । 

गुण---उक्ष-लघु । 

वीर्य--उष्ण । 

विपाक--कठु । 

वीयेकालावधि--बहुवर्षीय । 


रोहीतक (बनोपधि विशेषांक छठा भाग प्‌ प्ठ २६) 


नाम--रोहेडा, रोहीतक । 

शुद्ध दव्य रोहीतक। लै०--टेकोमेला उप्हुलादा 
(7००7७ एग्रतप्राध्ा) । 

कुल--श्योनाक कुल (88707780०8 ०) 

रोहीतक मध्यम जाती का वृक्ष होता है। इसके त्वक 


पृष्प दोनों का प्रयोग होना हैं। वबचित पन्नों का नी 


ब्यवहार होता है । 


हु 


मिलावट वाले द्रब्य--रोहीतक का वर्णन दो वामो 
से शास्त्रों मे मिलता है-- 

(१) दाडिमच्छद (२) शाल्मलक । 

(१) दाडिमच्छुद-के लिए और दाडिम पृष्पक के 
लिए टकोमेला उण्दूलाटा का वर्णन मिलता हे । और कूट 
शारमसी और शाल्मली के लिए अमूरा रोहीतक या एफाने 
सिविसस पालिसटेक्चिया का विवरण मेल खाता है। 





और सदियो से अमूरा रोहीतक का प्रयोग वगाल के वैद्य 
करते आ रहे हैं। यह श्वेत और रक्त पुष्प॑ से इसके दो 
भेद हैं । 

(२) रक्त रोहीडा- जो बम्बई का रोहीडा कहलाता 
है। यह बदर कुल का वाईटिआाई नामक वृक्ष के छाल 
हैं जो लाल रग्न के होते हैं और यह बम्बई के बाजारो 
में खुब मिलते है। 

(३) बम्बई बाजार में एक दूसरा रक्त रोहीडा नाम 
से पोलिगुनम्‌ ग्लैत्रमू का छाल भी खूब विकता है । 

(४) दक्षिण भारत मे रोहीतक छाल से जो वस्तु 
मिलती हैं वह क्लोरोक्सीलन स्वाइटेनिया डिसि. का 
छाल है । 

मिलाबट वाले ब्रव्य-- (१) असली रोहीतक के स्थान 
पर बंगाल के वैद्य “ऐफेना मिक्सिस पौलिस टेचियापाकेर 

(२) अमूरा रोहीतक । 

(३) रक्त रोहीडा-एम्नस विटिआई। 

(४) दक्षिण भारत का क्‍्लोरोजाईलन स्वीटेनिया 

(५) बस्चई का रक्त रोहीडा पोलिगोनम ग्लैवरम्‌ के 
छात्र बाजार में मिलते है । 

परीक्षा--इसके छाल और पुष्प का प्रयोग होता 
है । त्वचा बाहर से लाल रग की कुर्रीदार होती है । 

इसके स्थान पर व्यवहार होने वाले छाल भी इसी 
प्रकार के मिलते-जुलते है । न्‍ 

इसकी दो जातिया होती हैं- (१) एक सफेद पुष्प 
बाला और (२) अनार के पुष्प की तरह पुष्प वाला इन 
दोनो की छाल एक समान होती हैं । 

परीक्षा--रोहीतक मध्यम कद का वृक्ष है। इसकी 

शाखायें पत्तियों से मरी हुई लटकी रहती हैं। इसके पत्र 
नीउ हरित वर्ण के ५-१५ सेमी लम्बे और २-३॥ सेमी ० 
चबोडे आयताकार अग्नकुण्ठित होते है। पत्र के किनारे 
लहदार, पत्तियाँ सुक्ष्म रोमावृत्त स्पश मे किचित रूक 
दाडिम के पत्र के तरह दिखाई पडती हैं। पुष्प १॥-२॥। 
इन्ज लम्बे पीले से लेकर नारगी के रक्त वर्णों से मिलते 
है । दाडिम पुष्प की तरह से होते है। इसलिये शास्त्रों 
में दाडिस पुष्पक लिखा है। 


त्वकू-- (१) इसकी छाल उपर से मठमेली भूरी 
भीतर लालवर्ण की होती हैं। अधिकतर यह रोहतक 





और हिसार मे अधिक पैदा होता है। इसीलिए इसे 
रोहीतक या रोहडा रूढ नाम वन गया है। 

(२) ममूरा रोहीतक के पुष्प--बिना वृन्त के छोटे 
गुन्छ मे गुच्छाकार आकार मे शाल्मली पुष्प की तरह 
निग्गन्ध होते है। भावमिश्र ने केवल दाडिम पुष्पक का 
वर्णन किया है। शाल्मली या, कूट शाल्मली भेद का वर्णन 
नही लिखा है। इसके पन्न ४-८ जोडे मे होते है। अन्त मे 
एक अकेला पन्न रहता है अत शाल्मली पत्रवत्‌ दिखाई 
पडते हैं। राज निधण्ठुकार ने कूट शाल्मली का वर्णन 
रोहीतक के पर्याय मे दिया है। और पुष्प का वर्णन शीत 
पुषंप- श्वेत रोहीत, शुक्लरोहीत नाम दिया है। इससे 
स्पष्ट दाडिमच्छुद वाले रोहीतक से पृथक हो जाता है। 
अमूरा रोहीतक इस नाम से भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
बौटोनिक्टो मे भी रोहीतक नाम को यथावत््‌ रखा है । 
और चिरकाल से यह रोहीतक के नाम से चला आ रहा 
है। इसकी छाल चिकनी, काटने पर लाल श्वेत रेखाओ से 
युक्त होती है। अत ये दोनो रक्त रोहीडा और श्वेत 
रोहीड़ा के नाम से निधण्टु मे लिखे गए है। रोहीत' शब्द 
से लाल का ही अर्थ बनता है। अत रक्त रोहीतक का 


प्रयोग श्वेत रोहीत से अधिक होना चाहिए । गुण दोनो 
के एक ही हैं । 


रस--तिक्त, कठु, कपाय । ग्रुण - लघु, स्निग्ध । 
विपाक--कठु । वीर्य--शीत । 


प्रमाव--दीपन, रोचन, प्लीहघ्न रक्तशोघक । 
वीयंकालावधि-- १ वर्ष तक। 








रूसी सस्ती (वत्ोषधि विशेषांक पंचम भाग पृष्ठ ३७३) 


नाम--मस्सगी, रूमीमस्तगी । 

शुद्ध ब्रध्य--मस्तगी,रुूमी मस्तगी । 

लैं० - माष्टिक ()४०8४०००) । 

वृक्ष का नौम-पिस्देसिया लेन्टिस्कस्‌ (500७8 
[,क्रापघणा8 ता) । 

कुल--आम्रादि कुल (&79८070980680९) । 

यह उपर्युक्त वृक्ष का गोद है जो भूमध्यसागर या रूम 
सागर के प्रदेशों से सग्रहीत होकर वाजार में भाते है । 
इसका गोद ही औपधि और वानिस के काम आता है 

पसिलावदठ बाले द्रव्य-मस्तगी के भाडीदार ग्रुल्म 
छोटे वृक्षाकार होकर इसका गोद सग्रह किया जाता है । 
इस जाति के अनेक पेड यहा पर उत्पन्त होते हैं । इनका 
सिश्रण इसमें पाया जाता है | गोद संग्रह करने के लिए 
वृक्ष पर अनुलम्ब चीरा लगाया जाता है और दो महीने 
तक जून जुलाई मे इनका सम्रह किया जाता है। उत्तम 
वृक्ष से ४-४ पौड गोद निकलता है । 


पु 


परीक्षा-(९. मस्तगी का गोद छोटे-छोटे गोल लम्ब मीन 
आकार भें पीलापन लिए सफेद दोता ढूँ। रद में किलितत 
मधुर भौर सुगन्धित होता हे । 

श बाजारों में सफेद गोंद बाले प्रव्पो को इसी लाफार 
का ढाल कर वेचते हैं । सरल में स्गासे समस पद चिपक 
जाती हू दांती में मी चवाने यर थक चिपक जाता है । 
है। असली समी मस्तगी के दाने रात से दबाने पर हृट 

कर चिपकता हैं । 

३ इससे गक उएनशील तेल १०% मेस्टिकरिन ३०%, 
अल्कोदल में घुलनशील टा मिलता है । 

वीयें कालावबि--वहुवर्षीय । 

रस- मधुर क्पाय । . 

गुण- लवबु, रुक्ष । - 

विपाक--मधुर । 
वीय॑--उष्ण । । 
प्रभाव--अमाशय-वल्य, कफनिश्सासक, रक्तरोधक, 
वाजीकरण 


| 


लाक्षा (प्राणिज-खनिज-क्रव्यांक पृष्ठ ३०७) 


नाम-- लास 
शुद्ध प्रव्य-- लाख (.8०) । 
लै०--लैसिफेर लक्का (कीट) ([,8०एाश' 7.80०७) । 
कुल -- जन्तुकादि कुल (८0०००४०) 
लाख की उत्पत्ति बृक्ष पर आश्रय लेने वाले छोटे 
छोटे कीटो के द्वारा होती है । यह कई प्रकार के पेडो पर 
पाये जाते हैं। जैसे--वर, पिप्पल, पाखर भौर इस जाति 
के अन्य, पेड । 
लाख-वृक्षो से निकले हुए रस का सूखा हुआ भाग 
है । इसका औपधार्थ प्रयोग किया जाता है । 
सिलावट वाले द्वव्य- पिप्पल के वृक्ष की लाख सबसे 
उत्तम होती है । व्समे बैर पाखर महुआ की लाक्षा का 
भी मिश्रण होता है। पहले लाख लगी पतली-पतली टह- 
नियो को एकत्र कर लाख तैयार करते है। फिर इन्हे 
गलाकर चपडा इत्यादि तैयार करते है । आऔपधार्थे 
डालियों से निकाला हुआ लाख ही प्रयोग किया जाता 


है। लास में राल का भाग, मोम और र|्जक द्रव्य 
रहते हैं । हे 

परीक्षा--लास की उत्पत्ति एक विशिष्ट प्रकार के 
क्षुद्र कीट से होतीं है। यह कीट पीण्ल, वरंगद, वेल और 
पलास की पतली टहनियों पर आश्रय लेते हैं। इसके लारबा 
लगभग $ मि० मौ० तक छोटे वृक्षों की कोमल टह- 
नियो पर चपकते है। यहा से वृक्ष के रस को लेकर 
जीवन निर्वाह करते हैं । इसके नर कीट छोटे-छोटे पश्चो 
से युक्त हो जाते है। स्त्री कीट से गर्भावान होने पर 
तीब्रता से इनकी वृद्धि होती है । क्रिमी के स्थान पर त्वचा 
में क्षत होने पर उनसे रस निकलता हें। पोषण के लिए 
यह रस आता है और कीट के मुख रस के साथ निकल 
कर लाख का स्वरूप घारण करता है। कृत्रिम ढजू से 
भी वृक्षो पर ये कीडे बेठाये जाते है । जुलाई और दिसस्वर 
मे ये आविक लाख उत्पन्त करते है । स्त्री कीट जितना ही 
अधिक अण्डे देती है लास उतना ही अधिक बनता है। 
इन्हे एकन्न कर विभिन्‍न कार्यो मे प्रयोग किया जाता है | 





रस-+कपाय । 
दीये - मधुर । 
विपाक-- सधुर । 


लाल चन्दन (बनौषधि विशेषांक तृतीय भाग पृष्ठ ४१ ) 


/“ नाम--रक्त चन्दन, लाल चन्दत । 
शुद्ध द्रव्य--रक्त चन्दन, लाल चन्दन । 
लैं-- प्टेरोकार्पस सेटेलिनस (शिक्षा००208 8शा8- 
कजा8 गाए |) । *- ८ 5 
कुल- शिम्बी कुल (.९४ए0॥0०८4 ९) । 
प्रयोज्य अज़-लाल चन्दन के वृक्ष मध्यम ऊंचाई के 
होते है । इसकी काड और शाखा का प्रयोग ओऔषधार्थ 
होता है। ४ ., हे 
मिलावट वाले द्रव्य--लॉल चन्दन का काष्ठ अतीव 
, सुलभ है । इसमे कोई गन्ध नही होती है। अत मिलावट 
की सम्भावना कम है। फिर भी लाल रजड्ड के काष्ठो का 
सम्मिश्रण इसमे कर दिया जाता हे । 


बगाल में लोटा काप्ठ करके इससे भी भारवान 


लोध्य (बनौषधि विशेषांक छठा भाग पष्ठ १६८) 


नाम--लोप्, पठानी, जलोध ! 
शुद्ध ब्रव्य-- लोन, पठानी लोध । 


गुण - लघु, स्तिग्ध । 
प्रभाव-- रक्तस्तम्भन, पित्त प्रशमन । 
वीर्य कालावधि-लाक्षा का बहुवर्षीय । 


| 


लकडी लाल रद्भा की मिलती है। इसके मिलावट की 
सम्भावना अधिक होती है । 

परीक्षा-- लाल घन्दन के छोटे बड़े टुकड़े बाजार मे 
मिलते हैं जो काले लाल रज्भू के होते हे । पानी मे डालने 
पर यह ड्ूव जाता है । जल के साथ घिसने पर॒ लाल रग 
निकलता है। बगाल मे लोहा काष्ठ अथवा एडेनोन्थोरा 
पेओनिया को” लोहा काष्ठ लाल कम्बल, रक्त चन्दन कहते 
हैं । यह रक्त चन्दन नही है । 

रस--तिक्त, कपाय । 

गुण- गुरु, रूक्ष । 

विपाक--कठदु । 

वीर्य--शीत । 

प्रभाव--रक्तशोधक, दाह प्रशमन । 

वीये कालावधि-- ४-१० वर्ष तक । 


परीक्षा-- लोध की छाल नालीदार चपटी और मोटी 
होती है । इसका बाह्य भाग धुसर वर्ण का श्लक्ष्ण होती 


लै,--सिप्लोकोज रेसिमोसा (839777/0005 7६०७058) है । भाभ्यन्तर भाग खुरब्रा होता है। तोडने पर टूट 


कुल-लोप्न कुल (8५7फ्ञोॉ००००९४४) 
मिलावट वाले द्रव्य--लोप मे इसी की जाति के दो 
वेडो की जाति बाजार में मिली हुई पायी जाती है। ' 
. १ सिप्लोकोज क्रेटेग्वाइड्स २ सिप्लोकोज-स्पिकाटा 
सिप्लोकोज _क्रटेग्वाइड्स- का छाल १/२ से १ 
इन्च मोटी स्लेटी या मृत्तिका रग की होती है। बाहरी 


छाल पतली होती है । छाल वा भीतरे भाग हल्के भूरे रग 
का होता है । 


जाती है । 
रस--कषाय अनृरस तिक्त 
गुण--लघु, मृदु, रुक्ष । 
विपाक-कदु । 
चीयें-शीत । 
प्रभाव- ग्राही, स्तम्भन, सकोचक होता है । 
वीयेंकालावधि---१ वर्ष तक। 


लौंग (बनौषधि विशेषांक षष्टम भाग पृष्ठ १७७) 


नाम-- लवज्ू । 
शुद्ध द्रव्प-लवज्भ, कारियोफिल्लम (ए७9एशापा) 


कुल--लंबद्ध कुल (४ए४४४०८०४७) 
लवज्भू मलक्का दीप पुज का एक पौधा है जिसकी 


एडजेनिया केरियोफाइलुस (शाएआआ ०४४००- खेती अब कई स्थानो मे होने लगी है। अधिकाँश यह 


एशाए्र४) । 


| 


जजीवार और पेंवा के टापुओ से आयात होता है । इस के 


लक अत न 





पुष्प की कली का सग्रह औपवार्थ किया जाता है। जिसे 
सिलने से पहले तोड लिया जाता है । 


मिलाबट वाले व्रब्य--लौग के साथ तेल निकाला 
हुआ लीग अथवा पुराना सूखा हुआ लौग मिलाया जाता 
है । पुष्प के साथ पुष्प वृन्‍्तों की भी मिलावट, कभी-कभी 
विकसित कलिकाये फल तथा टूटे पुकेशर के दल एव पुष्प 
छे दल पन्न आदि भिलाये जाते हे । 


परीक्षा--लौग पृष्प की कलिका १ से० मी० से पौने 
दो से मी. लम्बी लालिमा लिए भूरे रग की होती है। 
ऊपर पुष्प कलिकाये सूसी हुई भ्रदनाराकार मालूम होती 
हैं । नीचे का डठल वाला माग गोल चपटा और चतु- 
प्फोण होता है। इसमे चार वाद्य पुष्प पत्र होते हैं। 
उनके ऊपर प्ष्प के अन्तर दल अर्ध्य वृत्ताकार सदे हुए 
नरोल हो जाते हे ये दल पत्र चार होते हैं। इनके भीतर 
अन्तर मुख पूँकेशर बहु सख्यक होते है । इसके बीच में 
एक नोकदार पुष्प गर्भाशय का भाग होता है । इसमे एक 
बहुत तीन्र मण'लेदार सुगन्धि होती है । 


बच्चा (बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ 
नाम -वचा, घोडवच । 
शुद्ध द्रव्य --वचा, घोडवच । 
लै०-एको रस कैलेमस (8००७६ ४ शाप४ ,ता7) 
कुल--शू रण-कुल । (879०००४०) । 
परिचय - बच के दो भेद माने जाते है। 

(१) वच । 

(२) वाल वच । या 

एवेत बच, दूधिया वच । इसके मूल मौमिक काड का 
प्रयोग चिकित्सा मे अधिक होता है । 

मिलावट वाले द्रव्य - (१) बच बाजार मे पर्याप्त 
मिलती हे किन्तु पचार और व्यापारी कभी-कभी बच के 
नाम पर दक्षिणी कुलिजन की जड मिला देते है । 

(२) अकोट वच--के नाम से वत्सनाभ की कई 
जातियो की जड मिला दी जाती है। श्वेत बच के छिलका 
उतारे चूर्ण के स्थान पर कभी-कभी दालो के चूर्ण को 
मिला देते हैं । 

परीक्षा-वच की जडो को काट कर इन्हे साफ सुखा- 
कर ६-६ अगुल के टुकड़े वाजार मे आते हैं। ये दो प्रकार 
के मिलते है कुछ छिलका हटाये हुए, कुछ बिना छिलके के । 
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(१) उत्तम लवग पर तापुन से दबाने पर तेल 
दिसाई पडता है । 

(२) पानी में >ालने पर डूब कर नीचे बंठ जाता है 

(३) निर्वार्य लोग जिसका तेल निकाल लिया गया है 
पानी पर तैरता रद्ठता है । 

(४) उत्तम लौग मे २५% लवग का तैल होता है । 
जलाने पर भग्म ७९% प्राप्त होता है । 

(५) लवग का तैल--ताजा तैल पतला हल्के पीले रग 
का सुगन्धित होता है । कालान्तर में यद् गादा लाल वर्ण 
का हो जाता है, इसमे लोग की विशेष गंध आती है। 

रस--तिक्त और कटु ॥ 

गुण--लघु तीदण-स्लिस्घ । 

विपाक-- कु । 

वीयं--भीत किन्तु बाहर लगाने मे उष्ण होता है। 
यह त्वचा जीम पर चरपराहट पैदा करता है । 

वीयंकालावधि--२ वर्ण तक | लबग का तैल ३ वर्ष 


तक । देर तक रखने में पुराना होने पर लौंग का तेल 
निर्वी्यं गाढ़ा और नीचे जम जाता है । 


३६५) 


छिलका हटाए हुये बाहर से हल्के भूरे रग के होते हैं । 
ऊपर का तल चिकना रोमश पत्र चिह्न से अकित 
होता है । और पर्व की चिह्न पर्व की तरह दिखाई पडते 
हैं। पर्वो के स्थान पर सूद्म वाल दिखाई पड़ते है | कही 
कही पर सूखी हुई कलियो के अवशेष भी पाये जाते हैं । 
नीचे के तल पर सूत्राकार उपमूलो के बहुत से उपचिह्न 
मिलते है । अनुलम्ब दिशा से इन पर पत्तली पतली 
भूरियाँ पायी जाती हैं। इनके तोडने पर उमग्रगध मिलता 
है । इसकी प्राप्ति भारतीय वच के अतिरिक्त ईरान से 
होती है। यह्‌ अधिक लाल होते हैं । स्वाद मे यह कठुतिक्त 
ओर तीक्ष्ण होते हैं । जीम पर चरपराहट देर तक होती 
है । इसमे एक सुगन्धित उडनशील तैल होता है । 

इसमे पाईनीम-कम्फीय-केलेमीन इत्यादि उपक्षार 
पाये जाते है । 

रस-तिक्त- कठु। ग्रुण--लघु-तीक्ष्ण-सर । 

विपाक-कटु  वीय॑--उष्ण । 

प्रभाव--मेध्य वामक-वेदना स्थापन वातानुलोमन । 

वीर्य कालावधि-- १ वर्ष तक । 
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वत्सनाभ (बनौषधि विशेषाडूः चतुर्थ भाग पृष्ठ ४०६) 


ताम--वत्सनाभ या मीठा विष, वच्छुनाग । 

शुद्ध दव्य--वत्सनाभ या मीठा विप वच्छताग । 

लै०-एकोनाइटम फेरोक्‍क्स (4०णाएए॥ फछ०) 

कुल-वत्सनाभ-कुल (रिक्षाप्र70790९७ ४) 

यह ७०००-१२००० फीट ऊचाई पर होने वाला 
एक क्षुप का कद है । इसका क्षुप बहु वर्षायु,,मूलकद १-३ 
इन्च लम्बा, चौथाई से. १ इन्च मोटा, वृत्ताकृति, ऊपर 
मोटा और नीचे गाजर की तरह पतला होता हे । 

मिलावट वाले व्रद्य--वत्सनाभ के साथ वत्सनाभ की 
जाति के संविष और निविष कद मिले हुए बाजार से 
पाये जाते है। यह सिंगिया के अपेक्षा कम विपाक्त होता 
है । इसके साथ गाजर विलायती के सुखे हुए कद का भी 
मिश्रण होता है । ग 

परीक्षा--प्राकृतिक वत्सनाम का कद बाहर से मठ- 
भैला सफेद होता है । सूखने पर झुरीदार यह अधिक से 
अधिक ३-४ इंस्च बडा होता है । इसके बहुवर्षीय कद ही 
सग्रह किये जाते है । अत यह मोटे और ३-४ इन्च तक 
लम्बे होते है । सग्रह करने वाले छोटे कदो को भी सग्रह 
करते है । अत छोटे-छोटे कद भी बाजार में मिश्रित पाये 
जाते है । यह तोड़ने पर कठिनाई से टूटते है, और दूटने 
की जगह श्वेत, चमकदार कठिन काँच की तरह होती है 
सग्रहकर्ता इसे सप्रह कर सुखा देते है'। सुखाने से पहले 
कट्टो या बोरो मे मर देते हैं।यह अपनी गर्मी से सिक्त 


बत्सनाभ 


(५ 
४" -पदान शत 


डे, 


री द्वितीयकवाद 
रे 






हो जाता हे और सुखने पर भुर्रीदार चौडाई मे सिकुडे 
हुए बन जाते है ! उबालने पर भीतर का रग भी लाल 
रग का हो जाता है। कूटने पर इनका घ्रर्ग रवेदार चस- 
कीला बनता है। सीगिया का रग काला होता है । तोड़ने 
पर कठिनाई से हूटता है । आकृति मे सीय की तरह 
और कठिनाई में भी सीग की तरह कठिन होता है । 

रस--मधु र, चबाने पर जिह्ना को शुन्य करता है । 

विपाक--मधु र । 

बीयं--उष्ण | 

गुण गुरु, घ्विग्व, व्यवीयी, विकासी । 


प्रभाव - ज्वस्ध्न, स्वेदल, मूत्रन और भारक अधिक 
मात्रा मे । 


वीर्यकालावधि - २ वर्ष तक। 


वनप्सा (बनौषधि विशेषाडूः चतुर्थे भाग पृष्ठ ४४१) 


नास--वनप्सा । 

शुद्ध द्रध्य--वनप्सा । 

लैं०-वाईबोला ओडोराटा (श४008 06078/4 [,ग॥) 

कुल-वनप्सादि कुन (५४०80०००४७) 

वनप्सा के सूखे हुए पचागो का प्रयोग होता है। 

मिलावट बाले द्रव्य--वनप्सा का आयात अरव और 
ईरान से होता है । ये वम्वई के बाजारों से आकर चारो 
तरफ फैल जाता है। भारतवर्ष मे भी इसकी खेती होती 
है । पर्याप्त न होने के कारण बाहर से आयात होता है। 


वनप्सा में निम्न जातियो की भी मिलावट होती है-- 
(१) वाईओला सेनेरिया-- 


घत्व, न, र२्‌ दे ४ ५ 
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पद पजाव, विलोचिस्तान, सच, काठियादाद बौर 
राजपूताना की पहाटियो पर मिलता हूं । 

(२) वाईमोला सर्पत्म-«वयह भारतवर्ष के पहाटी 
इलाकों मे सव जगह पाया जाता है। 

परीक्षा-यह्‌ एक क्षुद्र वनोपवि है जो जमीन पर 
फ लती है । इसकी पत्तियाँ हृदयाकृति गोल अवोपूप्ठ पर 
पत्रोदर रोमश शिराये उमरी हुई किनारे ब्न्तुर होते है । 

फूल - वैगनी नीले रग के ऋमकेदार होते हैं और 
इनमें बडी सुगत्ध आती है । पुराने पदने पर यह भूरे 
पीले और सफ द हो जाते है। इसकी जट ५-६ थ गुल 
लम्बी पतली होती है। इसका पचाग, पुष्प और मूल 





तीनो भलग-बदयग सम्रह्ीत होते है । फूल यत्त बनप्सा 
भधिक उत्तम माना नाता हैं। फूल बाजा वनप्सा बाजार 
में भरव से आता हूँ। छम फूल बाला काश्मीए वा होता 


है । इसकी जड फीके पीले रग की कीवे की चोच की 
तरह देढी-मेढी होती है। इसमे ४-५ उपमृन मिले 
रहते है । 

रस--मधुर तिक्त | 

विपाक--मधुर | 

वीर्य -- शीत । 

थ्रुण--लघु सृदु । 

प्रभाव--इलेण्म नि.सारक, पित्तप्रशमन । 

बीयेजालावधि--१ वर्ष तक | 


वंश लोचन (बनोषधि विशेषाक पचम भाग पृष्ठ ५८) 


सास -- वशलोचन, तुगाक्षीरी । 
शुद्ध दृष्य--वशलोचन, तुगाक्षीरी । 
ले० -वेम्बूसा-जारून्डिनेसिया (00059 शफत- 
त790०४७०) । 
कुल -- तृण कुल (07477708०) । 
परिचय -यह एक प्रकार के स्त्री वास के खोखले 
में प्राप्त होता है । पहले यह रस के खूव में सम्रह होता है 
और वाद में यह सूख जाता है। यह वर्मा सिंगापुर के 
एक विशेष जाति के बासो से निर्माण होता है । 
मिलावट वाले द्रव्य--शुद्ध वशलोचन वास के रस 
से निकलता है, जो श्वेत दनेदार होता है । यहूं सकेद 
नीले रग के या मठमेले श्वेत रग के होते है । इसकी 
जगह पर नकली बशलोचन यह सिलीका से तैयार होता 
है । इसे साफ करके नीला रग डाल कर बढड़े-बढे श्वेत 
अपा रदर्शक ठुकडों मे एकत्र करते है। यह ,नकली बश- 
लोचन ही अब वाजार में पाया जाता हे । असली गश- 
लोचन का आयात ग्रेट गर बर्थात महायुद्ध के वाद बाना 
बन्द हो गया । तव से नकली बशलोचन ही वाजार मे 
मिलता है। 
पराक्षा--बसली गग्लोच_ बस 


विधा[रु( (बनोषधि विशेषांक 
तास--विधारा, वृद्ध दारुक, चाव पत्ता । 
शुद्ध द्रव्य -विवारा, वृद्ध दाढक, घाव पत्ता । 


के रस का सुखा 


हुआ सार है जो ण्वेत वर्ण का होत। है । यह श्वेत मठ» 
मेला रस मे-मधुर होता है। इसको विशेष प्रक्रिया द्वारा 
पकाकर ग्वेत-दीला वर्ण का तैयार किया जाता है | यह 
छोटे-बड़े ठुकठो में मिलता है | ये वास मे जमा होते के 
कारण उन्नतोदर होता हैं । बह बहुत हल्का होता है, जो 
दवाने पर टूट जाता है और चूण बन जाता हैं । पानी 
में घुव जाता है । नकली गशलोचन वड़े-बडे टुल्डो से 
बौर छोटे ठुकड़ो में श्वेत नीले वर्ण का मिलतां-है.। यह 
सिलका और कैल्शियम के योग से रसायनिक प्रक्रिया 
द्वारा उनाया जाता है । यह तोडने पर सरलता से नहीं 
टूब्ता । पानी में नहीं चुलता। पीसने पर भी जहँटी 
इसका धरर्ग नही वनता । दानेदार इसका चूर्ण बना रहता 
है। यह विरस होता है। इसमे कोई रस नही हता । 
असली गशलोचन पानी में घुल जाता जौर श्वेत वर्ण का 
अर्थात्‌ पाती में इसका दूधिया घोल बन जाता है । 

रस--मधुर । 

विपाक--मधुर । 

वीयं--शीन । 

गुण--लघु, छूक्ष । 

बीये कालावाध --६ मास से १ वर्ष तक। 


पंचल भाग पृष्ठ १४४) 


ले०--जार्ज रिया स्पे 
5980058 2ए&८) | 


जोमा स्वीट। (शषए्शटा4- 


/ 


् 
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कुल-त्रिवृत-कुल + (0णाए0०एप्रौ४८०७४४) । 

इसके मूल और काड बाजार मे मिलते हैं । वास्तव 
में यह घाव पत्ता मर्यादा वेल या समुन्दर शोष की लता 
के काण्ड है | वाजार में यही विधारा के वाम से मिलते 
हैं । 

मिजावट वाले द्रव्य - (१) जास्त्रीय विधारा का जो 
वर्णन मिलता हैं उसके लक्षण इस मर्याद बेल में चह्ी 
मिलते । इसकी जगह पर दक्षिण मारत में मर्याद वेल नाम 
से आईपोमिया वायलोवा का ग्रहण विधारा नाम से 
होता है । ४ 

(२) आईपोमिया पेटालोइडिण्ा वामक जिवृत की जड़ 
चित्रकूट से विधारा नाम से आती हे क्षौर उसके ६ 'सासे 
चूर्ण देने से मलत्याय भी ५-६ हो जाते है । 

परीक्षा--म्मस्त मारत' में समून्दर. शोप या घाव 
पत्ता की तथाकथित विधारा की लता पायी जाती है। 
इसका वर्णन निम्न है-घाव पतले की जड़ लस्बी, क्राप्ठीय 
तथा चिमडी होती है जिसकी छाल ग्राढ्े भूरे रंग की 
होती है । अनुप्रस्थ विच्छेद करने पर मध्य में घुपिर 
काष्ठीय ऊति होती है जिसके चारो ओर एक केन्द्रिक 
वृत्तो मे काष्ठीय तन्‍्तु स्थित होते है । इन वृतो के बीच 
बीज में तनुभित्तिक ऊति या पैरेकाइमा पायी जाती है। 

- हैखस्थ काष्ठीय भित्ति में - आक्षीर वाहिनिया होती हैं, 

फिनमे पीले रग का दूध मिलता है । तनुभित्तिक ऊति में 
रंफाईड्स पुज होते है । 

“अंवधारा के मूल एव वीजो को _अनादों शीतल स्थान 
में मुख बंद पात्रों मे रखता चाहिये ४ उक्त विधारा की 
जडो में अम्लीय राल तथा दैनिन की भाँति तत्व पाये 
जाते हैं । है. 

रस--कढु-तिक्त--कपाय । ' 





शाशश्द्धि 





घिधाएा काण्ड 


कियारा 
मरि७ ्ज्र्ृ।# $ ?६6॥05 (2ै। 





गुण- लघु-स्निग्व । 
विपाक--मधुर । 
वीर्य --उष्ण । » 


प्रभाव--कफ बात जामक,न्नण पाचच-दा रण-णो वन 
रोपण । , 
वीर्य कालावधि--१ वर्ष तक । 


शंखपुष्पी (बनोपधि विशेषांक षप्टम भाग पृष्ठ २५२) 


नाम - शखपुष्पी, णखाहुली ॥ 

शुद्ध ब्रव्य--शसपुष्पी, शसाहुली 

लै०-- कन्बोलवुलस प्लुरिकॉडलिस” (एजराएणएप- 
5 परपरटपता5 (0/8) 

कुल त्रिवृत कुन (एणाएणरप्रां४००००) 


इसके पचाग का प्रयोग चिकित्सार्थ किया जाता है । यह 
क्षुप जाति की बनोषधि हैं । 

सिलाबट वाले दृब्य---निघण्दुओ मे श्वेत पुष्प वाली 
शखपयुष्पी का वर्णन है । किस्तु इसके स्थान पर रक्तवृष्पी 
और, नीलपुष्पी णखपुष्पी का भी मिश्रण जिया जाता हे । 






(१) नील-पुष्पी कस्वालबुलस आल्सिनोरखिस 

इसको पिष्णुक्रान्ता या नील पुष्पी कहते हैं। दूसरी 
कासकोरा डेकुसाटा-कालमेघ वर्ग की है । इसके क्षप कुछ 
बडे और ऊँचे होते है। वगाल और विहार मे इसे डान- 
कुनी कहते हैं ॥ इसका प्रयोग शखपुष्पी के लिए बहुत 
होता है। 

परीक्षा--शखपुष्पी प्रसरणशील छोटा पौधा है 
जो घास की तरह फैलता है। ४-१२ उनच तक जगह 
घेरता है। इसकी शाखा रोमश पत्तियाँ # से १॥ इन्च 
लम्बी अवृन्त सक्षम रोमश ३ सिराओ से युक्त होती है । 
पुष्प मे वाह्यदल रोमश और भीतर का आम्यन्तर दल 
शख की तरह सफेद बृन्‍्त मे छोटा और आगे फैला हुआ 
कुपी के आकार का होता है , श्वेत पुष्प होने के कारण 
शखपुष्पी दधि पुष्पी और फलो के कई गरुच्छ होने के 
कारण शखावली या शखाहुली कहते हैं । 


सशक्त: ख््य्शज्धन्वन्ताएि 





मूल--9-६ इन्च लम्बा पतला किचित रीमणश हरि- 
ताभ श्वेत होता हैं। फल छोटे-छोटे शायातों पर लगे 
रहते है । इसमे मेब्य गुण होने के कारण सफेद पुष्प वाली 
शखपुण्पी ह्वी औपधि के फाम मे प्रयुक्त होती है । उसमे 
नील और लाल पुष्प वाले का सम्मिश्रण फ़िया जाता है । 

रस--कपाय, निक्त । 

गुण--स्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, सर । 

विपाक-मधुर |... 

वीये--शीत । 

प्रभाव - मेंब्य, बुद्धिवर्घक 

वीशंकालावधि-- ६ मास ओे १ वर्ष त्तक । 


हरी और ताजी शसपुष्पी का प्रयोग रक्त मार कम 
करने के लिए,भी होता है । 


शत्पुछ्पा (बनोषधि विशेषांक पष्टम भाग पृष्ठ ४११ ) 


ताम--शतपुष्पा, सौफ 

शुद्ध द्रव्य--शतपुष्पा सौफ 

लै०--फोइनीकूलस कपिलिकम (0क्षाए्पापा। 
(0४०/॥0०॥॥) अथवा फोइनीकुनम वल्गेरी (& 892०9 8०) 
भी कहते है । 

कुल -- मण्डूकपर्ण्यादि कुल । 

यह एक क्षुप जातीय पौधा है, जो ३-४ फीट ऊँचा 
होता है ; इसके मूल और फल का औपधार्थे प्रयोग होता 

। 

४ मिलावट वाले द्रव्य -- सौफ़ का फल एक साधारण 
जाति का फल है । यह छोटा, लम्बा, ग्रोलाकार होता 
हैं। इसके कई भेद होते हैं-- (१) हरी! सौफ बडी । 

(२) हरी सौफ छोटी । 

(३) सफेद सॉंफ छोटी । 

(४) सफेद सौफ बडी । 

सफेद सौफ के साथ सोवा के वीज, गाजर के त्रीज, 
सर्पत के सीक, और सड़े गले सौफ का भाग भी मिश्रित 
होता है । है 

परीक्षा --इसके फल बहुत छोटे, लम्बे, गोलाकार, 
बीच में मोढे, किनारो पर पतले अधोभाग पर वृन्‍्त लगा 
होता है। उच्बेभाग पर योनिक्षत्र का अवशिष्ट भाग होता 
है। इनके ऊपर पीताभ १० अनुलम्ब रेखायें होती हैं । दो 


बीबी) जे 65०० » .. 


( के 


सौंफ ी फ के फ्तादरण का शायर 


पफ्रतादरत 
है, 3० पपयारादरच 
अभमाय 





>+ 
२ ४ 


जलन 


है श्तपुष्पा हा व्यत्यस्तर्छ" अ दब 
शतपुरप्ा सामने से शत पुष्पा पीछे मे उप्पा का स्यत्यस्तर्छ७ अयुवीक्षपोय 


रेखाओ के बीच हरिताम गत॑ होता है। और प्रत्येक फल 
पर दो वीज होते हैं । दोनो के सन्धिस्थल पर एक मोटी 
रेखा होती है। भीतर दो वीज होते हैं। सन्धिस्थल पर 
दबाने से दो बीज निकल आते हैं। बीज लम्बे और अन्दर 
की तरफ नतोदर होते है । वीजो के बीच एक सूक्ष्म 


'भिल्‍लो होती है। बीज के ऊपर एक आवरण द्वोता है 


जो पीले रंग की होती है । इसको हटाने पर एक लब 
गोल मज्जा मिलती है। 

रस-- मधुर । 

गध--सुगन्ध । 

गुण -- कठिन, खर, रूक्ष, लघु । 

बीये - शीत । 

विपाक-- मधुर । 

प्रभाव--ग्राही, दीपन, पाचन ॥ 

वीयेकालावधि-- १ वर्ष तक ॥ 


कै 
था 


| 





'सन्ठिधक्ोषधिआई 
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शतावरी (बनौषधि विशेषांक षष्टम_ भाग प्‌ छठ २०८) 


नगाम--शंतावरी, शतावर 

शुद्ध दृव्य--शतावरी, शतावर । 

लैं०-स्पेरेगस रेसी मोसस्‌ (889भ 9805 ४०८॥0505) 

कुल - पलाण्डु-कुल (.7॥90026) 

शतावरी काटेदार की काठेदार आरोही लता होती 
है । इसके मूल से छोटे-छोटे सैकडो मूल निकशते हैं। इन 
मूलो वो सुसताकर औषधि में उपयोग होता है । वर्षा ऋतु 
में शतावरी के ऊपर का काण्ड जब गिर कर सूख जाता 
है। नये कोपल निकलते हैं, जिनको अकुर के नाम से कहते 
है । इनका भी प्रयोग औपधार्थ होता है । 

मिलावट वाले -हत्य-- (१) शतावरी के मूलो को 
सुखाबार औपधार्थ वाजार मे एकत्र करते है । इसकी कई 
जातियाँ होती हैं, छोटी शतावरी फी भी कई ज/ति है। 
जो गरमलों मे लगाये जाते है और सदा हरित होते हैं 
किन्तु जगली शतावरी का संग्रह अधिक होता है। इसके 
सूले हुये कन्द २-१० हस्च तक लम्बे दोनों मिरो पर 
पतलें और थीच मे मोटे होते हैं | ये रग मे मटमले पीले 
और लाल भी होते हैं । 

(२) महाशतावरी--यह शताबरी की बी णिस्म है, 
जिनकी मूल से २-६ गज सम्बे सृल निकलते हैं । और 
एक मूल से सहस्तो मूल मिकसते हैं । उसका नाम गजबेल 
है। इसके छिलके उतार कर ४-४ अ गुल के टुकड़े बना- 
कर सुखा देते हैं। इसे उत्तम शतावरी मानते है । 

परीक्षा -- (१) शततावरी के कन्द्र छोटे बडे छिलके 
सहित और बिना छिलके के दोनों प्रकार के मिलते हैं । 


जगली शतावरी के छोटे भेद से कन्द छिलके सहित २-१० 
इन्च तक लम्बे बीच मे मोटे और दोनो तरफ पतले 
सिकुडे हुये भुरींदार मिलते हे । यह ऊपर से ग्वेत-पीत 
या मटर्मले भूरे रज्ध के होते है । _नके एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक अनुलम्ब रेखायें होती है। साली रहने पर 
इनका भाहरी रज्भ मट्मला भूरा जौर भीतर की तरफ 
श्वेत रेशम की तरह चमकता है। कन्द-छिले हुये श्वेत 
सिकुडे हुये रुर्रीदार होते है । " 


(२) महाणतावरी--के कन्द कई गज लम्बे होते 
है । अतः इनके १०-१० इन्च के टुकड़े काटकर सुखा देते 
है । गुजरात, महाराष्ट्र और वम्बई के बाजारों मे इसीके 
छिले हुये टुकड़े अधिक मिलते हैं। यह चपटे, पतले, गोल 
भुर्रीदार श्वेत-श्वेत मुसली वानच्द की तरह दिखाई देता 
है श्वेत मूसली मे इसकी मिलावट होती है। दोनो 
शतावरी छिली हुई, स्वाद में मधुर, ईयद्‌ तिक्त होती है। 
भौर कुछ लोआवदार होती है । महाशतावरी सहस्र मूला 
सहज वीर्या है। और शतावरी सतमूली सतवीर्या है। 
ये दोनो में अन्तर है। 

रस--मधुर-ईपदु तिक्त । 
गुण--गुरु-स्निग्ध । 

विपाक >मधुर । 

चीये -- शीत । 

प्रभाव-- बल्य-स्तन्यजनन-रसायप्त । 
बीर्यकालावधि--+ १-२ वर्ष तिक्त । 


शाल्मली (वनोषधि विशेषांक घष्टस भांग पृष्ठ ३८१) 


नास--शाल्मली, सेमल । 

शुद्ध ब्रव्य--शाल्मली, सेमल 

ले ०-अम्त्रेवस सेडबा (80704: (:थ0७) 

कुल--शाल्मली कुल (80777808९४४०) 

नोट-सेमल के मूल और निर्यास तथा मोचरस 
का औपसधार्थ प्रयोग होता है । 

समिलाघट वाले द्रव्य-- फूट शाल्पली (0&0949श॥8- 
ग़त2) इसके निर्यास मोचरस से मिलते-जुलते होते हैं । 
यह सेमल की जगह पर प्रयोग किया जाता है । 


परीक्षा-- (१) शाल्मली निर्यास-काण्ड की त्वचा 
फटने से अथवा चीरा लगाने से एकन्र होता है। इसका 
वर्ण गहरा लाल होता है। तथा बहुत चिपचिपा होता है। . 

(२) मोच रस-यह सेमल की डालियो पर एक कीट: 
के द्वारा डालियो को काटने से और रस निकलने पर | 
उस पर कीडे द्वारा घर बनाने से लाख की तरह एकन्नट 
होता है। यह सूखकर पहले श्याम वर्ण का और घीरे- | 
घीरे कत्थई रग का पपडी जैसा तैयार हो जाता है। यह | 
भीतर से खोखला होता है। पानी मे भिग्रों देने पर फूल | 


हे 





(पर ] अ्य्क्प्कल्आ्ञ चइन्चन्लाड् हक ्कटडसटसटतय 


कर मोटा हो जाता है । तोडने पर सरलता से टूट जाता 
है । ठुकडो के भीतर क्ृमि के धूल की तरह अवशेष पाये 
जते हैं । 

(३) सेमल का मुसला-- यह सेमल के छोटे क्षुप से 
भूली की तरह मोटा रसदार और चिकना होता है। इसकी 
छाल को हटाकर सुखाकर छोटे-छोटे ढुकडो में काटकर 
रस लेते है । 

मोचरस -- 
रस--कषाय । 
विपाक--कठु । 





वीय-- शीत । 
प्रभाव -- रक्तस्तम्भन । 


सेमल का मूपला-- 
रस - मधुर । 
विपाक--मधुर । 
वीयें--शीत । 
वीर्यकालावधि-सेमल का मूसला १ वर्ष | 
मोचरस---१-३ वर्ष तक । 


पुष्प चूर्ण---३ मास तक । 


शालिफ्शाो (बनौषधि विशेष५ंक षप्टम्‌ भाग पृष्ठ २३१) > 


नाम - शालिपर्णी, सरिवन । 
शुद्ध द्रव्य - शालिपर्णी सरिवन । 
ले०-डेस्मोलियम गजेटिकम (72०श7000 7 0द्या8- 
बाताए 70 ९  )। 
कुल --शिम्बी फुल (].०हण०॥॥70०९४७) । 
इसके पचाग का प्रयोग होता है । 
मिलावट वाले प्रव्य - इस जाति तया कुल की अन्य 
वनस्पतियों का शालिपर्णी नाम से ग्रहण किया जाता हैँ । 
(१) 06०आ00ए्ा ?09०2ए०एा 70 ९. - इसके 
पत्र त्रिपत्रक (3 708]०) त्रिपर्णी तथा रूपरेखा में 
योलाडाकार होते हैं। फलिया १.२५ से २ सेमी या 
१/४ से ४५ इच लम्बी तथा अवृन्त होती हैं । 
(२) 06छशआ॥0०माफा >पैकलीफा फक्ा। का 38- 
४७-- इसे गढ़वाल मे जलमाल पान कहते है। 
(३) 29 "रनाब्वशगाणा 5 एज 
(४) फ्लेमिजिया चप्पर [मल्यागहा& (बफएथ 
घथा) तथा 


(५) # $0ाध्रश्शं४० ९०४०--इनको देहरादून के 
जजूलो मे सालपान तथा बडा सालपान कहते हैं । इनके 
पौधे भी कुछ शालिपर्णी से मिलते जुलते होते है। अतएव 
कभी शालिपर्णी के नाम से इनका सग्रह कर लिया 
जाता है । 

(१) णालिपर्णी का अर्थ जालीय या घान की तरह 
पत्ते वाली ऐसा अर्थ करने पर ब्रीह्वीपणिका, दीघेपत्रा 


सुपन्षिका, दी्घपत्रिका यह पर्याय इसके अर्थ मे ठीक 
बंठते हैं । 


(२) शानपर्णी करफे जो अर्थ लगाया जाता 
शाल वी तरह चौडे पत्ते बाली अर्थ क्ररके पिझडत को भी 
बहुत से लोग शालिपंर्णी कहते हैं । 


परीक्षा- शालिपर्णी के नाम से उक्त वनस्पति का 
ही ग्रहण करना चाहिये | शालिपर्णी के मूल सहृति (९२००४ 
$98४था) में प्राय अधिमूल (१४७० 7१०65) का विकास 
अधिक नही होता । उसके स्थान मे मूल के आधार के 
पास से पतली रस्सी की मांति लम्बी-लम्बी (२-३ फुट या 
अधिक (अनेक (५-१५ तक या अधिक) शाखाये निकलकर 
काफी गहराई तक फैल जाती हैं। यह: प्राय. प्रारम्भ 
से अन्त तक रूपरेखा मे बेलनाकार (टशणाता००]) १/४ 
इच्च तक मोटे हलके पीताम वर्गे के अथवा पीताम श्वेत 
रग के तथा प्राय चिकने होते है । इनके अग्न पर सूत्रावार 
अनेक उपमूल (२००॥७४) होते है जिनके अग्रो पर कुल 
स्वभाव के अनुसार अनेक दण्डालुयुक्त सूक्ष्म ग्रन्थिकाये 
(82००7 ४] 7007]68) पाई जाती है । केन्द्रस्थ काष्ठीय 
भाग भी अपेक्षाकृत अधिक तथा तृण वर्ण का होता है। 
मूलत्वक (छाल) अपेक्षाकृत पतली किन्तु चिमडी (7४ए20) 
होती है । उक्त छाल न तो काफी मोटी और न ही मासल 
ही होती है किन्तु रचना मे चमिल या चिमडी होती 'है 
और आसानी से पृथक की जा सकती है। रग में यह 
पीताभ श्वेत वर्ण की होती है। इसमे कोई ग्शिष गन्ध 
नही पाई जाती किन्तु स्वाद मे लवाबी तथा कुछ मिठास 
लिए होती है | बाजारों मे जो शालपर्णी बिकमे आती है 
वह प्राय एक-एक पौधे का अलग-अलग अथवा कई-कई 
पौधों का पचाज्भ होता है। जिसमे उसी के तने या सूत्रा- 
कार जडो से वाँघे हुए बडल होते हेँ। कभी-कनी पृथक 





रुप से मूल भी बेचने को लातें है जिसमें पन्र युक्त काएंड 
का भी कुछ माय लगा द्ोता हे । 

रस- तिक्त, मधुर । 

विपाक--मधुर । 


ःथ 
ता 
55 
श 





वीय--शीत । 

प्रभाव--शो थहुर । 

गुण--गुरु, स्निग्घ । 

वीर्य कालावधि--३-६ महीने तक । 


शिरीष (वनोषधि विशेषाक पष्टम्‌ भाग पृष्ठ ३५३) 


नाम शिरीप, शिग्स । 
शुद्ध द्रव्य--शिरीप, शिरस । 
जे -अल्विजिया लेन्‍्चेक (&/िरा/ 7.००००० फछ्षभा) 
कुल - शिम्यि कुल ([[.080॥00680०- ॥700७8०) 
उपयोगी अज्ञ--त्वक, बीज और पुष्प । 
मिलावट चबाने हृव्य - णिरीप की कई जातिया समान 
रूप से देसने में एक से प्रतीत होते है। इसके श्वेत, कृष्ण 
और लाल तीन भेद होते हैं । श्वेत शिरीप के साथ बीज 
और, त्वक की मिलावट होती है । 
न० १ कृष्ण शिरीप--अल्विजिया ओऔडोरेटिसिमा 
(& 000 था5था॥॥ 90॥0) 
(२) ख्वेत शिरीप (8 ००७० के था]) अल्वि- 
जिया भासेरा । 
(३) लाल शिरीप-अल्विजया अमारा (8 शटगाश8 
छत) । लक 
एक और शिरीप भिलती है जो ट्रामको और प्रोचीन 
में पायी जाती है। उसे जल्विजिया मारजिनेठा (8 !४शा- 
87089 ॥707) कहते हैं । 


परीक्ष---शिरीप की छाल का बाह्यतल पूरे रज्ज 
का खुरदरा और विदीर्ण (775५४760) होता है। बाह्य 
स्तर लम्बे-लम्बे चप्पडो ([,आ2० #9098) मे पृथक होता, 
है, जिसके नीचे का तल लाल रज् का होता है। छिलके 
का अन्तर्वस्तु (57099706 ० 7॥6 9थ7:) हलके रक्त वर्ण 
का कडा एवं खुरदरा होता हैं। छाल का अन्तस्तल 
सफेद होता है । छाल जलाने पर भस्म ६% होती है । 

बीज--शिरीप के बीज अमलतास के बीजो की 
भात्ति किन्तु उनकी अपेक्षा छोटे होते है । यह ६:२५ मिमी: 
से ८३ मिमी. या १/४ से १/३ इन्च लम्बे रूपरेखा मे 
लम्बाकार या गोलाकार चपटे पीताभ भूरे रज्जु के होते 
है । किनारे पर नाल की रूपरेखा का एक चिन्ह होता है। 

रस --कपाय, तिक्त, मधुर । 

गुण--लघु, रूक्ष, तीक्षण । 

विपाक--कद्ु ४ 

वीय॑ ईपद उप्ण । 

प्रभाव--वेदनाहर, शोथह र, विषध्त, शिरोविरेचन । 

वी कालावधि--त्वक का १ वर्ष, बीज २ वर्ष । 


शुण्डी' (बनौषधि विशेषाँक प्रथम भाग पृष्ठ १२६, पष्टस्‌ भाग पृष्ठ ३६१) 


नाप--आद्र क शुण्ठी, सीठ । ' 

शुद्ध ब्रव्य-- आदं क शुण्ठी, सोठ । 

लै०--निजिवर आफिसिनेल (ह्ठाए०: ०7णा») 

कुल--हरिद्रा-कुल (इल्आंध्ा॥व78062०) । 

यह आवक का भौमिक काण्ड है। इसका क्षुप हे, ४ 
फीट ऊँचा होता है | इसके पत्र हल्दी की तरह पतले 
पतले बास के पत्र की तरह होते है। पुष्प हरिताभ बेगनी, 
परिपक्व टोने पर इसके मूल का संग्रह कर लेते है । 

घिलावट वाले द्रव्प -शुण्ठी की बहुत वडी खेती 
भारतवर्ष में होती है। इसके अतिरिक्त लका जजीवार 
दीप समूह-मलाया मे भी इसकी सती होती हैं। अफ्रीका 
में भी इसके जगली जाति के पौधे मिलते है। अग्नेजो 


कक 


ने इसकी खेती पहले नँका मे, उसके बाद जजीवार द्वीप 





कीचीन का आद्रेक 


अफ्रीका का आईक 


मे भारमण्म की थी शोर भारतीय व्यापार पर आधात कर 
जजीवार से इसका व्यापार प्रारम्भ किया । इसलिए 
इसका नाम भी “जजीवार आफिसनेल' रसा गया । नाज 
भी जजीवार से बहुत बडो माना में इसका व्यापार होता 
है | शुण्ठी चाई प्रकार वी बाजार मे मिलती हूँ ।-- 
१० छिलके रहित सफेद । २--छिलवत रहित पीला । 
३- छिलका सहित पीला। ३- छिलका सहित श्वेत 
व्यापारी कीडो से वचावे के लिए इसे घूने के पानी 
में डाल कर सुसा देते हूं । यहू सफंद सोठ हैं। जिसमे 
चूना नही लगाया जाता वह सादा भेद ६&ै। शुष्टी के 
साथ कोई मिलावट सभव नही है किंतु अच्छी सोठ में 
क्ृमि भक्षित सड़ी गली और घुनी सोठ का मिश्नण फिया 
जाता है । छिलकेदार या विना छिलके वाली सिकुंदो 
हुई छिपटी भौर भच्छी उभारदार सोठ सब मिलाकर 
एक साथ बची जातो है। मिलावट में कचूर के सु ठुकट़े 
भी भिले होते है। 
परीक्षा- आद्र क के कत्द उसके काण्ठ के परिवत्तित 
स्वरूप हे । बोन के बाद यह धीरे धीरे खाद्य द्वव्य का 
सप्रह करके मोटे हो जाते है। प्रारम्भ में मोटा फिर 
पतला और फिर मोटा होता जाता है। इस प्रकार मूमि 
के नीचे फैलता जाता है और उसमे से नये पौधे निक- 
लते है । ये पौधे जमीन से बाहर बाकर छोटे क्षुप का 
स्वरूप धारण करते है। और फिर जमीन से बाहर 
जाकर सूख जाते है । इस प्रकार नयी अक्षिया निकलती 
जाती है और जगह जगह पर काण्ड़ का रूप बनता जाता 
है । अत एक कन्द पर कई उभार या सूय बनते जाते 
है जो गोल बेर की तरह होते है। इसलिये इसका 
नाम श्रृ गवेर है । आर्द्रविस्था मे यह पीत चादामी रग 
का होता है। ऊपर स्पर्श से श्लक्षण होता है और उप 
पर धारिया दिखाई पटती हे । ऊपर की त्वचा बहुत्त 
पतली होती है । नीचे श्वेत पीत भाग दिखाई पड़ता है। 
इनमे बडी भनोहर गध होती है । इसका छेद लेने पर 
चोडाई मे काटने पर उपर तनु त्वक बादासी रग का 
उसके नीचे अन्तर त्वक मासल मोटा श्वेत पीत वर्ण का, 
इस के नीचे अन्त भाग होता है। इसमे सौचिक अश 
, ४ ष्टाश युक्त मिलता है। जगह-जगह पर ग्रन्थिया दिखाई 
' डती हैं। इनमे सुर्गान्ध होती है । 
शुण्ठी का निर्माण--अद्गक के आद्र कद को बोरी मे 
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रस कर जीर से रगटने पर ऊपर था छिलया ध्गसानी 
से हट जाता है । जो बच रहता है उसे चाकू से परत 
कर अलग यार देते हैं। इनफोी पुन भाष से अर्घ बापष्यित 
फर देते है । ताकि इनव स्टार्च खिल जाये । फिर इसे 
सु्ता देते है, और सुलाकर खुने के पानी में शाल कर 
पुन घुसा सेते है। इसका नाम दूधिया से,.ठ या घूसरी 
सोठ है । बिना छिलका हटाये भी ग्रट्टी विधि करते है। 
इससे इसमे कीछे जल्दी नहीं लगते हैं । 

दूसरे प्रकार में चूने की भावना नहीं देते । यह सादी 
सोठ होती है। यह भी छिलका सहित जोर पघ्रिना छिलका 
सहित दोनो प्रकार वो होती है । जो सोठ थाद्रव को 
विना घाप्पित बिये धूप में सूखाई जाती है, वह परिपुष्ट 
न होकर चिपटी और भुर्रीदार होती है | तोडने पर यह 
सूसे हुए कद खटठ से टूढ जाते हैं औौर भीतर का भाग 
दिसाईं पउता है। उत्पत्ति स्थान के भेद से अदश्स भौर 
सोठ के कई प्रकार हैं ज॑से--(१) पहाठी सोठ-जो 
पहाडो पर पैदा होते है। इनके कन्द बहुत मोटे-गोल 
होते है । (२) देशी सोठ-यह २-४ इच लम्बी आधा एस्च 
सोटी चपटी और श्वेत-पीत वर्ण की पत्तली और लम्बी 
होती है । 

(३) विदेशी सोठ-- यह भी देशी सोठ के ससान ही 
होती है। इनका आयात जजीवार से होता है। यह 
वम्बई के मार्कट से मिलती है । यह सर्वत्र होती है। इस 
लिये इसका नाम विश्व भेपज है । 

रस-कढठु। ग्रुण-लघु-स्निग्व,ती क्षण | विपाक-मधुर । 

वीयं--उष्ण । प्रभाव--दीपन पाचन-ग्राही । 

वीर्य कालावधि-- १ वर्ष तक । 
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शत ता 


श्वेतवच(बनौषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ ४०६) 


नाम -ण्वेतवचा, वालबच 
शुद्ध हव्य-- ग्वेतवचा, वालवबच । 


लै०-पेन्सि पोलीफील्ला स्मिच (7875 ?०शशा३- 
॥8 डगा।) 


»... कुल-लीलिएसी कुल (8083७) 
। परिचय-इसऊा भौमिक काण्ड' प्रयुक्त होता है जो 
गाठदार मोटा ऊपर से लाल और भीतर सफेद होता है। 
मिलावट वाले द्वव्प--वाल बच में इसीसे मिलती 
जुलती जड आईरीस रूट कीजड मिलायी जाती है। माव- 
मिश्र में चार प्रकार के बच का उल्लेख किया है-- 
(१) बचा या घोडवच | 
(२) ग्वेत बच या पारसीक बँचा । 
(३) महामरी बचा या मलय बचा। जो कुलिजन 
- है। 
(४) द्वीपान्तर बचा अथवा चोपचीनी । 
५८ ये भिन्‍न-भिन्‍न जाति के पौधे हैं। भाकार कुछ मित्रता 


नाम - श्वेत चन्दन, सफेद चस्दन | 
शुद्ध द्र्य--गवेत चन्दन सफेद चन्दन । 

लै०-सेन्देलुमू जल्वम्‌ (8 8]9एा 7) 
कुल- चन्दन-कुल (99.४2]80९४८) 


कं 


प्रयोज्य-अ गवेत चन्दन के वृक्ष दक्षिण भारत में 


मैसूर, कूर्ग और मालावार में बहुत मिलते हैं। इनके 

सार और काण्ड का या लकडी का तथा तैल का उपयोग 
औषधि के लिए होता है । यह वहुत सुगन्धित होते हैं । 

मिलावट वाले द्रस्य--चन्दन के काष्ठ छोटे-छोटे 

टुकडो में मिलते है । ये हल्के पीले रग के होते है। 

$- वाजारो में ऐसे ही निर्गन्‍्ध काष्ठो में चस्दन का गध लगा 

क्र बाजारों मे बेचते हैं । 

परीक्षा--चन्दन का काष्ठ पीत वर्ण के सुगन्धित 

स्वाद में तिक्त रगड़ने पर पीले काटने पर भीतर से लाल 

होता है। वह श्रेप्ठ चदन काष्ठ माना जाता है। घिस- 

कर लगाने पर यह सफेद ही दिखाई पडता है। इसके पेड 


घन्व न र४ 


जुलता होने के कारण सभवत भावसिश्र ने इन सबो को 
बचा कहा है। यहाँ पर खेत बचा से तात्पय है । 

परीक्षा--बालबच के छोटे-छोटे जलीय पौधे होते है। 
यह जमीन के नीचे फैलता है । पत्तिमा भल्‍्लाकार शेती 
है। इनसे १ पुष्प दण्ड निकलता है, पुष्प और फल समात्त 
होने पर इनका संग्रह किया जाता हैं। इसके गाठदार 
छोटे-छोटे मूल पाये जाते हैं। जो ग्रोलाकार ह## इन्च से 
२ इन्च व्यास तक मोटे ऊपर से लाल छिलके बाले मीतर 
श्वेत बर्ण के कम रेशे वाले होते है। ये ६००० फीट की 
ऊंचाई पर पाये जाते है । इसमे हल्की गन्ब होती हे । 

रस--कटु-तिक्त । 

गुण --लघु-रक्ष-तीक्षण । 

विपाक--कठु । 

वीयें--उष्ण । 

प्रभाव- सेध्य-वातानुलोमन । 

बीयंकालावधि-- १-२ वर्ष तक। 


श्वेत चन्दन (बनौषधि विशेषांक ततोय भाग पृष्ठ३६) 


पन्दस | 





छोटे और बहुशाखी होते हैं। इसको काटने पर वाधिक 
चक्र की रेखाये दिखाई पडती है। इसकी, शायाओं की 
लकडी उतनी सुगन्वित नही होती, जितनी कापष्ठ सार 
की लकडी सुगन्धित होती है । 





चन्दन का तैल-यहु सार काष्ठ से परिक्षनण क्रिया 
द्वारा निकाला जाता है। यह हल्के पीले रम का तल है । 
इसमे स्थाई सुगन्धि पायी जाती है। यह स्थाद में तिक्त, 
चरपरा, तीक्ष और अरुचिकारक है। गाढे तैल को 
रगडने पर त्वचा में उप्मा मालुम होती है। इसके काप्ठ 
मे २-६% उडनशील सुगन्वित तैल, राल और टैनिक 
एसिड प्राप्त होते है । 

रस--तिक्त-मघुर । 

विपाक--कठु । 

गुण -लघु-स्निग्घ । 

बीय-शीत । 

प्रभाव-- पित्त प्रशमक दाह प्रशमन, हत्य । 

वीये कालावधि--दी्घ काल तक । 


श्योनृक (बनौषधि विशेषांक प्रथत भाग प्‌ षठ २४१) 


नाम--श्योनाक, सोनापाठा । 
शुद्ध द्रव्य --श्योनाक या सोनापाठा । 
लेटिन ओरोक्साइलम्‌ इन्डिकमू. (00/ीपरा। 
[स्‍00फ0ा॥ ५४७॥) । 
कुल-श्योनाक कुल (88707 8069०) । 
नोट-- श्योनाक के वृक्षों की छाल मूल की छाल 
और शास्तराओ की छाल का ओऔषदधार्थ प्रयोग होता है। 
मिलावट वाले द्रव्य--एयोताक की छाल के साथ घोडा 
करज के छाल के बदले मे सम्रहीत होकर एइलेन्थम एक्से 
लसा (63]877005 ७४०७६४) के वक्ष विहार,छोठा नाग- 
पुर भर दक्षिण भारत मे प्रचुरता से पाये जाते है, 
जिसकी पत्तिया देखने से वकायन की पत्तियो से मिलती 
हैं, इनके छाल को अहलू और एथोनाक से प्रयोग होती हैं । 
परीक्षा---शएप्रोन्राक की जड की छाल मोटी बाहर 
से भूरे रग की और भीतर पीले रग की होती हे । सूखी 
हुईं छाल तोडने मे सरलता से टूट जाती हे। ज्योनाक 
की जड़े दुर तक जमीन के अन्दर फैलती हैं। एक पेड 
के पास कई पेड उग जाते है । जडे जहा ऊपर निकलती 
है, एक पौधे का स्वरूप धारण करती है | बत मूल की 
छाल पर्याप्त मिल सकती है। काण्ड त्वक मूल त्वक की 
थपेक्षा अधिक रेशेदार होती है । अत तोउने पर जल्दी से 
हृट्ती नही हे । इच्रकी छाल निकालने पर ऊपर से भूरी 
भोर भीतर हरित-पीत वर्ण की होती हे । 


चन्दन रक्त 
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उगलू असली (्योनाक) 
न साय ८८८०१ 
। 





शुग-- निक्त-र पाय | 
गुण --रक्ष-लघु । 
विपाका >बटु । 





वीय॑--उपष्ण । 
प्रभाव--शोथहर, वेदतास्थापन । 
वीर्य कालावधि--६ मास से १ वर्ष तक | 


श्व्‌'गी विध (बनीषधि विशेषांक चतुर्थ भाग पृष्ठ ४२२) 


नाम-शयगी विध, सिगियां 
शुद्ध द्रव्य - शी, विप मिगिया । 
लैं,--एकोनाइटम्‌ चेस्मन्थम (#०ण्रापर॥ (98॥- 
श्ाधएाओ) । 
कुल +वत्मनाभ कुल (४७0॥०७॥४८८४०) । 
यह ७०००-१२००० फीट की ऊँचाई पर होने वाले 
एक क्षुप की जट है जो ह्विवर्षायु होती है और एक क्न्द 
मे दूसरा बन्द मिला होता है । इस मूल का ही भोग 
किया जाता है । 
मिलावट वाले द्रवय-बाजार मे मिलने वाले सिग्रिया 
विप के साथ वत्सनाम कुत की कई जातियो के मूल 
मिश्चित रहते हैँ। इसके कन्द के साथ नयी पुरानी कल्द 
आपम में जुटे रहते हैं । भनन्‍्य जातियो के कन्द अकेले एक 
एक होते है। सूछने पर त्वचा का वर्ण काला-भूरा शुर्रीदार 
और भीतर से खेत होता हैं। यह वेत्सनाभ में भार मे 
हल्का टोता है। इन दोनी का मिश्रण वादे एकत्र करके 
गोमून और गोवर में डालकर रख देते हैं। कुछ समय 
वाद सुपाकर फोबला और तेल से रज्ज देते है । अत 
, सब काले हो जाते है और बाजार भे सब एक साथ बिकते 


सनाय (बनौषधि विशेषांक षष्टसू भाग पू 


नाम--सनाय, स्वर्णपत्नी । 

शुद्ध द्रव्य--सनाय, स्वर्णपत्नी । 

नै०--फैसिया अगुष्ठीफोलिया (09558 टैगह75- 
॥0०8 ॥7॥7) । 

कुल - शिम्वी कुल । 

परिचय-यह एक क्षुप है जिसके पत्र का प्रयोग 
विरेचनाथ किया जाता है । 

मिलावट वाले द्रव्य--सना4 अरब और मक्‍्क़ारो 


१७ 
न 
>> जम! 


4 
कु 


है । इसके साथ गाजर निरविपी इत्यादि को भी सुखा रज़् 
फर बाजार मे बेचते है । 

परीक्षा--सिंगिया के कद ४ इख् से १० इच तक 
पाये जाते हैं । अत, बसे टुकडो को काट सुखाकर बाजार 
मे बेचते हैं। इसमे वत्सनाम के ठुकडे अधिक मिले 
होते है । 

परीक्षा-(१) सिगिया के ६०% शक्ति के भल्कोहल 
में वने हुए सत्व को गराढ़े गन्धकाम्ल से मिलाने पर गहरा 
बंगती रज्ठ वन जाता है। 

(२) ४५% सोरकाम्ल के घोल में मिलाने पर सिगिया 
का ग॒त्व श्वेत वर्ण का नीचे तलछुट के रूप में बैठ जाता है । 

रस - जिट्वा से भज्ञात । 

सत्व+-कटु । 

ग्रुण-- लघु, उष्ण, तीक्षण, विकराशी, व्यवायी । 

विपाक--कढु । 

वीयें--उष्ण । 

प्रभाव--मारक, लघु मात्रा मे, ज्वरष्त और वेदना 
स्थापन । 

वीये कालावधि--२-३ वर्ष तक । 


ष्ठ २७८) 
या सनाय मवकी । 








श्पष 


यह सनाय जज्जली पीधो से सग्रह को जाती है । 
इसकी पत्तिय लम्बी कम चौड़ी भूरापन लिए 
की होती हैं । 

(२) मिश्री सनाय- यह मिश्र से आती हैं और उसे 
एगेक्जेट्रियम सेना सनाय बहते है । 

(३) देशी सनाय-इण्डियन सेना । 

वाजारू सनाय में इनकी मिलावट होती है । 

परीक्षा--सनाय के गुल्म ३ फीट तक ऊँचे होते है । 

पत्तिया --एक सीक पर समानान्तर लगी हुई होती 
है । इनको सुखाऋर काम में लाते है । यह पत्तियाँ पीत 
हरित वर्ण की लम्बी और पतली होती है। वाजार में 
भारतीय सनाय या टिनेवली सेना कहते है। इसके पत्र 
अपेक्षाकृत लम्बे पत्रवुन्त अनुपस्थित सिरायें एकान्तरित 


हरे रज् 





इन्लरन्ता: रिप्य्स्न्ल्क्याि्य्सड्प्थपिस्त 


पृश्रतर असण्उित पत्र शिसर कम 
भतलाकृति हरित पीत होता है । 
अरब की या अरमेग्‌ जेन्द्रियम सेना पत्र वृ्त अनुपर्थित 
एकास्तरित असण्पित पत्रघार बहुतक्म अन्त भुग्न पत्र 
शिसर तीक्ष्णाग्र पत्तियां परिषुष्ठ आकार नल्नाकृति फिन्सु 
भण्टाकार रज्भु हरित पीत लम्ताई २॥ से ४ सेमी । 
रस-तिक्त, कपाय पिच्छित होता है । 
रस-तिक्त, कठु, कपाण । 
गुण-रूक्ष लघु । 
विपाक-फटु । 
वीर्य-उप्ण । 
प्रभाव-रेचन । 
दीर्य कालावधि-१-३ 


तीक्ष्गाम बार 


वर्ष तक । 


सफेद जरा (व्नौषधि विशेषांक तृतीय भाग प्‌ षठ २३८) - 


नास--जी रा सफेद । 

शुद्ध ब्रव्य--जी रा सफेद । 

लै०-व्यूविनम साईमिनम 

कुल--शतपुष्पादि-कुल । 

जीरे की खेती होती है । यह एक वर्पायु १॥ फीट 
ऊँचा पौधा होता है । इसके बीजों का प्रयोग ओपवार्थ 
किया जाता है । 

पिलावट वाले द्रष्प--जीरे की खेती होने के कारण 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अत मिलावट की सम्भावना 
कम है। फिर भी सौफ के साथ मिलावट में उसके डठल- 
दीज वृन्त सडे-गले और छाँटे हुये निकले बीजो का अन्श 

कभी कभी इसके साथ तेल निकाले हुये सौफ के बीज 

भला देते हैं। ये देखने मे पतले सिकुडे हुये तथा गन्ध- 
हीन होते हैं । 

परीक्षा - जीरे का फल छोटा-लम्बा १/४ गोल इच तक 
लम्बा और १/१० इच तक चौडा होता है १ दाने मे दो 


बीज होते हैं । जो परस्पर आपस मे जुटे होते है । प्रत्येक 
फल सण्ड से ५-५ सिराये उमरी होती हैं। तथा ४-४ 
गोड रेखायें भी होती है। इनमे तैल ग्रन्थिया पायी जाती 
है । इसमे एक ज्फार का सुगन्धित तल होता है । शीत 
काल के अन्त में फूल गौर फल लगते है । पक जाने के 
वाद इन फलो को समप्रह कर लेते हैं। भारतवर्ष में इसकी 
खेती पर्याप्त होती है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और पजाब 
मे प्रचुर मात्रा मे वोया जाता है। फिर भी इसका आयात 
एशिया माइनर और ईरान से होता है। 


रस-कट्ठु । 

गरुण-लघु-रूक्ष । 

विपाक-कटु । 

वीय॑-उष्ण । 

प्रभाव--दीपन-पाचन और वातानुलोमन । 
वीयेंकालावधि-२ वर्ष तक | 


सर्षेप (बनौषधि विशेषांक षष्टम भाग पृष्ठ ३०६) 


नाम --सरसो । 

शुद्ध ब्रव्य--सरसों । 

लै० -त्रे सिका कम्पेस्ट्रिस (9855809 ००७॥७००४०७) 

कुल--सर्पप-कुल । ((प्रशाश4०) 

सरसो ३-४ फीट ऊचे क्षुप का बीज हे । इसके वीज 
जोर तैल का प्रयोग होता है । इसके कई भेद होते हें । 


(अ) पीली सरतो। 

(व) लाल ,, । 

(स) सफेद ,, । 

प्रथोज्या-अ श-पत्र-वीज और तैल । 

सिलावद वाले व्रध्य--पपंप को खेती होती है। 


अत. प्रचुर मात्रा मे यह उत्पल्त होता हे। फिर भी 





इ्याधारी इसमें मिम्न मिलाबद गरते हँ->बीण मे स्वर्ण 


क्षीरी बीज-जा विरशूत लाल सरसो यो तरठ ह्ी 
होता है। बैल में मिलावट 

है, अनसी दा तेल 

रे कुमुम्ब या बरें वा तेल 


तक 
एरण्ड का तल 


छोटा 


्म 

तथा पैल में तीएपता उत्पन्त करने के लिए लाल 
मग्चि के दीज मिलाये जाते थे । फिल्ु जब विज्ञान के 
सुग मे सतुप्य के जीवन का घ्यान न रुख अर सीच ब्या- 
पारी पैसे के लोम में मनुष्य जीउन से गिलवाए कर 
क्षम्मलिशित द्रव्य मिलते है-+ 

१ सीबायल-आयल 

२ गाढ़ा लगिज-तैल 

8. पीला सगे व पोटास का कुछ भंश-फीन्कमी ये 
व्यापारी साँप की ऊर्वी भी मिलाने से नहीं हिचिकते । 

नोट (१) मउभाट के बीत को मिलाने से जो तेल 
बनता है, उसमे वेदि वेदि णौर रकर्वी गोग पैदा होता 


है । (२) जनिज तैल इत्यादि मिलाने से आतो मे प्रदाह, 
पीलिया अग्मिँय, पैदा होता हे। 

परीक्षा--सरसों ऊा तैल हलका भूरापन लिए पीत 
वर्ण का अथवा सुनहले गाढ़े पीते रंग का होता है। इसमे 
सरसो की तीज गध जाती है। स्वाद मे यह मधुर और 
कठु होता है। इसमे सरसो के बीज मे २६-३५%०प्रतिशत 
स्थिर तैल मिलता है । २८% प्रोटीन तथा चिकने वस्तु 
पाये णाते है । इसके तैल भे पिश्येषप्तर स्टेयरीक एसिड 
और ओलिक एसिए के ग्लिसराइड्स मिले रहते हैँ 
जिससे यहु गाठा और चिकना होता है। इसमे कुछ 
उउनशील तैल भी होता है, उसलिए यह गाढ़ा और 
पौष्टिक होता है । 

रस-मधुर कठु । 

गुण-वीज और तैल में गुरु-रितग्ध । 

धिपाक-फठु । 

वीयें>उष्ए । 

प्रभाव-फमिष्त बुप्ठप्त और वेदना स्थापन । 

वीर्य कालावधि-श वर्ष तक बीज के लिए । 


सर्पेगनधा (बनीषधि विशेषांक पष्टस भाग पू,.ध5 २८६) 


नाम--सर्प गर्धा, घवल वच्झा । 
शुद्ध द्रव्य सर्प गन्धा । 
लैँ०-राणोल्फिया सर्पेन्दाइना (प्िएएणॉीी8 5शए्0- 
जग उच्याीी) । 
कुल-कर्वीर कुल (890००५79९०९४०) । 
सर्पगन्या के मूव का प्रयोग औपचार्थ होता है । 
मिलावट वाले द्व्य-- (१) रपगन्‍्धा की जढो में इसके 
काड के टुकड़े भी मिलाकर देने हैं। (२) सर्पंगस्‍्था की 
दमरी जाति रावल्फिया केनेसेन्स (हि. (:४॥75०९०॥००) 
की जड़ें प्रचुर मात्रा मे मिलाई जाती है । 
(३) रावत्फिया डेमिपलोरा। (हि. 7689078 
छल्ता॥) । 
(४) रावल्फिया माईक्रेन्चा ( २७ टशाटाथ0॥9 ) 
की जे सर्पेगन्धा की जदो में मिलाकर बेची जाती हैं । 
परीक्षा-सर्पंगस्धा की जठ पतली पीली भ गुली जैसी 
मोदी टेढी-मेढी २ इन्च मे ६ इन्च लम्बे दुकडों में पायी 
जाती है । स्पर्श में बहू चिकने कोमल होते है। इसका 
रस तिक्त होता हैं और मूल के ऊपर का छिलका वाहर 
से कुछ पीला लाल पीले रग का दिखाई पडता है । तोडने 


सर्पगन्धा 





(0 ज़ाइलम 


/ अ्यत्यस्तच्ठेद 
क्षुवीक्षणीय परीक्षण 





में सरलता से टूठ जाता हे | मूल का भीतरी काष्ठ भाग! 
तोडने पर हल्के श्वेत वर्ण का होता है । 
विशेष परीक्षा--(१) दो भाग सोरे का तेजाब और, 
एक भाग जल का घोल मूल के टूटे हुए भाग पर डालने 
पर बीज का भाग गाढे लाल रग को देता है। त्वगीय 
भाग ओर किनारे के काप्ठ भाग पर यह रग अधिक की 
दिखाई देता है । । 


कुष्फीक जअञच्लान्ल ये ब्वमोफलन वर के आक ३ 
न्ट् ये ५ ९: >आ5 कर कक कप उदार पक ०५ के (अर न टिट्ट22 ५ %ा४ 
१६० | अडाओड-इअखव्य्लब्यन्सनलाड किक कपए 


(२) रावेल्फिया कैनेसन्स-की जे माटी, राज और 
श्याम पीत वर्ण की होती है । यश याद में कमर पिक्त 
होती है । अन्य भेदो मे मी मूल मोटी तौर कम पीसी 
होती है जौर इन जठा मे बढ़ ग्रुव की होत थो "ाब- 
ल्फिया सर्मेन्डाउना में होते है । 

संग्रह और सरक्षय--सर्प गन्बा का मूल सर्पसन्ता मे 
दो तीन वर्ष के पुराने पौधों से मृत भोद कर दाता में 
सुखाकर सग्रह करना चाहिए । 


आ2आर-जाक्र- बट> 


स्स्नीक्त। 

विपाद-न हु । 

दीर्प-पीत । 

गुग-लतन्तेघु । 

श्र नल 

पनोव--निद्राविर, रत्भारस्‍र, 
थी वरस्धवशि> १७४० प्र ४त ॥ 
पायगपा दर बन के लिए हवत हमोश 


मेरीता जाया है । 


कप मक 
पर विवश । 


विश्ए्यप 


सारिया (बनौषधि विशेषाक प्रथम भाग पृष्ठ १३३) 


नाम--सा रिवा, अनन्नमूल । 

शुद्ध द्ृव्य--सा रिवा, अनस्तमूल । 

ले० हेमीटेस्मस एण्डिकस ्िध्यात९८कगशव [र0ट8५ 
छ0०) । 

कुल --अक कुल (5500.॥8040८:०) | 

सारिवा लता का मूल रक्तगोधन के लिए प्रकृक्त 
होता है । 

मिलावट बाले द्रव्य बाजार में कई प्रकार की 
जड़ें सारिवा के नाम से मिलती ई जो दोटे-छोटे बष्डतो 
में बधी रहती हैं । 

(१) सफेद सारिवा-इसके मूल और काट का ६-६ 
इंच का टुकडा मिलाकर वण्डल बाधक बाजार में आते 
हैं। यह जडे चोथाई से आध इन्च तक मोटी होती हैं। 

... मूल त्वक्‌ बाहर से भस्म वर्ष का गाहे भूरे रछू का होता 
।  है। इस पर लम्बाई में रेसाये दिखाई पटती है | त्वचा 
के नीचे एवेत वर्ण की लकदी मितती है । 


अनन्तमूक्त 
अनुन्तमूल बगाल दि 
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(२) शरण बतसी शाम वर्ण की देरीचेय शियमे मे 
शारगये होती हे | बस्शलों में बी एई जाती है । ये 2५ 
से श्याम वर्ण थी ढीती है । हला के मी का हाष्छ पोफ 
गेता है, इसने हत्झशी हर दी सुबन्‍्प होडही है। 
(३) फष्ण साया थार क्षोरे मत छोटेनओटे ६ 
पन्‍्च के द्रादो से फॉटमंर उक्टल बनाएज मिलते हे । स्टाख्छ 
के छार का द्गीय भाग सदाम वर्ण छा कौर भीपर का 
कारठ हएके खेलरीव ये या होता € शोर बायारों से 
मिलता है । 
(४) सारिवा की तरह अन्य सपागी हे मूल खाज 
रझु में रझ़्फर गोल-गोत घष्टवो में मिलने हूँ 
परीक्षा “असली उनसत्र मूत्र की जे बहुत सम्दी 
दूर तक पृथ्वी में फैली पाए जाती है । हरी खगना में ततोए्ने 
पर दूध निकराता है | मूल में एक प्रकार की कर्पूर वी सर 
। सूसने पर इसके 


आती है इसलिए इसे कपुरी भी रद्ते है 
मूल की त्वचा मटमली लात काले वर्ण की दिलाई पठती 


जज 


मसल 


है 


नजर 
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है । इसमे एक प्रकार की सुगध भी पाई जाती है। मूल 
मे छोटे-छोटे उपमूल के ठुकडे बहुत से दिखाई पते है। 
मल सम्बी हाने से इस अनन्तमूल भी कहते है। यह जडे 
दो तीन मास तक सवीरय रहती है, सुगन्‍्व नष्ट होने पर 
इनका वीर्य नष्ट हो जाता हैं। 


सन्दिगकीषधिआइ 





रस--तिक्त मधुर । 
विपाक--मथुर । 
वीर्य--शीत । 
प्रभाव--रक्तशोधन, स्तन्य शोधन ,क्रुष्ठघ्न । 
वीर्य कालाबधि---२-३ मास तक । 


गुण--युरु, स्निग्ध । 


सुपारी. (बनौषधि विशेषांक पष्टम भाग पृष्ठ रेधरे) ु 


नाम -पूग, सुपारी । 
शुद्ध द्रध्य-पूग, सुपारी । 
आरिका वटेचू (8००७ ए्वाल्जीए धागा) 
कूल --ताड कुंल पामेसी (?४|॥॥40७४०) 
नोट--सुपारी के वृक्ष का फल हैँ जिसका प्रयोग 
ओऔपधि के लिए व मुसशुद्धि के लिए करते है । 
मिलावट वाले द्रव्य -- सुगरी वहु सख्या में प्राप्त 
होती हैँ। अतएुवं मिलावट का प्रश्न नही उठता किन्तु 
सुपारी की कतिपय जगली जातिया भी होती हैं । विभेष 
कर निम्न फलो की मिल्रावट पायी जाती है - 
(१) नागा सुपारी (आरेका नागेन्सिस) 
(7) लका की बनी सुपारी (आरेका कात्सिन्ना) 
(३) अण्यमान और स॒मान्रा की सुपारी (आरेका 
ट्रीएन्द्रा) 
परीक्षा-सुपारी के बीज छोटे छोटे नारियल की तरह 
गौलाकार ऊचे उठे हुए शकुबत्‌ आधे से सवा इन्च तक 
लम्बे और पीन इन्च से १॥ इन्च तऊ चौडे होते हैं। 
छिलका हटा देने पर मीतर से लाल भूरे रग के बीज 
निकल भाते हैं इसके बाह्यतल पर शूक्ष सफेद रैलाओ 
का जाल सा फंला होता है। तोडने पर कठिनता से 
टूटती है। काटने पर भीतर सफेद और लाल रग् का भाग 
दिसाई पडता हैं। फलाकार में छोटे या बड़े कई प्रकार 


के होते हैँ । यह दो प्रकार की मिलती है। व०१-चिकनी 
सुपारी न० २ दक्षिणी सुपारी । 

चिकनी सुपारी--स्वाभाविक फल है । जो बड़े-बड़े 
जायफल की तरह दिखाई पडती है | चिकनी सुपारी-यह 
बनायी जाती है । कच्ची सुपारी को जब यह हरी होती 
है, तब इसे उबाल कर कत्थे के घोल मे डाल देते है। 
छूने पर यह चिपटी-चमकदार और कर्पली हो जाती 
है । काटने या चबाने पर इसके दाने सरलता से टूट 
जाते हैं। जो स्वाद मे करपेले-मीठे भौर चिकने होते हे। 
सुपारी के मूल भाग पर उसके बीजो के भ कुर का भाग 
होता है, जो सामे पर चक्कर देता है। इसी लिए कभी 
कभी सुपारी के दुकडो में यह भाग मिला रहने पर पान 
के साथ चवाने पर चक्‍कर आने लगता है। हरी सुपारी 
में विशेष कर जगली सुपारी में यह बडे आकार मे मिलता 


हि । अत हरी सुपारी के खाने मे अधिक चक्‍कर आता 
। 

रस--मधुर-कपाय । 

गुण-- गुरु-स्तिर्व । 

विपाक-- मघुर । 

चीयं--शीत । 

वीय॑ कातावधि--१०१० साल तक । 

सुपारी का प्रयोग कच्चा और भून कर दोनो प्रकार 
से होता है। भ्रुनी सुपारी मे मादकता नही होती है । 


सूक्ष्मला (ए५078 (श्वावधा०॥ण४)(बनो विशेषाडूं प्रथम भाग प्‌ षठ ४५१,तथा पञचम भ्ग प्‌ षठ ४७२) 


नाम -- एला, इलायची छोटी । 

शुद्ध ब्रव्य--सूद्मे ला । 

(१) कार्डामोमी 
प्राण 08) । 


(२) एलाटेरिया कार्डमोमम (8७7६ 0702- 
शणापा। /8०॥) । हे 


फ्र्कटस. (एक्वप॑ग्राणाफा। 


कुल --भाद्र क ,(278०9०8०९३०) । 
मिलावट वाले व्रव्य--जज्भली या देशी लका की 
इलायची (शाला एच्रातंश्ञा०्णणा एक ग्राण॒ण) | 


(२) एमोमम केपुलाग (#गाण्रापा। (४४७॥४४९ 
5प़ाथ्याह्रा०) । ' 


$ 





इनके बीज इलायची के कूल के किन्तु बडे चपटे 
झुर्रीदार होते हैं। बीज मिलता जुलता है। 
परीक्षा--इलांयची कई स्थानों की होती है। आकार 
व रग भिन्‍न-भिन्‍न होता हे जसली इलायची मैसूर, एलवी, 
कोरग से आती है। 
परिचय --इलायची की फली १-२ सेमी लम्बी, 
अण्डाकार लम्ब गोल, त्रिकोण होती है। बवृतत की तरफ 
का भाग गोल और बु त का भाग लगा रहता है। अग्न- 
भाग नोकदार होता है । 
छिलका-- इलायची के फली का ऊपरी भाग पतला 
कागज की तरह होता है जो हरिताम वादामी या 
उ्वेताम पीत होता है । 
फल--इसमे तीन प्रकोष्ठ होते हूँ । इनमे दो कतारो 
में बीज चिपटे रहते है । 
मैसूरी-अण्डाकार २/५ इच लम्बी पीले क्रीम वर्ण 
की होती है। छिलका चिकना होता है । 
मालापारी-छोटी मोटी छिलके पर अनुलम्ब रेखाये 
या झुरियाँ । ' 
मगलोरी-कुछ गोलाकार मालापारी की तरह लम्बी 
बडी, खुरदरी छिलके वाली । 
एलेघी-- छिलका हरित, हरिताभ पीत वर्ण की 
मालावारी वी तरह । 
बीज-चार मिसी लम्बे, ३ मिमी चौडे त्रिकोणाकार 
कड़े लस्बाई लिए श्याम वर्ण की होती हे । चबाने पर 
कपूर गधी सुगधित होती हे । 
(१) जज्भली इलायची--काली आकार भे लम्बोतरी 
छिलका भुर्रीदार गहरे भूरे रद्ध के । 
(२) एकोमम केपूलाम के वीज पर १४ धारी पाई 
जाती हैं । 


तरंग इलायची 


भें 
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वीजो मे अर्क स्रीचे हुए बीज भिलाये जाते हैं 

रस-कढु, तिक्त । 

गुण-लघु, तीक्ष्ण । 

बीरय॑-शीत । 

इलायची के वीज सरीदते समय इसका ध्यान रखना 
चाहिए क्योंकि इलायची के बीजों भे एक प्रकार का 
सुगन्धित उडनशील तेल होता है जिसमे प्रभूत मात्रा में 
सिनिओल ((77४०॥७) होता है 

वीर्य कालावधि--छिलके के भीतर रहने पर वीज 
२ वर्ष तक गुण युक्त बने रहते है +. छिलका रहित बीज 
१ वर्ष तक कार्यणील रहता है । 

परीक्षा-रस प्रथम मधुर होता है। वीज दूठने पर 
कर्पूर की त्तरह सुगध मालूम होती है। कठुरस पश्चात्‌ 
तिक्त मालूम देता हैं । 

गुण-लघु, रूक्ष । 

वीरयें-उष्ण। _ 


3 


सोवा (बनौषधि विशेषांक षष्टस भाग पष्ठ ७० ३) 


नासम--सोवा, सोया । 
शुद्ध द्रब्य--सोवा, सोया | 
लै०-जानेथुम अथवा (सै]ातप फपारा$ छञावए०- 
7०085) आनेथुम-सोवा । 
ऊुल-शत्तपुप्पादि कुल । 
कह हे 28 के दब्य--सोया भारतवर्ष मे अधिक 
& किन्तु यह विदेशों से भी मगाया जाता है । 


विदेशी सोया जिसे-प्यूसेडेनम्‌ ग्रेविओोलन्स कहते है | इसके 

वीज गुण कर्म की दृष्टि से मिलते-जुलते होते है । किन्तु 

देशी सोया के वीज, विलायती सोया से कम चौडे और 

अधिक मोटे होते है । इन दोनो का मिश्रण व्यापारी कर 

के बेचते हैं। स्वाद मे यह पहले मधुर और बाद में यह 

कढु होते हैं । इसमे एक प्रकार का तैल पाया जाता है 
परीक्षा--यह्‌ एक क्षुप जातीय पौधे का फल है। फल 
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हिंगु 'बनोषधि विशेषाडू षष्टस भाग पूष्ठ ४८१) 


नाम--हींग या हिंगु । 

लेटिन-१ . फेसला फोयटुडा व (छधएी३ (0०092) 
२. फेयला नार्वक्स (स्लाप्रॉंव त०७॥05) 

कुल-छुन्नक कुल (छएग्राएशी॥७०४५) . 

यह हीग के पौधों से चिरा लगाकर उसके ग्रौद को 


हे सग्रह करते है । 


मिलावट वाले प्रस्य--वाजारों मे कई प्रकार के हीग 
मिलते हैं। १० हीरा हीग--यह पेड से निकाले हुए सूसे 
निर्यास का भाग है । यहू सफेद हल्का पीलापन लिए 
हुए दानेदार छोटे-छोटे ठुकटो मे मिलते हे । यह असली 
हीग है और इसमे तीत्र यगघ होती है । 

२ तलाब हीग--यह लाल-लाल मोदे-मोटे जमे हुए 
धको में हीग के अन्य परौधों के निर्यास होते हैं। इसमे 
गोद और खाल रुग मिलाकर जमा दिया जाता है । 


३० सफेद मटंमले रग का हीग--यह किसी पेड के 
गोद को हींग की भावना देकर सुखाकर रख लेते है । यह्‌ 


. बहुम सस्ते भा३ में बिकता है । 


४. नकली हीग-मंग और उड़द की बडी मे हीग की 
भावना देकर सुखाकर रख लेते हैँ । इस प्रकार हीग में 
कई प्रकार की मिलावट होती है । 


परीक्षा - बाजार मे टहवीग प्राय दो रूपो मे मिलती 

है । (१) अश्रुवत गोल़-गोल या चपटे दानो (जो व्यास मे 
भूमि. मी से ३१.२५ मिमी० या १/५ से १३ इन्च तक 
होते हैं) के रूप मे (7€475) जो खाकस्तरी या मटमले 
पीताभ वर्ण के होते हैं। (२) ढेलो के रूप मे-जिसमे अनेक 
अश्रुवत्‌ दाने परस्पर चिपके होते हैं । वाजारू हीग प्राय' 
इसी रूप मे मिलती है । कमी-कर्मी हीग राल की तरह 
जमे पेस्ट (9486) के रूप मे भी मिलती है। हीग का 
ताजा कटा हुआ तल पीताभ वर्ण'का तथा पारमभासी 

५ अथवा सफंद तथा अपारदर्शक होता है, जो उत्तरोंत्तर 
* शलाबी तथा लाल और अन्तत लालिमा लिये भूटे रग 
ग़होता है । पारस से हीग चमडे के थैलो,मे वाधकर 


भेजी जाती है। जब यह थैले खोले जाते है, तो बीच में 
ढेलो के दबाव से शुद्ध हीग अद्धं घन द्रव के रूप मे मिलती 
है। इसको पृथक हीरा हीग के नाम से अविक मूल्य पर 
बेचते है । हीग में लहसुन जैसी उम्रस्थाई गध होती है 
तथा स्वाद में यह कठु एवं तिक्त होती है। उत्तम हीग 
को जल में घोलने पर घीरे-घीरे पूर्णतः घुल जाती है, 
और विलयन दूधिया घोल जैसा हो जाता है। पात्त तल 
से प्राय कोई अवशेय प्रक्षित नहीं होता। दियासलाई 
लगाने पर उत्तम हीग प्राय पूरी की पुरी जल जाती है।' 
इसको जलाने पर ३ से ५९४ तक भस्म प्राप्त होती हूं । 
उत्तम हीग मे अम्ल मे अनघुलनशील भस्म अधिकतम 
१५% तथा ऐल्कोहल मे अविलेय सत्व अधिकतम १५% 
प्राप्त होते हूँ । ' 

सल्पयूरिक एसिड के सपर्क से एसका रग 'गाढ़े लाल 
रग का या लालिमा लिये भूरे रग का हो जाता है । पुनः 
जल से एसिड का प्रक्षालन कर देने से बैगनी रग का हो 
जाता है । हीग के ताजे कठे हुए तल पर नाइट्रिंक एसिड 
(५०% ४/५) डालने से उसका रग्न हरा हो जाता है । 

सग्रह-हीग को भुखबन्द पात्रों में अनाद्र शीतल स्थान 
में रखना चाहिए। पात्र के अन्दर आद्र ता या नमी नई 
पहुचनी चाहिए। 

रस--कठु | गुण--लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण । 

विपाक--कठु । वीर्य --छउष्ण । 

प्रभाव--कफवातशामक, पित्तवर्धक, उत्तेजक, वेदना- 
स्थापन आदि । 

वीयंकालावनि --दीर्घ समय तक ॥ 

परीक्षा--१ उत्तम हीग को जल में घोलने पर 
बिल्कुल घुल जाता हे और दूधिया रग का हो जाता है । 
२: जलाने पर जलने लगता है और ३ से ५५ भस्म रह 
जाती है। ३ हीग भम्ल और अल्कोहल मे मिलाने पर 
अधिकतर भाग नही घुलता । 


हरिद्रा (बनोषधि विशेषांक षष्टम्‌ भाग प्‌ष्ठ ४४५२) 


नाम--हरित्रा, हल्दी, हरदी । 
कुकू मा डोमेस्टिका (एपफाटणा4 
जा] (७ 7,.089 गा । 


ह 


छणाध्शाए्य 


कुल --आद्रक कूल (फ्रणह्रा7७४९०९४९) 
हल्दी के वर्षायु पौधे के मूल से हल्दी प्राप्त होती है। 
और इस भूल का ही उपयोग औषधि में होता है । 





हि 
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मिलावट वाले द्रव्य--बाजार मे हल्दी की दो प्रकार , 


की गाँठें मिचती है। न० १ गोल, न० २लम्नी । ./ 
गोल हल्दी देखने मे आयताकार मोदी भौर गोल 
हुआ करती हे । लम्बाई की आधी चौड़ाई हुआ करती' 


है। लम्बी हल्दी १-२ इन्च लम्बी और १ से. मी. से , 


२ से. मी. चौडी होती है । हल्दी की ये गराठे ऊपर से 
पीले रग की होती हैं। तोछने मे भीतर का: भाग साढ़ 
पीत रक्ताभ होता है । हल्दी की बहुत बडी खेती होती 
हैं। विशेष कर बिदह्वार वगाल मद्रास और बस्वई मे | 
अतः इससे मिलावट की गूजाइस कम होती है। इसकी 
मिलावट चूर्ण मे होती है। जिसमे पीली मिट्टी लकडी 
फे बुरादे और पीले रग मिला दिये जाते हैं । 
'परीक्षा--त० (१) गन्धकाम्ल मे अथवा अल्कोहल 
अथवा ग्रधकामल के मिश्रण में हल्दी का घुर्ण डालने से 


लाल रग का होता हैं । 

(२) हल्दी में चुना मिलाने पर,लाल रग हो जाता है। 

रस-तिक्त-कठु । 

चबाने पर मुह से लाल रग का रास निकलता है । 

गुण--रुक्ष>लघु -। वीय॑-उप्ण- 

वीर्य कालावधि--१ वर्ष तक । हे 

सग्रह-- (१) हल्दी के कद को ध्यापारी हल्के भाप 
में उवाल कर सुखा देते हैं। यह हल्दी सिकुडती नहीं। 
इसे गहरे पीले रग से रंग देते है । 

(२) त्ञाजी उखाड़ी हुई हल्दी ऊपर से सफेद-पीले 
वर्ण की होती है। भौर सुखाठे पर इस पर घारिया पड़ 
कर सिकुड जाती हैं। तोड़ने पर गहरै पीले लाल रग' 
की हुटती हैं। हल्दी जल्दी ही घुन जाती है। हल्दी में 
कपूर हल्दी का एक भौर भेद होता है । 


हरीतकी (धनोषधि विशेषांक षष्टस माग पृष्ठ ४७२५), 


वाम--हरड, हरीपकी, हरे । 

लैं०--ठमिनेलिया चेबुना (7शपरागक्रा& (४८०78 
ए०७४०) कुल--हरीतकी कुल (७०४979००४०७) 

नोट--हरीतकी का फल औपदधार्थ प्रयोग होता है। 
यह तीन रूप में पाया जाता है। 

(१) वी हरड । (२) पीली हरड या बर्द्ध पक्‍व 
हरड । (३) अपक्व हरड, छोटी हरड या जयी हरडा । 

मिलावट बाले व्रब्य-हरीतकी की सात जातिया होती 
है । उसमे से दो जातिया' ही बाजार मे भधिक मिलती है । 


५ (१) बडी हरीतकी--यह गोलाकार' लम्बी और पीले 
वर्ण की होती हैं, इस पर घारिया स्पष्ट नहीं होती। 
इसको विजया कहते है । 


(२) अमया--पीले रमग की बडी १॥ इन्च तक 
लम्बी चौडाई १/२ से १ इस्च तक पीले वर्ण की ५ रेखा- 


वो से धुक्त होती है। छोटी हरश यह हरीतकी के अपक्व , 


फल हैं, जब तक गुठली नही हो पाती इच्हे तोडकर एकन्रा 
कर देते हैं। और इसके ढेर के ऊपर मिट्टी लगाकर बद 
कर देते हैं। तीव चार दिन मे यह अपनी स्वभाविक 
उपमा से अद्ध पक्व हो जाती है। और रग काला हो जाता 
है । यह सुज्राने पर काले रग की हो जाती है ! 

(२) इन छोटे फलो का सग्रह करके एक गड्ढे मे कुछ 
समय छोड देते हैं। देर तक रहने से यह भी अपनी उषमा 
दे हल पक कुछ पीले वर्ण की हो जाती 

की वहुतायत से मिल 
मिलावट नही होती है। ती है, इसलिए इसमे कोई 


(१) चेतकी हरड़--इसको खाने या हाथ मे लेने से 
दस्त आते हैं। - 

(२) विजया हस्ड-मृदुरेचक, ब्लकारक और ४-५ 
अग्रुल लम्बी होती हूँ अत कुछ घृर्ते व्यापारी जलापा के 

कन्द को जो हरडे के आकार की होती है। बडी हरीतकी 

के नाम से १-१ दाने को कई-कई रुपयो पर बेचते है । 

(३) अच्छा- पैसा पैदा करने के लिए व्यापारी जलापा 
व हरड का घूर्ण मिलाकर हरीतकी के आकार का स्ाचा 
बनाकर पाच-पाँच छ -छ तोले वजन की हरइ ढाल लेते 
हैं और पालिस कर वाजारो मे बेचते है । द 

(४) यह अधिक मूल्य मे ' बिकते है। पालिस कर 
देने पर हरीतकी से भी उत्तम वर्ण की दिल्धाई पड़ते हैं। 
और इसमे जेन्नप का चुर्ग मिला रहता है । इसलिये थोड़ा 
सा भी घिस कर बच्चों को धुटि देने से पैखाना साफ हो 
जाता है। नकली हरड़ को असली बनाकर बेचते हैं । 

परीक्षा --वड़ी हरड़ जो हरड १॥ से २ तोला वजन 
की होती है । उत्तम मानी जाती हैं। इस प्रकार अभया 
हरड भी जो पीले वर्ण की और मासल होती है, और 
पावी में डालने पर ड्ूव जाती है, वह उत्तम मानी जाती 
है। जगी या काली हरड काले वर्ण की और तोड़नेः मे 
ठोस व उत्तम होती है। ग्रन्थों में उत्तम नवीन और प्रशस्त 
पीले वर्ण की हरड जो पानी डालने से डुव जाय उत्तम 
मानी जाती है । 

रस-कपाय प्रधान, ईषदु-अम्ल। गुण-रूक्ष-लघु । 

विपाक--मधुर । वीरय--उष्ण । प्रभाव--त्रिदोषहर, 


_ वातानुलोमन और मृदुरेचक । बीर्यकालावधि-१-दे बर्षे । 


७-० 2 कब की कया च दा का पक का आज अर आत जी का बी का कीच चर श््ि 


संदिग्ध बनोषाधियों 


है #+क> +.- 


बे पर 
शास्त्रीय व प्रायोगिक विवैचन 


: (पुथक-पृथक द्रव्यों पर विभिन्‍न विद्वानों के लेख) 


काका -६७७७- ६८7 ४7--#- कफ का स्थिर 47०56 कक जी>-५०"-७" ५०८८०" हूँ) 





' #£ रुहुन्ती केपयूछ # 


जो रोगी सेकडो इन्जेबशन लगाकर भी अपने जीवन पे निराश थे 
उनको फेवल भान्न रुहसती चूर्ण से ही लाभ हुआ है । रुदस्ती चूर्ण राजयक्ष्मा, पुरानी 
साभी, उसके साथ रहने वाला ज्वर, कफ की अधिकता एवं फुपफुस विकृति पर 
अत्युत्तम है । इसी में स्वर्ण वसन्‍्त मालती, प्रवाल भस्म, सितोपलादि घुर्ण का मिश्रण 
कर दिया जाता है छो इसके गुणो में अपूर्व वृद्धि हो जाती है ॥ मूल्य-रुदृस्ती कैपसूल 
(स्वर्ण वसन्‍्त मालती युक्त) १०० कंपसूल ५०), ५० कैपसूल २५.५० 








शुलारि कैपसूल गोनारि कैपसूल 
सर्दी, जुकाम, इम्पलुएन्जा, अधकपारी, मलेरिया, मूत्र मार्ग में होने वाली जलन, ब्रण पूयमेह (सुजाक), 
ज्वर की बैचेनी, पसली का दर्द, वायु का दर्द, कोल का मूत्र त्याग मे होने वाली पीडा, मृत्रकृच्छता 2२४ बर बात 
द्द, जोडो का दर्दे, दन्तशुल भादि सभी ददो को तुरन्त स्वच्छ एव बिना वेदना के 'आता है। के 
दुर करने वाले अनुपम विशुद्ध आयुर्वेदिक कैपसूल है - 














५० कैपसूल १०.००, १०० कैपसूल १६५०० ५० कैपसूल १४.००, १०० कैपसूल २७०० 
स+ीसी!७!७ी«ण>ओणतण मम 
विवन्धहारी कैपसूल कल्सी-लोह कैपसूल 
भलावरोध, अपचत, ज्वर कालीन विवन्धता मे शीघ्र चुक्ता भस्म, श्रवाल भस्म, शुक्ति भस्म तथा लोह 
लाभ होता है। किसी भी श्रकार के कब्ज (विवन्ध) मे | भस्म आदि से निर्मित आयुर्वेदिक कैपसूल हे । किसी भी 
रात्रि को १ या २ कैपसूल पानी गा दूध से ने । जीर्ण रोग,मे वलव्धन के लिए उपयोगी है । ज्वर आदि 
५० कैपसूल ११५०, १०० कैपसूल २२.०० के पश्चात की दुर्वलता को शीघ्र दूर करते हैं । 
४५० कैपसूल ६ ५०, १००,कैपसूल १८ ०० 
वात्तरोगहर कैपसल पाण्डुनौोल कैपसूल 


वू. वात चिन्तामणि आदि कीमती ओऔपधियों के 
मिश्रण से निभित यह कैपसूल किसी भी प्रकार के कयु 
रोग जैसे गठिया, ऊमर का दढे, गृ यसी, वक्षाघात, अदित जोरी,जीणं ज्वर, प्लीहावृद्धि, कब्जियत दूर होती है। 


रक्ताल्पता या अवरोधज कामला, यक्ठत वृद्धि, केम- 


आदि में अवश्य लाभ करते ईं | शिशुओं के यकृत दोष मे अवसीर हैं । ; 
४० फैपलूल २५५०, १०० कीपसूल ५०.०० प्रू० कैपसूल १२ ००, १०० कँपसूल २३ ०० 


2 मत गत अली कर करन अल कक कं आ मर के लिज अर. 
संगाने का पत्ता--श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, मामृ भांजा रोड, अलीगढ़ 
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आचार्य श्री प्रियत्रत गर्मा, अध्यक्ष-द्रव्यमुण विभाग, काजी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 





आचार्य श्री प्रियत्रत शर्मा द57-ग्रुण विज्ञान के गिने चुने विशेषज्ञों से हैं इन्होंने दवत्य-मगुण विज्ञान पर विये- 
अनात्मक ग्रंथ-द्र४य-गुण घिज्ञान, गोपदेव निधण्टु, अष्टाज़ सग्रह भमिघण्ठु, अप्याजूहदय निघण्ठु तथा अनेक 
महत्वपूर्ण निबग्धों को हिन्दी एवं इंगलिश भाषा से लिखा है । ये चतुर, चितक, कधि, अल्वेपक एव स्मज्ञ 


जेक्षक हें । 


आप हिन्दू विदव-विद्यालय बव्यगुण के प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और अच्वेषण प्रिय व्यक्ति हैं । इनके तत्वाब- 


घान मे कई जम्वेषण सम्बन्धी महानिबन्ध लिखे गये हैं । 


“-सम्पादक 





सप्रति महानिम्भ शब्द बकायन' के लिए प्रचलित 

है किन्तु मूलत यह शब्द इसी द्रष्य का वाचक था इसमे 
सन्देह्ठ है। महानिम्व चरकसहिता में नही है। सुश्रुतस हिता 
में केबल एक स्थल (सू० ३८/२२) पर 'महानिम्बफर्ला 
का उल्लेख पिप्पल्यादि गण के अन्तर्गत आया है । पिप्प- 
ल्यादि गण के द्रव्य वातश्लेप्पहर, दीपन, आमपाचन तथा 
गुल्मशूलघ्न होते हैं । इसी प्रक्रार अप्टागहुदय में एक बार 

महापिचुमन्द' शब्द से अर्शचिक्रित्सा में लवणोत्तमादिधुर्ण 

के अन्तर्गत पठित है (अ-ह 5/१६१ )। ऐसी स्थिति में 

विचारणीय है कि ऐसे प्रचलित द्रव्य का इतना स्वत्प 

उल्लेख क्यो है ? इससे यह अनुमान होता है कि अन्य 

पर्यायी से इसका बहुश अभिधान हुआ हो । इसका सच्य. 

प्रमाण अष्टागहुदय में मिलता है। अष्टागहुदय के वत्सका- 
दि गण (सु० १५/३३-३४ ) में सुश्रुतोक्त पिप्पल्यादिगण 

*के द्रव्य समाविष्ठ हैं। वहाँ सुश्रुत का 'महानिम्बफल' 
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कट्वजफर्ला के रूप मे पठित है। चद्धनम्दन मे अपनी 
पदार्थचन्द्रिकों व्याख्या में इसे 'अरलुक' फश्नण्‌” लिखा है । 


इसमे स्पष्ट हैं 
कट्वग का एक पर्याय था ने 


कट्वग के बाद के निघण्टुकारों ने श्योताक का पर्याय 
बनाकर भ्रम उत्पन्न कर दिया है। वस्तुत यह शब्द 
मूलत अरतु का बोधक है | चरक के पुरीपसग्रहणीय गण 
मे अरलु का तथा शोथहर, शीतप्रशमन एवं अनुवासनोपग 
में श्योनाक का पाठ किया है । इससे अरलु के शीतवीये 
तथा श्योनाक के उष्णवीर्य होने का सकेत मिलता है । 
पुन॒चरक तने गहणीचिकित्सा के अन्तर्गत (चि ०२ ५/ १ ३४) 
एक श्लोक मे श्योताक तथा कट्वग का पृथक पाठ किया 
है एयोनाफोदीच्यकट्वगवत्सकत्वगढुरालसा' )। इससे 
दोनों का पार्थक्य रपष्ट हो जाता है। विमानस्थान मे 
कपायर+न्ध के अन्तर्गत कट्वग का उल्लेख है किन्तु वहाँ 
श्योनाक नही हे । इस तथ्यों के आधार पर 'प्राच्चीनकाल 
मे इयोनाक और अरलु दो प्रथक्‌ भिल्‍न द्रव्य माने जाते थे 
यह सिद्ध हो जाता हैं। 
प्रावीनतम उपलब्ध निघण्ठु, वाग्मटक्ृत अष्टागनिषण्टु 
(प्रस्तुत लेखक हारा संपादित तथा प्राच्यविद्यानुसधान 
पत्रिका, मद्रास में प्रकाशित ) में मौलिकरूप मे तथ्य उप- 
स्थित किये गये हैं। उसमे अरलु के पर्याष दीघंवृन्त, 
महानिम्ब, कदूवग तथा तिक्तक दिये गये है (दीर्घ॑वृण्तो 
भद्टानिस्व कदवगो5रलुतिक्तक )१ वस्घुत ये सभी-पर्याय 
मूलत अरलु के थे जो कालान्तर में अन्य द्रष्यो से सम्बद्ध 
हो गये । कद्वग, अरलु, दी्घंवृन्त ये तीन पर्याय श्योचाक 
मे चले गये, महानिम्व वकायन का बोधक बन गया और 
पतक्तक' से किराततिक्तक (चिरायता) का ग्रहण किया 
जाने लगा। इस पर्यायों मे भी आद्यनाम कद्वर्गा 
प्रतीत होता है क्योंकि यह वृहत्यी की सभी सहिताओ 
मे उपलब्ध होता है । अच्य पर्यायों मे अरलु और दीघेवुन्त 
केवल सुश्रुत और वास्मट मे तथा तिक्तक केवल वाग्सट 
भे मिलता है । इसे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
अरलनु, दी्घंव॒ुन्त और तिक्‍तक ये पर्याय कालान्तर से प्रच- 
लिन हुए कित्तु यह निश्चित है कि वार्भट के काल 


___ (उठी णती) तक ये सभी पर्याय निर्भान्त रूप से अरलु 


,. जिए प्रचसित थे णो अप्टाग 
70 कक] प्लागनिधप्ठु (८ वी शतती) मे 


सर 


कि बुह॒त्ववी के काल से 'महानिम्ब शब्द 
कि बकायन का बोधक। 
इससे दूसरा तथ्य यह भी निकलता है कि “मह्दानिस्व 
प्यौष वरक-काल के बाद कंदुउग के लिए प्रचलित हुआ । 
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अरलु के लिए 'महानिम्व' सज्ञा- सार्थक भी है क्यो 
कि इसकी पत्तियाँ नीम के सहश विन्‍्तु उससे वडी होती 
हैं। पन्न वुन्त मी बड़ा होता है (अतएब दीघेवृन्‍्त क़हते 
हैं) । इसकी छाल भी अत्यन्त तिक्त होती है । इन सब 
कारणों से ही इसका नाम महानिस्व पढा होगा। लोक 
मे आज भी उसे 'घोडानीम' कहतें हैं जो 'महानिम्ब' के 
अर्थ का ही द्योतक है। उडासा मे इसका नाम आज भी 
महानीम है । निम्नाकित श्लोक मे अरलु का परिचय, 
सुन्दर रीति से दिया गया है-- 


निम्वाकारदलों दिष्वग भल्लूकः पंक्तिपन्नकः । 
प्रसिद्धों भंगुशेड्सारों अड़्सों देशनाघय | 
ह --धि सं. 

वकायन में ऐसी कोई विशेषता नहीं दीखती जिसके 
आधार पर उसे मद्दानिम्व कहा जा सके । न तो उसके 
पत्ते ही बड़े होते हैं जीर न फल ही का आकार निम्व 
फल से बर्डा होता है। वृक्ष भी प्राय, नीम से छोटा होता 
है । ऐसा लगता है कि जझूलो, पहाडो पर अधिक होने 
के कारण पहले यह्द 'पर्वतन्म्व! के सप में पअसिद्ध था । 


- मत व्यान्पा 





लकवाणि ने अपनी भानुमती व्याख्या (सु थू $ ८२२) में 
महानिम्ब को पर्वतनिम्ब कहा दे । दल्दूग ने भी इस स्थल 
इसी प्रकार की हें--भिहदानिम्यों द्रँका पर्वेत- 
मिम्प इति लीके । पर्वतनिग्श से डत्टूण का कया अभिप्राय है 
दस साय तंग निवारण दूसरे स्थल पर उसके कशन से ह्दी 
जाता है। “सम्यका शब्द की व्यारपा (सु. सू ३६/४) में 
कहा है-- रम्पको डंका बकाइणि इति लोके'। इससे 
स्पप्ट है. कि वतायन की ही सजा पर्वत निम्व थी तथा 
डल्टूण बगल में दे का और रम्यक उसके पर्याय मानें जाते 
ये। पजाव भे बकायत को दरेक कहने भी हैं । मद भी समव 
है. कि परम्परा में इसका नर्श में प्रयोग होता रहा हो, 


न 


आर अरनु के नस्वाट होने के कारण उसके स्थान पद 
यह चिकित्सार्थ अयुक्त होने लगा हो । इस अकार जागे 
चलकर उसकी सज्ञा भी «इसने: अपना ली और पर्वत 
निम्ब से महातिस्व हो गया। प्राचीनकाल में प्रचलित 
होने पर भी, बरलु परवरत्ती काल में व्यवहार से हट 
गया और इसके रंथान पर स्तम्भन कार्य के लिए श्योनाक 
तथा अर्शष्ति कर्म के लिए बकायन का प्रयोग होने लगा। 
अरलु के महानिम्ब,दीघवुन्त जौर कद्वग चाम श्योनाक के 
पर्याय हो गये और महातिम्व पर्वतनिम्व का पर्याय वना । 
माघवक्ठुत पर्यायारत्नमाला (८वी शती)में यही स्थिति है । 
इससे पता चलता है कि ८वी शती के पूर्व यह सब हो 
चुका था । | 
पर्यायरलममाला में बरलु श्योनाक का पर्याय है और 
महातिम्ब का प्रथक बर्णन इस प्रकार है-कैडये 
बमनेष्टश्च महानिम्वस्तु पार्वत '। घन्वन्तरि निषण्ठु में 
महानिम्ब का वर्णन निम्व विशेष के रूप मे किया है जो 
” बकायन प्रतीत होता है किन्तु 'राजनिघण्टु ने इसके अति- 
रिक्त, कैंडयये (निम्ब विशेष) का प्रथक वर्णन किया है और 
उसके पर्यायों में महानिम्ब के अतिरिक्त पर्वेतनिम्ब दिया 
है । सम्भवत इससे राजनिधण्दुकार का अभिप्राय वास्तविक 
बरलुवक्ष (शनोश्ागगए5 7००६६ 70०%50) से है । धन्वम्तरि 


जद 


निघण्टु तथा राजनिधन्दु मे महानिम्ब का एक पर्याय वक्षीर 
दिया है । सहिताओं में जहा अक्षीव” का पाठान्तर भअक्षीर' 
है उससे इसका ग्रहण हो सकता हे या नही यह विशजन 
विचार करे किस्तु अधौभागहरगण मे पढ़ित 'एरम्यक्‌' शब्द 
से डल्हण ने जो वकायन लिया है वह चिन्तनीय है क्योकि 
बकायन ग्राही कहा गया है। भावशकाश ने यह निम्व 


ड् 4] 


हि . [387] 


के पर्यायों में अक्षीर ने देकर रम्यक का समावेश किया 
है जो घन्वन्तरि या राजनिषण्टु मे भी है। ' 

जहा तक शुणकर्म का प्रश्न है, भअरलु और बकायन 
दोनो सिक्‍त, कपाय, रुक्ष, कट विंपाक, शीतवीर्य, ग्राही 
तथा अतिसार, रक्तसाव, प्रमेट, जर्श, विष, ज्वर और 
अग्निमाद में उपयोगी है। इस प्रकार गुण कर्म की समानता 
तथा निम्ब परिवार की सदस्यता के कारण अरलु का 
प्रतिनिधित्व वकायन में स्थापित हो जाना आशए्चयेजनक 
नही है । 

बकायन मूलते पश्चिम एशिया का निवासी वृक्ष है 
(विल्थ आफ इण्डिया, चार, रेग ३) जो प्राय सिंध, पजाब 
द्वोते हुए सारे भारत मे फैला । द्रे वका, कंडर्यं आदि पर्याय 
सम्भवत॒ इसी को सूचक है । किस्तु इतना निश्चित है कि 
पर्यायरत्तमाला (€वी शती) और अपष्टाँग निधण्टू (वी 
शत्ती) के मध्यवर्ती काल में इसका सात्मीकरण भारतीय 
चिकित्सकों द्वारा हो चुका था ।। 

दस लेख का उद्द शय चिकित्सक समाज का ध्यान 
भूल द्रव्य की ओर आइ्ृष्ट करना हैं। अर्ण रोग में मूल 
भहानिम्व (अरसु) का प्रयोग वकायन के स्थान पर करके 
देखे । और उनके परिणामों का तुलनात्मक अध्यथन कर 
निष्फर्प निकालें | अनेक उपयोगी द्रव्य विस्मृत हो चुके है 

उन्हे पुनरुज्जीवित करना चाहिये । 


(पृष्ठ १६२ का शेषाश) 

का आकार गोल, लम्बा, पतला १/5 इन्च लम्बा, १/१२ 
इच चौडा होता है ॥ चौडाई में कितारो पर जैसी बारीक 
मिल्‍ली लगी होती है । अधोभाग पर वृस्त और उच्चें 'मार 
पर योनिक्षत्र का अवशिष्ट भाग होता है । इसमे अनुलम्ब 
दिशा में दस रेखायें होती हैं । 

सधघिस्थान पर दो रेखाओं के सयोग से भोदी रेख 
वन जाती है। इसमे दो वीज होते, हैं जो दवाने' रे 
अलग हो जाते है। इसके बीज का वृन्त भाग, आगे जाकर 
फैलकर चौडी झिल्ली बन जाता है| प्रत्येक 'बीज लम्ब 
भीतर की तरफ नतोदर होता हैं । प्रत्येक बीज पर एव 


पतला आवरण होता है जिसको हटा देने पर नीच 
धूसर वर्ण की फल मज्जा मिलती है । 
रस --कदु-तिक्त | विपाक -कद्ठु | वीय॑--उष्ण । 
गुण--रुक्ष, लघु, तीक्ष्ण । 
प्रभाव--दीपन, पाचन, अनुलोमेन । 
' वीयकालावधि--१ वर्ष तक । 


| 
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ओर कारएवण्डे ओका झूव 


श्रो ठा० भारखण्डे ओझा चिकित्सक जगत के एक उदीयमान्‌ नक्षत्र हैं। यहुं भारतीय चिकित्सा 
परिषद लखनऊ के स्लातक हैं। इन्होने स्नातकोत्तर शिक्षा जामनगर के प्रतिद्ध अन्वेषण केर्द्र से प्राप्त 
की है, तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षण केरद्र से पी० एच० डी० की सम्मानित उपाधि 
प्राप्त फी हैं। इनका अन्वेषण कार्य जठामांसी, पायाणमेद तथा मघुसेह पर चल रहा है। ये सशोधक विचार 


के अच्छे अश्वेषक हें ॥ 
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शास्रीय स्वरूप 


सहिताग्रस्थ -- चरक सहिता में पापाणभेद का उल्लेख 
मूत्र विरेवनीय गण में सर्वश्रयम आया है। इस गण में 
दस द्रष्यो फा उत्लेख है जो मृत्र की मात्रा को अधिक 
करते है । पापाणभेद इस सहिता में अकेले नही अपितु 
कई अन्य द्रव्यो के साय मूकृच्छ, प्रमेह, अश्मरी, वात- 
रक्त, आनाह आदि विभिन्‍न रोगो मे प्रयुक्त हुआ है। 

सुश्रुत सहिता मे पापाणभेद का उल्लेख वीरतर्वा- 
दिगण में आया है। यह गण वातविकार तथा अश्मरी, 
शर्करा, मृत्रकृष्छु और मृत्राधात को नष्ट करता है।* 
वातसशमन वर्ग तथा कपायवर्ग मे भी परापाणभेद का 
उल्लेख है ३ उत्तरतन्न मे अश्मभेद का उल्लेख मूत्रदोष के 
प्रकरण मे प्राप्त होता है ।४ रा 

चरकसहिंता के समान अणष्टाग सग्रह से परापाणभेद 


का उललेस मूत्र घिरेचनीय गण में किया गया है* और 


कद, कक कक आय 


5 


8 


यह गुल्म, मृत्राधात, उन्‍्माद, अपस्मार तथा वातव्याधि से 
उपयोगी कहा गया है +* | 


१--च० सु ० ४१५४-३० 

२-सु० सू० ३८१२ हि 

३--सु० सू० ३६१७, ४२।१७ पु 
४ड-सु० उ० प्रदा४ड७, ३६१७ 

#-जअ० सुं० सू० १५/३५ 

६-ज० सं० चि>* १६।२० 


गर 
हा क्् 





अष्टागहृदय में पापाणभेद का वहुश. उल्लेख प्राह् - 
होता है। वीरतर्वादिगण में अश्ममेद की गणना की गई 
है । यह मूत्राघात, वाघज बश्मरी मूत्राघात, मृचकच्छ, 
अश्मरी, पाण्डुरोग, उदररोग, ग्रुल्म, प्लीहा, अर्थ, अपस्मार 
एवं वातज रोगो मे प्रयुक्त हुआ है 0,२९,३,४ 

निघण्दु--पर्यायत्नमाला तथा अष्टागनिघण्दु में 
पापाणभैठके विभिन्‍न पर्यायों का उल्लेख प्राप्त होता हे 
यथा--पाषाणभेद, अश्मभेद, शिलामेद, अग्मभेदक, अश्म- 
भित्‌ तथा पापाणभिद्‌ ।* 


घन्वन्तरि निधण्टु ने मुड्च्यादिवर्ग से पापाणभेद की 
गणना की है। पर्यायों के अतिरिक्त इनके गुण कर्म का 
विवरण यहाँ से प्रात होना प्रारम्भ हुआ है। पापाणभेद 
शीत तथा तिक्तरस कहा गया है,। यह त्रिदोपज्ति त्तथा 


*हृद्रोग, प्लीहारोग, ग्रुल्म, अर्ण, वस्तिरोग, शर्क रा, शिश्न- 
शूल में लाभकर कहा गया है ॥६ 


१--भअ० हू० चि० ११४२, १२, १८ 
२--अ० ध्य० घि० घोड६ 

३---अ० ध्य० चि० १११८ 

४-अ० ध्य० सू० १५२४ 
५--पापधाणशिदश्मभेदः शिलामेदो5इमभित्तथा 


॥ पाषाणनेदों ॥ 
६-- पापाणपेदको5ड शिलामेदो5श्तभेदकः । 
हृदरोगप्लीहगुल्माशविस्तिशुद्धोकर पर ॥ 


से चेवोपलभेदश्च नगभिद्ृपदत्मजितू ॥१४५७ा 
पापाणभेदक शुलकृच्छमेह त्रिदोषजित्‌ । 
हृदरोगप्लोहगुल्माशों वस्तिसुद्धिकर. पर. ॥ 
अश्मभेदों हिमस्तिक्त, शर्कराशिइनशलजितू ।[१४८॥। 


सन्दि्धवाषिधिआई ड्द्ल्ि्त्ससड्ल [२२ 


निघण्ठुशप भे पापाणभेद का पर्याय कथन से विवरण 
प्राप्त होता है। दीकाकार ने इसकी निरुक्ति करते हुये 
कहा हे कि जिसमे पापाण का भेदन होता है वह पापाण- 
भेद है ।* 

सिद्ष्मत्र के दोपघ्नवर्ग मे अश्मष्न का उत्लेख है।* 
हदयदीपक में पापाणभेद का वर्णन पर्याय कथन से तिपा- 
दवर्ग में किया गया है ।* हि 

मदनपाल निघण्टु णे अदवभेदन एक विशिग्ट पर्याय 
प्राप्त होता है। इसमें पापाणभेद तिक्त एवं कपाय रस, 
शीतवीर्य तथा वस्तिणोंधन कहा गंया है गौर प्रमेह, भर्ण, 
मृत्रक्च्छू तथा अश्मरी मे लाभकर बतलाया गया है ।* 


राजनिघण्दु मे सर्वप्रथम पाधाणभेद चार प्रकार का 

कहा गया है-- (१) पायाणभेद - यह मधुर एवं तिक्त, 
शीत वीर्य तथा मेह; तृथ्णा, दाह, मूत्रकृच्छु भीौर अश्मरी 
में उपयोगी वतलाया गया है? । (२) वट्पत्री-इसके 
पर्यायों में ऐरावत्ी, गोधावती; रावती, श्यामा, खट्वाग 
नामिका का उत्लेख है | यह शीतवीर्य किचित्‌ दीपन तथा 
भेह, कृच्छ को तप्ट करने वाली कही गई है? | (३) 
प्रवेतशिला-यह श्वेता, शिलावल्का, शिलजा, शैलवल्का, 
गलकला, शैलगर्भाह्वा, शिलासवक्‌ इन सात पर्यायों से 
कथित-है । यह मधुर शीतवीय तथा मेह, मृत्रकृच्छ, मृतचा- 
वरोध, अश्मरीशूल, क्षय तथा पित्त का नाश करने वाली 
कट्ठी गई है” । (४) चतुष्पत्नी-इसे श्ुद्र पापाणभेद माना 
] पापाणों भिद्यतेष्नेत पाषाणमेद'-हैमोणादि सूत्र ।३३१। 
2 सप्तपर्ण पलाशाइमष्न पाठदला ॥ १३० ॥ 

3. पर्वतभेदस्तूपलमेद पाषाणभिच्छिलाभेद ॥ ६३३ 

ल्रिपाद वर्ग 

4 अभयादिवर्ग | ८,९ 

5 पापाणमेदी ग्रधुर स्तिक्त मेहविनाशनः । 
४ तृड वाहमृत्रकऊुध्त शीतलश्चाइमरीहर ।२१० ॥ 
6 वठपत्री,पापाणभेदक विशेष) । 


अन्या तु वटपत्नी स्पा दग्या चेरावती च सा । 
गरेबावतीराबती च दयासा खटद्वागनासिका / २१० । 
7 श्वेत॒शित्षा (पापाण भेदक विशेष) । 
अन्या श्वेत शिलवल्का शिलजा शैलवल्कला । 
बल्कलाशैलगर्भाद्वा शिलात्वक्‌ सप्ततामिका॥२१३॥ 
शितावल्क हिम स्वछु सेहकच्छुविनासनस्‌ । 
मतब्रो- धह्मरीशुलक्षयपित्तापहारकम्‌ 


भरत स० २६ 


[337 ] 


गया है। इसके लिए चतुष्पन्नी, पार्वती, नागभू, अश्मकेतु 
गिरिम्‌, कध्दरोदभव, शैलोद्मभव, गिरिजा, नगजा बादि 
पर्यायों का उल्लेख है। यह्‌ ब्रण, मृत्रकृष्छ तथा अश्मरी 
मे प्रयुक्त हुई है? । 

कीयदेव निधण्टु. के मिश्वकवर्ग मे वठपत्री और अश्म- 
भेद दो द्ब्यों का पृथकू-पथके वर्णन है? । 

भावप्रकाश से पापाणभद का वर्णव हरीतक्यादि वर्ग 
में आया है । इसके पर्यायों मे पापाणभेद, अश्मध्त, गिरि- 
मभित्‌, भिन्‍तयोजनी का उल्लेख है। गरुणधर्मों का वर्णन 
करते हुए आचाय॑ ने स्पष्ट किया है कि यह चिक्त, कपाय, 
शीतवीर्य, भदन, वरितशोधन, शोपहर, अश्मरीशलहर तथा 
अर्, ग्रुल्म, कच्छ, योनिरोग, प्रमेह, प्लीह, शूल और ब्रण 
से लाभकर है (९ 

निघण्ठुरत्ताकर--इसमे पापाणभेद के निम्ताकित 
तीन भेद किये गये है जो समवत राजनिघण्टु के ही' 
आधार पर है-- ह 

१--पापाण भेद, २-- श्वेत पापाण भेद, ३--वट्पन्नी 
पापाण भेद । 

शालिग्राम निघण्ठु--इसमे पापाण भेद का वर्भन 
अणप्टवर्ग के अन्तर्गत किया गया है। इसके पर्याथों का 


वर्णन करते हुए पाषाण भेद, अश्मघ्न, शिलाभेद, अश्म- 


8 चतुष्पत्नी (पाषाण भेदक विशेष )। 
क्षुद्रपाषाण भेंदाधन्या चतुष्त्नी चर पावंती । 
नागधुरिश्मकेतुएच गिरिभू कन्दरोदभवा। १२५॥ 
शलोद्मवा चगिरिजा नगजा दक्षाह्नवा । 
क्षुद्रपापाणभेदा च ब्रणकृच्छाइमरीहरा ॥ २१६ ॥ 

9 कट्वम्लनालिका गोघावती श्यासा तु भोहनी । 
वटपत्नी रेवतिका, दीनक शान्तका सत ॥१२६२॥ 
वटपत्नी कघायोष्णा योनिपृत्नमदापह्ा । 
तत्फल अधुर रूक्ष कपाय स्तम्भन हिमस्‌ । 
लेखन कफपित्तध्च विवन्धाध्मानवातकूत ॥१२६३॥ 

अक्मभेद >अश्ममेंदी दुषपदूर्भेद प्रस्तरो' नगभेदक 

पापाणभेदों सगभिरश्महुत्श्मरिमेंदव, ॥१२६४॥ 

अश्मभेदों हिमस्तिक्त कपायों वस्तिशोधन । 

भेदनों हांन्‍्त दोषाश गुल्मकृच्छाउमहुद्गरण | 

योनिरोगप्रमेहाश्व प्लीहशुलब्रणानपि ॥१२६द॥। 

पापाणभेदको5श्सघ्नी' गिरितसिद्शिन्‍्तयोंजिनी ॥ 
अश्मसेंदों हिपस्तिक्त. कपायोवस्तिशोचनः 
भेदनों हन्ति दोपार्णों ग्रुल्मकृुच्छाइमडाइज; 

योनि-ेगास्प्रमेहाश्ष प्यीहशुलब्रणानि छल १३२७ 
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मेंदक, उपल भेदक, नगभित्‌ शैलगर्मजा का उल्लेस किया 
गया है । इसमे पाषाण भेद भ्रुरु, स्तिग्घ, शीतवीर्य, तथा 
वस्तिरोग, मूत्रकृच्छ, तोद, दाह, वातविकार तथा अतिसार 
नाशन कहा गया है । 
१-पापाणमेद, ३-शवेत पापाणभेद, 
पापाणभेद । 
बालिग्रामनिधप्ठु -इसमे पाषाणभेद का वर्णन अष्ट- 
वर्ग के अन्तर्गत किया गया है । इसमे पर्यायों का वर्णन 
करते हुए. पापाणभेद, अश्मध्न, शिलाभेद, अश्मभेदक, 
उपलभेदक, नगभित्‌, शैलगर्भज का उल्लेख किया गया है। 
इसमें पाषाणभेद ग्रुरु, स्तिग्घ, शीतवीर्य तथा वस्तिरोग, 
मृत्रकृच्छ, तोद, दाह, वातविकार तथा अतिसार का ताशक 
कहा गया है? । इसी ग्रन्थ मे अन्यच्च करके अन्य विवरण 
प्राप्त होता है जो भावध्रकाश के आधार पर है। पापाण- 
भेद के अतिरिक्त एक क्षुद्र पाषाणमेद का भी उल्लेख 
मिलता है जो ब्रण, मुत्रकृच्छ, अश्मरीहर कहा गया है 
इसमे वटपन्नी का पृथक उल्लेख भ्रुट्दच्यादि वर्ग मे 
किया गया हे । इसके पर्यायों में मोहनी, ऐरावत का 
उल्लेख आया है तथा यह कषाय, उष्ण, योनिरोग भौर 
मूत्ररोग को दूर करने वाला कहा गया है। अपिच करके 
आगे भी विवरण प्राप्त होता है। विवरण में ग्रथकार 
से लिखा है कि वटपन्नी पापाणभेद का ही भेद है। इसके 
पत्ते बंड के पत्ते के समान होते है, इसीसे इसका नाम 
वटपन्नी है? ॥ 
आयुर्वेद विज्ञानमू-इसमे एकादश गध्याय मे मृत्रविरे- 
चनीय वर्ग मे पापाणभेद का. बर्णन भावध्रकाश के भाधार 


पर किया गया है । उसी प्रकरण में आगे चलकर वटपत्री 
का वर्णन किया गया है ॥९ 


बिक्ित्साग्रथ--नावनीतक में पापाणभेद का उल्लेख 


श्याषाणभेदको इश्मध्व शिलामेदोइश्मसेदक: । 

स चेबोपलभेदश्ण नगभिच्छेलगर्मजन ॥॥ 
अश्मसिद्स्तिरटमूत्रदुच्ठतोददाहव।त्तनुतू । 

शीतवीर्यों गुर स्निग्धस्तवथाइतीसारनाशन ॥शा०नि०॥। 
4क्षुद्रपाषाणभेदश्च ब्रणकृच्छाइमरीहरः | रा०्नि० ॥ 
अपु० ४५२ 

“पापाणलेदकोधमघ्नो. ग्रिरिभिष्ू, ... 


वीरतरुसहचरद्रय.. कोश्ाश्ममेदाग्तिमथ 
मसल ग्राह्म' मात्रा-? भाषका 


३-वटठपत्री 





लस्प- 





नही है । वृन्दमावव में पापाणभेद का प्रयोग प्रचुर है। 
इसके वातध्न कम पर विशज्लेष बल दिया गया है अतः 


बातविकार, कोष्ठाश्रितवात, मेढग्रतवात्, कटिगतवात 
आदि में इसका प्रयोग विहित है । परवर्ती चिकित्सा 
ग्र थो में इसका प्रयोग अश्मरी, मूत्रकृच्छ, मूत्राधात तथा 
वातव्याधि में मिलता है। इसके क्वाथ, तल, घ्रत,अवलेह, 
पाक, अरिप्ट आदि कत्पो का प्रयोग हुआ है। गदनिग्नह 
में पाषाणनेद के बीज का प्रयोग हे। थोगरत्नाकर में 
पापाणभेद का प्रयोग पारद तथा ग्रन्धक की कउ्जली के 
साथ हुआ है 4 

साराश--उपर्युक्त वाइमय का अनुशीलन करने पर 
पापाणभेद के शास्त्रीय स्वरूप पर जो प्रकाण पडता हैं 
उसके अनुसार पापाणभेद ऐसा द्रव्ये होना चाहिये जो 
परापाण का भेदन करके निकले था जो पापाण (अश्मरी) 
का भेदन करें तथा इसके|अत्तिरिक्त जिसमे वातसशमन 
कम हो । ' 

धन्वस्तरि निधण्ठु को यदि प्रमाण मानें तो पापाण- 
भेद तिक्तरस तथा शीतवीर्य होना चाहिये । अन्य परवर्ती 
निधण्ठुओं को देखने से पता चलता है कि तब तक पापाण- 
भेद सदिग्ध हो चला था । अत उनके वर्णन उसी स्थिति 
के द्योतक है । ४ 

पाषाणभेद नास से गृहीत द्रव्य 

(१) गोरखगाँजा (8०ए७ [,0799 755) 

कुल--अपासार्ग कुल [ 670 क्षाघ0020९० ४) 

ताम-- हिन्दी --गोरखगाँज), गो रखबूटी, कपूरीबूटी । 

वानस्पतिक वर्णन--यह वहुवर्षायु सीधा या फैला 
हुआ क्ष॒प होता है । प्राय यह मैदानी भाग मे पाया जाता 
हैं । इसकी शाखाये तथा काण्ड ग़ेत, चमकीले परन्तु 
स्वावलस्वी होते हैं । पत्र-सवृन्त, एकान्तरित, प्रधान का्ण्ड 
पर एक इज्च तक लम्बे, भाघा इज्च तक चौडे तथा अन्य 
शाखाओं पर छोटे दीर्घ वृत्ताकार या गोलाई लिए एवं 
ऊरष्व॑ंतल पर मृदू रोमश और अधस्तल पर खेत तुलरोमश्ञ 
होते हैं। पुष्प-छोटे, हरिताभ श्वेत, अबू त एवं एकलिंगी 
या द्विलियी होते हैं ।प्रष्पव्यूह छोटे, घने अक्षकोणीय, अवू त 
काण्डज गुच्छी में होते हैं | वृन्तपत्र॒क-अण्डाकार, नतोदर 
तीक्ष्णाज, परिषुष्प १/१६ इन्च लम्बे आयताकार, कुण्ठाग्रः 
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एव पृष्ठ पर रेशम तुल्य रोमो से बाच्छादित। फल-अन्डा- 
कार, तीदणाग्र । बीज-क्ाले एवं चमकीले । 

उत्पत्तिस्था4 --य्रह भारत में उष्ण प्रदेशों में तथा 
पहाडियो पर १००० फीट की ऊँचाई तक प्राप्त होता 
है। बबा, बरव, अफ्रीका, जावा, एव फिलिपाइन में भी 
मिलता हे । यह बगाल के मैदानों में तथा दक्षिण भारत 
में अधिकता से भाप्त होती हैं । 

गुण एवं प्रयोग-; यह स्वेदजनन, मूत्रजनन,वेदनाहर, 
'अप्मगहर, कृमिष्न एवं कासहर है । 

(२५) एर्वां जवानिका--[थ४ए४ उचएथपराएथ उघघ58) 

दक्षिण भारत में इस द्रव्य को पापाणभिद के अन्तगंत 
रखते है। एवा लेनाटा नामक द्रव्य के अमाव में मद्रास 
मे उसका प्रयोग होता है । सिद्ध सम्प्रदाय वाले इस द्रव्य 
को पेस्पील्ले (तामिल) कहते है जिसका अर्थ वृहत्‌ पापाण 
भेद होता है | परन्तु वानस्पतिक वर्णन में यह पूर्व द्रव्य 
से भिन्‍ने है । 

कुल--अपामागे कुल- (87707 07080०8०) 

वानस्पतिक परिचय-- इसका पीधा सघन, रोमश 


४४: रे पु 


लम्बा होता है । इसके पत्र एक से २॥ इन्च लम्बे एका- 
ध्तरित, प्रायः वृ्तहीन रेखाकार-आयताकार या आयता- 


' कार स्रवाकार होते हैं । पत्राग्न तीक्षण, कुंठित या नत 


होता है । 

पुष्पमजरी -- १-६ इन्च लम्बी सघन, ऊणित,आयता- 
कार था रेखाकार होती है। इसके एकलिंगी पुष्प अलग 
अलग पौधो मे होते है । 

पु पुष्प--परिदल पुष्प १/१५ इल्च लम्बे, वाह्मदल- 
अण्डाका र, आयताकार पृष्ठ भाग में ऊणित होते हैं । 

सत्रीपुष्प -परिपुष्प १/१० इन्च लम्बे वाह्मदल- 
न्यूनाधिक तीक्ष्णाग्र होते हैं । इसमे कृक्षिया दो होती है 
जो क॒क्षिवृन्त के वरावर होती है । 

गर्भाशय-- अविकसित, कृक्षिवृन्त हस्व एवं द्विविभक्त 
कुल्षि होती है । 

... कलोम (ए४००)--चौडाई लिए अण्डाकार तथा 
बीज चमकीले एवं गहरे भूरे रग के होते है। यह एक 
मि० मी० व्यास के तथा चणक के सहृश आक्ति के होते 
है । यह प्रायः एव लेनाटा की तरह होता हे परल्तु पन्न- 
विन्यास में अन्तर होता है । 

उत्पत्ति स्थान--यह भारत के समुद्री तटों पर तथा 
रेतीले स्थानों में ही होता हैं तथा पञ्जाब, राजपुताना, 
सिंध, लका, वर्मा मे पाया जाता है । गूजरात, मध्यभारत 
तथा बलूचिस्तान मे भी प्राप्त होता है । 

प्रयोग -- इसका कववाथ शोथहर व अश्मरीहर होता है 


(३) नाथोसर्वा ब्न कियेटा वाइट ([४०॥०आ्ञथए& 
छ्गा्ा4 शाष्ट्रा।). 


दक्षिण मारत में पाषाणमैंद के अन्तर्गत इसका भी 
ग्रहण करत है। ! 

चानस्पतिक परिचय --यह द्रव्य एव लेनाठा के गण 
धर्मों तथा उपयोगो मे पर्याप्त साम्य रखता है। यह्‌ वर्षा 
ऋतु में उगने वाला उद्भिद्‌ है।, यह ५० सेमी० या 
अधिक ऊचा होता है। इसकी शाखाये प्राय' मूल से ही 
मनिकलकर चारो ओर फैली रहती है ! 

पत्र - १ से २६० लम्बे लद्वाकार, अण्डाकार, 
कृण्ठिताग्र, भिल्‍लीदार तथा हरित होते है। पर्णवृन्त ८ से 
१४ इस्च लम्बे होते है।.. 

पुष्पव्यूइ--अधिक, अवृष्त शटं से १/२ इल्च लम्बे, 


हब] 5 


+ी ४, १ 





हलक चाह 2३2 १42 ॑ 2 शटड का, 
२०४ |. इकिपरिशनिलेमिलिआ 
घलनाकार, श्वेत तथा घने होते हु। कोणपुष्पक तथा 
वच्तपन्नक तीद्णाग्र एव स्थाई होते ई । 
४ बाह्मदल--१/५० इन्च लम्बे रेशमी रोमो से युक्त 
होते है। 
बीज--सूद्षम, काले तथा चमगीले होते हे । 
उत्पत्तिस्थान- उत्तरी भारत, पजाब, सिंव तथा 
मंसूर मे होता है * इसके अतिरिक्त अफ्रीका, वर्मा, लका, 
मारिणस मे होता है । 
(४) अमानिया वेमिफेरा लिन [ क्षातराशाग्राद 
98०९पीधा७ गग)र्य 
केरल के चिकित्सकों में उस पीधे का पापाणभेद के 
रूप में प्रचार है। 
कुल--मदयन्तिका कुल (,9६0790०८४८) 
साम--स ०-अ रिनगर्भा, अग्निपनत्नी, जलकरवीर 
हि०-दादमारी, जगली मेहदी, मिचिया | 
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घानस्पतिक वर्णन--इसके पुष्प मीठे पानी वाले 
प्रदेश में तालाव नहूरो के किनारे अथवा पानी में उस 
शाते है। यह ५-६ उन्‍्च से लेकर २ फीट तक ऊंचे उठे 


रहते है। इसकी शाखायें और पत्र अभिमुस बाते है। 
कदाखित्‌ु एकान्तर भी रहते है। पत्र-१ से शा 
इस्च लम्ब ऊमेर के समान कुण्ठिताग्र होते हैं। प्रकोण में 
फूलो और गोलाकार फतो के गुच्छे वाते हैं। इसका रग 
प्रारम्भ में हरिताम तथा बाद में रक्ताम श्वेत हो जाता 
हैं। वाह्मदल-नलिका वृत्ताकार, चतुदंलीय और चौड़ी 
होती है । अन्तर्दल अनुपस्थित या छोटा होता हे । फल- 
१-३ से०मी० तक लम्बे तथा २-४ सेण्मी० चौँठे होते 
है । फल कोपायुक्त लगभग २ मि०्मी० ध्यास के, पतले 
छिलके वाले तथा पकने पर अनियमित >फुटनजीत होते 
हैं । 

बीज - कृष्णवर्ण, अर्थवृत्ताकार तथा समतल सतह 
पर खातयुक्त होते हैं । 

प्रयोग-पत्तो को मुंह में रखने पर लालमि्च के 
समान चरपरा स्वाद बाता है। इसके पत्र को पीस कर 
शरीर पर वाघने से फफोला उठता है । तामिल, कन्नड 
एवं मनयालम में इसे कल्लुरुवी कहते हैं जिसका आर्थे 
पापाण का भेदन करने वाला होता है । तामिल मे इसका 
दूसरा नाम नीमलेनिरुप्पु है जिसका अर्थ जल से उगने 
वाला तथा अग्निभुणवाला है । तेलगरू मे भी इसका दाहुक 
ग्रुण वतलाया है। कोकण प्रदेश में क्यमान्य पयुओं में 
उत्तेजना को शात करने कै लिए इसका प्रयोग किया जाता 
है। इसके अतिरिक्त इसकी राख तेल में मिलाकर ब्रण 
या विस्फोट में लगाने से लाभ होता है ! आमवात तथा 
प्लीहा वृद्धि मे प्रयोग होता है । 

उत्पत्तिस्थान--अफगा निस्तान, मलाया, चीन आस्टे- 
लिया तथा अफ्रीका मे प्राप्त होता है। भारत मे नम 
स्थानों मे तथा घान के सेतो मे प्राप्त होता ह । 


४- रोटुला एक्वेटिका, ल्योर (2000 «व/- 
६09,,007) 
वगलोर और मैसूर के वैद्य इसका पाष्पण भेद के 
रूप मे प्रयोग करते है । 


कुल इलेष्मातक-कुल (80787 3069 5)-उपकुल- 
(08 980९९४८) 


वानस्पतिक वर्णन--यह २ मी० की 


वढता हुआ शाखायुक्त, गुल्म बनाता हे 
जाबा इन्च 


ऊँचाई तक 
है । पत्ते-- एकान्तर 
अस्त विशाल स्फानवत तथा ज्ञुवाकार होते 
हैं! पुष्प शास्राओ पर लगते हे। ये दिलिंगी, नियमित 





पचतयी, अधोजाय एव हरित वर्ण के चार मि० मी लम्बे 
होते हैं। अन्त्द ल-२, गुलाबी रग के सयुक्त जिसके खण्ड ५ 
मि० मी० लम्बे तथा तलिका हे सिं० मी लम्बी होती है। 
गोल दलखण्ड पूर्णर्प से विकसित होने पर प्रत्यावतित 
हो जाते हे । फल.आुष्क नारगी वर्ण के ३ से ४ से० मी० 
व्यास के होते हैं। जिनमें आधार पर स्थायी वाद्य पुष्प- 
दल लगा रहता है एवं अग्रयर कुक्षिवृन्त भी रहता है । 

उत्पत्ति स्थान--यह भव नदी के कछार एवं पहु- 
डियो तथा तराइयो में प्राप्त होता है । अधिकत्तर चट्टानों 
की तलहठी में उगता है । 

प्रयोज्य अग तथा आसमिक प्रयोग--श्राय पचाग 
ही लिया जाता हे परन्तु मेसूर एव मगलौर मे जड का 
प्रयोग करते हैँ । इसका मूल अर्ग, मूत्राशय की अश्मरी 
एवं फिरग आादि यौन विकारो मे व्यवहृत होता है । 

(६) बर्जिनिया लेग्रुटेटा, वाल 
(छल8०ग [॥8088 शेथ!) 
साह्ों० 599. डिशव89 [हुए फैंशी 

उत्तर भारत में पाषाण भेद के नाम से यह द्रव्य 
बहुश. प्रचलित हे। 

कूल--पापाण भेद कुल--($8700289०06४०) 


हिं०--पंखान भेद, सिलफडा, पथरवुर पोपल, 
. वनपन्नक, दकचु । 


बानस्पतिक वर्णन-इसका छोटा बहुबर्षायू. क्षुप 
पट्टाड की चट्टानों पर फैला हुआ होता है तथा चट्टानों 
की दरारो से कषक का उद्गम होता हैं। मूल-रक्तता 
लगभग १ इन्च स्थुल होता है । इसके अनेक उपमूल निकल 
» कर चारो ओर फैले रहते है। पत्र-गोलाकार, श्राय रे 
से ५ इस्च व्यास के मासल, किनारो पर दातसुर्फ्ते, ऊपरी 
पृष्ठ पर हरे तथा निचले पृष्ठ पर बिन्दुयुक्त रक्ताभ एकन्न 
तीन से चार पत्तियों ते अधिक नही होती । एप्प घुच्छदत्‌ 
मजरियों में खेत, रक्ताम तथा बैगनी, कुिवृच्त अधिक 
लम्बा एवं स्त्रीकेशर कभी कमी तीव होते है। फल-तीलाभ 
श्वेत तथा गोलाई लिए हुए छोटे होते हैं । उत्पत्तिस्थान- 
५ से १० हजार फीट की ऊँचाई पर हिमालय प्रदेश मे 
कश्मीर से भूटान तक ४००० फीट की 'ऊँचाई पर 
की पहाड़ियों पर होते हे । 
- रासायनिक सगठव--मूल में टैनिक ऐसिड एव गैलिक 
एसिड १५॥ प्रति० श०, स्टार्च १६ अ० गै० खनिज 


लवण, मेटाविन, अल्व्युमित छड़े प्र« श०, ग्लुकोज शर्ड 
प्र. श. के पिच्छिल द्रव्य २३६ प्र० श० मोम तथा सुगन्धित 
द्रव्य होते है । 

भस्म १२ से ८७ प्रतिशत जिसमे कैल्शियम आग्जलेट 
अधिक मिलता है। पाषाणभेद कुल मे आव्युटीन नामक 
फेनालिक ग्लाइकोसा इड पाया णाता है | यह उनकी पत्तियों 
से निकाला जाता हे । इसके अतिरिक्त वर्जिगिया जाति में 
बजिनीन नामक फेनालिक घटक मिलता हे । इसकी 
पत्तियों मे इनके अतिरिक्त कुछ फ्लेवेनोल (79५क॥0]) भी 
पाये जाते है । बजिनियाँ लेगुलेटा, सिलिएटा तथा स्टेची 
इन तीन प्रजातियों के मूल में लिकोएन्धोसाइनीन घठक 
पाये जाते हैं। केवल बर्जिनियाँ स्ट्रेंची मे एक कैटेकिन 
यौगिक भी पाया जाता है। नानफेनालिक यौगिको मे 
केवल बजिनिया सिदास्टेराल भारतीय प्रजातियो के मूल 
में तथा वजिनिया सिटास्टेराल भारतीय प्रजातियों के 
मूल मे पाया जाता है । यह स्मरणीण है कि इनके रासा- 
यमिक सगठन में गेलिक एसिड का महत्वपूर्ण भाग होता 
है । सेन एवं शर्मा के रासायनिक परीक्षण का परिणाम 
निम्ताकित हे । *गेलिक एबं टेनिक अम्ल १४२ प्रतिशत, 
शर्करा ५६ प्रतिशत, अल्व्युमिन ७७४५ प्रतिशत, स्टॉर्च 
१६ प्रतिशत, कैल्शियम आग्जलेट ११ ३४ प्रतिशत, राल 
१३ प्रतिशत । इसमे अश्मरी भेदन के रूप मे इसका प्रयोग 
होने का सकेत किया है । 


भेदप्रभेद-- इसकी चार जातियो का उल्लेख सेन एवं 
शर्मा ने किया है--- 


(१) 8 ॥॥ह8परांध॥ (०) 086. 
(२) 8. टगाश8 (809) एऐडार2त9 हे 


(३) # शाब्ला०ण (प्रण्छा८ 9, & 7॥077) 
एछणष्ा€ 


(४) 8 ?श्फुणा8४९श०१5, 

इनके मत से प्रथम तीन ही चिकित्मा की हृष्ठि से 
उपयोगी है तथा वर्जिनियाँ लेग्रुलेटा ही पापाण भेद है । 
उक्त प्रजातियों की आम्यन्तर रचना का अध्ययन किया 
गया जिससे उक्त दोनो में अन्तर देखा गया है ॥ उनके 
भौमिक काँड की रचना में अधिक साम्य हप्टियोंचर हुआ । 
बर्जिनियाँ स्टेची को वाह्य रतता द्वारा आसानी से प्रथक 


कर सकते है | शेष दोनों वजिनिया लेगुलाटा और बजि- 


* सेन एव दार्मा-नायार्जुन-मई, १६६३, ३२६-३ ३६ 





निया सिलिएटा को सुक्ष्मद्शक बच्त्र द्वारा ह्दी पे 
सकते है । रासायनिक परीक्षण मे वजिनिया लेगुलाटा से 
रेड्यूप्ििंग शर्करा की मात्रा अन्यो की अपेक्षा अधिक है 
तथा सिलिएटा में सबसे कम पाया जाता हूं । टेनिक अम्ल 
वी स्ट्रैंची, बी. सिलिएटा और वी लैगुलेदा मे आप्त 
हुए। वी सिंह तथा उनके सहयोगियों ने इसके वर्जेनिन 
नामक विशिष्ट तत्व का गुण-फर्मात्मक अध्ययन किया 
जिसमे सुरासरीय सत्व में क्रियाशीलता पाई गई । उससे 
चूहो मे मूत्रल प्रभाव पाया गया रॉ 
(७) कोलिंयस एरोमेटिकस बेन्च (0००४४ 60०0- 
प्राक्षाएएप७ 5७75 5993 00७७६ &्000005 [.0४) 
फुल - तुलसी कुल (0922०) । 
साम--स०--पर्णयवानी (पत्तियों में अजवायन की 
सी गन्व होने के कारण) । , 
हिन्दी--पत्ता अजवाबन, व० >पाथरचूर । 
बानस्पतिक वर्णन--श्ुप अतिसुगन्बित बहुवर्पायु या 
वर्षायु, रोमश तथा नीचे की ओर ग्रुल्मवतु, १-३ सेमी 
ऊँचा तथा कोमल होता हैं । पत्र-१-३ इंच लम्बे दल्तुर, 
मासल और किचिव्‌ रोमण, सदृन्त, वृत्ताकार, हृदवत्‌, 
मोटे सरस, गदेदार तथा अजवायन की गन्धवाले होते हैं। 
पुष्प-छोटे, नीले या वैगनी रग के दूर-दूर किन्तु सघन 
चक्रो में १८५ इंच लम्बे आते हूँ। प्राय इनका विकास 
नही होता। 
उत्पत्ति स्थान--भारत में सर्वत्र वगीचों में लगाया 
जाता है। राजध्थान में वन्‍य होता है । यह मलक्का द्वीप 
की वनस्पति मानी जाती है । 
रासायनिक सगठन--इसमे एक उडनशील तैल अल्प 
मात्रा मे होता है जिसमे कार्वाक्रोल (0.7ए४००]) पाया 
जाता हे । 
अ्योग चर्ट्जी ने विसूचिका के अतिसार पर इसका 
प्रयोग किया है और पर्याप्त लाम पाया ।* प्रथम स्वरस 
चार ड्राम तथा वाद मे दो ड्राम देने को कहा है। इससे 
विसूचिका की तीब्नता भी च्यून हो जाती है। ग्रहणी रोग 
में इसके पत्ते की पकौडी का सेवन किया जाता है। 
.. $ क् क्ह- इक, ज्वर, फिजियोलोजी एण्ड फार्मा- 
«५ लोजी ११, २, १६६७, ४५। 
पंच एन. चटजों-ऐस्टीसेप्टिक, सितम्बर १९४५। 
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राक्सवर्ग ने पत्तियों को भोजन के साथ लेने तथा मद्य को 
सुगन्धित करने के लिए लिखा है। इसके स्वरस को मधु 
के[साथ मिलाकर वातानुलोमन के लिए तथा उदरशूल 
एवं अग्निर्मांय मे देते है । पत्तो का प्रयोग मूचरगत विकार 
र्तिथा प्रदर में होता है। जीर्णकास, हिक्का, श्वास, अश्मरी, 
मूत्रकच्छ, नेन्नाभिष्यन्द, शिर.शूनन, गोजर के दश मे 
उपयोगी है । अधिक सात्रा से मादक प्रभाव करता है। 
प्रयोज्य अज्भू-पत्र, मात्रा स्वरस आधा से एक त्ोला । 


(5) ब्रायोफाइलम कैलिसिनिम सलेविस (5८ 


०ए0जएकफ (एलफ0छछ एथाछ) 89 एथधाएणाएड 
शग्राध4 ?श'5 


कुल-पर्णयीजकूल (९, ४६४॥|8०४४ ८) 

नाप्त- स०-पर्णवीज, अस्थिमक्ष, हि०-पथरचुर, 
पथरचट, जरमेहयात, अहिरावण, महिरावण । 

वानस्पतिक बर्णन - यह मासल, बहुवर्षायु श्षुप है। 
इसका काण्ड चिकना, १ से ४ फीट ऊचा तथा पोला 
होता हे । पत्र-तीचे के साधारण किन्तु ऊपर के सपुक्त, 
३ से ७ पन्नको से युक्त, ३ से ६ इ० लम्बे होते हैं। पत्रक 





८“ <प ८3 <८य2० 4-5 वप्य2*८29"<25> सन्िगाहीपधिआड ह 


मासल, अण्डाकार, गोल दन्तुर होते है। पुष्प ३ इच्च 
लम्बे नलिकाकार, रक्ताम हरित तथा नीचे की ओर कुके 
हुए होते हैं । वाह्यदल---१ से १॥ इन्च लम्बे, बंगनी, 
प्केशर हरे । फल-कागज जैसे पतले तथा स्थायी प्रुष्प- 
दलो से आवृत्त रहते हैं । वीज छोटे भायताकार, अण्ण- 
कार, चिकने तथा हल्की अनुलम्ब रेसाओ. से युक्त होते 
हैं । इसकी पत्तियों के दन्तुर किनारे मे ही बीज होते हैं 
जिससे पत्तिया जमीन से गिरने पर पुन नया क्षुप बना 
देती है। शीतन्रत्तु मे पुष्प और ग्रीष्म ऋतु में फल आते 
हैं। भेद-प्रभेद इसकी एक वट्टी प्रजाति जो बंगाल में 
_ हिमसागर के नाम से जानी जाती है जिसे कालेन्सिया 
मिलियेटा कहते हैँ। इसके क्षूप पत्र बड़े एव मासल 
होते है । 
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उत्पत्तिस्थान--थह भारत के उष्ण प्रदेशो विशेषकर 
बगाल में अधिक पाया जाता है। लका में भी पाया 
जाता है। मूलतः यह पीधा अफ्रीका का माना जाता है 
जहाँ से यहाँ बगाल में लाया गया । 


रासायनिक सगठन्त--३सके पत्तों मे मलिक आश्सो- 
साइट्रिक एवं साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पत्तों में 


3 
री ् 





कैल्शियम सल्फेट, आग्जलेट तथा ऐसिड टार्टरेट आफ 
पोटाशियम होता है। 

प्रयोग-- अभिघातजन्य शोथ, ब्रण मे इसके पत्रकल्क 
का लेप करते है । क्षत, कीटदश, नवीन ब्रण, रक्तातिसार 
से जीरा एवं मधु से पत्र स्वरस देते है। रक्ताश्श, प्रदर, 
अश्मरी, विसूचिका में यह उपयोगी है। प्रयोज्य अ ग्र-पन्न 
मात्रा १/४ से १/२ तोला ॥ 

(६) आयरिस स्यूडो अकोरस ( 05 98०000- 
2०॥०४४७) 

इसका भौमिक काण्ड पाखानभेद लकडी के नाम से 
वाजार में मिलता है । बततमान मे बम्बई और गुजरात 
के वाजार मे इस नाम से पखानभेद के टुकड़े मिलते हैं। 
वसु एवं कीतिकर ने आयरिस की अनेक अ्रजातियो का 
वर्णन किया है जिसमे आयरिस नेपालेसिस (75 ]०.४- 
[0785) भी है । डा० कालीपद विश्वास ने भी भारतीय 
वनौषधि में इसका वर्णन किया है। अत इसी का विस्तृत , 
विवरण यहाँ किया जा रहा है। यह द्रव्य इरसा, शोसन, 


आदि नामो से हकीमो मे प्रचलित है। अंग्रेजी में इसे 


ओरिस रूट कहते हे ; वैद्य लोग इसे मीठा कुट तथा 
पुष्कर मूल के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अनेक लोग इसे 
सणेद वच, वालबच, मीठाबच भी कहते हे । 


(६) आयरिस नेपोलेसिस (75 ]१७७४]७०88) 

यह वहुवर्पायु क्षुप है। मुलस्तम्म मजबुत एवं फैले 
होते हैं। काण्ड १५ से ३० से० मी० ऊचा पतला होता 
है। पत्रन-- १४ से ३० से० मी० लम्बे, पुष्पागमन के समय 
६० से० मी० लम्बे तथा ६ से० मी० चौड़े होते हैं । 
पृष्पदण्ड--३ ८ से० मी० से ५ से० भी० लम्बा, हल्के 
लिलक वर्ण के छोटे पुष्प वाला होता है । फल--२-४५ से 
८ सेमी० लम्बा जायताकार और स्थायी पन्नकोष से 
भावृत होता है । (चित्र पृष्ठ २०८ पर देखे ।) 
“ उत्पत्ति--हिंमालय पर ५ से १० हजार फीट तक 
प्राप्त होता है । 

प्रयोग--रेचक, सूंतल, स्ोतोरोघहर, पैत्तिक शोथहर 
बाह्य प्रयोग मुहाँसे एवं छोटे न्रणों में उपयोगी है। 

(१०) ओसिसम-“बैसिलिकम, लिन ( 0वाण 
#उभ्िश्ञालाआ ॥तञ7) 


कुल--तुलसी कुल (.8979898) 
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नाम -स०-वर्व री, तुवरी (बीज कपाय स्तम्मन 
होने से), ठूँगी, (पृष्ममजरी बठी होने से), सरपुष्पा (पत्तो 
या पुष्पो में रोम होने के कारण), अजगधिका (बकरे के 
तुल्य गधवाले ), पर्णाश । हि०-बवरी, ववई, ममरी, वन- 
तुलसी । वम्बर्ड में इसके क्षुत का विक्रय सैतवा ($9४2) 
नाम से होता है। वहाँ के मुसलमान इसे कन्नों पर 
चढाते है । 
वानस्पतिक परिचय-इसका क्षुप रोमश, सीधा, २ से ३ 
फीट तक ऊचा होता है। काण्ड-शासारयें-हरी तथा 
कमी-कमी पीताम वर्ण की होती है । पत्र--? से ४ इन्च 
जम्बे, कष्ठाकार, नुकीले सुगन्वित होते हैं। पुष्पमज री- 
५५ आधे से दो-चार इन्च लम्बो, शासाओ के अन्त मे 
है! उसी में वीजकोप लगते हैं । पुष्प--चक्ताका र, 


जज ज् 


एवेत या बगनी रग के होते है, बीज छोटे काले वर्म के 
गोल किचित्‌ लम्बे एश आर महराबव का चिह्न और 
दूसरी ओर चपटे तथा मोटी नोक वाले होते है। इन्हे 
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ओसिमेंस वैसिलकस्‌ | 
जल में भिगोने पर लुमाव होता है । इन्हे तुत्म शर्बती 
या तुख्मरैह्ा कहते हैं । कही-कही तोकमारी भी कहते है। 
भावमिश्र के तीन प्रकार बतलाये है-- 

(१) अरजंक-श्वेत पुष्प (२) कठिल्लक तथा कूठेरक- 
क्ृष्णपुष्प (३) वटपत्न-वट के समान पत्र वाले । धन्वन्तरिं 
निधण्टु ने इसको सुमुस तथा राज निमण्टु में बर्बरीका 
नाम से वर्णन है। मगीरथ स्वामी ने अजगन्धा से वर्बरी 
का तथा वचवर्व रीका से उस्तृखदुदूस (जगली लवेन्डर) 
का ग्रहण किया है । 

रासायनिक सगठन--इसकी पत्तियों मे एक पीताभ 
हरित सुगन्बित तेल होता है जो कुछ समय तक रहने के 
बाद स्फटिकाकार हो जाता है) इसे वेसिल कैफर कहते 


हैं। चोपडा ने पत्रों की विभिन्‍तर अवस्थाओ मे एसेंशियल 
तेलो का प्रमाण दिया है । 


उत्पत्तिस्थान--आदिम स्थल दक्षिण-पृर्व एशिया है 
किन्तु सम्प्रति समस्त भारत में विशेषफर पंजाब, बंगाल 
से प्राप्त हो रहा है । 


ह 





ग्रृण-लघू, रूक्ष, तीक्षण । रस - कु, तिक्त । 
थीये --उष्ण | मु 
बीज - स्निग्घ, मधुर, कपाय, शीत । 


कर्म--वातकफशामक, पित्तवर्धक, परन्तु बीज पित्त- 
शामक । 


पत्र - शोयहर, वेदनास्थापन, शिरोविरेचन । बीज- 
स्वेहन, स्तम्मन, मूल, कफनिस्सा रक).कफध्न, हृदयोत्तेजक, 
रक्तरोधक, आतंवजनन, स्वेदजनन, अवरघ्न, दाहप्रशमन 
विपध्त, बल्य है । अतिसार, विसर्प, मश्विक विप, दर्द मे 
यह उपयोगी हे । कास में इसका ऋव्वरस मधु के साथ 
तथा फॉट भी उपयोगी है । सपंविष्न मे स्वरस चार से ५ 
तोला । वृश्चिक दश में पत्र॒कल्क उपयोगी है। सर की 
रूसी, दाह में स्व॒रस का प्रयोग है क्षेथ। ब्रण मे बीजों को 
घोकर बाघते हैं । प्रमेह मे वीज का प्रयोग किया जाता 
है-। प्रयोज्य अज्भ-पचाग । मात्रा-स्वरस, आधा से एक 
चाय का चम्मच | बीज-१/४ से.२/२ तोला दुग्ध या 
शकेरा के साथ फाण्ट बनाकर ॥:. . 
(११) ब्रिडेलिया रेट्सा स््रिंग 
(870७4 ०५5६६ 59 थाए) 
कुल -- एरण्डकुल (4079॥0%590696) , 
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वानस्पतिक परिश्रय-यह लघु या मध्यम आकार 
५४० से ६० फीट तक का ऊचा वृक्ष है। पत्ते ३ से ५ 
इन्च कदाचित्‌ तीक्षणाग्र, ऊपरी सतह चिकनी, निम्न सतह 
प्राय रोमश, हरे रग की होती है,। पतकड के पूर्व इनका 
वर्ण कुछ गुलावीपन लिये बैगनी हो जाता है। पर्ण॑वृन्त 
१/४ से १/२ इन्च लम्बे होते हैं। पुष्प-अवृन्त गुच्छेदर 
तथा हरिताभ पीत वर्ण के होते है। फल-मासल, मटर 
के आकार के नील कृष्णाभ होते हैं। 

उप्पत्तिस्थान -- सम्पूर्ण भारत में तथा विशेषकर उष्ण 
प्रदेशो मे तथा हिमालय काश्मीर भें ३५०० फीट की 
ऊचाई तक प्राप्त होता है ! वर्मा, मलक्‍्का, लका में भी 
प्राप्त होता हे । 

रासायनिक संगठन --इसकी छाल मे १६ से ४० 
प्रणश० टैनिन प्राप्त होता है। 

प्रयोग - जड एवं छाल ग्राही होती है। छाल का 
सधिशूल में प्रयोग करते है । 

(१२) होमोतनिया राइपेरिया ल्योर (छत्ाणाएन 
रिफ्शा॥ ॥,0ण, 899, 6860॥28 शिया 070 

कुल --एरण्डकूल (80०४० ४०978००४८) 

नाम --स -पापाणभेदक, हि >छोटा पापाण । 

वानस्पतिक वर्णन -- यह सर्देव हरित रहने वाली मूृदं 
रोमश भाडी है। पत्र-निम्न भाग मे रक्तकृष्णाम, रोमश 
३-६ इ च लम्बे १/२ से ३/४ इच तक चौोडे तथा तीदरणाग्न 
होते हे । इसमे १० से ३० युग्म प्रधान शिरायें होती है । 
पुष्ष मजरी में छोटे-छोटे अबृन्दक पुष्प होते है। बीज 
१/१६ इच लम्बे तथा पीताभ भूरे रग के होते है । 

उत्पत्ति स्थान--यह सिक्किम, हिमालय की नदियों 
के कितारे चट्ठानो में, आसाम, पूर्वी बगाल, मध्य भारत 
मे प्राप्त होते हैं । 

रासायनिक सगठन - इसके दुग्धवत्‌ स्वरस में ठावसा- 
ल्वग्रूमिन क्रेप्टिन प्राप्त होता है । 

गुणधर्म -- इसके क्वाथ का अर्श, बस्तिगतः अश्मरी, 
पूयमेह एवं किरय में उपयोग करते हैं। इसका मूल, मृद्रु- 
रेचक, मृत्रल, ब्रण से उपयोगी तथा मूत्रविकारों मे लाग- 
दायक होता है । 

(१३) डिडिमोकार्पस पेडिसिलाटा, आर-बीआर 
(एतफ््राएव्याएएड एथ्ठाव्शात्राब ? 87.) 
बहल एवं शेपाद्वि ने इस द्रव्य का वर्णन परायाणनेदी 


र्‌ श्फ || का पटिटसक ५अमरा्टीति+ाउल्यतीप यत प पिदापलटीएि. कनका्ी मोजकल दे 
डे 


दब्यी ने सस्तगत जिया 
कहते है । उसके पता मे 
बयकगत शाप्मरी को शोध उसी हे तथा सन्र हा भाभी हट» 
बढ़ाती 3 । 
पुल->्यए छतत्जञाहात(चत्ए तु प। ११2३६, ॥ 
घानरप््तिता परिछय-+फीश? प्राय स्तर से 
विल्कुयण दोटा (व करययेमम होता ७॥ धजपोग: 
मूगौत्यित ३-६ ४८ मे “पास छी भालाएँ 7 
एय दस्तुर शोते 2 । बूत शन्‍्ह है थे गए। “ता ही । दुष्प 
अनेक लगभग ३:८० सम बगती हुए | ४ एच पाउएड 
में आते है । फत- १-४ पथ सम्बा ६/४ :स सम्से बगा 
से युक्त होता है । 
उत्पति स्थान-गार शिसासाप में शाग्या गे कुमाड 
फी पहाड़ियों में २४००-५४०० णीट मं होगी है । 
रासायनिद संगठन-एसकी पर्तियों मे एक प्रतर फा 
रवेदार रणक पदार्च होता दे जिसमे पैडिसित, पैडिसेगिन, 
पैडिसेनित नामक तरय पाया जाता है । इसी पत्तियों के 
ईथर सत्व में उपनशील तेल होता है शिसमे मुरप रुप से 
डेडिमाकापिन नामक तत्व पाया जाता हू । 
समीक्षा-- 
प्राचीन सल्तिनी में पराधाणनेद की रचना- 
त्मक विशेषताओं का कोर्ड उल्लेश उपरब्य नहीं हूँ। 
पापाणसेद नाम से उतना सकेत प्राप्त होता है कि यहु 
वनस्पति सम्भवत पार्य॑त्य प्रदेश में होती वी और सापाश 
(पत्थरो) की तोडकर याहरा निकलसी थी। अण्ममित्रु, 
पर्वतमिद्‌ आदि उसके पर्याय उसके छयोतक है । यदू थपने 
अश्मरीभेदन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध रहा जौर अयावधि 
चिकित्सा-जगत में व्यवह्ृत हो रहा हे । नायुर्वेद में यदि 
भौपधियों के गुणकर्म के उतिहास को देखें तो ज्ञान होता 
है कि अनेक ओऔषधियी के गुणकर्मो एवं प्रयोगो का निरुषण 
वाकृति-साधम्यं के जाघार पर हुआ है। रक्ताशोक का 
प्रदर से, सजिष्ठा का रक्तविकार मे, मसोपफली का 
प्रवाहिका एवं उदरशूल में विधान इसके उदाहरण हैं । 
प्ापाणभित्त के सम्दन्त रे मी ऐसा अनुमान होता है। 
प्राचीन महपियों ने उत्पत्तिकाल मे ही इसके पापाणभेदन 
कर्म को देखकर शरीरस्व विका रभूत पापाण के भेदन के 
लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। इसके अतिरिक्त 
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में भी सात इ०जियक ता बा तविा ५ डूब वा गया है । 
हु, अध्मरोभबन-चर ४ गेंद इमराीमद 7रादा ६इमरी 
पातन जो प्रयाग बताये + छसी सॉयागिर्भेद बाय प्रभु 
राग 7ै। सुत्रा के भी वशर्वोदि गंध जे धाणाय, 
शक रा, मूधफा ४ गशा मुहपा/ वा माराए बराया 4९ 
उपयुच्त धाहधय वन के छोपार बाग शहर हाथ 
किन हे थे परणमास शत भें पोगायनेद हे 
गहीत टब्यों में से शो सा प्रध्य परसीस इअरं्थियों का 


2 शक नव *घ सक् >> «/“'क दि बन शक, 
गभिफेंद था । यदि सकी की ह वाद दशा एम ॥ |7_ 


जे 


देश हा 


पदशर से उल्मन्य होने के स्वशप बेल परिसर दिया प्यय नो 
एसा 2«प से मिर्गी लेशुताटा प्रयीध सीधे 74 सम्भए-+ 
गुपततास एवं उत्तर गुन्ता।न त्तडा घर #पा छाल स्व है । 
बाणभटू उत कागस्बरी [छ वी शती) में पराध्याएाण्यों पर 
फँत रे मरासुक्त पापवाशनेद था एटदिय है एपसे छ्ठु 
भी ज्ञात रोता है कि एस दा का मूल प्रषन पड़ था 
तौर सग्भवत उसी का चिकित्सा मे प्रषोग होगा था। 
व थी एसी का प्रयोग होदा दे) साथयफ़ुस पर्मायस्त्न- 
माया में पापाणनेद का अलस्त सनल्षिप्न उज्वेस है । एस 
पर्याणि मे जए्मगेद, आश्मनित्‌, शिलामेद सथा पापाणसित्तु 





* तककाजिफसुरा सकुलत्या योणितानि बदराणिय् 
तसम्पिन ॥7?४। बकार्मलाध्याय । 


# सु० सू० ३८/८ 
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पर्याय हैं जो पापाणो का भेदन कर उत्पन्त होने का 
विज्वषेष छूप से बोध कराते है । 


मूल द्रव्यों के स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्यों के स्थानापन्‍्न 
होने मे रचनात्मक की अपेक्षा उसका ग्रुणकर्मात्मक आधार 
ही महत्वपूर्ण भाग लेता है | ऐसा भी देखने मे आता है कि 
, मूल द्रव्य की अपेक्षा प्रतिनिधि द्रव्य अधिक कार्यकारी 
होता है ॥ अध्ययन से यह प्रमाणित हुआ है कि 'केबुक' 
जो लागली के प्रतिनिधि भूत द्रव्य के रूप मे प्रचलित है 
उसमे मूल द्रव्य की अपेक्षा अधिक कार्यकारिता है । 
ऊचे पार्व॑त्य प्रदेश मे उत्पन्न होने वाले द्रव्य का 
सर्वत्र सुलम न॑ होना भी इसके स्थान पर अन्य प्रतिनिधि 
द्रव्यो के प्रचलन का एक कारण हो सकता है। इसकी 
पुष्टि आग्रे चलकर धन्वन्त्ररि निषण्टु के वचन से होती है 
जिममे पापाणमेद के ग्रुणो मे मूत्रकच्छु, शिव्नशूल का 
नाशन तथा वस्तिशोघक लिखा है। इससे स्पष्ट है कि 
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अश्मरी को जिकित्सा मे चिकित्सकगण फेवल पापषाणमेद 
पर ही निर्भर मही थे । ऐसे अनेक द्रव्य उस काल में 
प्रचलित रहे होगे । आश्चयं का विषय है कि अमरकोप मे 
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पाषाणभेद का उल्लेख नही है। अभिधान चिस्तामणि में 
थी ऐसा ही है । 

सहिताओ के मध्यकालीन प्रसिद्ध टीकाकार चक्रपाणि 
(११वीं शती) और डल्हण (१२ वो शतत्ती) ने भी पाषाण- 
मेंद के स्वरूप पर कोई प्रकाश नही डाला । निघण्ट क्षेय 
हिमचन्द्र १२ वी शती) में पाषाण भेद को एक पर्याय 
विन्नपर्णक है ।* इससे रपष्ट है कि ग्रथकार का अभिप्राय 
ऐसी वनस्पति से है जिसके पर्ण चित्रित हो। बर्जिनिया 
लेगुलाटा के पर्ण चित्रित नही होते अत सम्भवत इससे 


ब्रायोफाइलम का भ्रह्ण किया जाता है जिसकी पत्तियों मे 
चित्रित धब्बे होते है । 


शोढल निघन्ट्‌ ( १२ वी शत्ती ) में पापाणभेद के 
अतिरिक्त वटपन्री का स्वतत्र वर्णन उपलब्ध होता है। 


इससे भी स्पष्ट होता हे कि बटपत्री का प्रयोग स्वतत्र रूप 
से चिकित्सा में होने लगा था यद्यपि यह रक्तस्तम्मन तक 
ही स्वीकृत था । इसके प्रयोग के आधार पर वटपत्री 
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ब्रायोफाइलम प्रतीत होती है जिसे कर्म के जनुसार जस्मे- 
हयात कहते हैं । 

राजनिघण्टु (१४ वी शती) में स्बप्रथम प्रापाणभद 
के प्रकारो में तीन अन्य वनस्पतियों का वर्णन टुजाह़। 
ये तीन वनस्पतियाँ हैं । १- बठपन्नी २- स्वेतशिला 
इ--चतुष्पतन्नी । 

, बटपत्री के पर्यायों मे 'ऐरसाबती, एयाम) आदि शहद: 
भाये हैं। श्वेतशिला का शिलावल्का या श्वेतवटफ्ता तथा 
चतुप्पत्नी को क्षुद्रपापाणभेद ऊहा गया है । 

बटपन्नी तथा क्षुद्रपापाणभेद को अश्मरी | और मूत- 
कृच्छु के अतिरिक्त ब्रण में भी उपयोगी कहा गया 7 । 
पापाणभेद औौर श्वेत्तशिला भे इन गुणों का उत्तेश चटा 
है । इन चार नामो से किन-क्रित वनस्पतियों का गरण 
क्रिया जाय यह स्पष्ट नहीं होता। पापाणशेद से तो 
मामान्यत बजिनिया को ग्रहण क्या जाता है। उद्प्ी 
से क्रायोफाइलम का ग्रहण किया जाता है। पयटठपष्ती से 
कुछ विद्वान, (वापालाल और मगीरथ स्पामी) वर्जितिया 
का ही ग्रहण करते हैं। क्योकि इसके पत्ते बटपत्र सदण 
होते हैं किन्तु ठाकुर बलवन्तसिह, ,ऐराबती के आाधार 
पर इसे ब्रायोफाइलम कैलिसिनम मानते हे क्योकि इसे 
लोक भाषा में कही कही ऐ रविण या महिरावण नाम दिया 
गया है । 

भगीरथ स्वामी ने भी अन्यत्र बटपती को जस्मेहयात 
माना है। स्वेतशिला या शैलवल्कला या दिलाबल्का का 
अर्थ मगीरथ स्वामी ने किया हैं फि जिसके सफेद रगदार 
भर ऊपर से छिलके ही छिलके उतरते हैं । किन्तु वस्तुतः 
ग्रन्थकार का ऐसा अभिप्राय प्रतीत नही होता । यह कोई 
ऐसी वनस्पति भ्रतीत होती है जो पत्थर पर वल्फल के 
समान चिपकी हो | इससे शैलेय का ग्रहण किया जा 
सकता है । (एभाणा॥ ?ए०]७५) निषण्टुओं मे इसे 

अश्मरीनाशन कहा भी गया है ।* 
यू० सी० दत्त ने हत्थाजोडी को पाप।णमेदन (8७]8- 


शाह वग्ातपएथध,. घइछप्ताए, 5ण्ना घ.,४009०00॥ 


ग्पंजणट्भप्रात ए०:७) कहा है ।४ यह वनस्पति भी पथरीली 
जगही मे शिलावल्कलवतु होती है । 
लीन िस> अप पक कप कक 
$ शंलेय शीतल हुथ कफपित्तहर लघु । 
कप्ड्कुष्ठाश्मरोदाह * भावप्रकाशनिधण्दु (कर्प्रादिवर्ग) 
यू.सी.दत्त, -- ग्लससरी आफ इण्डियन प्लान्द्स पु ३१४ 
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लतुप्पन्ती से क्‍या लेना चाहिए यह स्वष्ट नदी होता । 
राजनिषण्टु भे वच्यत्र चतुप्पर्णी क्षुट्राम्लिकों था शोशिका, 
का पर्याप दिया ससा है। व्यव्टार में सतुत्पत्ती एफ शलाका 
फिशेय है जिसका नाम झुनिपम्णक मी हे जिसे लोकमापा 
में त्तौगतिया [शशक्राार नितापा/) वहते 3 । 

जधिमाम नियण्टुओं से सुनिध्गव शिविवार के पर्याध 
में जाया है। किस्तु यह इसने सिनद्रस्य प्रती होता है। 
शितिवार का सूनल के रब में प्रयोग प्रसतित है । 
सम्मव है उसके आधार पर सगुविध्णक था चनतपती बाय 
भी मूउऊच्छ मे प्रयोग होता है। चलुध्पती थी ब्रण, मूल- 
फुच्छू एप जणश्म री में उपयोगी कहा है । 

शोटलफृत गद निमह भें नी पराषाणशेद के सीजों छा 
प्रयोग हुआ है । रामबत यहां परपाणभेठ से सुनियाण्मक 
या शिनिवा: का ही अभिप्राय है । 

भाव मिश्र ने पापाणनेद का जो वर्णन (या # उसमे 
अश्मरी एवं मूनक्ृच्छ के अतिरिक्त उसे द्रण में उपयोगी 
वाहा हैं तवा इराका एक पर्याव भिल्‍्लयोजनी भी शिया है 
जिससे सधानीय कर्म पर प्रकाण पहता है। सम्मवस 
इससे प्रथकार का अभिप्राय ब्रायोफाइलम से हो जिसकी 
एक सज्ञा जस्मेहयात है जो विशेष रूप से "चक्कर ०, छक्षत्र 
एवं ब्रणों में उपयोगी होता है । 

आयुर्वेदविज्ञान (१६ वी शरती) में पापाणभेद और 
बटपन्नी का पृथक-व्ुवक वर्णन किया है। पापाणशेद के 
अन्तर्गत कोलियस का चित्र दिया है। उससे पता चलना 
है कि बगाल से विशेष कोलियस का ही पायाणमभेद के 
रूप में प्रचलन था । 

! सिद्धभेपजमणिमाला (१६ वी णती) मे भरी ब्रण मे 
पापाणभेद का प्रयोग किया गया है । किस्तु आश्चर्य की 
बात हैं कि अध्मरी चिकित्सा मे पापाणभेद का कोई योग 
नही दिया गया हे। इससे प्रतीत होता हे कि सदिग्धता 
के कारण या अन्य किसी भी कारण से चिकित्सा में इसका 
प्रयोग कम होने लगा । अश्मरी भेदन कर्म के लिये लोफ 
में कुलत्य का विज्येप व्यवहार देखने में भाता है। 

ग्रुण की दृष्टि से यदि विचार करे तो पापाणभेद 
शीतवीय॑ कहा गया है। सम्भवत्त ऐसा जीन पावर्व॑त्य प्रदेश 


ाााांधााणणाााणणााााभभााााणाभाआाााआआआ का आभकभ व 
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हेती ।२१॥ --गदलिप्रह 
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मे होने के कारण तथा मूत्रल प्रभाव के द्वारा अनुमान से 
कहा गया हो । उष्ण द्रव्य भी मूल एव वेदनाहर होते 
हैं । किन्तु स्वेदजतन कर्म उप्णवीर्य का ही है। गोरख- 
गाजा, मूत्रजनन के साथ स्वेदजनन भी है। इसके गुण 
अपामार्ग की तरह वतलाये गये हैं जो उष्णवीय है । इसके 
अनुसार यह पापाणभेद के अन्तगंत नहीं भाता। यही 
स्थिति इसकी अन्य प्रजातियो की है। नार्थो]सर्वा ब्र क्टियेटा 
भी गोरखगाजा के समान ही ग्रुणकर्म में है। अमानिया 
ब्रैसिफिरा तो भत्यन्त आग्नेय है। अत, यह भी इसके- 
अन्तगंत नही आ सकता । कोलियस भी यवानी के सहग 
उष्णवीर्य बनस्पति हैं। अत यह भी पायाणभेद नहीं 
माना जा सकता 


आयरिस प्रजाति जो सोसन या इरसा के नाम से 
यूनानी में व्यवहृत हे उष्णताजनन कहा गया है । 
वर्वेरी तो तुलसी कुल की एक स्वतत्र वनस्पति है जो 
पापाणभेद के अन्तर्गत नहीं आ सकती। इसका.वीय॑ भी 
उष्ण है। ब्रिडेलिया रेठुसा की जड एवं छाल ग्राही कही 
गई है और इसकी छाल का सघिशल मे उपयोग होता 
है । ग्राही शब्द से यदि स्तम्मन का ग्रहण करें तो शीतवीय॑ 
हो सकता है किन्तु सचिशूल में लेप प्राय उष्णवीय वाले 
द्रव्यो का करते हैं। होमोनिया राइपेरिया के ग्रुणधर्म 
का निरुपण करना कठिन है। इस प्रकार शीतवीर्य की 
दृष्टि से स्पष्ट रूप से निम्ताकित वनस्पतिया साममे 
आती हैं-- | 
१--बजिनिया लेशुलादा 
२--डिडिमोकापंस पेडिसिलाटा 
३--ब्रायोफाइलम कैलिसिनस 
उपयुक्त दोनो वनस्पतिया शीत पार्व॑त्य प्रदेश मे होती 
है और तीसरी रक्तस्तम्भक एवं सधानीय है जो शीतवीर्य 
का कम है। 
गुणकर्मात्मक अध्ययत के आधार पर गोरखगाजा, 
व्जिनिया लेगरुलाटा, और ब्रायोफाइलम मे क्रमश. अश्मरी- 
भेदन, मूचनल तथा बातप्राग्रुण्यकर कर्म सर्वाधिक पाये 
गये । किन्तु शेय दो दवव्य कोलियस एवं अमानिया वैसि- 
फेरा का कोई उल्लेखनीय प्रभाव दृष्टिगोचर नही हुआ। 
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उपर्युक्त तीनो कर्मो की हृष्टि से यदि विचार करे तो 
इन तीनो में भी गोरखगाजा सर्वोत्तम प्रतीत होता है । 
क्योकि अश्मरीभेदन की शक्ति तो उसमे सर्वाधिक है ही, 
इसके अतिरिक्त उसमे मूच्नल एव वातप्रागुण्यकर शक्ति भी 
सास्यिकीय हृष्टि से उल्लेखनीय है । वरजिनिया मे यद्यपि 
मूत्रविरेचनीय कर्म सर्वाधिक हे किन्तु अश्मरीभेदन तथा 
बात-प्रागुण्यकर कर्म नही है । इसी प्रकार ब्रायोफाइलम मे 
यद्यपि बात-प्रागरुण्यकर क्रिया सर्वाधिक हे किन्तू अश्मरी- 
मदन तथा मूत्रल कर्म अपेक्ष।कृत कर्म हैं । अत ग्रुणकर्मा- 
त्मक अध्ययन» के आधार पर गोरखगाजा मे पाषाणभेद 
के समस्त गुण कर्म मिलते है । 


गोरखगाजा का प्रयोग भी देश के विभिन्‍न भागो में 
पापाणभेद के नाम से चिरकाल से होता आ रहा है। 
जयपुर के अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के अधिवेशन 
(१६२५) के अवसर पर इसके नमूने पापाणभेद के रूप 
में पर्दशित किये गये थे । दक्षिण भारत में भी इसका 
चिकित्सा मे भ्रभूत उपयोग होता है। सदिग्ध द्रव्य निर्णय 
समिति की जो बैठक मद्रास में हुई थी उसमे वहाँ के 
मूर्धन्य विद्वान आयुर्वेदीय चिकित्सकों ने गोरखगाज। को 
ही पाषाणभेद बतलायां था। उनका कथन था कि पाषाण 
भेद रचनात्मक सज्ञा न होकर कर्मात्मक सज्ना है और 
अनुभव के आधार पर गोरखगाजा में पापाणभेदन कर्म 
सर्वाधिक मिलता है अत इसे ही पाषाणभेद मानना 
चाहिए । 

निष्कष॑. - 

उपयु क्त विवरण एवं अध्ययन के आधार पर गोरख 
गाजा-(एरवा लेनाटा) अश्मरीभेदन, मूत्ल, एव वातसशमन 
तीनो कम प्राप्त होते है | बर्जीनिया मे यद्यपि मून्नविरेच- 
नीय कर्म अधिक हे तथापि अश्मरीभेदन कर्म अपेक्षाकृत 
कम है। ग्रुणो की दृष्टि से गोरखगाजा उष्णवीर्य तथा 
वर्जीनिया शीतवीय॑ प्रतीत होता है। कर्म की प्रधानता की 
दृष्टि से विचार करने पर पाषाणभेद सो 


गोरखगाजा 
(एव लेनादा) का ग्रहण करना चाहिए । 





#ओका एवं शर्मा-पाधाणभेद के कतिपय प्रतिनिधि 
द्रव्यों का अध्ययन-शोध प्रबन्ध (१६७१) 





चरक सुश्रुतादि के समय में तो गुरु-के उपदेश और 
च्रत्यक्ष दर्शन से बैच लोग वनस्पतियों को पहिचानते थे । 

बैद्यो के अलावा उस काल के जंगल निवासी एव 
पेडिया आदि भी वमस्पतियो को पहिचानते थे, ऐसा 
चरक सहिता में लिखा हे, तथाहि-- 

ओऔपचधी नीमसूपाम्याम्‌ जानतेह्ाजया बने । 

अधिपाइचेव गोपाणश्च ये चाचे वनवासित ॥सू १० 

समय पाकर प्रत्यक्ष ज्ञान कम हो गया, निधण्ठु आदि 
मे कुछ नाम वनस्पति परिचायक आने लगे, और सहिताओो 
के प्राचीन टीकाकारो ने भी यथाणशक्ति परिचय दिया। 
इस प्रकार उस समय में वनस्पति परिच्रय दो तरह से 
होता था ऐसा कह सकते है--- 

(१) परिचायक नाम और (₹प से, जैसे चक्रिका, 
वत्सादनी इ । ; 


(२) व्याधिहा रकत्व नाम से, जैसे, गुडची, अमृता-इ 

काल पाकर सहिताओ का एवं निघण्ठुओ का भी 
भी पठवन-पाठन नष्ट होता चला, जगल के भेडिये, गोप, 
अजपाल, और अन्य वनवासियों मे भी वनस्पतियों का 
अज्ञान फैल गयो । इसलिए चरक सुश्रुत आदि के समय 
की कई ओऔदपधियाँ सदिग्ध हो गई और कर्द औपधियाँ 
अप्टवर्ग की तरह बिल्कुल अज्ञात हो गईं । अत कौन सी 
चीज असली है, उसका हेतु पुरसर विचार करने का 
समय आ गया । 
दारुहल्दी जिसका इस लेख मे विचार करेंगे और 


आरा :ज का: 






इस लेख के लेखक वनस्पति शास्त्र के पारद्धत विद्वान आचार्य श्री बललभ राम जी 


१ 


जिसका उपयोग संहिता काल से घिकर प॑० भावमिश्र तक 
अच्छी तरह से होता रहा, वह्‌ भी ब्रोजार मे नकली 
मिलने लग गये है। 

” स्व० भगीरथ स्वामी, स्व० यादव जी महाराज 
प्रभृति यूव्वाचर्यों ने एव अद्यतन आचार्यो ने भी, दारुहल्दी 
के विषय में यद्यपि निर्णय करने का यत्त किया है, तथापि 
उनमे भी परस्पर मतभेद दिखाई देता है, वह आगे जाकर 


देखेगे, वाजार मे आजकल दो नकली चीजें दारुहल्दी 
नाम से मिलती है । 


प्रायण वही चीज वैद्य लोग पसारियो से लेते हैं, 
क्योकि आजकल वैद्यो के वनस्पति गुरू पसारी ही है । 


पहिले तो वे चीज क्‍या है वह बताते है । 


वनस्पति 


शास्त्री हैं। आचायं जो इस समय नित्यानन्द योग वेदाताश्र॑म के संचालक हैं॥ आप अच्छे सद्भीतन्न और योग 
च वेदात फे विचारक हैं । सम्प्रति आपका मनन योग श्ञास्त्र फे ऊपर चल रहा हे। अभी आपने पातञजूजलि 
के योग के व्यास-भाष्य पर हिंदी टीका पूरी की है और इसका इग्लिश अनुवाद भी कर रहे है, जी शीघ्र ही 


लिप अरशित होने चाला है । पाठक श्री आचार्य जी के लेख को ध्यान पूर्व॑चतु पढ़ें ॥ 


“>सम्पादंक 


980 ५७७० पु । 





(१) (05०गरएग ऊेलाएडाधणाा हि. दारुहल्द । 
(२) #897०2 57८००६४ समुद्र शोप, विधायरा । 
(१) ब्समें प्रथम न० की चीज “कोसीसियम फेमे- 
स्‍्ट्राटम” बहुत वडी बलली ( (्राएथ ) है, वह गुड्डूची 
वर्ग की (]/०ग्ाएएणपगा80:8०) वनस्पति है, जथवा इसको 
चक्षिका वर्ग की कहना चाहिये, क्योकि सारे ही वर्ग मे कोई 
भ्षी उनस्पति को काटने से चक्राकार दिखाई देता है । 
(२) दूसरे न० की चीज “आर्जीरिया स्पेसिओोजा'' 
है, वह भी बडे पान बाली बहुत वडी वरली है । (0०ा- 
रणण९४ ९०769) बर्थाव्‌ एक दूसरे के साथ सिपके हुए 
आाध्यस्तर पुष्प कोप के पर से इसके वर्ग का नाम भी 
एणारणरपा४ए०४८ पडा है। इस वर्ग में सभी गौपधिया 
'वेसी ही फूलों वाली होती है । इसमे भी कई भौपधिया 
जायुवेंद शास्त्र मे उपयुक्त हैं । 
अब यह दोनो-चीज दारूहल्दी नही हैं यह निष्कर्ष 
हुआ, विद्वान नूतन वनस्पति शास्त्रियों का यह विपय नही 
है कि वे लोग सदिग्ध चीजों का निर्णय करें, सच्चा 
वनस्पति शास्त्र का नाम वया है ? वह उनका विषय है, 
और वह नाम-सारी दुनिग्रां में एक ही होता है। अत 
उसको अन्तर्राष्ट्रीय नाम भी ([वरश्ात॥0०7०) कहते हैं, 
इसलिये कर्नल ओका, कीतिकर बसु, कूफक, ठूकर आदि 
बनस्पति वैज्ञानिक लोग, जिस देश में जो स्वानिक नाम 
वहा के लोग बोलते हैं वही लिस देते है, इसलिए सदिग्ध 
द्रव्य के निर्णय के लिए उनके नाम निरुषयोगी हैँ । 
इसलिए सच्ची चीज की खोज के लिये प्राचीन 
सहिताये, उनकी प्राचीन सस्कृत टीकायें तथा निधण्ठुओ की 
सहायता से प्रयत्न करते हैं । है 
पहिले चरक सहिता को देखते है-सूत्रस्थान के दुसरे 
अध्याय में ही दोनो हरिद्राओ के दर्शन “हरिद्रे” शब्द से 
होता है, तदनन्तर “दारवी”” शब्द भी मिलता है । दार्बी 
गन्द का अर्थ दारू याने काप्द जैसा भी हो सकता है, 
व्याकरण के फिट्सूत्र की सहायता से यह शब्द और अर्थ 
बन सकते हैं । ह 
'दश्षेमामि' 'सू अ-४ मे दारू हल्दी का उपयोग, 
अश्धघ्त, कण्ड्घ्त, लेखनीय कहा है। तदनतर अतिसार, 
और ग्रहणी चिकित्सा मे दोनो हल्दी का साथ उपयोग 
किया है, एव रसाजन का भी प्रयोग लिखा है। इसके 


!; 





अलावा चरक मे अनेक व्यावियों मे दारूहरिद्रा का प्रयोग 
लिया है। 

भव सुश्रुत सहिता को देखें--- 

सूत्र स्थान अ. ३८ में दारू हरिद्रा, और हरिद्रा का 
आमातिसार में उपयोग कहा है । ३८/३८ । 
.. चिकित्सा स्थान में भी दारू हल्दी के दर्शन अमैक 
व्याधियों में होते हू, उत्तर तन्‍्न में सबसे ज्यादा उपयोग 
देखने भे आता है, कटकटेरी नाम (उ-भ-१२) भी देखने 
में आता है। आचार्य डल्हण ने स्पष्ट लिखा है कि “कट 
कटेरी दारू हरिद्रा” । ऐसा होने पर भी डल्हुण जी ने 
'कालीयकम्‌” शब्द के तीन जगह पर तीन अर्थ किए 
है, तथाहि-कल्पस्थान भ॒ १ में दारू हरिद्वा, उत्त रतन्न अ- 
४५ मे--दारू हरिद्राइतुकारि द्रव्यमू और सूत्र अ-३८ में 
मलेषद्यी---चन्दनम्‌ ऐसा लिखा हे । 

उत्तर तन्न अ. १६ और ४० मे दार्वी शब्द का भर्थ 
“दाह हरिद्रा” लिखते है, और चिकि० अ. २८ मे दार्वी 
का भर्थ “दारू हस्तक” लिखते है। 


चक्रदतत की पुस्तक में व. २८३ पर कालीयकम्‌ का 
अर्थ “कलबक ” लिखा है । 


अष्टाँग हृदय, अष्टाग सग्रह दोनों मे भी वही बात 
है, क्योकि दोनो चरक सुश्र्‌ त के सम्रहरूप है। 


सहिताओ के पश्चात्‌ निधण्ठुओ मे कुछ और नाम 
बढ गये, कालीयकम्‌ का कालीयक भी हो गया । देखो 
“मा०श्र० निधण्ट” “पचरपचौनाम अमर कोश मे भी भा 
गया, भाव मिश्र जी ने १३ नाम दारू हरिद्रा के लिखे है। 
अभिधान मजरीने दो नाम अधिक कहे है । “पलपचा” 
और “हेमपलाशिका” | 
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“कंटकटेरीति सलंपचाउत्या कालेयकम्‌ हेसपलाशिका 
स्पात ॥ पर, ७४ ॥ 
अब इनमे से कतिपय व्याधिहारक और वनस्पति- 
परिचायक नामों पर विचार करते है-- है 
पर्जन्या-- पर्जंनी (भमा०मि०), वर्षाऋतु मे होने वाली 
ऐसा अर्थ वैयाकर बल से निकल सकता हे,और गरुपालकी 
कि मोरा वर्षा मे ही होती हे जिसको अयतन थयुर्वेदा- 
चाय॑ दारू हल्दी कहते हैं । 
कट कर्टेरी-- इसकी व्याख्या यद्यपि कई जगह व्याधि 







<्[50००णइत-युठ टके पटक कप्फ््न्ट ल््च्ख्लर 
हक कटी जे 26. 
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हारक की गई है तथापि कठकमग्र क्षूप होने से, 
कटक के आवरण वाली ऐसा अर्थ भी वैयाकरण बल से 
निकल सकता है। भू आदि गण का “कटे” बातु वर्षा 
और आवरण अर्थ में कहा है और वर्षा के आवर्ण में 
भी यह क्ष्‌प उदित होता है । सच्ची दारू हल्दी को कटक 
होते है ऐसा नूतन भाचार्य मानते है । 
पचपचा--पलपचा-अत्यर्थ पचतीति प्रचप्रचापलमभ्‌ 
मासम्‌ नमयि पचनीति । यह वनस्पति खूब पाचन करते 
बाली तो वृहत्रयी में भी कही हे, अ मातिसार, प्रवाहिका, 
विपूचिका आदि में इसका उपयोग सुश्रुत में लिया है । 
हेमपलाशिका--हो मे -पलम्‌ तस्य अ शहव भ श बस्या 
सा “हेमपलाशिका” अर्थात्‌ आायन्त सुवर्ण जैसे पीत 
वर्ण वाली । 
प० भावमिश्र-(१५ वी सदी) ते भी अपनी पुस्तक 
भाव प्रकाश में करीब २० व्याधिओ में दारू हल्दी के 
उपयोग लिखे है, उसमें सुश्रुत जी का विपूचिका बाला 
अज्जन प्रयोग भी जठराश्ति विकार चिकि भूले नहीं हैं 
कितु वास्तविक पहिचान में कुछ उसके समय से ही गड- 
बडी देखने में आतो हे । क्योकि आम्रगाव हरिद्रा का 
नाम भी प० भाव मिश्र ने दार्वी लिखकर दार्वी भेद भी 
उसको कहा है और उसकी पहिचान के विपय में भी 
जो भाव मिश्र जी लिखते हैं वैसा यह अद्यतन आचार्यों 
का फ्रेशथआ$ &7#0७ “वर्‌वेरिज एरिस्टा्टा” क्षप 
नही है, क्योंकि न तो उसके पश्न कुटज जैसे है, और न तो 
वह क्षीरिणी है, और भ कोल के समान भी वह नही 
हो सकती । 
मालूम होता है कि एक ही शब्द के अनेक नाभो 
की प्रणाली जब से चली तब से वनस्पति को वास्तविक 
पहिचानने में गटबडी चली आती है,और वह तो डल्हण, 
चक्रदत्त आदि के समय में भी थी, बह उनकी टीकाये 
देखने से मालूम होता है, किन्तु धन्वतरीय निघन्दु, राज 
निघन्टु, तदनन्तर भा० ध्र० निधन्टु वगैरह तक तो यह 
प्रथा विशेष हो गई, यहा तक कि “विजया” शब्द सात 
वनस्पतियों को बताता है। 
भव इस गड़वड का एक ही उपाय है कि वैद्यो को 
_॥ चनस्पति शास्त्र (80079) के पहिचान विभाग 
(8५भप्रथवा० 80७ाए) का अभ्यास करना होगा, और 


आयुर्वेद के को में मी उसको (80979) रसना होगा, 
अन्यथा गावी क्‍या ? सयर लोग वैद्यो के ग्रुल बन ब॑ठेंगे। 

अब तक जो विचार किया उसका निष्फर्ष ऐसा हुआ 
कि प॑ अगीरथ जी, यादव जी महाराज औौर अब तक 
अन्य आचार्यो ने जो (8००75) बरबेस्जि कुटुम्ब की 
आपधी को “दार हल्दी ” माना है यह ठीक है, किन्तु 
आचार्या में भी मतभेद है, कोई एरिस्टाटा (॥7४9॥9) 
जाति को तो कोर्ट एसियाटिका (882०82०) जाति को 
दाएहल्दी लिसते हैं। इसका भी निराकरण करना चाश्यि, 
क्योकि यहू दोनो ओपधिया एक ही कुटुम्ब की है तथापि 
जाति से भिन्‍न-भिन्‍न हैं । 

नृतन बॉठिनीस्टो ने तो आगे कहा गय। है बसे केवल 
बॉटेनिकल नामो पर पूरा ध्यान दिया है, किन्तु--देशीय 
तामो मे तो इतनी गड़बड़ी की है कि अनेक औपधिया 
जो ह दारः हतदी नही है उत्तका भी ताम दारूहल्दी 
लिखा है । 

अब शेष रही दो जातिया--उसमे से निर्णय किया 
जाय वही ठीक होगा, आंतर तत्व तो दोनो में बर्‌वेरिन्‌ 
(800०7) है. और वह भी शायद समान है, फिर 
भी प्रथम नवर ' एरिस्टाटा” जाति को इसलिये दिया जाय 
कि वह विशेष नूतन है । 

बर्‌वेरिनू कुटठुम्व की ॥प्रलाणा आदि ५-१० और 
भी जातिया हे, उसमे भी व्र॒वेरिम्‌ सत्त्व थोडा ज्यादा हैं 
इसलिये ये भी दारूइल्‍दी की प्रतिनिधि औपधिया हो 
सकती हैँ, किन्तु एक कठिनाई और होगी कि एरिस्टाटा 
असली वाजार मे कैसे मिलेगी यह प्रवस्च वैद्यो को करना 
होगा । 

व्यक्तियत बैच्च तो वया कर सकता है ? यह काम तो 
यूनीवर्सिटी या फार्मेसी सस्थाएं कर सकती हैं किन्तु यूनी- 
वर्सिटी मे कुर्सियों की खठपट जौर फार्मेसियों में बहुधा 
स्वार्थ चल रहा है । कई चीजो का निर्णय करने को है । 
विद्वत्‌ चनस्पति समाषा परिपदें वार-बार होनी चाहिये, 
तभी ओऔपबचियो का निर्णय हो सकता है | किन्तु हिमालय 
के जगलो मे जाकर कौन वैद्य वनस्पति सग्नह करेगा ? 
और प्रत्यक्ष ज्ञान देगा ? कोई विरल वैच् देगा भी तो 
लेने वाला कौन है ? 


क्या राजकीय कुरसिया छोडकर वैद्य लोग जगल मे 


ना 


रु 
कि 


फिरनें ऋरगेंगे ? या ऐसे विद्वान वैद्यो को भग्न स्थान देकर 
सहायता करेंगे । 

जो कुछ भी हो किन्तु भद्यतन सिस्टमेटिक बॉदनी के 
अभ्यास और अनुमव के बिना सच्ची , औपधियों को 
सिलाना खेल नही है । अस्तु-+- 

जो दो जातियो को दारूहल्दी करके माना है उनके 
पूरे वनस्पति शास्त्रीय नाम ये हैं -- 

१, वरवेरिज एरिस्टाटा (डी. सी.) 

२. बरवेरिज्‌ एसियाटिका (रोक्स वर्ग ) 

इनके पूरे लक्षण तो छूकर का फ्लोरा या कौतिकर 
वसु जादि वनस्पति शास्त्रों से जानता चाहिये। विस्तार 
भय और बॉदेनिस्टो के अलावा क्रिसी को उपयोगी न 
होने से यहाँ पर नही लिसने हैं । 

तथापि सामात््य लक्षण लिखते है, जो सभी वर्‌वेरिज 
कुदुम्व की जातियो में मिलता जुलता है जिससे धुमक्कड 
वेंद्य सच्ची चीज खोज सकते हैं । 

दारू हरिद्रा-किगोरा-किग रोल-हिमालल के ४से ८ 
हजार फीट की छाई वाले शिखरों मे यह होती है। इसका 
क्षुप होता हैं उसके कठक तीज होते हैं। वर्षाऋतु में 
उदित होती है । और शरदाम्त में तो उसके खट्टे मीठे:फल 
भी लडके लोग खाते लगते हैं। फली को यूनानी लोग 
“ओेरिष्क कहते हैं । पत्र छोटेडछोट दाते वाले लव गोल 
और रंग में गाढ नील होते हैँ | सम्‌॒ १६४० मे हिमालय 
में गढ़वाल के कासनाताल विश्ञाग से (७५००० फीट) फिरते 


न 








दारः हरिद्रा (दारूहल्दी ) 
58र5६8&॥5 89#0॥08 २40५ 8 
हुये इस लेखक को इसके प्रत्यक्ष दर्शन हुये थे और उसका 
नमूना (59०णाणा)) भी लिया हुआ था। इसकी सब ८ 
जातियो को देहाती लोग “किगोर।” या किंगरो न”कहते है । 
इसलिये उपरोक्त जातियो को पहिचानने के लिये वॉटनी' 
ही उपाध्याय है । सभी जातियो की शाखाएं काटने से 
पीला रग निकलता है 
इस दारू हरदी मे से जो “वर्‌वेरिम्‌” नामक सत्व 
निकलता है उसकी ठिकिया बाजार में कैमिस्टो के यहाँ 
उपलब्ध हैं । कालरा, पेचिश, ग्रहणी विकार आदि में भ्क- 
सीर काम करती हैं और वाह्य लेपादि मे कई प्रकार के 
त्वक्‌दोपो को दूर करती हैं । अपने चरक सुश्रुतादि' मुनियो 
ने तो हजारो साल के पहिले दारू हल्दी का यह उपयोग 
किया और बतलाया भी हे। | 





४ छ ४3 
बा के लिए आवश्यक 
रोगी रजिस्टर--प्रतिदित आगत रोगियो का विवरण रखना चिकित्सको के लिए कानूनी दृष्टि से 
आवश्यक है। आप भी इसे मगाकर रोजाना भरे । मूल्य १०० पृष्ठ का ४ ५०, पोस्ट व्यय ३ २५ पृथक । 


२०० प्रृष्ठ का ८ ४० -+-पोस्ट व्यय ५६०० | 


रोगी प्रमाण-पत्र - जवकाश प्राप्त हेतु दिये जाने वाले प्रमाण पत्र दो रग मे उत्तम कागज पर छुपे 


४० प्रमाण पत्रो की पुस्तिका अग्रेजी था हिन्दी मे । 


मूल्य २०० 


स्वस्थ प्रमाण पत्न--अवकाश से कार्य पर जाते समय स्वस्थ्य होने का प्रमाण पत्र । हिन्दी या अ ग्रेजी 


में ४० प्रमाण पत्रों की पुस्तिका का मुल्य २००० 


रोगी व्यवस्था पत्र---रोगियो को दिये जाने वाले पर्चे आवश्यक हिंदायतो सहित १ ४० प्रति सैकडा । 
आधात प्रमाण पत्च--फौजदारी मे चोट लगने पर दिये जाने वाले प्रमाण पत्र बडे साइज में २५ 


की एक पुस्तिका १,४५० ॥ 


तापमान तालिका--रोगी के ज्वर का विवरण रखने की तालिका २४ प्रति का मूल्य १२५ 


प्ता--श्नी ज्ञात्का आआायुर्वेल्द ज्वव्य्व, मामू्‌ भाँजा रोड, अलीगढ़-३२ 
अमल कील हक: 5 मिस लिप कम: « किक कर मेक कन कह पक कप 366 00 कस नकदी 


(५७८०५ ४६ ५२४६६ ८४८४८ | विलंमक सा कु 3.64] 


पैक # 77 3 कर $े हेड शह्टी है. रैस्ककिफ 


बी डर भण 
००५. ४... रा हा! जब / £ हक ९5६ 


जल कह ४- | 
मं १/*७' ु 
कै 2० 


निम्वूकादि वर्ग 
(80००१०2५४/०॥४ 'प.0 -२०४०००८) 
अम्लवेतस- एक स्दिग्ध द्रव्य हैं और इसको 
स्थानीय प्रचलन के प्रचारकों ने और संदिग्ध द्वत्य बना 
दिया है | इसके नाम पर निम्न द्रव्य लिये जाते है- 
व्यवहारइ--च रक ने भेदतीय, दीपनीय, हथ, ण्वासहुर, 
अम्लवर्ग, फलवर्ग में पाठ किया है। (च० सु० अ० २७- 
१५१-१५३-१६१ पृष्ठ पर) सुश्रुत ने अम्ल हकन्ध वर्ग 
ब अप्टाग हृदयकार अम्ल स्कध मे पाठ करते हे । सु सु. 
जज. ४२-११। अ. हू >--सु-अ १०-२५। भावधकाश- 
आमज्रादि फलवर्ग। धन्वन्तरि नि०-पिप्पल्यादि वर्ग । 
राजनिषण्ठु-पिप्पल्यादि वर्ग । 
ऊपर के विवरण से जो शास्त्रीय आधार प्राप्त होते 
है उनसे स्पष्ट है कि अम्लवेत्तस-फलवर्ग का एक फल 
है । रस मे अत्यम्ल होता मौर अग्निदोपन, भेदन, हृदय, 
कर्कारक, श्वासहर है। तीत्रपाचक भेंदक ग्रुल्‍्प्त व उदर 
रोगनाशक है। अत जो द्रव्य ग्रहण किया जाय उसमे 
यह गुण होना चाहिए । 
जो द्रव्य लिए जाते हैं-प्रयुक्त होते है भौर जिन्हे 
प्रन्थकार लिखते हैं वह निम्प हैं-- 
१. अम्लवेतस-गार्सिनिया पेडकुलाटा ((थ्वा०श्या& 
ए९१फ्राएण8६७) श्री वापालाल जी 
२ अम्लवेतस-गासिनिया इण्डिका ॒ (॥08 
३ अम्लवेतस-रमेक्स वैसिक रियस-शखूका पालग (खट्टी 
पालक) नादकरणी--डा० उदयचम्द्र 
४. अस्लवेतस--रुसेक्स क्रिसपस लिन-खट्टा शाक 
त्तादकरणी 
५- अम्लवेतस-रचू म इमोडी (एप छ7009 
शी) रवेदचीनी-नादकरणी 
& अम्लवेतस-गार्सिनिया परप्यूरिया-वृक्षाम्ल 
७. अम्लवेतस-गारसिनिया जैथो काइमस हुक-भव्य, 
चालता, बगाली। ग्रासिनिया टिकयेरिया ह्यम-डा० नते 


रह ः डेट... ३ +७+ ४४०५४ ००८ 
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८ अम्लवेतस-सिद्रल ठेकुमेता-- गलगल-४० वामन 
गणेश, श्री यादव जी व प्रियन्नत शर्मा 

4- अम्लवेतस-एसिटो जाइफो लिया-चकोतरा 

बाजार में पारियों व व्यापारियों द्वारा प्रचलित 
द्रव्य--- 

१०रेंवद चीनी की गरुयी हुई झालिया २-वैकल की 
कटी हुई फलियाँ (कोकम) ३-क्रोकम की दूसरी जाति के 
फल के टुकड़े ४-मव्य फल (चालता) के कदे हुए टुकड़े । 
इनमें से किसे असली माना जाय किसे नकली यह विचा- 
रणीय विपय है ! 

१, नादकरणी ने वावाशा उर्शवाशां9 ००0०8 
पृष्ठ १०७६ पर अम्लवेतस (&॥/00०४5) यह नाम.एक- 
प्रकार के शाक के लिए दिया हे जिसका नाम “खूका” है 

(१) () एप्शाक एा९8७७5 व गाता 

(7) रिप्यव्ढ एथ्शपशल्ा8 7॥ण है. (चूका- 
पालग है) ४ 0 7०॑प802००४० है । 

छाहाना-[) रलात्फ 0ण०८ (पर) 50फ' 90००: 

(गा) 38606 400०६ 

(२) खा6णा छा009५ फैेशा। 

इसको भी अम्लवेतस कहा है । इसके कई नाम है-- 

१०-२४, णीएएथ्वा8 

२--५. &०एरताएशप्रत 

३-- ९, 5.0220७४/076 

४--ै /४७४97प77- 

परे, (०0० एए0पिशाएा 

६-४, >परश्लऑॉ8- 

हिन्दी नाम -- रेवन्द चीनी है । 

इगलिश--पाम्रव[एशा शाप्द्घाए 

(३) डा० वामन गणेश देसाई 

ओपधि सगम्रह-(४४०७ गदगल नीबू की खट्टी जाति 
एं्यणगरा4 ए:१९४९०८८०४४४० (यहु बगालियों के 
थकल है) 





(४) द्रव्य गुण श्री यादव जी-- 
जम्बीर सहण-नीयू का फल है। 


(५) द्रव्य भुण-प्रियत्रत-- 
(753 2260प्रा।ध9५ 


१-- आदर्श निघण्ठु-- 
वापालात शाह - रिफ्याधड ५४ड्ा०्याप्र2३ 
(?०प्.्व07४८००४९) चूकपालग 
२--यूनानी---थैकल 
(एभव्था4 एशाताएग४प ए०5 ) 
भर 0 -+(उप्ा0/९३९, 


३--छा० उदयचन्द-- 
चुक्न-के उल्लेख मे अम्लवैतस लिखा है । 
४--वृक्षाम्ल---0क्षणगा4 वृ्ताए॥ 
(5. एपाएा। ६4 ०१, 
प--भव्य, चालता-- 
() 0भा०्छग4 ऊँच्ा॥एणाए्ा0ए5 प्र0०0०८ 
(म) डेभािएणाजरणाड शल्तणाणाड 705, 
(77) ठ््चत्था4 पिपरण0त8 ऐपा। 


६--डा० नर्तें ने लिखा है कि वास्तुक वर्ग ए०४- 
0०॥80४४७ वर्ग की सेकडो जातिया समुद्र के किनारे से 
ऊंचे पर्वत तक फैली हैं, इनमे कौनसी अम्लवेत है कहना 
कठिन हैं। डा० नते ने 2९. ४४४९०७7०॥७ को समभकर 
लिखा है जो घ्रकापालग है। यथा खट्टी लोणिका के रूप 


को समभाकर लिखा है । 


॥. प्रताबए श/ल्दाजाबां छॉभा। 
पृष्ठड-२१०७ तृतीय खण्ड, .* 


सस्कृत ताम--गन्धचीनी, पीता, पीति भूतिका, रेवन्द 


चीनी । : 
हिन्दी-धोलूु, हिन्दी रेवन्द चीनी 
नोट --इसने अम्लवेत नहीं लिखा है। 
गर स्ष्तात65४ ५४6४९८व१प४ ॥777 
पृष्ठउ-२११४ न ४ 
अरबी-हम्माज 


बगला-चूका, चूकपालग 


सस्क्ृत--अम्ला, अम्लमेदक, अम्लनायक, अम्लाकुश, 
अम्लसार, अम्लवेतस, भेदन, भेदी, मीमाबोधी, चुक्रा, 
गरुल्महा, गुल्मकैतु, महाक्षार, मासद्रवी फलाम्ल, राजाम्ल, 
रक्तसार, रसाम्ल, सहश्नजित, सहस्रवेधी, शखद्रावी, शत- 
वेघी, वरमिदा, नारंगी, भेदक, वेतसाम्ल, वी राम्ल । 

उर्दू, तैलगू, बगाली, दक्षिण, हिन्दी, पस्तो-घुका, 
चोक, घृफपालग । * 


मा भारतीय बनौषधि 
रिपाए7७ ५७४९०व७॥३ ॥ 40 
पु०--४५७ चूक पालग 
अम्लवेतस-निघण्ठु संग्रह-- 
अम्लोअ्म्लवेतसो भीमो रसालो विड्वेतस । 


फलास्लोगुल्महा हचः शत्तवेबी व भेदक ॥॥ 
अस्थि द्रावी महाक्षारो वेतसाम्लोउथ शूलचुत' ॥ 


अम्लवेतस 
पर्याय--- 
अम्लो्म्लवेतसो द्वावी वेधी रसाम्लो वीरवेतस । 
वेतसाम्लश्चाम्लसार, शनवेधी च वेघक ॥ 
भीमएच भेदनों भेदी राजाम्लश्चाम्ल भेदन, । 
अम्लाकुशों रक्तसार फलाम्लश्रस्लनायक: |! 
सहस्त्रवेधी वीराम्लो गुल्मकेतुध॑ राउक्षिधा । 
शख मासादि द्रावस्यात्‌ द्विधाचैवाम्लवेतस ॥। 
अम्लवेतसमत्यम्ल कपायोणष्ण च वातजित । 
कफाशें: श्रम गुल्मघ्नमरोचकहर परस्‌ ॥ 
श् “रा. नि. 
“अम्लवेतसह॒ति भोट देशे गौडे, च' पसिद्धम 
हिं०-आमलतास-थैकल इति 
देशान्तरे प्रसिद्ध, इति चक्रदत्त: | 
भेद --अम्लवेतस के दो भेद होते है-- 
(१) शखद्रावी 
(२) भासादि द्वावी 








| नि० 


गम्ल 





अम्लवेतस, न- न न कम 
वेधी बने 
रसाम्ल न ड 
वीरवेतस नी ध्य् 
वेतसाम्ल र्नः न वेतस 
मम्लसार ” या प् 
शतवेधी छा न ४8 शतभेदी 
वेघक, घ् ब्ड 
भीम न न सहसनूत 
भेदन: भेदक बन शंतभेदन भेदक 
भेदी व्यय पर 
राजाम्ल ्क ध्ज 
अम्लभेंदन न न मासारि' 
अम्लाकुश न ८ द्रावी 
रक्तसारः रक्तन्नावी ध्क 
फलाम्ल हल कर हु 
अम्लनायक, छ्ड हद / 
शहजख्रवेधी “5 | शहस्नुत री ह 
वीराम्ल हल ् 
गुल्मकेतु न न घुक्रकेतुएच 
“ा | छुक्रम्‌ के पी चुक्रक 
१-शखद्रावी है 
२-मांसद्रावी 
(शखमासादि द्वावी 
स्याहिधा-चैवाम्लवेतस ) 
“अम का कारण पर्यायो का साम्य होना है ।” (४) (१) वृक्षास्ल -- 
यथा-- यह पर्याय चुक्र' विशेष रूप मे भ्रम का हेतु है । वृक्षाम्लतितिडीक च चुक्र स्थादम्ल वृक्षकम्‌ । भा. व, 
( ह3000% 8 न (२) वृक्षाम्ल तितिडीक शाकाम्लं रक्तपुरकम्‌ । 
सम्चुक्र' शत वेघी सहस्ननुत । 
अम्लवेतसमत्यम्ल भेदन लघु दीपनम । अम्तयुक्तोडल शास्र स्थादपरोष्म्ल महीसरः ॥ 
“भाव प्रकाश फल वर्ग “थे. पि. शतवुष्पादि 
(२) चुक्रिका -- (३) वृक्षाम्लमम्ल शाक॑ स्याच्चुऋम्ल तिन्तिड़ीफलमू । / 
चुन्द्रिका स्यात्तु 2 08% 380 कक ॥ गाकास्लमम्लपृर च पूराम्ल रक्तपूरकम् । 
चुकात्वम्ल तरा स्वाह्वी-वातघ्ती कफपित्त कृतु ॥ द 
3: 25 धूडाम्ल वीजाम्ल फलाम्लक स्थादम्लादि । 
(३) चागेरी -- | हु वृक्षाम्ल फल रसाम्लसु । 
चायेरी चुक्रिकादन्तणठाम्बष्ठाम्ल लोणिका । श्रेण्ठाम्लमत्यम्लमथाम्ल बीज । 
* अश्मस्तकस्तु शफरी-कुशली चाम्ल पत्रक ।-भाव- ऊत च चुकादि जजेस् सस्यम ॥ 
चागेरीत्वम्लिका चुक्रा क्षुद्राम्लिका चतुष्छदा । (४) नीबू की जाति का होने से जम्वीर-मातुलूँग की जाति 


नम पा का होना चाहिए। मातृलग व जम्बीर नही क्योकि 


| चछए>एफ 55 









<<सह्दिपधवौषधि3ुंडघा++८2०हल्‍क«। रह 


किन *४७७४४७४एआ 


है. ०3. अल्कन्‍मक. पृः झ चात्त केस्‌ । 
इनके पाठ अलग-अलग है-जम्बीर व मातुलुग होना 3“ इन्‍्तु बुक वास्दुक लिकुच चाम्ल वास्तुकस्‌ 














न दलाम्लमम्ल शाकाख्यमम्ला दि हिलमोचिका ॥ 
सम्भव नहीं है । --रा. नि. 
अम्लवेतस के गुण 
घ.नि राति. । मा. प्र एक | कक. | करत | से रा, वलत. | चरक | । चरक । 
पी कंपाय । अत्यम्ल अत्यस्लग्र 
पर गे 0 
गुण-ख्क्ष हे 
उष्ण उप्ण 
! लघु ह 
| दापन ना 
ट भेदन दब ध् 
तुद 
कफ ्ः  पिघ्वसी है रण 
अनिल - | वातजित न ना जा 
जस्तु ' 
अर्श नै 
हृदवाघा न 
अश्मरी 
गुल्म ब्वूः न 
श्रमध्न शूल ४ का ४ 
अरोचकहरपरम्‌ | + पित्त र्पः 
लोगहपंण 
विष्मृष्रदोषध्नसू विवन्ध 
प्लीह भन्देश्नो 
उदावत्तें मद्विप्लव 
हिक्का 
आनाहइष्न न 
शवासकासध्त नी - 
अजीर्णध्त ग्राहि न 
वरभीयूणुत वि 
व वर्चागद 
लोहसूची द्रवत्वक्ृन पल 
सुश्षुत-अम्ल धर्ग मे वेत फल-लकुचाम्ल वेतस, तेषां फल्ेम्यों निर्यास सोथ्म्लत्वादम्लवेतस' । 
दन्तशठ ॥ 2 कषाय कटूु रुक्षश्च मधुजम्बीर समप्रभ" ॥ 
परिच्चय-गदनिग्रह औषधि कल्प में अम्लवेतस कल्प भस्मतस्तत्परीक्षासु. स्फुट चटचटायते । 
हिमवत्‌ परमावोस दिव्योषधि समायुते । पाषाणमथ काष्ठ वा लोहं वा एवमेव व ।। 
गधर्व यक्षाध्युपित नाना घातु विचित्रिते ॥ भिनत्येष महातेजा न तुमिन्यादलाब्रकम्‌ । 
विश्वसूड भगवास्तत्र मातं॑ण्ड भास्कर किल । तस्मादलावु प्रचुर तस्य भाजनभिष्यते ॥ 
प्रममा रोपयामसास रूपहेतों. कदाचन ॥॥ गुणाः 
कृतवात्‌ कनक प्रस्य रूप जनमनोहरम्‌ । ञ्ञाः 


विरूप शकलास्तेभ्यो ये पेतुगिरिमृर्धनि ॥। 
तेम्यस्तेजस्विनो जाता बेतसा नाम पादपाः । तृदू कफानिल जन्लशों हृदुवाधाश्मरी गुल्मजित ॥! 
नहितेष. विलीयन्ते पतगा न सरीसूपा, ॥ ! 


है सथ्मव हू ५ नि. 


>ककीन ह2&-०+« तेल 


(-कधाय कु रूढणोष्ण अम्ल वेतसक विदु । 





२-अम्लवेतसमत्यम्ल कपाबोष्ण च वातजित । 
कफार्श श्रम ग्रुल्मघ्वमरोचकहर परम्‌ ॥। -रानि- 
३-अम्लवेतसमत्यम्ल बानाहु कफ वातजित्‌ । 
तदेवसिद्दोपध्व श्रमघ्नग्राहि ग्रुवेपि ॥ 
--राज वललभ 
४-अम्लवैतसमत्यम्ल भेदनम्‌ लघु दीपनम । 
हद्रोग शूल गुल्मघ्त पित्तल लोमहपंणम्‌ ॥ 
रूक् विप्मुत दोपध्न प्लीहोदावर्त नागनम्‌ । 
हिक्कानाहंरुचिश्वास कासाजीण्ण वमि प्रखुत््‌ ॥ 
कफ वातामयध्वसि छागमास द्रवत्व कृत । 
चणकाम्ल ग्रुण ज्ञेय लोह सूची द्रवत्व कृत ।॥। 
“भा प्र 
४--चरक--- ग 
अग्लिकाया फल पक्‍व तसतदल्पान्तर गुणेः। १५१ 
गुण स्तैरेव सयुक्त भेदव त्वम्ल वेतसम्‌ ॥ 
शूले5रचौविवघे व मदे&गनो मचविप्लवे । 
हिककाश्वासे च कासेच वम्योवर्चों गदेषु च । 
वातश्लेण्म समुत्येपू सर्वेप्वेवोपदिश्यते । 
केशर मातुलूँग॒स्‍्य लधु शेपमतोध्त्यथा । ु 
“वें सु. २७ फल वर्ग । 
अम्लवेतस, घरक 
भेदिनी यवागू 
दीपत्तीय दशेमानि 
ह्द्चै 72 
श्वासहर 
अग्न्य वर्ग ,मे-अम्लवेतसों भेदनीय दीप- 
नीय आनुलोमिक वातश्लेष्म हराणाम्‌ | 
अम्लगर्ग 
हिग्वादि चूर्ण-गुल्म चिकित्सा 
/ ४5९. शल्यादिगुटिका 
9 ॥7 ९ व्यजनायें 
| श्र प्‌ ६ है 
कै 5 १४१ 


प्रयोग 
सू. २-२६ 
» ४-६/६ 
# <“१०/१० 
» ४“१६/२७ 
के २ ए० 


वि ८घ-१४० 
« चिं. ४-७ 


8 


यमानीखसाटव-राजयद्मा चिकित्सा 
४ ५२१५ लशुनादि घृत-उन्माद चिकित्सा 
०». १२०४५ चित्रफादि घृत श्वास 
४. १४-१०८ मरिच्याद्य चूर्ग-प्रहणी  ,, 
* १६-८७ हिक्‍का उदावतं आध्मान उपद्रव में 
हे. 9०४ ,, अन्नपाने 
(८०१२७ फण्टकारी घृत-कास चिकित्सा 


77 


धन. 5 


है 8 प्‌ 8- 
|) 77७७ ,+ 


» २९-६१ वश्मरी भेदनार्थ-अश्मरी 
कल्प-७-०६३ 


सि०-६-६ 


१८-१७८ पद्मकादि लौडु 
». २३-८० महाग्रन्वहस्ती अगद-विप चिकित्सा 


-कास चिकित्सा 


१७२ कफज मदात्यय 


| 


१ 73 


श्यामात्रिवृत कल्प 
त्रिमर्मीय सिद्धि मे वस्ति 


उुश्नुत-यु ४२-११ अम्लवर्ग में 
थि ५-२१ अपतत्रक चि० तुम्बुर्वादि घुर्ण 
०» +शेय वातरोगे हिंग्वादि घुर्ण 
» १०-४ महाकुष्ठ चि० 


उत्तर -- 


३६-२६१ ज्वरदाहे लेपार्थ 
४२-२६ दाधिकघृत गुल्म 
४२-३२ रसोनादि घृत 
४२-७० पथ्यादि घूर्ण 


कं 


चुक--चुक्र तू चुक्र वास्तृक लिकुच चाम्ल वास्तुकम॒ । 
दलाम्लमम्ल शाकाख्य मम्लादि हिंलमोलिका ॥। 


“रा. नि. मूलकादि वर्ग 


चूकापालक (अम्ल पालक शाक) 


(रिफ्रा।%८ ५४४४०६४४०१5) 


यह पालकी के शाक की जाति का है। इसके अग्रभेद 
को खुकापाल परवेतीय व्यक्ति कहते है | चुक्रत का यह अप- 
अ्रश है। चूका खट्टे का बोधक है । पत्र पालक की तरह 
पतले, मोटे, चोडे, प्रारम्भ में काँड पर पतले होते हैं । 
ऊपर त्रिकोणाकार होते हैं। ऊपर मजरी निकलती है जो 
लाल रज्ू की खूबसुरत दिखाई पडती है । 


भष्टाड़ुहृदय-- 

सू १०-२२ अम्लस्कन्ध 

लि ३--६१ कास चि -कठ कार्यादि घृत 

» १७--११ शवयथु-यमानिकादि चूर्ण 

छः ै-+६४ श्वासचिकित्सा चच्तपान 

ए रेश्णरे७ वातरोग हद्रोंगे हिग्वादिधुर्ण 
ह€ प्र--५५ राजयक्ष्मा यवन्यादि चूर्ण 
7 ७--३७ सदात्यय चि.--ग्रूपयोग 
आई ० अप्टागलवण चूर्ण 

घर 


5 


अर्श चि-त्रिकट्वादि चूर्ण 





चि.८--१४६ अर्श चि. पूतिकरंजादिधुत 
हे २ के भर 
रा है 6 ह 3 3 हिंग्वादिचूर्ण 
3757 १ ष्पे 7 दशमूल घूत 
हरे वातगुल्म लशुनादि घृत 
१७७ एलेप्म-हिरवादि चूर्ण 
ह++ १११ अच्तपान 
है है। ध््ड १4 र्‌ ५ है 0 
के ३--१४५ वमनव्यापत, सिद्धि-पिपल्यादि चूर्ण 
लि ६-३० हद्रोग-दाडिमादि घूर्ण 
उ. २०--५ तासारोग-व्योपादि भुटिका 
१--को कम-- 


चरक ने वृक्षाम्ल के नाम से कोकम का चर्णन क्या 
है। इसे गासिनिया इण्डिका 0्याटाा० पाताल (#05५ 
कहते हैं। वर्ग नागकेशर कुल है। इसका फल व बीज 
स्नेह प्रयोग होता है। 
सक्रिय वस्तु-१--मेलिक एसिड (]४७॥० #&००0) 
२-टार्टरिक एसिड (पक्माक्षत० 0००) 
३० साइट्रिक एसिड ((कता० #6लंत) 
वृक्षान्‍्ल व अम्लवेतस यह दोनो पृथक-पयक पाठ है । 
अत अम्लवेतस वृक्षाम्ल का ग्रहण सम्भव नही है । हिन्दी, 
गुजराती, वाली, वम्बई में यह मगुस्तीन नाम से पाया 
जाता हैं। अम्लवेत नाम से नही । 
२--थैकल -- 
गार्तिनिया पेडाकु लादा (ठब7ठग्रांड एलातप्रलणा|नंछ 
&०%5०) । 
यह वृक्षाम्लकुल-गट्टीफेरी बर्ग का है । वृक्षाम्ल 
का वर्णव और अम्लवेतस का वर्णत पृथक हांने से इसका 
ग्रहण उचित नहीं है । राजनिधण्टुकार-अम्लवेतस इति 
भोटदेशे-गीड़े न प्रसिद्धमु । चक्रदत्त ने थैकल इति देशान्तरे 
प्रसिद्ध(उति चक्रदत्त )ऐसा लिखा है। इससे स्वय अम्लवेत 
से क्या लेना यह नरहरि पडित सदिस्ध थे भोर चदतकऋत्त 
ने ऐसा लिसा है ऐसी सूची में नोट किया है। '€ 
बाजार में अधिक उसका ग्रहण होता है। इन्होने भी 
वृक्षाम्ल व अम्लवेतस अलग-अलग पाठ किया है। 
यह दोनो हव्य फल है । अम्ल हैं--कच्चे रहने पर 
अम्ल और पकने पर मधुराम्ल होते है। इसे वृक्षाम्ल वर्ग 


ऊः + 


डर 


में आधुनिक वनौषधि गन्‍्ध लेसक श्री वापालाल वश्ञी 
रामसुशीलसिह ते लिखा है यह-वृक्षाम्ल राजनिघण्टु का ' 
चुक्र है । क्योकि वृक्षाम्ल, अम्लशाकम्‌, चुकास्ल॑ पर्याय 
दिये हैं। इसके मूल, पत्र, कॉड, फल, बोज सब अम्ल 
होते हैं। लिखकर घूफा की सूची दी है। अत यह 
वनस्पति नाम से फल है-वाम से वृक्षाम्ल है भत्त गार- 
सीनिया का वृक्ष होता है। चूका शाक वर्ग का है । 
अत वृक्षाम्ल से थंकल का ग्रहण उचित होने पर भी ध # 
पृथक पाठ होने से ग्रहण सम्मव न होकर प्रतिनिधि रूप ' 
में अ्रहण किया जा सकता है। | 
वीजपु्र चकोतरा (0075 7००प्राधाह)..* 

यह नीयू वर्ग का है जिसका फल प्रयोग होता है।., 
यह दो प्रकार का होता हे । अम्ल व मधुर-- 

मधुर का ही अधिक अ्रयोग होता है । मधुककंटी- | 
मीठा चकोतरा नाम से असिद्ध फल केशर लाल, 'गुलाबी | 
रज्ज के या पीले वडे-वडे यवाकार बड़े होते है और! 
इसे अधिक प्रयोग करते है । कच्चे रहने पर यह खट्टा' 
होता है । इसे कच्ची हालत में खटाई के लिए प्रयोग 
करते हैं । 

दूसरा अम्ल फल-सट्टी चकोतरा। खट्टा अधिक 
होता है और पकने पर मधुराम्ल होता है। ह 

वीजपुर के नाम से इसका ग्रहण होता है और यह, 
अम्लवेतस की तरह निघण्टुओ में परथक पाठ हे । | 

इसे अम्लवेतस के नाम से कोई नही पुकारता-पर्ब॑तो! 
में मी इस नाम से नहीं पुकारते | अत इसका अहृण! 
उचित नही है। यह वाजारो मे भी किसी रूप , में अम्ल) 
या खटाई के लिए नही प्रयुक्त होता । अतः अम्लवेत) 
नहीं हे । । | 

अत फल वर्ग के सब उन फलो पर विचार किया। 
गया जिनको नामोल्लेख आत्ता हे । ' 
शाक वर्ग -- ह ५ 


(१)बचुक १-चूका 'रिपाव७६ ए०४०८थ्चा4005 7, 
7?0०५९०78९९४४० । 
२-चूकापालग--२ेणा॥०5 (7४४प०8 ॥47॥ जिसे नाद| 
करनी-- ' । 
३-- अम्ललोमिका । हि 
४-अम्लवोरतूक 
प्-चौपतिया-तिपतिया । 


4 ७+++०४मे 


अल तज-++-++++>>>. 3... 


४६ «७४७, 


०८००३ है... 


हा, 


श्श्४ध ] 





इनका नास सादकरतनी, डा. उदयचन्द राय, डा वसु 
आदि ने चुक्र व अम्लवेत के लिए बार-बार लिखा है। यह 
शाक है । अम्ल होने से शाक फल के बदले ग्रहण नही हो 
सकते । न इनमे वे गुण हैं जो अम्लवेत में हैं। अतः फल के 
नाम पर शाक का ग्रहण समव नही है । 

अत नादकरणी-कार्तिक वसु का नाम सस्क्षत से 
लिखा अम्लवेतस नितान्त अग्राह्म है।.... 


रेवन्द चीनी (छिपा 87007 छा) 

नादकरनी ने कीतिकर बसु का अधानुकरण कर 
सस्कृत नाम रेवदचीनी को भी अम्लवेत ही लिखा है और 
इन्होने भ्राति संस्कृत पर्याय' के नाम से फ़रलाकर आयुर्वेद 
निघण्टु के सस्कृत नाम पर महान भूल की है। कहाँ से 
यह नाम एक ही कई के लिए प्रयोग किये है समझ मे 
नही आता । अस्तु इसे नादकरणी ने अम्लवेत के नाम से 
प्रयोग किया है । 

इसका एकमात्र कारण बाजार मे बेंत की चोटी की 
तरह गुथी बेल जो रेवदचीनी की शाखा हैं बाजार मे 
अम्लवेत के नाम से प्रसिद्धि है। यह अम्ल भी है कौर 
रेचक भी है। रेवदचीनी का क्षुप तीन-चार फीट तक 
फैलता हैं। इसकी जड का सम्नंहु कर बेचते हूँ । काण्ड 
व पतली टहनिया चीरुकर गीली रहने पर ही चोटी 


की तरह गूंथकर रख देते हैं। यह खट्टी हो जाती | 


है भौर सूख जाती हैं । यही वाजार में अम्बवेत नाम स्ले 
बिकती हैं । दिल्‍ली, कानपुर, अमृतसर की मडी से सारे 
भारत मे जाती है। नाम ही अम्लवेत रखा है | 
सम्भव है इस कारण इसे किसी ने अम्लवेत नाम 
दे दिया हो। अन्यथा यह न फल है न मूल-शाक बल्कि 
रेवनद चीनी की शाखा सुखाई हुई है और चीन व मगो- 
लिया से ईरान फारस से होकर अफगानिस्तान के दर्रों से 
या समुद्री रास्ते से वम्बई होकर भारत के बाजारों में 
फेलते है। इधर चीन, वर्मा से भारत को अधिक बाते हैं 
अत दिल्ली इसकी मण्डी है । यह फल वर्ग की वस्तु नही 
है। अत. इसे अम्लवेत नही मान सकते। यह प्रतिनिधि तो 
बलात बनाई हुई है ॥ दो तिहाई भारत मे अम्लवेत से 
यही मानी जाती है | थैकल कोकम चालता यह सब एक 
तिहाई भाग ही बाजार मे आते है वह अम्लवेत के नाम 
3 नहीं आते--बदले से प्रतिनिधि की तरह आते है। 


स्य्स्य्ल्ख्य्््श्य्क्््डिःड घनन्‍्तन्तरि व्ख्व्ख्ख्क््ख्ु्य्प्य््ख्य्च्ख्च्ट्यय् 





यह अम्लवेत की नाम से ही प्रसिद्ध है औौर आज से 
नही वर्षों से चीन व मगोलिया से आ रही है। 

बाजार का अम्लवेत यही है। एक वात यह है कि वेत 
का छिलका निकालकर गूँथकर चोटी बनाई जाय तो यह 
भी कुछ अम्ल होता है और वेत की मज्जा का वेत के नाम 
से प्रयोग हो सकता है। अत अमलवेत समझकर अम्लवेतस 
नाम साम्य से अपना साम्राज्य बना रखा है। 

परन्तु यह फल वर्ग की औपधि नही है। जत अम्ल- 
वेतस के नाम से मान्य नही है | इसमे अम्लवेतस के अन्य 
ग्रुण नही है । 

गद निग्न॑ंह का औषधि कल्प 
अम्लवेतस 

गदनिग्रहकार ने औषधि कल्प में अम्लवेतस का 
परिचय निम्त रूप मे दिया है-- 

हिमालय के उच्च प्रदेशों मे जहा गन्धर्व यक्षादि 
रहते थे नाना प्रकार की दिव्य औषधियां व धातूपधातु 
पाये जाते है। यहा पर भगवान भास्कर ने अपने तिवास 
स्थान मे जो. कुछ कनक वर्ण के सुन्दर कुछ दिव्य _ 
ओऔषधियो को लगाया था-उनके सुन्दर वर्ण के फल-फूल 
वाले मनोहर वेतस के पादप उत्पन्त हुए थे । इनके फलो 
से जो निर्यास या अत्यम्ल रस वाले रस सग्रहीत हुए वे 
अत्यम्ल थे अत इनको अम्लवेतस नाम दिया। ये फल 
जम्बीर के फल के समान थे। यह कपाय, कद्ठु, रूक्ष गुण 
वाले जम्बीर के गुणों से भी गुणवान हैँ । अम्ल होने के 
कारण धातु व पत्थर के वर्तनो मे नही रखे जा सकते | 
कदटुतुम्बी की या अलाबुके आवरण मे इनका सम्रह किया 
जाता है । 
|, इस ध्रकार विवरण मिलता है । इससे स्पष्ट है कि 
ये वेतस पादप हिमालय प्रदेश के उच्च-स्थानो मे होते हैं 
भोट देश, सिक्किम नेपाल आदि मे । इससे यह खट्टे फल 
है इसका निर्यास व रस अत्यम्ल है। अत अम्ल रस वाले 
फलो में इनका ग्रहण निम्बू जाति वालो में समाविष्ठ हो 
सकता है । यह क्‍या है क्या का निश्चय नही है । 


निर्णय ड़ 


(१) अम्लवेतस फल वर्ग का द्रव्य है। यह फल अम्ल 
रस वाला ही नही अत्यम्ल रस का निबू वर्ग का है। 
( शेपाश प्रष्ठ २३० पर ) 


कीच 









स्लो 


अजमन, 3 अमन अपना 


बुडप सच एज सम समन शंसे०, ते दा एम 


रे ४ 
पदाओ और शॉशर मे ४मए और प्रयोगे शो माने कैश! शया मे ३१5 का हैः 
होतों एक हो इरप्य 7, की किदु करते की जरदा णी कि । हा शोषण, 2 8 डक 
सो ड्ियदडत शर्मा प्रोडपश वे विनाशाष्यत इध गे धात दिये पक पक 
खिनिव्शा शिशाओं सामान भाशों शिव विष्यरिशारएं ग्रोशणशों या अर हे 


शत्यावन्तार भें पिया गया हैं $ बाहखद मे जश्न भार अजब में ऐड 
वितेव शोद महें। है: सतत हद की भेंट बड़ है। से स्येर पाता | 
भर करने शाजनिधष्टुकाए मे जी हर्णव दिया है पर्स संगम का को 
पर्याप बोजर जिया है | इसको ही धोज मा, सोहक, मोर, मास 











मे वर्ग न शिया है; परवरति विपयु और राज निभप्टु दोनों में | 
इसका बर्णन शिया है । पर्ज में गाज भर गा शर्ज से सोसरादोय पे 
बज बुझ सेशन का पहल किया गया है 4 वियश कया विाश उचित । 
जान पढ़ता है । >+ पिश्यनाध टियेदी ] 
++ हें 

सेने शोर शोजड शा उपज भाग पधिय सिलिकों शेप सटिया में जसस, उदर्दप्रशगग गण [चससू १७/४३) 


खुरप, शुझ ते, धाग्यिट छादि में बहसायत से उपास्ध #ीया.. में उब्यों के साव बणित है जौर रे शीतपित से देगा- 
है । यह झसेक रोगी से विवित्याय पयुक्त टी है सौर पिशीकन (चसनसयू- ५/७३) के लिए उपयोगी बताया दे । 
अमेया रोगी से श्र एक अगूस द्वध्व के शाप में स्ययन्‍य है। सम-मिर्यास #।ा प्रयोचव शिरोविरेचया्च (चे से यि 

धरक गहिता- यह गा अमृग विविल्सा बच है. ८६४१) ये पेसिए प्रभे# (व. स. चि. ६/३२) में बताया 
जिसके स्वयिता अगियेश माने जाते हैं। मशंयि गया है। यह प्राय, जागत प्रदेश (बसे के १|5) 
खरदा ने इस अग्निश्णि संहिता छा सर्व ण दिया । अ उलनन होगा ८ । 


वेश का काल २००० वर्म थी, सी तथा चरके का काल बीजक या प्रयोग मूषकृच्छ, अश्मरी, कामला, पाण्टु 
रो शत्ताब्दी बी. सी. भावना जाता है। अन्तिम प्रति- रोग (च- से, सू २५/४८) जादि के लिए बताया है । 

सस्कर्ता हृववल गुप्त कालीन (१री था चौथी शताब्दी) उस सलिता में असन वे बीजक के बहुत से योगो का 
माने जाते है । वर्णन मित्रता है -- 


धम्व, न ० २६ 








योग -- रोग-- 
सारासव (च. स. थि. १६/१०६) 
न्दनाद्य तैल (चस वि ३/२५८) ज्वर, रक्तपित्त 


असनक्षार (व सचि ४/६४) कुष्ठ(वातिक), एिवश्न रोग, 
च्रिफलादि क्वाथ (च. स थि ७/१०१) खालित्य, पालित्य 
महानील तैल (च. स चि. १६/२६२०) उस्स्तम 
श्योनाकादि लेप (व स. थि २७/५६) मूत्रकृच्छ 
बीजकारिष्ट (च. स. चि. (१६/१०६) अश्मरी, प्रमेह, 
कामछ शादि | 
असन का प्रयोग अनेक रसायनों मे एक प्रमुख द्रव्य 
के रूप में भी मिलता है जैसे बलादि रसायन (व. स. थि 
१-२ पा.|१२), बाह्यरसाथन (व. स. थि. १०३ पा.[३), 
इल्द्रोक्त रसायन (च. सा थि. १-४ पा./१३) 
उपरोक्त विवरण मे यह बात विद्येप महत्व की है 
कि वीजक का वर्ण त सिर्फ हृढ़बलक्ृत मश (च. वि. १६) 
के अलावा और कही भी हृष्टिगोचर नहीं होता | भअसत 
का उल्लेख चरककृत मश के साथ साथ हृढ्यलकृत भश 
में भी बीजक के साथ मिलता है । 
घुश्नुत संहिता--यह शल्य शालाश्य प्रधान प्रन्ध है । 
चरक सहिता के समान यह भी सुश्रुत का मौलिक प्रश्य 
नही है बल्कि यह वृद्ध सुश्रुत सहिता का सस्करण है 
जिसका कि महषि सुश्रुतने प्रति सस्कार किया । वृद्ध सुश्रुत 
सहिता का काल २००० थी सी माना णाता है तथा 
सुश्रुत का काल,चरक के समान ही प्रतीत होता है। वर्त- 
मान सुश्नुत सहिता गति नवीन मालुम होती हैं जिसका 
कारण चब्द्रठ हारा १० वी शताब्दी मे अन्तिम रूप देना 
प्रतीत होता है । 
इस सहिता में असन, सालसारादिगण (सु स« 
३८/११) भें वर्णित हैं और जिसका प्रयोग बहुलता से 
प्रमेश॑ (सु.चि ११/८) शोपप्रतिशोधनार्थ (सु. 
उ ४१/३३) और जलशुद्धि (सु.क ३/६) के लिए 
किया गया है। वीजक का प्रयोग सभी कुष्ठो (सु चि- 
१८,६/६ ६/२१) विशेष रूप से महाकुृष्ठ (सु. चिः 
१०/३) तथा नस्य (सु थि. २५/१६) के लिए वणित 
है । यहा पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस सहिता 
में असन व वीजक का कोई भी योग उल्लखित नही है ! 
साथ ही असन व बीजक का प्रयोग बहुलता से मिलता 


है । इसका कारण बीजक का अधिक प्रचलन प्रतीत होता 
हि ऊ, 


सेल सहिता--इस सहिता के रचयिता आचार्य भेल 
थे और अग्निवेश के समकालीन घ्तीत होते हैं । 


इस सहिता में असन का प्रयोग उदस्तेग, विसर्प 
(मे. थि १७/३१), अरोधक (में. चि. २६ पा.२१३) 
कर्ण घ्याधियों जैसे कर्ण शूल, कर्णस्राव भादि में मिलता 
हैं। इसके अलावा निम्न थोगो में भी यह पढठित है-- 


योग-- है शोग-- 

वशकादि योग (भें, थि. १६ पा./१७९४)  उद्स्तम 
करजादिलेप (भे,चि १६पा- १/८४०)  » 
भ्यूषणादि तैस (मे,चि.२३ पा. /२११) कर्णब्राव, कर्णशूल 

काश्यप लहिता--यह मायुवेंद का प्राचीन संहिता 
प्रग्थ हैं जो कि गुप्तकालीन प्रतीत होता है। जैसाकि 
इतिहास विदो का मत है कि पष्ठी पूजा जिसका वर्णन 
इस सहिता में उपलब्ध है, गुप्त काल के पू्वे के ग्रस्थों मे 
इष्टिगोचर नहीं होता । * 

इस सहिता मे भसन का प्रयोग राजयक्ष्मा (का« 
राजपक्मा वि. पू, ११०) के प्रकरण में मिलता है, साथ 
ही इसका एक योग 'महाअभयारिष्ट' भी काफी महत्व 
का है। 

बारभट सहिता--यह ग्रत्य चरक व सुश्रूत सहिता 
का संकसन ग्रन्थ है और इसके रचथयिता वाग्मट के बारे 
में विद्वानों में मतमेद है। कुछ विद्वानों का कहता है कि 
मष्टॉगसग्रह व अष्ठायहृदय के रचयिता वासर्मट एक ही 
थे व कुछ का कहना है कि उपरीक्त दोनो प्रन्यो के रच- 
यिता वाग्मठ दो भिरत भिन्‍न थे और जिनका काल भी 
मिन्‍न था । वस्तुत- अप्ठाग-सम्रहकार वाग्मद प्रथम व 
अष्ठाग हृदयकार वाग्मट द्वितीय थे जिनका कि काल भी 
भिम्न भिल्‍न है । वाग्मट प्रथम का काल ६ वी शताब्दी 


व द्वितीय का काल ७ वी शताब्दी का प्रारम्भ माना 
जाता है । 


अष्ठाँग संग्रह---असन का उल्लेख इस सहिता में 
असनादिगण मे किया है जिसको कि श्लेष्मप्रशमन (म. सं. 
सू १४/१२) बताया गया है। इसका व्यवहार चिकित्सा 
की दृष्टि से श्वश्र (अ स.सू १६/१३, १४, २/१६, १७, 
२९, ४५, २२/५, १०), कुष्ठ, उदररोग (अससू १५/४२) 
पालित्य कफ (अ.स-उ २८/५५), क्रिमि, पाण्डुरोग, प्रमेह, 
मेदादोष, दुष्टप्रतिश्याय (अ. स- उ. २४२२), मुखरोग 
(थे स उ. २६/५०), रक्तपित्त (अ स॒. वि. ३/७०) और 
वातिक ब्रण (अ स. उ. ३०/४३, ५३) मे किया गया है। 
देन्न रोगो भे इसका व्यवह्वार तिमिर प्रतिषेधनार्थ (अ सा« 





उ. १६/१२) हुआ है तथा स्वस्थवुत्त की दृष्टि से दत्तथघ।वभ 
(भ स. सू ३/१३) के लिए उपयोगी बताया शया हैं। 
असन पत्र स्व॒रस का प्रयोग केशो को काला (अस उ 
२८/४८) करने के लिए भी वर्णित है । 

बीजक का प्रयोग प्रमेह (अ. स. चि. १४/४, ७, ३१, 
२३) तथा क्षय रोग में बताया गया है। रसायत (अनस-चि« 
४६/२२४, २९५, २२६, २२७, २३२, २४१, २४६) के 
प्रकरण में भी इनका उल्लेख' है तथा निम्न योगो में इनका 


योगदान है-- ४ 
योग... * रोग 
पुष्पधृत (अ, स. चि. ३/३७) रक्तपित्त 
सपिगुड (अ. स थि ७/४८) प्रमेह, क्षय 
लोहारिष्ट (अ. सं. चि. १४/१७) प्रमेह 
तारसिहघृत (अ. से उ ४६/२४७) रसायन 
विशिष्ट मुनि प्रोक्त रसायन क्षतन व कयणकास 


(अ. स. थि. ५/६०) , ' 


अष्डॉग हृदप--इस सहिता मे असन का वर्णन जस- 
नादिगण (अ.ह सू. १५/१६, २०, चि. १२/१४, २६९, ४१) 
मे हुआ है और श्विन्न, कुष्ठ, कफजक्रिमि, पाण्हुरोग, प्रमेह्ठ, 
भेदोदौष मे प्रयुक्त है। इसका समावेश कफनाशकंगण 
(अ. हू. सू. १५(७) में भी हुआ है । 

गोजक का प्रयोग शिवन्त (अ, हु. सू. २०/ब२), श्विश्ष 
क्रिमि आदि में किया गया है। इसके अलावा कई योगों 
मैं भी इसका उहनेख सिलता है--- 

गेग > ” रोग 

वरिफ्रलादियोग (अ.हू.ड. २८/४२) कुष्ठ,मेहपिडिका भगदर 
छुण्दयादियोग (न.हु.ड. ३१६/१०४) रसायन 
बकुभोरसायत(भ.हु उ. ३६/१०७) वाभक्यजल्य विकार 

उपयुक्त योगो के मतिरिक्त भी अन्य रसायनों में 
इतका उल्लेश सिलता है । 


टीकाकारों का मत--चरक के टीकाकार भेज्जर 
(चै.चि. १-४ पा./१३) व खक्तपाणि (च- थि १६/१०६) 
बसन व बीजक को पर्याय मानते हैं। सुश्रुत व अष्टोंग 
हृदय के टीकाकार कमर, बत्हण, (सु.चि. ११/८५, २५/१६, 
उ. ४१/३०) व अरुणदत्त (अ. हु. उ. ३६/१५४०, १५३, 
१७४) भी इन्हे पर्याय के रूप मे स्वीकार करते है परन्तु 
घतक्रपाणि की सुश्रुत टीका (सु. सू: इ०/९) से पह घतीत 
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होता है कि असन उस काल में अधिक प्रचलित था परन्तु 
कुछ लोग इसे पीतसाल कहते थे । वोपदेव (सि-म. कफ 
पिसघ्त वर्ग पृ, ७०) ने अपनी सिद्धमत्र टीका में असच 
व वीजक को पर्याय रूप मे स्वीकार किया है। 
सध्यकाल--- 

अष्दांग निषण्दु (८ वी शतताब्दी)--इस निघण्दु में 
असन व बीजक (अ-निःपू १०) को पर्याय बताया है । 

पर्याय रत्तमाला (६ वी शताब्दी)--इस निषण्ठु मे 
बीजक शब्द तहीं मिलता और असन का प्रयोग दो भिन्‍न' 
भिन्‍न द्रव्यो के लिए किया है (१) पीतसाल (प र. मा. 
३४४) (२) महासाल (प.र मा ३४५) ! पीतसाल, टेरो- 
कार्पस-मरसूपियम व महासाल (अजकर्ण का पर्याय होने 
से) टरमिनेलिया की कोई जाति प्रतीत होती है । 

घरबन्तरि निधण्टु (१० वी शताब्दी)--इस निधण्छु 
में भी भसन को वीनक (पति. १२५) का पर्याय बताया 
गया है तथा बीजक को रक्तपित्त में उपयोगी बताया 
गया है। ' 

निम्नष्टु शेष (१२ वी शत्ताबदी) इस निधण्ठु मे असन 
(ति. शे. ६६, १००) और बीजक को पर्याय रूप में स्वी- 
कार फिया है मौर बीजक के दो भेदो का उल्लेख मिलता 
है। (१) शिखिग्रीव (नि.शे. १०१) (२) गौमूत्रक, जिसमें 
कि शिखिग्रीव को उत्तम बताया गया है । 

धोढ़ल (१३२ वी शताब्दी)--इस निघण्दु में बीजक 
का वर्णन नहीं मिलता और असन (शो नि. पृ. ४८ व 
रसालादि बर्ग) का उल्लेख क्रुष्ठ, शूल, श्वित्र, वात, कफ 
आदि रोगो के लिए किया गया है । 

हृदयदीपक (१३ वी शताब्दी)--इन निघण्ठु मे भसन 


भौर बीजक (हु दी. एकपाद वर्ग ११३) पर्याय रूप मे 
चण्णित है । 


मश्नपाल निघण्दु (१४ वी शताब्दी)-- इस निघण्टु 
मे असनक (मपा.नि वढटादिवर्ग (/३४, ३५) का उल्लेख 
बीजक के पर्याय रूप मे आया है और इसे कुष्ठ, विसप॑, 
श्वित्र, प्रमेह आदि में उपयोगी बत्ताया है । 

राणनिधण्दु (१५ वी शताग्दी)-इस निघण्टु से वीज- 
बुक्ष (रा नि २०७, २०८) (बीजक नही) का उल्लेख 
असन के पर्याय रूप मे आया है तथा असनसार का प्रयोग 
गलदोष तथा रक्तमण्डल के लिए हुआ है। 

इपवेव निघष्ट (१५ वीं शत्ताब्दी)--असतन व बीजक 





(कँलि ७४३, ७४४) इस निषण्टु में पर्याय रप में उत्लि- 
सित है और बीजक को क्रिमि, विसर्प, कुष्ठ, कण्टु आदि 
में उपयोगी बताया गया है । 

भावप्रकाश निधण्दु (१६ वी शताव्दी)--४सम निषण्टू 
मे मी असन सा प्रति वटादिवर्ग २८, रप५े) व बीजफ 
को पर्यायवाची बताया गया है और बवीजक का प्रयोग 
कुष्ठ, विसर्प, दिवन्न, मेद, गुदकिसि आदि के लिए हुआ 
है। 
आधुनिक काल--- 

शिवकोष (१७ वी शत्ताव्दी)--इस प्रन्‍न्य में बीजक 
(शि, कोप ५०) का उल्लेख दो भिन्न-भिन्न द्वव्यों के 





लिए हुआ प्रत्तीत होता है। (१) बीजपूर (शथि कोप ५१) 
(२) पीतसार, जिसमें कि पीतसार से बीजक (टेसोकापैस 
मरसूपियम) का ग्रहण करना युक्तिसगत होगा, जैसाकि 
इसके सारभाग के रग से प्रतीत होता है। परन्तु असन 
का उल्लेस बीजक के पर्याय रुप मे कही भी हृष्टिगोचर 
नही होता । असन (शि. कोप ३४, ५३, १० ८5, १०६) 
का उल्लेख, सर्ज व सर्जक के पर्याय रूप मे मिलता है । 
इससे यह सकेत मिलता है कि असन सर्ज के समान ही 


॥ मऔ जे 


व्ध्य्य्च्ख्य्य्््श्य्धन्वन्तरिं 


कोई बुक्ष हामा चाहिए जिससे टरमिसेलिया का दिखी 
जाति का ग्रदण परना अमीष्द शोगा। शासस्य हि कि 
कट़ी-फही दरमिनेलिया टोमनटोसा हा स्थालिय सास साज 
मिलता है, जोडि बाचुत सर्ज हा परिवधित ऋय अलील 
होता है। ग्रस्य के टठीडाकार «सन ये बीज सी फर्याप 
भाग (जि, कोष, ३४, ५३, १४३०) में स्वीगार वाणी हैं । 
राजबत्लभनिषष्ठु -- [१८ वी शनारगी) उस निषम्दु 
में बीजक का उल्लेख नही पिलया। सन का प्रयोग 
दन्तकाप्ठ (रा. व नि १/६, ७) के गप में बकित है । 
आयुर्वेदधिनान [ १६ वी शतानदी )- इस ग्रस्य थे 
असन (जा, वि. अ २६ प्र. भ८५) व बीजद का उन्‍स्‍नेस 
पर्याय राप में हुआ है और बीजऊक या प्रयोग कु'ठ, विपर्ष, 
श्वित्र आदि के लिए प्रयुक्त है । 
शालिप्रामनिघष्दु (२० वी शतात्दी)- इस सिघष्दु 
मरे उसने व बीज के (शा नि पटादि वर्ग पृ. ६७०) का 
उल्मेस पर्याय *प में मिलता हैं । 
समस्या >जैसाओं उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 
प्राचीन क्षायुटेंद के ग्रन्यो मे असन व बीजक पर्पायवासी 
ये परस्तु आगे चलकर णनेक प्रत्थकारों ने इन्हे दो भिन्न 
द्रव्यों के नप में ग्रहण फ्िया । 
यह बात पर्याय रत्नमाला का अवलोकन करने से 
स्पष्ट हो जाती है।इस निघण्ठु मे वीजक शब्द नहीं 
मिलता । असन से दो द्रव्यों का ग्रहण किया गया प्रतीत 
होता है (१) पीतसाल (प रु. मा ३४४) (२) महासाल 
(प रु भा ३५५)। पीतसाल से टेशेकार्पस मरसूपियम 
तथा गहासाल से टरमसिनेलिया व ब्रिहेलिया की जाति 
फो सहूण॑ फिया जा सकता है। चक्रपाणि ने चस्क सहिता 
की टीफ़ा में असन व बीजक को पर्याय बताया है (च०- 
चि० १६/१०६) परन्तु सुश्रुत सहिता की टीका मे “असन 
प्रसिद्ध पीतसाल इत्यन्ये” (सु सु. ३८/६) का पाठ किया 
है जिसका अथे यह प्रतीत होता है कि असन उस काल में 
एक प्रचलित द्रव्य था परन्तु कुछ लोग इसे पीतसाल 
कहते ये। 
हेमचन्द्र कृत निघण्ठु शेप में दो प्रकार के बीजक का 
निर्देश मिद्तता है- (१) शिखिग्रीव (२) गौ मुन्रक 
(नि शे १०१)। 
उपरोक्त दोनो ही द्रव्य इनके सारमाग से प्राप्त 


जज. आन क्र ध 
जज बी + _ 
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फाण्ट के रग के द्योत्तक प्रतीत होते हैं। शिखिग्रोव व 
गौमूत्रक का शाव्दिक अर्थ मयूर की शिखा (नीलाभहरित) 
तथा गौमूत्र के रंग के समान रज़ु का होना है। वस्तुत 
उपरोक्त दोनों द्रब्यो (भअसन व वीजक) के फाण्ट का रग 
गोमृत्र 4 मयरशिसावत होता है । अत्तः प्रथम से टेरोका- 
पस मरसपियम व द्वितीय से टरमिनेलिया या ब्रिदेंलिया 
की जाति का ग्रहण करना अधिक युक्तिसगत प्रतीत 
होता है | 
कैयदेव निघण्ठु के टीकाकार आचार्य सुरेच्द्रमोहन 
स्पप्टत बीजक से -टेरोकार्पस मरसूपियम (की नि थृ- 
१६२) तथा असन से टरमिनेलिया दोमनटोसा का ग्रहण 
करते हैं। मावप्रकाण निघण्दु (भा प्र नि ५२४) के 
टीकाफार ठा० के. सी चुनेकर भी उपरोक्त मत से सहमत 
हैं। ठाकुर वलवन्तसिंह जी ने अपनी पुस्तकों “बनोपधि 
दर्शिफा (त्र द. पृ ५६) तथा बिहार की वनस्पतिया 
(वि व. पृ. ४६,५७)” मे उपरोक्त दोनो द्रव्यो का अलग 
अलग वर्णन किया है तथा वे वीजक से देरोकार्पस मरसूपियम 
तथा क्षतत में टरसिनेलिया टोपनटोसा का ग्रहण करते है। 
'बापाजाल जी भी उपरोक्त मत का समर्थन करते है परन्तु 
वे बीजक से टेरोकार्बस मरसूपियम (नि. आ. प्र ३५०) 
तथा असन से ठरमिनेलिया टोमनटोसा (महाराष्ट्र मे) 
तथा ब्रिडेलिया मोनटाना (गुजरात मे)का ग्रहण करते हैं । 
कालीपद विश्वासकृत भारतीय वनौपधियो' मे वीजक व 
असस का वर्णन पर्यायरूप (मा व. पृ. २१२ प्रथम भाग, 
पू ४३ द्वितीय भाग) में है तथा इससे टरमिनेलिया टोम- 
नटीसा का ग्रहण किया है तथा पीतसाल (जिसे अन्य 
, विद्वानों ने बीजक का पर्याय बताया है) का वर्णन भी 
उपलब्ध है जिसका लेटिन नाम' टेरोकार्पस मरसूपियम 
दिया है । वैत्व आफ इण्डिया (वै आ इ प्र २२७ 
[प्रथम खण्ड] ) तथा फ्लोरा आफ वाम्बे (फलों वा 
६८ [द्वितीय सड] ) का अवलोकन करने पर यह 
ज्ञात होता है कि असन से ब्रिडेलिया की-जाति का ग्रहण 
किया गया है, न कि टेरोकार्पस मरसूपियम का | इससे 
भी इनके भिन्न भिन्‍न द्रव्य होने की पुष्टि हो जाती है । 
पूर्व उल्लिखित सदसभों से यह प्रायः स्पष्ठ हो जाता 
है कि वस्तुत असन और वीजक पययिवाची शब्द थे 
परन्तु मध्यकाल मे पर्यारत्वमाला से असन शब्द से दो 








भिन्न-भिन्न द्रव्यो का महण किया जाने लगा। निषण्दु 
शेप से भी इस वात को पुष्टि हो जाती है । अनेक परवर्ती 
टीकाकारो व विद्वानों ने भी असन व वीजक से दो भिन्न 
द्रव्यों ( टरमिनेलिया टोमनटोसा तथा देरोकापपंस मर- 
सूपियम) का ग्रहण किया है । 

अब वस्तुस्थिति विचारणीय है कि क्या असन व 
वीजक पर्यायवाची थे या उन्हे दो भिन्न द्रव्यो के रूप 
में स्वीकार किया जाना युक्तिसगत है ? 

विमर्श-- उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हैं कि असन 
व बीजक का प्रयोग अनेक व्याधियो के लिए हुआ है। 
व्यवहार में कुछ विद्वानो द्वारा असन व ब्रीजक नाम से 
दो भिन्न द्रव्यो का ग्रहण क्रिया जाता है जोकि क्रमश 
टरमिनेलिया टोमनटोसा या ब्रिडेलिया की जाति व टेरो- 
कार्पस-मरसूपियम है, परन्तु अब यह प्राय असदिग्ध हो 
गया है कि असन व बवीजक दोनो एक दूसरे के पर्यायवाची 
हैं और एक ही द्रव्य टेरोकार्पस-म रसूपियम के बोधक हैं । 
वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है-- 

(१) भसन व वीजक का उल्लेख एक दूसरे के स्थान 
पर हुआ है इसका स्पष्टीकरण चरक (च० सू० ४/४३ 
व अष्टाग समग्रह (अ० स० सु० १५/४२ ) उददंप्रशमन 
गणो के द्रव्यो के अवलोकन से हो जाता है, जिसमे कि 
प्रथम मे असन व दूसरे मे बीजक का पाठ है । 

(२) असन-निर्थास का प्रयोग चरक सहिता मे शिरो- 
विरेचनाथ (च वि. 5५/१५१) बताया है । निर्यास 
सिर्फ टेरोकापेस मरसूपियम मे ही मिलता है, न कि टर- 
मिनेलिया या ब्रिडेलिया की किसी जाति में । 

(३) कुष्ठ व मेह चिकित्सा मे असन सार का प्रयोग 
बहुतायत से मिलता है और असन का उल्लेख सालसा- 
रादि ( सु० सू० ३८/६ ) व असनादिगण (अ० स० सू७ 
१३/१३,१४) जो कि मूल रूप से उपरोक्त व्याधियों में 
प्रयुक्त होता है, किया गया है। अगर वीजक असन से 
भिन्न होता तो इसकी इन गणों में अनुपस्थिति तथा कुष्ठ 
आदि की चिकित्सा के सन्दर्म मे वर्णित होना कुछ सदेहा- 
स्पद मालूम पडता है और साथ ही यह भी सकेत करता 
हे कि वीजक कोई नवीन या भिन्‍त द्रव्य नहीं है बल्कि 
असन का पर्याय मात्र है । 


४) कुष्ठ चिकित्सा मे चरक ने बीजक का उल्लेख ; 
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एक बार भी नहीं] किया है| जबकि सुश्रुत (सु चि. 
२०/८७) व वाग्मट ने इसका उल्लेख सिर्फ एक वार 
किया है । साथ ही अध्य सदर्भों में घरक, घुश्न.त व 
वार्मट सहिताओं मे असन का उल्लेख बहुतायत से 
मिलता है। आप्तो ने कुष्ठष्त-द्वव्य के रूप में वीजक व 
खदर, जिसका उल्लेख सुश्र्‌त सहिता में मिलता है, भागे 
घलकर सहिताओ मे खब्रिसन के रूप में प्रचलित हुआ | 
सम्भव है कि यही कारण सहिताकाल के बाद असन शब्द 
का बीजक की घछुलना में अधिक प्रचलन का रहा हो। 
स्थानिक नाम विजयसाल सभवत:ः विजयसार से निकला 
मालूम होता है जिसका कि कही २ लोक नाम विया या 
वियू मिलता है 4 
सदिग्ध निर्णय वनौषधि शास्त्र के लेखक प० भागी- 
रथ स्व्रामी का मत है कि असन व वीजक (स. नि 
व. शा पू ६२७) एक ही द्वव्य हैं भौर वे इनसे टेरोका- 
पंस-मरसूपियम का ग्रहण करते हैं । 
कोषों, अमरकोष (बज कोष ४/४३) वैजयन्ती- 
कोष (व. कोष ३३६) भैदिनीकोप (मे. कौपष., शांत 
वर्ग २०) में वीजक शब्द नहीं मिलता, सिर्फे असन का 
उल्लेख पीतसाल के पर्यायडप में जाया हैं। इससे भी 


सन्दिगक्ोषधिआइ 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि असन व बीजक के परिचय में 
कोई भी सदिसर्धता नहीं थी और वे पीतसाल_ से टेरोका- 
पंस-मरसूपियम का ग्रहण करते थे । 

सारांश-चरकर्स॑हिता में असच शब्द का उल्लेख 
मिलता है, वीजक शब्द सिर्फ हृठवल कृत थ श में उपलब्ध 
होता है । अन्य ग्रन्थों में मसन बीजक का उल्लेस पर्याव 
रूप से/किया गया है;जिससे कि इनके एक ही द्रव्य होने का 
सकेत मिलता है | टीकाकारों ने भी इस कथन की पुष्टि 
अपने स्पष्टीकरण से की है । अत हमें मसन व बीजक 
दोनो से टेरोकार्पस मरसूपियम (फेमिली-लेस्यूमिनोसी) का 
ही ग्रहण करना चाहिए। प्रयोज्य अग्के रुप में सार, 
त्वक, निर्यास, पुष्प, पन्र का विविध कपाय कल्पनाओं के 
रूप में प्रयोग करता अभीष्ट होगा । | 

आभार ज्ञापन--मैं अपने पू० ग्रुरुवर्य प्रो० प्रियब्रत 
शर्मा जी, विभागाध्यक्ष, द्रव्यमुण विभाग का अत्यस्त 
आमारी हू जिस्होने कि मुझे इस लेख को श्रस्तुत करने 
में मार्ग प्रदर्शन किया व प्रेरणा दी | साथ ही में डा० 
के ०सी० चुनेकर व डा० वलवन्त सिंह जी का भी आमभारी 
है जिनकी पुस्तक ग्लासरी आफ द्वजिटेविल ड्रग्स इन 
वृहतत्रयी ने विमश लिखने में मेरी सहायता की । 
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गंढवाल, नैनीताल, अल्मोडा, तैपाल, भोटदेश, सिक्किम में 
यह पाया जाता है । वहां इसे जम्लदैतस, अमलवेधस 
या अध्लवितस कहुते हैं। यह निम्धयु जाति का मत्यम्त 
खंट्टा 0०0 2प/णा& (एसिड जाइफोलिया) है । इसको 
देशी भाषा में गल-गल' कहते हैं । इसके पत्ते अम्ल, शाखा 
अमल, फल अम्ल होते हैं। पेड निर्यास भी अम्न होता 
है। इगलिश में इसे कामन स्टोरेल कहसे हैं । यह पर्वतीय 
भागों में होता है । इसके पौधे मंदानों मे लगाते हैं तो 
भी अम्ल होते हैं किन्तु पर्वतीय की तरह अम्ल नही होते । 
“जम्बीर समभ्रम” से मिलता जुलता है। यह नैपाल, 
भूटान की तराई, सिलहट, कुमाऊँ, अल्मोडा, नैनीताल, 
काशीपुर कै पहाडी प्रदेशों मे प्रभूत मात्रा मे होता है | 
भूटान में अम्लवेध ही नाम है । इसके अम्लवेत के ग्रुण 
तीम्र पाचक, मासद्रावी गुणरहैं । तीन्र शूल प्रशमन, घुल्स 
छूल एशसमन है । इसका रस सुखाकर राख मिलाकर 


35%) पक केक" 5 








लकड़ी व ग्लाव के खोखले में रखते हैं । क्षतः इसका वर्ण 
काला हो जाता है। राख मिलाने सै घुक की तीव्रता कम 
हो जाती हैं। चूका नाम से नैनीताल, अस्मोड़ा मे 
मिलता है। । 


(२) थैकल--गासिलिया पेडाकुलाटा बहू इसका 
दूसरा भेंद है 


डा 


(३) कोकम--भी भस्ल जाति का होता है+ ड्न 
दोनो को प्रतिनिधि रूप में ले सकते हैं । 


(४) कोकम के नाम से कटी फलियों के टुकड़ों के 
कच्चे लकुच (वडहल) फल के सूखे टुकड़े मिले हुए बाते 
हैं। यह भी मासल होने से मिश्चित हो जाते हैं। 

(५) रेवदचीनी की लतायें वढी हुई भी प्रतिनिधि 


रूप से ली जाती हैं मौर क्धिक माघचा में ली जाती हैं । 
इन्हें भी प्रतिनिधि स्वरूप ले सकते हैं। 





--श्री मायाराम उनियाल, जास्त्री रिसर्च आफीसर रीजनल रिसर्च सेन्टर 
(सी. सी. आर. आईं. एम. एच ) जोगिन्दर नगर (हि. प्र.) 


भारतीय द्रव्य गुण विज्ञान के प्रति आधुनिक विद्वानी 
में मिलावट की जो मावना बन गई है उसे आयुर्वेद वन- 
स्पति शाहिदयों को दूर करना है । इस समय औषधियों मे 
मिलावट करने की जो घारणा श्राजकल व्यापारियों मे 
बत गई है उसे दूर फरने के उपायो पर शोघशास्त्रियों एव 
भारत सरकार तथा राज्य सरकारो को गम्भीरतापूर्षक 
विचार करना है तया उनके परीक्षण द्ेतु निश्चित मापदण्ड 
तैयार करना' है। पुस्तक लेस मे स्थानिक फार्मेसियों मे 
प्रयुक्त वनस्पतियी का वानस्पतिक परिचय इस लेख में 
दिया जा रंहा है। लेखक.के कतिपय सर्दिग्ध वनस्पतियों 
के सचित्र लेख क्रश. सचित्र आयुर्वेद, धन्वत्तरि, एव 


+ भी सायाराम उतियाल आयुर्वेवीय जगत के उदीय- 


भायुर्वेद विकास आदि पत्रिकाओ में प्रकाशित होते रहते 
हैं जिन्हें सुन रूप में यहा पर देना सम्मव नही है | केवल , 
शास्त्रीय अष्टवर्ग क्या हो सकता है एवं प्रचलित अष्टवर्ग 
की साम्पता इन द्वव्यों से मिलती हैं या नहीं यह इस लेख 
में स्पष्ट किया गया है । 

आयुर्वेद चिकित्सा में थष्टवर्यब का उपयोग जीवतीय 
गण, बल्य एवं श्सायन के छिए बिशेएरूप से वर्णित है । 
इस समय दष्टवर् के नाम पर , कतिपय प्रतिनिधि एवं 
शास्त्रीय द्रष्यो का उपयोग किया जा रहा है। इस सपदर्ल 
में विस्तृत लेख लेखक ने सचित्र आयुर्वेद मार्च १६६६ एव 
नाग्राजु न अप्रैल १६६७ में प्रकाशित किये हैं तथा समय 





: मात्र विघारक हैं। वनस्पतियों के सम्बन्ध में इनके शोध 
लेख बराबर निकलते रहते हैँ | अच्टवर्ग का लेख उत्तम 
विचारों के साथ परिसाजित रूप मे लिया गया है ॥ अष्ट- 
वर्ग के प्रतिनिधिस्वरूप मे जो व्रव्य विये गये हैं, वह प्रति- 
निधि रूप मे ही मानने योग्य हैं | श्री उनियाल जी ने जो 
विचार, दिये हैं वहु सब उपादेय सालूम होते हैं, किन्तु 
इनका सम्पूर्ण रूप से समता न होने के कारण थे अभी 


प्रतिनिधि रूप नहीं मानने योग्य हैं, जब तक इनका प्रयोग 


अच्छी प्रकार से करके निर्णय न कर लिया जाय । 

श्री सायाराम जी का एक दूसरा लेख भी चण्डा और 
चोरक पर प्राप्त हुआ है। इन्होंने इस कार्य से हादिक 
सहयोग किया है अत* यह घन्‍्यवाद के पात्र है | श्री 
सायाराम जी इस समय केन्द्रिय चिकित्सा परिषद को 
तरफ से सर्वे यूनिट से रिसर्च आफीसर के पद पर. कार्य- 
रत हैँ “विश्वनाथ द्विवेदी 


_न्‍इकोबर #आ२ ०0३००: ७४५४४४७४७ााााामाभणआथन 
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र३२ ]] 
समय पर अन्य पत्रिकाओं मे प्रकाशित होते रहे है ” विशेष वायसोलिका ( काकचचुसहश क्ृष्ण वर्ण बाला ) 
वर्णन पाठकगण उपयु क्त पत्रिकाओ में पढ सकते हूँ ” इस पीकरी (शतावरीकन्द सहश) 
प्रसज्भ मे शास्त्रीय अप्टवर्ग व्या हो सकता है ? वनस्पति ४ क्षीरकाकोली-- शुक्ला (एवेतकन्द द्रव्य विभेष) क्षीरिणी 
शासत्र([30थ79)के आधार पर लैटिन नाम क्या हो सबते (क्षीर प्रधान द्रव्य) वयस्या) (आयु को बढाने वाला 
है ? ये सभी जानकारी यहा पर दी गई है । द्रव्य), वीरा (वृष्य प्रधान द्रव्य होव के क्रारण) 
अष्टवर्ग के पर्यायवाची नाम ५ सेदा--शुअ्रकन्र ( श्वेतकन्द प्रधान द्रव्य ) नयच्छेदी 
सस्कृत नाम पर्यायवाची नाम (नखो से आसानी से कटने वाला) वसुच्छिद्रा (कन्द 
१ जीवक-कूर्चकाकार (कूची के आकार सहश), मधुरक, कुछ पोला) मेदा- (मेदोधातु सहण गध एवं आक्ृति 
(मथुर प्रधान द्रव्य) | हृस्वाग (क्षुपजाति का द्रव्य वाला) 
विशेष) जीवक (जीवन देने वाला) । ६ महामेदा--महामेदा (कन्द मेदो धातु के सहश आकार 
२. ऋषभक --वृपश्चद्भवत्‌ (यूलकन्द बैल के श्रगसहश वाला , पाण्डुरा (कन्द पाण्दु वर्ण वाला) । 
आकृति वाला), कन्द (मौमिक काण्ड कन्द प्रधान ७. ऋद्धि--वामावर्ता (पुष्प वायें ओर को मुंडा हुआ) 
वाला), लशुतकन्द ( लशुनकन्द सहश कन्द वाला), वृष्या (वल्य विशेष द्रव्य) तुलग्रन्धिसमाकन्द (कार्पास 
निसार. ( कन्द सूखने पर साररहित ), सुक्ष्मपत्रक की ग्रन्थिसद्श आकृति एवं वर्णवाला) प्राणदा (आयु 
(पर्ण वारीक छोटे आकार मे) को देने व ला) 
८ वृद्धि-दक्षिणावर्ता, (पुष्ष या फल दाहिने तरफ सुडा 
ग्रुण भर द्रव्य विशे « ॥४ ह् है हें 
है काकोली शीतपाकी ( शीतगुण प्रधान द्र विशेष), हुआ), तूल ग्रन्थिसमा, हिमाद्विजा (हिमालय मे उत्प- 
पयश्या (मूलकन्द दुग्धिल या द्ग्घ सहश वगज वाला) न्‍्त होने नाले द्र्ब्य विशेष ) 
देहरादून, हरिद्वार की स्थानिक फार्मेसियो मे प्रचलित अष्ट वर्ग 
02 ॥0४७७७#ऋ््ानााणणणथणएिरक्षा बा नाक य पापा अाा ८ साल बला लक सा अब लीअ अमल क 
_ससकतनामएक्नेरगिक अत |. कैदी. | बैदतिशाब | नाम एवं नेसग्रिक कुल फेमिली । लैटिन नाम 
१-जीवक-- भुज्जातकादि वर्ग 0:०7099068८ शाटा0४प्रा$ फ़्याएदात। ॥70 * 
२-ऋषभक- हे 9) ाए0०भंजणा$ ग्राइसशि( 
३-काकोली- आद्रंककुल खगशाँथ'-8०९३७ 8ि050068 70९९:६ 
हरि 8798 
४-क्षीर काकोली-- रसोनकुल इ॥9068€ गाए ?ए0फ्ञाजशाया 
५-मेदा -- हि हर ए0[फणाश॑प्रात) ए &९जॉभएा 
६-महामेदा-- 5 ३; ए092भाए लाफयाटाणाफा 
६-ऋष्टि-- मुज्जातकदि वर्ग (0070.680७६८ जिब्करशाधा। पगञालाताटतान 
८-वृद्धि-- २५ हे घ्॒रक्रशाधणा8& $9 
पि 4 ए्एााभाछाा ७७5 थमा भननअआलन5+ सभा आन ककन कक आ आह पा का 
जीवक-अृषभक का स्वरूप भौमिककाण्ड वृष्यश्वद्ध सहश, परतदार एवं हरित वर्ण 
द्रव्ययमाम सस्कृत.. जीवक, ऋपभक के होते है, जिनका कि औपधि मे प्रयोग होता है। 
हिन्दी जीवक लम्बाई मे ये भौमिककन्दसहशकाण्ड २-३” लम्बे होते 


लैटिन. शाल०शणा शंधात्रा. हैं। चकरौता देहरादुन के औषधि विक्रेता इसी मूल को 

यह हिमालय मे उपलब्ध एकवर्षायु शाकीय वनस्पति जीवक ऋषमक के नाम से विक्रय करते हैं । वनस्पति 

है। लम्बाई मे यह क्षुप ६” से १०” तक होता है। पर्ण शास्त्र के आधार पर इसके आकार सहश कतिपय प्रजा- 
मर्ृण, अण्डाकार एवं लस्बाग्र होते हैं। पर्ण प्राय मूलो- तियाँ हिमालय प्रदेश मे पाई जाती हैं । 


हा से से ४ तक की सख्या में अवृन्त पाये जाते है। पुष्प आप्तिस्थान--यह्‌ उत्तराखण्ड हिमालय में, १,५०० 
' दण्ड मे छोटे-छोटे पीताम-नारगीवर्ण के होते हैं। मीटर की ऊँचाई से लेकर २,८०० मीटर की ऊचाई तक 


म्क £ हक कर 
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चकरोता, मदूरी, एवं केदानाथधादी आदि स्थानों पर है 2 ५ 
५6 परोश 
मुलभ है। 30०३६ / 
रच भू हब की 
पुप्पकाल-+मर्ड, जुन । प्रयोज्य अश--भौमिक काण्ड (3 2 
कप कर जया आर 
(कन्द) । नौपधि सम्नरह काल-जुलाई, अगस्त, +३: ६ ९ 
भौमिक काण्ठ की बाह्य रचता अध्ययन---मैंक्री- ध्थ्छ 


स्कोपिकल स्टेडी)-जीवक-ऋपभक के मूलकन्द २-३” तक 
लम्बे मस॒ण होते हैं । मूल के निचले भाग मे पतली-पतली 
कूची सदृण जडे होती हैँ। प्राकृत अवस्था मे यह हरित 
वर्ण का एवं रेखाकार है। बाह्य परत कुछ श्वेताम होती 
होती है । मूल का जड की तरफ वाला भाष मोटा एवं 
ऊपरी भाग पतला होता है | सूखने पर यह सारहीन हो 
जाता है। मूल स्वादरहित एव कुछ लुवावदार एवं चिकना 


होता हैं । इस मूल का गहन अध्ययन चण्डीगढ में प्रारम्भ 
किया गया है। 


निधण्ठु एव सहिता ग्रन्थों मे जीवक ऋषभक के सदर्भ स्थल- 
१जीवकपंमकौ ज्ञेयी, हिमाद्विशिसरोझ्धूवी । 

रसोन कन्दवत्‌ु कन्दी, निस्सारौसुक्मपत्रफो ॥ 

जीवक कूर्चकाकार ऋषभोवृपश्द्धवत्‌ । 

जीवकपं भकौवल्यो, शीतौशुक्रकफप्रदी | 

“+भा० नि० हरीनक्यादि वर्ग 

२--जीवन्ती सदृश पन्नै , जीवकोग्ुल्मकोरमृत । 

कटीक्षीरी तथानृपे, भवन तीत्यब्रवीन्मुनि ॥। 
-कैयदेव निधण्टु 
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चरक सहिता-वातरक्तजन्य पीटा को कम करने 
के लिये च० सू० अ० ३/२१, जीवनीयगण की ओऔपधियों 
में च० सू० अ. ४/१, शुक्रजनननगण की ओऔपधियों में 
च० सू० अ० ४/१६, स्नेहोपग गण की ओऔपधियों 
मे ब्राह्मसायन के योग मे च० . चि० 
अ० १/४२, च्यवनप्राश रसायन के योग में च० 
चि० १/६२, इन्द्रोक्त रसायन मे च० चि० र० पा० १/१२, 
वु हणीगुटिका च० चि० अ० २/२५, वाजीकरणघृत च० 
चि० अ० २/३३, वृष्यघृत च० चि० अ० २/२०, वृष्य- 
क्षीर प्रयोग च० चि० वाजीकरणपाद अ० २/५, चन्दना- 
दितैलू योग मे चि० चि० ३/२५७, रक्तपित्तचिकित्सा मे 
च० चि० अ० ४/८४, उन्मादचिकित्सा महाकल्याण- 
घृत मे च० चि० अ० ६/४६, क्षत क्षीण चिकित्सा में च० 
चि० ११/३५, अमृतप्राशघृत मे च० चि० अ० ११/४४, 
एवदपट्राघुत च० चि० ११/६६, भ्रहणी चिकित्सा के मूला- 
सव मे च० चि० अ० १५/१५, विप चिकित्सा में ऋषमा- 
दियोग च० चि० अ० २३/६४, मण्डली सरपंदश के मब््जि- 
प्ठादि योग मे च० चि० २१३/१६५, पाण्डु-हलीमक 
चिकित्सा मे २६८७, वल्बाद्यतेल योग मे च० चि० अ० 
२६/१६०, हृद्गरोग चिकित्सा के कशेरुकाग्घृत योग में 
च० चि० २६/६२, शिरोरोग चिकित्सा के महामायूर 
घुत योग मे च० चि० २६/१६७, इसके अतिरिक्त बला- 
तैल, अमृताद्य तैल, श्रावण्यादितैल, मधुयप्ट्यादितेल, जीव- 
न्यायनुवासम्‌, योनिव्यापतु, वस्तिशुल, मूत्रविकार, कुम्मी 
स्वेद आदि कतिपय स्थलो पर जीवक-ऋषभक के प्रयोग 
चरक सहिता में मिलते हैं । 
अष्टाड्भरसग्रह मे बणित आमपिक प्रयोज्यस्थलः 
ब० सथ्सू०भ० १३/६०, १५/६, २४, २६, २८/६, 
शारीरस्थान शा० अ० १/६१, ४/५१, चिकित्सास्थान - 
२/७६, ३/५६, ४/५३, ५/२१; ३८, १३६, ८5/२६, २७, 
२०, १२/१५, २१/१४८, २३/४१, ४२, ४५, ४६, ५२, 
२४/७, ८, २२, कल्पस्थान+--१/२२, ३२, ५/२५, ३०, 
उत्तरतन्त्रचिकित्सा १(३७, ६६, ६८, २/१३, ५०, ५८, 
३९६, १६/४, २०/२, २२/४, ७, १६, ४१, २४/१६, 
२६/१२, ५१, २८/४, ६०, ६२, ४२/२७, २८५,४ ४/३२, 
४५/१४, ४७/४, ४६/२६, १६३, ४०/१६, १७, २२, 
३१ भादि स्थानों पर जीवक - ऋषभक का उल्लेख 
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साराश-यद्यपि आयुर्वेदिक सहिताओं में जीवक-वटप- 
भक दोनो भिन्‍न द्रव्य स्वीकार किये गये है परस्तु बाजार 
में बाजकल शाटा05जशा5 फ़्याएशाय। का भौमिक वाण्ट 
ही जीवक-त्रप्रभक के ताम से मिलते है। शास्त्री में 
वण्णिन लक्षणों की रचनानुमार काफी साम्यता मिलती 
है। आधुनिक मेटेरिया मेडिका या ग्लोतरी माफ इन्टियन 
मेडिसिनल प्लान्टस में इन द्रव्यो वा कही उल्मेंग नहीं 
मिलता है। यह लेसक के पहले बार सामरूप परिचय 
का परिश्रम है तथा मेरी घारणा है कि हिमालय में उप- 
लब्प इन कन्दो में से ही अप्टवर्ग है। पहिचान के अभाव 
से शास्त्रकारो ने जीवक-ऋपसक का प्रतिनिधि विदा 
कन्द माना है जो कि गुण धर्मों में बल्य, स्तन्‍्य एवं 
रसायन है । 

काकोली का स्वरूप 

द्रव्यनाम-सस्कृत-काकोली, पयरवा, पीव री, शीतपाकी 


लैटिननाम--रि050068 वरि0०टा2 7२०५]० 
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णहू हिमालय में उपलब्ध एक वर्षीय शाकीय वनस्पति 
है। काण्ड ६ इन्च से १२ इन्च तक लम्पा मुदुरोमिल, 
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पर्ण जौर ३ से ६ की राख्या मे आयसाकार दीर्घायत, 
पुष्प गुलाबी रेत वर्ण के होते हैं । 
मल -शतावरी कर्द सटदृ्श गुच्छों मे चार या पाच 
की संख्या में, मूल करर का वाह्ममाग कृष्णाम तोड ने पर 
श्वेत बर्ण का होता हैं 
प्राप्ति स्थान यह उत्तरी हिमालय के प्राय १५०० मी- 
की ऊँचाई से लेकर २७०० भी. की ऊँचाई तक उत्तरासण्ड 
गढवाल, शिमला, सोलन आदि नमदार स्थानों पर सर्वत 
सुलम है । क 
पुष्पकाल--जुलाई, अगस्त । फल्रकाल --सितम्बर । 
प्रयोज्याग--मूल । औषधि संग्रह काल--सितस्पर । 
मूल की बाह्य रचना का अध्ययन- (में क्रोस्कोपिकल 
स्टैडी)-मूलकन्द १: च से लेकर २इच तक लम्बे एवं मूसली 
सहश बेलनाकार होते हैं। बाह्य वर्ण कृष्णाम वर्ण का,तोड 
ने पर अन्दर का भाग कुछ पीताभ श्वेत एव भगुर होता है । 
कच्ची अवस्था में ये कन्द गृच्छी मे एवं सुखने पर अलग 
हो जाते है | स्वाद में यह मधुर अनुरस वाला होता है। 
कभी-कभी स्थानिक व्यापारी इसी मूल को क्षीरकाकोली 
के नाम से भी विकय करते हैं । 
कौरकाकीली का स्वरूप--- 
द्रव्य नाम --स--पयस्पा, क्षीर विदारी, लैटित नाम- 
ताजा ?09फाशाएचछ), 290॥, 
यह दिमालय भें उपलब्ध एक वर्षायु शाक्रीय वनस्पति 
है | मूलकन्द बहुवर्षायु ,काण्ड ८ इच से लेकर १ फुट तक 
लम्बा होता है । पर्ण अवुश्त, दीर्घायत-मालाकार होते है। 
पुष्प गुलाबी पीताम वर्ण के अलग-अलग खिलते है । मूल 
ननन्‍्द प्याज के कन्द सहश रक्ताभ श्वेतवर्ण का छित्केदार 
होता है । आय में भूनने पर ये कन्द स्वादिष्ट एवं मधुर 
“होते हैं । इन्दह्दी कन्दो का भौषधि से प्रयोग किया जाता है। 
कभी-कभी इन कन्दों के साथ प््रंक्षा& 7209७ पछ0०ण॑र 
के मूलकन्द भी क्षीरकाकोली के नाम से विक्रय होते है । 
पुष्पफाल-अगस्त, सितम्बर । प्रयोज्याग--मूलकन्द । 
ओीपधि स्षग्रह काल-अगस्त, सितम्बर । 
जौषधि सग्रह करने की विधि---बनोपधि सम्रहकर्ता 
मूलकन्दों को उष्णजल में उबाल देते हैं,और फिर इन कन्दो 
को धृप में सुस्ताकर रख लेते हैं। इस प्रकार इनका 
जलीयाश नष्ट हो जाता है तथा यह द्रव्य सढ़ने से बच 
जाता है । 


ध 





क्षीरकाकोली 
(जाएगा ?िऐेए- 
एाशापा.. 0. 
]009.) 





प्राप्ति स्थान--- उत्तराखण्ड हिमालय मे यह २७०० 
मीटर की ऊँचाई से लेकर ३६०० मीटर की ऊँचाई तक 
प्राय. भागीरधी घाटी, मभिलगना घाटी, केद्ारनाथ घाटी 
आदि स्थानों पर घासदार ढलानो पर सुलभ है । आजकल 
क्षी रकाकोली का सम्रह नैपाल से किया जाता है। 

मूलकन्द की बाह्य रचना य पहिचान - देखने पर थे 
कन्द छोटे-छोटे प्याज कन्द सहश होते हैं। वर्ण श्वेत एव 
कुछ घृसर वर्ण का परतदार, अलग-अलग छिलके निकल 
जते हैं। स्पर्श मे कठोर एवं पानी में उबाला हुआ कन्द 
कुछ पीताम वर्ण का होता है | मुख में रखने पर कुछ 
चिपचिपा एवं मधुर होता है। सिघण्द प्रस्थो मे, पल. 
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न भेदानमरागेदा 


ए के प्‌ रू 
(7४8० एप्प ॥| पा श्ती 


प्राप्ति स्थाव--यह उत्तराखंड हिमालय में १५०० 
भीटर की ऊंचाई से लेकर ३६०० मीटर की ऊंचाई तक 
प्राय भिलगना घाटी (टिहरी गढ़वाल), भागीरथी घाटी 
(उत्तरकाशी), चमोली, जोशीमठ, चकरोता, देववन, 
मसूरी, शिमला आदि स्थानों पर सुलम है । 

मूलकंद की बाह्य रचना विवरण--(मैक्रोस्कोपिकल 
स्टेडी)-मेदा महामेदा के कन्द आद्रककन्द (सहश रिा20- 
77800) होता है । आदर अवस्था में ये कन्द श्वेत वर्ण के 
होते हैं. तथा शुप्कावस्था में पाण्डुवर्ण के चपटे कुछ 
चमकीले एवं मसूण होते है । 

शुष्क अवस्था मे ये कप्द स्वाद मे मधुर होते हैं। 
पानी में छोडने पर यह चिपचिपा एवं कुछ चिकना होता 
है। बाजार मे दोनो जातियाँ मिश्रित रूप में मेदा एवं 
महामेदा के नाम हरिद्वार, देहरादून 'की फार्मेसियों मे 
सुलभ है। व्यापारिक दृष्टि से इस मूलिका का काफी 
मात्रा मे इन घाटियों से सम्रह किया जाता है। 

निषण्टु ग्रन्‍्यो एवं सहिताग्रन्थो के कतिपय स्थानों 
पर भेदा महामेदा का उल्लेस मिलता है। यथा-- 

' महामेदोइिध. कन्दो, मोरगादो भ्रजायते । 
शुबलाद्रकनिभ: कदो, लताजात. सपाण्डर ॥ 
महामेदाभिदः .. ज्षेयो, . भेदालक्षणमुच्यते । 
शल्यपर्णी भणिच्छिद्रा सेदामेदाभवाघवरा ॥ 
सेदा युग्म गुरुस्वादुः वृष्पस्तन्‍्य कफापहम्‌ ॥ 

+भा०प्र०नि० 

मेदा स्वनामस्यात, लताजातः शुबलकद विशेष । 
--भ० हु० अरुणदत्त 

महामेदा गौडदेशीय स्वनामस्यात कदविदेष 

“+अ०्छण्त० २४ 
- भेदा-महामेदा स्वनामस्याता । (डल्हण सु.सु.अ. ३८) 
इस प्रकार कतिपय स्थल महामेदा एवं मेदा के आ- 
मयिक प्रयोग के सहिताग्रस्थो मे उपलब्ध है, जो कि 
विस्तारभय से यहाँ पर देता सम्भव नही है। देखिये 
सचिश्र आयुर्वेद मे १६६६ के अछ्भी में । लेखक के विचार 
से प्रचलित मेदा-महामेदा शास्त्रीय रचना के आधार पर 
काफी साम्यता रखती है । कुछ विद्वान शकाकुल के छोटे 
छोटे टुकछों को मेंदा कि नाम से विक्रय करते है। अत 
विद्वानों को इस दिशा मे विचार करना चाहिए ।॥ , मैरा 


4 स््ज्मत 





अपना अनुभव है कि श/स्त्रीय मेदा एवं महामेदा से धन्ही 
द्रव्यो का उपयोग होना चाहिए । 
ऋद्धि-वृद्धि का स्वरूप-- 
द्रव्यनाम' «« सस्कृत '**“ऋद्धि, वृद्धि 
लैटिन नाम" प्०७४श74 [07०१७ 70, 007. 
सि्वशाध्षापत्र 59, 


यह हिमालय में उपलब्ध एक वर्पायु शाकीय पौधा 
है। कन्द द्विवर्षायु, काण्ड ८ इन्च से १॥ फुट तक लम्बा 
तलोत्ब होता है । पर्ण-अवृन्त ऋरमानुसार एवं दीर्घायत 
दोते हैं ।॥ पुष्प खिलने पर श्वेत वर्ग एवं कुछ हरिताभ 
होते हैं । 

मूल--कन्दिल, द्विवर्पायु, अण्डाकार, मसृण एवं 
भृदुरोमिल होता है। हिमालय की घाटियों मे इसकी 
कतिपय जाति एवं प्रजातियाँ पाई जाती है जिन्हें कि 


बनौषधि सम्रहकर्ता एकत्रित करते है । 
पुष्पकाल"'"“ “*“जुलाई, अगस्त 
प्रयोज अज्भ' “ ““मूलकन्द 


ओऔपध सग्रहकाल''*““सितम्बर, अक्टूबर 


व्यापारी लोग आद्र मूलकन्दो को सर्वप्रथम पानी मे 
उबाल देते है और उसके वाद सुखाकर बाजारों में विक्रय 
करते है। ऐसा करने पर इन कन्दो का जलीयाश शीघ्र 
नष्ट हो जाता है, एवं सडने से बचाया जा सकता है। 

प्राप्तिस्थान -यह उत्तरी हिमालय से १,८०० मीटर 
की ऊंचाई से लेकर २,७०० मीटर की ऊँचाई तक प्राय 
घासदार ढलानो मे सर्वत्र सुलम है। उत्तराखण्ड गढ़वाल 
में भिलगनाघाटी (टिहरी गढ़वाल), जमुनोत्री, केदारनाथ 
चकरीता, मसूरी, शिमला, चम्बा आदि स्थानों पर सुलभ 


है। इस समय नैपाल से इस द्रव्य का काफी मात्रा मे 
सग्रह्ट किया जाता है । 


मूलकद की बाह्य रचना (मैक्रोस्कोपिकल स्टेडी)-- 
मूलकन्द कठोर एवं विलायती कपास की गाठ के सहश 
होता है। रग कुछ घूसर एवं कृष्णाभ होता है। शुष्का- 
वस्था में कठोर एवं ठोत होते हैं। लम्बाई में १सेश॥ 
इन्च लम्बे एव ऊुछ गाठदार होते है । प्राकृत अवस्था मे 
श्वेतवर्ण के एवं गरम पानी मे डालने पर यह कुछ काले 
रग का हो जाता है । यही कारण है कि बाजार मे ये कन्द 


उड़ने आना. अणओ 


कृष्णामवर्ण के मिलते है। तोडने पर मूलकन्द का आस्य- 
न्तरिंक माय कुछ चमकीला एवं श्वेतामवर्ण का होता है । 
स्वाद में यह कुछ केला होता है । 
निघण्दु एवं सहिताग्रन्थो के कतिपय स्थलो पद ऋद्धि 
वृद्धि का वर्णन मिलता हैं। यथा-- 
ऋद्धि-वृद्धिश्व कन्दी ही, भयतः कोशले चले। 
इवेतलो मान्वित, कंदी लताजात, सरस्ध्रकः ॥ 
तुलग्रथि समा ऋद्धि, वामाव्त फला घ सा। 
वस्तु दक्षिणावर्ता, फला प्रोक्तामहपिभिः ॥ 
हु --भा०प्र०नि० हरीतक्यादि वर्म 


चरक ने ऋद्धि-वृद्धि का निर्देश जीवनीयगण, स्नेहो- 





पग्य गण, जीवन्त्याद्यनुवासन, च्यवनप्राश भादि कतिपय 
स्थलों पर किया है। विस्तारमय से यहाँ पर सभी आम- 
थिक प्रयोग देना सम्भब नही है । 

भाजकल बष्टवर्ग क्षे द्रव्य आसानी से उपलब्ध नही 
होते हैं तथा शास्त्रीय निर्णय भी अजी तक पूर्णरूपेण स्वी- 
कार नही किया है। यह तभी सम्मव है जबकि शोध 
करने के जो कतिपय आधार हैं उस पर उपर्यक्त द्वव्यो 
की पहिचान की जा सके । 

निघण्टु प्रन्थ मे अष्टवर्ग के प्रतिनिधि - द्रव्यो, की 
तालिका भी पाठको की सुविधा हेतु नीचे दी गईं है-- 


अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य 





सख्या । शास्त्रीय ताम | प्रतिनिधी द्रव्य लैटिन नाम 

१-- | जीवक-ऋपभक विदारीकन्द एप्रछब्ा& ईप्र/७059 00 

२- | काकोली-क्षी रकाकोली अश्वग्रन्धा जाफ्रशा8 ४0ग्ालि4 ॥7्र/व!, 

३- | भेदा-मद्दामेदा शत्ावरी 8879978875 780७70508 जशा0, 

४. | ऋदट्धि-वृद्धि वाराहीकन्द 727050068 शणिशिक वैयात- । 
या 

पक हि लि जीवक वहमन सफेद (शायर एलाला ता 

२- | ऋषभक वहमन लाल >८ 

३- | भेदा सालम मिश्री प्रणं०१79 (00०४५ 

४- | महामेदा शकाकुल ए०च्ढुणाकापा 59 

धर | काकोली काली भूसली (एपाटा80 0-0४0065 

६-- | क्षीरकाकोली श्वेत मूसली एकराणग्ञशएग्रा। णप्राताबएशागपर 

७- | कऋद्धि चिडियाकत्द 6808 2205 

_5- वृडि सालमपज्जा (एवाडक्ागिश गा  ____ सालमपण्जा छाताए गाव ॥क्ा 


उपयुक्त द्रव्यों का प्रयोग आजकल अष्ट वर्ग के 
अमाव में फार्मेसिर्या करती हैं। प्रतिनिधि द्वव्यों का 
उल्मेय भी निघण्दु ग्रन्थों ने किया है। यथा-- 

भेदा महामेदा स्थाने शतावरी मूलमू, काकीली क्षीर 
काकोली स्थाने अश्वगन्यामूलस, जीवक-ऋषभक स्थाने 
विदारी, ऋद्धि-वृद्धि-स्थाने बाराही, केचित्‌ ऋद्धयाभावे 
घलाग्राह्मा, वृद्धयामावे महावला, मेदामावे चाश्वगन्धा, 
महामेदेनु सारिवा” जीवक-ऋषमकासावे गुद्दचीवशलोचने, 
काणेलीयुगलागावे निक्षिपेच्वशतावरी” 

बन्द में लेसक निर्देशक केन्द्रीय बायुवेंद अनुसंघान 
परिषद (सी. सी व्यर. साई एम एच) भारत सरकार 
वेत छदय से कासय से हैं। उप्योगी सुझावों के लिये में 
डा ० पीछ एन० सपुर्वेशी क्ञाफिसर 


5 ग इन्चार्जे रीजनल रिसर्च 
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श्री वैद्य मायाराम उनियाल आस्त्री आयुर्वेव अनुसंधान अधिकारी 
अगारी- क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र ग्वालियर रोड भ्कासी 
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शास्त्र अपती सम्मति दे सकते है। 


१ 


काम शक झहारियि। कुकुमिय शुकििए सकनिशशकतीत पकिये का्मिय (रीरिए एान्‍ी न तार सुकिए नि अ आन मन 23/कनिए०आीि इस्तवये झडरीनिएरीये धारीपि करिए ८ निशा सकी रिए[स्‍:ँ हुठरी? इुद्र १ जाती ९८ पाए, 


इस लेख के लेखक श्री मायारामः उनियाल ज्ञास्त्री आयुर्वेद अनुसधान अधिकारी क्षेत्रीय 5 
आयुर्वेदीय अनुसधान केन्द्र सी. सी आर- आई एम. एच ग्वालियर झाँसी है। ये एक नवयुवक रे 
अनुसंघानकर्त्ता और हिमालयीय जड़ी बूटियों के विशेष ज्ञाता है। समय समय पर इनका लेख जड़ी ' 
बूटियों पर प्रकाशित होता रहता है और हमारे विशेष आग्रहपर लेख लिखा गया है।इस 
निमित्त उनियाल जी धन्यवादाह है । चोरक और चण्डा के विषय में इनका मत है कि ये दोनो दो 
द्रव्य हैं बृह॒त्यी में चोरक और चण्डा पथक-पुथक सुगन्ध द्रव्यो के रूप में व्यवहृत हुए है। इनका 
प्रकरण के अनुसार उचित अर्थ लगा लेना चाहिये। नि सदेह ये पृथक दो द्रव्य है। इनके विषय । 
में दो द्रव्यो का उल्लेख नाम व धर्ग के सहित लेखक ने दिया है । इस पर विद्वान व वनस्पति । 


““-विश्वनाथ हिवेदी 


/ शत झाहरीके।,,/( ५०/रयि ९०//टिय ५,/स। शाहरिये इक पुकार ६?" ७/ह की ५.// सफर? शुकररियो इक हरीश: न सका जी) शिकार शक इक पा५२१9 ६६८१:१३ए७ति इटाक्‍त ५ किए इकतिपेपकारयफात ९ज-त फराल दहन करा '्ज 


इस लेख मे चोरक एवं चण्डा के सन्दर्भ में 
शास्त्रीय तर्क स्पष्ट किया गया है तथा यह्‌ स्पष्ट किया 
गया है कि ये दोनों द्रव्य अभी तक सदिग्ध है। लेखक 
को बनौषधि सर्वेक्षण कार्य काल मे उन द्॒व्यो के नमूने 
उत्तरी हिमालय में मिले है जो कि शास्त्रीय चोरक एव 
चण्डा हो सकते हैं । बनौषधि विशेषज्ञ डा० बलवन्त सिंह 
जी ने भी ग्लौसरी आफ वेजिटेविल ड्रग्स इन वृहद्त्यी मे 
अपने विचार चोरक के सम्बन्ध मे स्पष्ट किये हैं जोकि 
मेरे विचार से भी उपयुक्त हैं । 
चरक सहिता एवं सुश्र्‌त सहिता मे चोरक का पाठ 
प्राय कतिपय स्थलो पर आया है। सुश्रुत ने सूत्र स्थान 
३८ के एलादियण में चोरक का पाठ दिया है। सुश्रुत 


सद्विता के टीकाकार डल्हण ने कतिपय स्थलों पर अच्थि- 


के जन आज... अ>+ 


पर्ण का भेद चोरक' माना हे । यही कारण है कि निघण्टु- 
अन्यो मे भी चोरक का पर्याय अन्थिपर्ण आया है। 
सुश्नुतसहिता चिकित्सा स्थान अध्याय ३७ मे तस्कर शब्द 
भी चोरक के लिए आया हे जो कि सुगन्धि विशेष 
द्रव्य है । 
भष्टाज़ संग्रह मे चण्डा एवं चोरक इन दो द्रव्यो 
का उल्लेख मिलता है जिनका कि विवरण इस ' प्रकार से 
हल कर 
_ चण्डा--भ० स० सु० १५/३७, १६/३७, चिकित्सा 
२/६०, ६६, ४/५२, ६/५२, ५७, १६/१०, २१/५१, 
उत्तर० ४०/७७, १५/३७ में चण्डा, अस्लवेतस, भूमि- 
आँवला, शटी, एला, अगुरु आदि श्वासध्न द्रव्यों मे चण्डा 
का पाठ मिलता है। अष्टाकह्ल सग्रह सुत्रस्थान अध्याय 
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१६ के एलादिगण मे चण्डा एव चोरक का एक साथ 
पाठ दिया है। चिकित्सा स्थान अध्याय ३ मे शीतनाशक 
द्रव्यो मे चोरक का पाठ मिलता है जिससे यह स्पष्ट 
होता है कि यह उष्ण वीय॑ प्रधान द्रव्य है। अष्ठाडू सग्रह 
उत्तर तन्त्र अध्याय ४० के वालसूर्य अगरद मे चण्डा नामक 
द्रव्य का उल्लेख है। इस प्रकार उपय'क्त कतिपय घ्थलो 
पर चण्डा का वर्णन मिलता है । 
चोरक-भअप्टाजु स* सू ० १५/४७, १ ६/३७, १५/२४, 
चि० २/६०, ४/५३, ६/५४ ६३, क० १/३०, उ०२/५१, 
६/४८, ९२१, १०/३१, २८५, ४७४०, अष्टाज्भ 
स० अध्याय १४ में सज्ञास्थापन द्रव्यो मे एवं अध्याय १६ 
में एलादिगण में चोरक चण्डा का पाठ आया है। उपयुक्त 
कंतिपय स्थलो के साथ साथ उत्तर तन्त्र अध्याय ४७ के 
महासुगन्धि तामक अगद में प्रन्यिपर्ण एवं चोरक का पाठ 
मिलता है । 
निघपण्टु अन्धो के कर्प्रादि वर्ग में चोरक का पाठ 
मिलता है यथा-“तस्करश्चो रक, चण्डा कितव कफ्रोघ 
मूच्छितः ।/ इस प्रकार विघण्दु प्रन्थो मे तस्कर, चोरक, 
ज्रण्डा, कितव, क्रोध मूच्छित, विरोध, कोठक, धनहरी, 
क्षेम, राक्षसी, गणहासक, शकित, दुष्पच्त, क्षेमक रिपु, 
चपल, धू्त, निशाचर, फलचोरक, ग्रन्थिक, सुगन्धि, पर्ण 
चोरक, ग्रन्थि पर्ण आदि कतिपय पर्याय मिलते हैं। ग्रुणो 
की दुष्टि से चोरक तीन्नगन्ध, उष्ण, मधुर तिक्त, लघु- 
पाकी, हुथ, वात, कण्डू नाशक, रुधिर विकार, क्रमि, 
अजीर्ण , दुर्गेग्थनाशक एवं भूत बाधाहुर है । 
मावप्रकाश निधण्ठुकार ने ऋरमण प्रन्यि पर्ण, स्थौ- 
णेयक एवं चोरक (ग्रन्चि पर्ण भेद; का एक स्थल पर 
वर्णन किया है जिसमे यह स्पष्ट होता है कि ये तीनो 
भिन्‍ल-मिन्न अव्य है जोकि अति सदिग्ध हैं। थुनेर (]8505 
920०००७) ही शास्त्रीय स्थीणेयक है ऐसा आधुनिक विद्वान 
मानते हैं । जिसमे लेखक की भी सहमति है । विचारणीय 
प्रश्न यह है कि चोरक एव ग्रन्थि पर्ण तथा चण्डा वनस्पति 
शास्त्र के आधार पर क्‍या हो सकते हैं जिस पर विद्वानों 
को विचार करना है। क्‍या चोरक से भिन्त द्रव्य चण्डा है 
या ग्रन्थिपर्ण ही चण्डा है यह विचारणीय प्रश्न है। 
लेसक के विचार से चोरक एवं चण्डा दोनो भिन्‍न 
ल्व्य # जो कि अष्टाग सग्रहकार के सत्रस्थान्‌ अध्याय १६_ 





के एलादिंगण भें चोरक एवं चण्डा का एक साथ पाठ 
दिया है एवं अष्टागसग्रह के कतिपय स्थलों से भी रपष्ट 
होता हैं। वोपदेव विरचित हृदय दीपक के एकपाद वर्ग 
एव ब्विनाम वर्ग मे भी चण्ठा तथा चोरक का अलग-जलग 
वर्णन मिलता है । अत लेखक के विचार से चोरफ सहश 
सुगन्धित द्रव्य चण्डा है । कतिपय विद्वानों ने स्थीणियक 
एवं चोरक को एक ही द्रव्य मान लिया है जो मेरे 
विचार से भ्रामक है । चरक टीकाकार चक्रपाणि ने चोरक 
का परिचय चोर पुष्पिका स्वनाम प्रसिद्ध इन शब्दों से 
किया है | डल्हृण ने चोरक को प्रन्धिपर्णानुकारी सहण 
बतलाया है | यही कारण है कि कतिपय विद्वान प्रन्धि- 
पर्ण का भेद चोरक मानने नगे हैं । 

यह सम्भव है कि ग्रन्थिपर्ण चोरक सहश द्रव्य हो 
जिसके सदक् में स्पष्ट मत व्यक्त नही किया जा सकता है । 

इस लेख मे उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट किया गया 
है कि चोरक एवं चण्ठा दोतो भिन्‍न-भिन्‍न द्रव्य है जिन्हे 
वनस्पति शास्त्र के आधार पर 4784था०४ 007०9 
ए089७ (चोरक) एव 408००, ,/7णीक्षाए०९2७ प्रा 
(चण्डा) कहते है जिनका कि वानस्पतिक परिचय, प्राप्ति 
स्थान एवं स्थानिक प्रयोग इस प्रकार से है--- 


द्रष्य नाम - सस्क्ृत-- चो रक, तस्कर; स्थानिक--- 
(गढवाल) चोरु, (टिमाचल) चोरा, लैंटिन---4708०॥08 
(७]0702 72089 । 

वानस्पतिक परिच्य--यह हिमालय मे उपलब्ध 
शतपुष्पा कुल का बहुवर्षायु क्षुप है । मूल-बहुवर्पायु, गाठ- 
दार एवं नवीन जडे एकफुट तक लम्बी तथा उप्रसुगन्धित 
होती है। काड मृढु रोमिल एवं ३ से ४ फुट तक लम्बा 
होता है । पन्न-एवं पच्रक: एक ६ से € इच तक लम्बा 
त्रिपत्रक एव दन्तुर होते हे । पुष्प प्रशाखों पर खिलते है । 
ख़िलने पर ये पुष्प गुच्छो मे एवं श्वेताम होते हैं । बीज 
सोया सहृश पतले एवं चपटे होते है । 

पृष्षकाल - अगस्त, फलकाल - सितम्बर अवहूबर। 

प्रयोज्य अज्भध--मूल । 

इसके अतिरिक्त इन घाटियों मे चोरक सहश दसरा 
क्षुप भी मिलता है जिसे कि ग्रामीण लोग रिखचोरा कहते 
है। यही शास्त्रीय चण्डा हे जिसे कि &78०70०4 2:०४४- 
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डाब औीराननारायण सिंह 
। विभागाध्यक्षिः द्रव्ययुणा विभाग 


राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
लरवनऊ 


ध्य 


आप जद्यतन द्रव्य गुण विज्ञान के जाताओं से लग्रणी, शात &00 «20: “2 ओयर ; 
कर्सठ व नई पीढ़ी के बिहानो में अंग्रणी हैं। राजकीय णायुर्वद हे के 
महाविद्यालय के भ्रिसिपल श्रों बीरेख् कुसार शर्मा ने प्रेरणा मु 
करके अपने विद्यालय से | लेख भेजवाये £ एतदर्थ वे घन्यवाद के न्‍् 
पात हू । दृव्य युण बिनांग के प्रोफेसर थे अन्य कार्यकर्ताओं ने 
इसमें अपनी रलि दिखलाई है एलेदथ धन्यवादाह हैं। प्रस्तुत ले 
में प्रसारिणी के नाम पर चार द्रव्यों का नाम आता हुँ। उनमे 
प्रसारिणी नास से गंध करने बाली प्रसारिणो पिरिरिया फोयेरी- 
डालिन को व्यवहार से लाया जाता है लेक की सम्पति में इसे 
प्रसारिणी भेद साना जाय «रु भेरीमिया हेस्टाटा को प्रसारिणी 
माना जाय । पाठक इस पर विचार करें। 





हा 


- * घरक ने प्रसारिणी सारिणी--अवेहिवात पर्याय देकर वातदामस प्रयोग दिये हैं भीर धात प्रदामन के 
लिए प्रयोग किया है। सुभुत ने भी इसी प्रकार इसका प्रयोग किया हे । इस प्रकार घिरकाल से प्रयुक्त होने 
बाली प्रसारिणो या गध प्रसारिणी का प्रयोग होता आया है । 

लेखक का यहू कथन हे कि 2८6४५ 40०006 [,ग॥ का प्रयोय सचि जाब्य व आमवात में गधिक 
उत्साहवद्ध फ नहीं सिद्ध हो रहा हैं । इसज़िए गध प्रसारिणी को पृथक द्रव्य या प्रसारिणी का एक भेद सान+ 
कर ग्रहण किया जाय, जोर !(०7्रणा।#% प8५॥9 को प्रसारिणी भमाना जाय । यह विचारणीय विषय हे 
क्योकि गंध प्रसारिणी चतफाल वात का णमन करती है और [शश्ाप्रा4 मे ये गुण नही हे। न तो उसका रस 
गुण और न॑ वीर्य ?९३५४8 की त्तरहू बात शासक हैं। इस पर अच्छी तरह विचार करडे तब निर्णय लेना 
चाहिये क्योकि कोई उद्धरण लेखक ने उपस्यित नहीं किया है । न्‍ 
: अ्सारिणी के पचाग मे एक उडनशील तेल, होंगे की तरह गध एवं अल्फा एवं वीटा पिडेरिन नामक दो' 
अल्काईड्स' भी पाये जाते है जिनका प्रभाव नाडी ततुओ पर तत्काल होता है । थैद्यात शाधक्ष मे कोई इस प्रकार 
का तत्व वातशामक्‌ नहीं पाया जाता और इस पर अभी पर्याप्त प्रयोग भी नहीं हुये हु । 
आजकल के वनस्पति श्ञास्त्री श्री बलवन्तसिह जी, टा० बापालाल शाह आदि सब विद्वान अभी तक्क 
२८४० ८१9 को हो प्रसारिणी मानते है | श्री ठाछुर बलवन्त सिह जी का तो एक नया हो विचार है | उसका 
कथन है कि प्रसारिणी बला जाति की औषधि हो सकतो है और श्री यादव जी त्रिकम जी आचार्य के अनुसार 
नागबला (808एश०ाा९८४७॥०॥० 7,पा7) हू । इसका कारंण यह हे कि राज निधण्टुकार ने इसके पर्यायों मे 
राजबला शब्द का प्रयोग किया है । नागवला शब्द का प्रयोग वहाँ नही है । ५ 
राजस्थान में खींप को प्रसारिणी मानते है । यह लेप्टाडेनिया स्थावियम्‌ छवाइट है। अत पिडेरिया 
ओइरिया ही प्रसारिणों है, और उसकी जड को डा० चोपड्टा द्वारा बामक लिख देने से उसका सह व नष्ठ नहीं 
हो जाता । मेरो राय में तो पिडेरिया फिटिडा और मेरिसिया हिस्टाटा का प्रयोग एक स्थान पर रोगी रखकर 
कर लेना चाहिए और जिससे अधिक ग्रुण हो उस पर विचार होना चाहिए । मैने दोनो का प्रयोग स्वय ही 
किया है ओर पिडेरिया के गुण अधिक उत्तम पाये हे। 0 ““विदवनाथ द्विवेदी 
धम्द, त० ३१ ध 
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प्राचीन आयुर्वेदीय मत्यो मे प्रसारिणो के कई चिकि- 
त्सीय योगो का उल्लेख है । आजकल भी इस द्रव्य का 
प्रयोग कई व्याधियों मे किया जाता है, परन्तु प्रसारणी 
के नाम से देश के विभिन्‍न स्थानों पर पृथक्‌-पृथक्‌ द्वव्यो 
का ग्रहण किया जाता हे । अतः आज के चिकित्सक वर्ग 
के सामने यह समस्या है कि प्राचीन ग्न्थो मे उल्लिखित 
भसारणी के नाम से किस निविवाद द्रव्य का ग्रहण किया 
जाय | सम्प्रति निम्नलिखित वनस्पतिया प्रसारणी के नाम 
से विभिन्‍न स्थानों पर ग्रहण की जा रही है-- 

(१) 7१8९१७7७ 0०002 ॥॥7॥ प्रस।रिणी-पसरन 

(२) (७४००३ ॥85:408 प्रध्वा6ए £-पसरन 


(३) धलाशाएब पाता प्रश्मार 5, दक्षिण- 
प्रदेश की प्रसारिणी 

(४) (०07ए0०एएपाध5 ध्ाए०१55 [,)गा हि रनपूढी- 
ह्विरनखुरी 

(५) [.व्छा460॥8 8987॥ परा। छा8-प्रसारिणी 

उपरोक्त वनरप्रतियों मे किसमें प्रसारणी के कथित 
गुण सर्वाधिक अश में उपलब्ध है इस दृष्टिकोण से यह 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है और भाधुर्वेदिक वाड्मय में 
प्राचीन काल से अब तक के प्रन्थों मे प्रसारणी फे परिच- 
यात्मक एवं ग्रुणकर्मात्मक विययक छपसब्ध तथ्यों क्के 
आधार पर प्रसारणी के सम्बन्ध में प्रचलित सदिग्वता 
निवारण का प्रयत्त किया गया है । 





हि 





परिचयात्मक विवेचत--- 

प्राचीन आचार्यों ने द्रव्यो का परिचय पृथक्‌ न लिख- 
कर उनके विभिन्‍न नामों के ब्याज मे उनका परिचय 
दिया है । इसीलिए एक द्रव्य के अनेक विशेषण रूप पर्याय 
नाम दिये हैं, जिसमे से कुछ ताम उसके रवरूप के बोबक 
तथा परिचय मे सहायक हैं । प्रसारिणी के निग्नाकित 
पर्याय* उसके स्वरूप बोधक है-- 

(१) प्रसारणी, प्रसारिणी, सरणी, सारणी, सरणा, 
सुप्रसरा, प्रसरा, सरा-ये सभी शब्द गत्यर्थेक स्‌' धातु 
से बने है, जिसका तात्पर्य है कि यह वनस्पति शीघ्रता से 
बढती है, प्रसरणशील तथा आरोहिणी होती है । 

(३) प्रतानिनी, प्रताननी, प्रतानिका, “प्रतानों5ह्ति 
अथा” आर्थात्‌ प्रसारणी एक लता होती है जो प्रतान देकर 
फैलकर तथा आरोहण कर प्रतान बनाती है । 

(३) चारूपर्णी, चन्द्रपर्णी, भद्॒पर्णी, चन्द्रवल्ली-जिसकी 
लता तथा पत्र देखने में सुन्दर हो । चमकीले-चिकने और 
रात्रि मे पुष्पित होने वाली हो ।, 

इन पर्याय संज्ञाओं से प्रसारणी के स्वरूप का जो 


बोध होता है वह कहाँ तक आजकल भप्राह्यय वनस्पतियों में 


पाया जाता है, इस दृष्टि से उन सभी द्रव्यो का वानस्प- 
तिक परिचय दिया जा रहा है जो प्रसारणी के नाम से 
ग्रहण किये जाते हैं -- ; 


# (ऊ) प्रसारणी सुप्रसरा सारणी सरणी च््‌ सा। 
आऋरूपणी राजदला भ्रद्रपर्णी प्रतानिका।॥ 
५ (धन्बन्तरिं निधण्ठु) 
छा) प्रसारिणी सुप्रतरा सारणी सरणी सरा॥ 
ऋरशपर्णो राजवला भव्रपर्णी प्रतानिका॥ 
प्रबला राजपर्णी च बल्या भवबला तथा। 
च्मद्रवल्लोी प्रश्द्रा चर शेया पचदशाह्रपा ॥ 
(राज निधण्टु) 
(ग) प्रसारणी राजबला चारूपणीं प्रतानिका । 


शारणी सारणी भद्गपर्णी सुप्रसरा सरा ॥॥ 
(सदनपाल निघण्ठु) 


(घ) प्रसारणी रानब्रला भद्रपणों प्रताननो। 
सारणी सारणी भवद्र बला चापि कटम्भरा ॥ 
(भावप्रकाश) 
(87) प्रसारणी राजबला गंघाली व कटम्मरा । 
गंधादूया गधभद्दा च सारिणी सरिणी तथा ॥ 
(शालिप्रास निघण्ठ) 





(क) ?९४९१०78 06609 वा (चित्रसख्या १)-यह ) 
पप8०९४९-मजिष्ठा कुल की लता जाति की वनस्पति 
हैं। इसकी लता वहुत विस्तार से फैलने वाली तथा 
आरोहणशील होती है । तना लम्बा, पतला, स्निग्ध और 
दृढ होता है। नवीन शाखायें कोमल होती है। पत्र अभि- 
मुख, आकार में ५-१४ सेमी० लम्बे, २०५ सेमी० चौडे 
लट्वाकार, नुकीले एवं लम्बे पत्रदण्ड से युक्त होते है । 
दोनो पत्रो के बीच मे प्रति ग्रध्यि पर दो दो सयुक्त पुरवपत्र 
होते हैं । पुष्प भुलाबी रण के, तलिकाकार, मजरियों पें 

, होते है। फल चपटा, चिकना, पच॒ रेखायुक्त तथा एक 
चीज वाला होता है। बीज भी चिकना, चपटा एवं पतले 
भावरण से युक्त होता है। पुरानी लताओ की जड २-४ 
सेमी. चोडी होती है। इसके पौधे से एक प्रकार की दुर्गन्‍्ध 
निकलती है जो इसकी पत्तियों के मसलने से और स्पष्ट 
हो जाती है। यह वनस्पति भारतवर्ष में प्राय सभी प्रदेशो 
मे कही न कही प्राप्त होती है, परन्तु उत्तरी भारत मे 
अधिक मिलती है। मध्य तथा पु हिमालय मे ४००० 
फीट की उँंचाई तक इसकी लता प्राप्त होती है । 

(स) ( थप्रशगा4 ॥89४9६ प्रशताश/ £ (चित्र सख्या २)- 
यह 0०7९०४॥४००४० कुल की. बहुवाषिक प्रसरणशील 
सता है। शाखायें लम्बी, चिकनी, कोणयुक्त तथा आरो- 
हणशील होती हैं । मूलवुन्त लघु तथा मोटा होता है । पत्र 
सरल, एकाच्तर, अवृन्त तथा कुब्ताकार होता है। पत्न की 
लम्बाई र॥। से ७॥ सेमी० तथा चौडाई आधा सेमी० 
होती है। पुष्प छोटे, एकल कक्षस्थ तथा लम्बे वृन्तो पर 
लगे होते हैं। पृष्प हल्के पीत वर्ण के होते है । फल अण्डा- 
कौर या त्रपटा गोलाकार और द्विकोष्ठीय होता है | बीज 
चार होते हैं । मूल २५ सेमी, तक लम्बी, १ सेमी. चौडी, 
टेढी मेढी तथा गहरे भूरे रग की होती है। मूलत्वक्‌ 
आसानी से पृथक्‌ हो जाता है। ताजी मूल से एक क्षीर 
सदृश पदार्थ निकलता है जो सूखने पर हल्के भूरे रग का हो 
जाता है । इसकी लता दक्षिण भारत के परव॑तीय प्रदेशों में 
३००० फीट तक की ऊँचाई तक पायी जाती है । उत्तर में 
बुंदेलखंड तक तथा पूर्व भे असम की पहाडियो में विभिन्‍ल 
जलवायु वाले स्थानों पर यह मिलती है । 

([ग) शलाका &॥ प्रावंध्ाह०, पाल (चित्र 
स, ३)-यह भी 0०7९०९पणँ४०९४९० कुल की एकवापिक 


| 
। 
। 
। 
। 





या वहुवाधिक लता हैं तथा प्रसरणशील और आरोही असारण होता-है भत इसे प्रसारणी सन्ञा दी गई है। 


स्वभाव की है। पत्र सरल, छोटे, एकान्तर अनुपत्री तथा 
लघुपन्न वृन्त युक्त होते है। पत्ते १/२ से २॥ सेमी लम्बे, 
१॥ से ५ मिमी. चौडे तथा अग्रभाग पर त्रिदस्तुराकार 
होते है । पृष्प पीतवर्ण तथा एक साथ २-३ पुष्प निकलते 
है। फल द्विकोप्ठीय तथा चार वीज युक्त होते है। मूल 
पतली, हल्के भूरे रग की होती है । ताजी मूल में अल्प 
मात्रा मे क्षीर तुल्य पदार्थ निकलता है । 


इसकी लता भी दक्षिण भारत के पर्वतीय प्रदेश में 
उत्पन्न होती है तथा उत्तर में छोटा नाग्रपुर तक 
मिलती है । 

(घ) एजाएगएण॑एड शा 7गा॥ा-नयह भी 
(०णाए०९एएॉ४००४९ कुल की प्रसरणशील लता है । मूल- 
वृन्त से ही इसकी शाखायें चारो तरफ फेलती हे। पत्र- 
२॥ से द्। सेमी, लम्बे तथा विभिन्‍्त चौडाई वाले होते 
है। ऊपर के पत्र अण्डाकार तथा प्रारम्मिक पन्न प्राणिवृत्त 
खण्डित हौते है । पुष्प श्वेत या गुलाबी रग के, फल ६ 
मिसी लम्बे गोलाकार तथा बीज रक्ताभ कृष्ण वर्ण के 
होते है । यह लता प्रायः सभी देशो में उपलब्ध है । 


(ड) 7.67र्तशा३ 5एकतएए।॥ शाह्टी।-बहू 8०४- 
7'808९०७० कुल का एक क्षुप है जो लघु आकार का 
“ लगभग १ मीटर ऊँचा और सीधा होता है। शाखाझ्ले 
पतली तथा सरल होती है । पत्र-७-१० सेमी लम्बे, १/२ १ 
से मी चौडे तथा लघधुवृन्त युक्त होते हे । पुष्प छोटे-छोटे, 
हरिताम पीत और ग्रुच्छ रूप मे निकलते हैं। फल एकसेवनी 
रूप के लम्बे, पतले तथा अग्रमाग पर चचुवत्‌ रचनायुक्त 
होते है । 


यह मारत के पश्चिमी खड में राजस्थान, पजाब, 


गुजरात नादि प्रदेशों में उत्पन्न होता है । 

भुणकर्मात्मक विवेचन-प्रसारिणी की कुछ पर्याय 
सज्ञाये ऐसी भी है जो इसके ग्रुणकर्म की वोधक हैं । इन 
पर्यायों को उनके निहित अर्थ के सहित श्रस्तुत किया जा 
रहा है-+- 


(१) भसारणी--प्रसाय॑ते अद्भुमनया' इसके प्रयोग 


>-. ' सन्धिजाइय तथा अज्चो का सद्धोच दुर होकर उनका 


५ 


५ 


(२) राजबला -बलाता बसप्रदानः राजा इव राज- 
बला' भर्थाव्‌ वबलदायक पद्मर्थों मे श्रेष्ठ होने से इसे 
राजबला कहा गया । 

(३) मंद्रबला -- भद्र बलमस्या/ अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ 
वलदायक है । 

(४) प्रवला--प्रकृष्ट वलमस्या सा! 
तात्पर्य श्रेष्ठ बलदायक होता हैं । 

(५) प्रभद्रा--प्रकर्षेण भद्र करोति इति प्रभद्रा' 
जो भपने गुणो के कारण कल्याणदायक है । 


(६) वल्या-- बल ददाति इति बल्या' जो बल- 
दायक हो । 


इसका भी 


(७) गन्धमंद्रा--भद्र गन्ध यस्या सा जिसकी गन्‍्य 
कल्याणप्रद हो । 


'. (८) कटम्भरा-'कट विभरत्ति इति कटम्भरएं जो 
कटि का धारण-पोषण करे या कि रोगो को दूर करे । 


(६) गन्धाद्या--गन्बैत आया” जिसमे पर्याप्त 
गन्च हो । 


(१०) गन्वाली, गनच्धोली--गन्धयुक्त होने से यह 
स़ज्ञा दी गई प्रतीत होती है। 


उपरोक्त पर्यायों से प्रसारणी के मुख्य गुण कर्मों पर 
प्रकाश पडता हैं। चरक के चिकित्सा स्थान र८् वें 
अध्याय में रास्ता तेल की भाति 'प्रसारणी तेलबनाकर 
प्रयोग करने का विधान हैं। चिक्त्सा स्थान €वे अध्याय 
में महापैशाचिक घृत' के घटक द्रव्य के रूप में कटम्मरा 
नाम से इसका समावेश है | इसी के विभान स्थान ८ वे 
अध्याय में 'मद्रपर्णी नाम से वमन द्रब्यो में इसकी गणना 
है | भाव प्रकाश मे इसे तिक्तरस, उष्णवीय, ग्रुरु, वृध्य, 
बल्य, सवानकारक, वात, वानरक्त नथा श्लेप्महर कहा 
है । इसी अन्य में एक योग 'प्रसारणोी लेह' दिया गया है 
जिसे आमवात मे प्रयोग करने का निदश हे चक्रदत्त में 
कुब्जप्रसारिणी तेल' का उल्लेख किया है. जिसे आमचात 
से उत्पन्त सधिजाडइय तथा अज्भों के सकोच मे प्रयोग का 
विघान है । अन्य निघण्टुकारों ने थी प्रसारिणी के निक्त 


ँ 





रस, उष्णवीय, सर, वल्य, सधानकारी, शोथहर, वात- 
शामक आदि गरुणकर्मों का पोषण किया है ।* 
विमर्श--उपरोक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि 
'प्रसारणी' एक प्रसरणशील तथा आरोही वनस्पति है, 
जिसकी लता तथा पत्र देखने मे भव्य लगते हैं। इसका 
रस तिक्त, गुण गुरु, वीयें उष्ण तथा कम कफवात शामक, 
शोयहर, मधानकृत, वल्य, वृष्य, आमवात तथा तज्जन्प 
सधथिजाइय को दूर करने वाला होता है। इस आधार पर 
गु,क्ाब्रतद्याए॥ कऋ्रश्ाप्िएँ को प्रसारणी मानना 
निराघार है क्योकि इसका एक लघु क्षुत होता है तथा 
प्रसारणी से कमंसाहए्य भी नही है | इसे जीवन्ती सज्ञा 
देने पर विचार किया जा सकता हैं। एणाएणेएपेए5 
धा५णा३8, जा॥आ को भी केवल प्रसरणशील लता होने 
से कुछ व्यक्तियों ने प्रसारणीय सज्ञा दी है । इस वनस्पति 
में प्रसारणी सहश ग्रुणकर्म तथा प्रयोग का उल्लेख किसी 


ग्रन्थ में प्राप्त नही होता, अत इसे प्रसारणी नहीं माना 


जा सकता । 
» . जो लोग "?86४0७88 #0०८08, ॥77' को प्रसारणी 
मानते है उसमें अधिकाँश ने इसके लिए “गन्व प्रसारणी' 
सज्ञा दी हे क्योकि इस वनस्पति से एक प्रकार की दुर्गन्ध 





* (क) प्रसारणों गुशस्तिक्ता सरा सघानकत्मता । 
व्रिदोषशमनी वृष्पा तेज--कान्तिबलप्रदा |, 
(धन्चन्तरि निघण्ठु) 
(ख) प्रसारणी ग्रुरूणा च तिक्ता चातविनाशिनी । .' 
अर्शः श्वयथुहन्नी च मलविष्टम्भहारिणी ॥ 
० (राजनिघण्दु) 


(ग) प्रसारणी 'ग्ुरुव ध्या बलसधानकृत्सरा । 
वीयोष्णा वात-ह॒त्तिक्ता वातरक्तकफापहा ॥॥ 
(भावप्रकाश) 
(घ) वातपित्तहरां सोष्णा बल्या वृष्या प्रसारणी । 
(राजबल्लभ्न निघण्दु) 
(ड। सारणी वातरक्तघ्नी सोष्णा वृष्या बलप्रदा । 
कद्वी च लघु चक्षुष्या स्वर्या ज्वरनिश्ञाध्यहुत्‌ ॥ 
(शोढ़ल निघरण्टु) 
(च) प्रसारणी गुरुब्चोष्णा तिक्ता बला सरा भता। 
भग्वापस्थिसधानकरी कान्तिकृत धातुवर्धंका ॥ 
बाताशशोकफहा मलस्‍स्तम्भकरी भत्ता । 
वातरक्तन्नरिवोष च नाशयेदिति कोतिता ॥ 
[निषण्दु रत्नाकर) 


र्४५ 


निकलती है जो इसके पत्तों के मसलने से और स्पष्ट ज्ञांत 
होती है, इसी लिये इसके लैटिन नाम में भी “?0शातंश्र 
शब्द रखा गया है जिसका अर्थ है दुर्गन्ध युक्त | डा० 
चौपडा तथा डा० मुकर्जी ने इसे अतिसार तथा प्रवाहिका 
में लाभप्रद तथा रोगोत्तर दौब॑ल्य मे बल्य के रूप मे उप- 
योगी पाया है । राक्सवर्ग ने इसकी मूल को वामक बत- 
लाया है । आजकल के परीक्षणों से इसका प्रयोग आम- 

/ वात तथा सन्विजाडय में अधिक उत्साहव्धेक नही सिद्ध 
हो रहा हैं। अतः सम्भव है 'गश्वप्रसारणी' प्रसारणी से 
भिन्‍न द्रव्य हो और प्रसारणी के मुख्य कमं-अज्भ. प्रसारण 
का ,इसमे अभाव हो । केवल गन्‍्धयुक्त होने या गन्ध- 
प्रसारण के कारण इसकी “गन्धप्रसारणी' सज्ञा दी गई 
हो । इस सम्भावना की पुष्टि इससे भी होती है कि 
शालिग्राम निधण्ठु को छोडकर किसी निषण्टु ग्रन्थ मे 
प्रसारणी की गनन्‍्च पर आश्रित कोई सज्ञा नही दी गई है 
जबकि इसकी गन सर्वाधिक ध्यानाकर्पक है । 


दक्षिणी भारत मे 'प्रसारणी” के नाम से |(०॥छयगा4 
पर३४ध्वां६ तथा श(लः०गरा8 07008/4, सम्यालः ॒! 
का ग्रहण किया जाता है | ४. ॥४(४०७ एक शीष्रता 
से फैलने वाली आरोही लता है | इसके पौधे से कोई 
गन्ध नही होती । इसमे प्रसारणी के गुणकर्म भी मिलते 
हैं तथा केरल मे इसका प्रयोग विभिन्‍न वातव्याधि, आम- 
वात, तथा तज्जन्य सधिजाड्य और अगो के सकोच मे 
सफलतापूर्वक किया जाता है ॥ इस आधार पर प्रसारणी 
के नाम से )(., 88079 का ग्रहूण समान रूप से सभी 
प्रदेशो मे होना चाहिए । ((. ॥88809 और ॥( ॥70- 
०॥४(७ में स्थानिक नाम, स्वरूप, स्वभाव, उत्पत्तिस्थल 
तथा ग्रुणकर्म में पर्याप्त साहश्य है, परन्तु ॥(. गाव्वशशा4 
की अपेक्षाकृत 9( एंतथाधा४ हीनगुण वनस्पति हे अत 
प्रथम के अभाव में ही दूसरे का प्रयोग करना च।हिए। 

.. उपसहार रूप में यह कहना अधिक पृक्तियुक्त है कि 
गन्धप्रसारणी' को पृथक द्रव्य या प्रसारणी का एक भेद 
मानकर इस नाम से ?९४७०७79 #००४४04 का + ग्रहण 
किया जाय भौर 'प्रसारणी” के नाम से ैश्ाणाव। 
ध3अंछ9 (चित्र २) का प्रयोग सर्वत्र किया जाय । ४ 
#४धा4 के अभाव मे शी ॥7067988 चित्र ३) का 
ग्रहण प्रसारणी” से कर सकते हैं।. + 
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6) इनका विचार हे कि “लज्जालु” के तिए “माईमोसा-प्यूटिका लिन” को ग्रहण करना 

९ चाहिए। साथ ही 'तेप्च्निया ओलिरेसिया सूक' को भी हितीय लज्जातु के स्थान पर सहूण करने 
मे कठिनाई नही होगी । है रे पु ॒ पर 

लेखिका ने अपने विपय का विवेचन बहुत ही सारगभित रूप में तिया 8। मेरे प्रभार 

0) से जास्त्रीय लक्षण, ग्रण व कर्म के विचार से लज्जालु के स्थान एर मारमोसा की दोनों यानिया 

५ 'माईमोसा प्यूडिकालिन' तथा साईइमोसा हमाठा वित्द इन दोनो के राज निषण्टुकार के वताये 


। हुये द्विविध लज्जालु भेदो मे ग्रहण करना उचित है। उनमे ही सब लक्षण मिलते है। ह 
| “विश्वनाथ द्विवेदी 


भारत के आइं, समतल तथा उष्ण प्रदेशों की छाय।- 
दार भूमि मे जन्म लेने वाली, यह वनौपषधि, छूते हो मुर- 
भाई सी प्रतीत होने के कारण छुई-मुरई * के नाम से 
विख्यात है। रक्तपित्त, अतिसार, योनि-रोग, ब्रण तथा 
कुष्ठ “ आदि की चिकित्सा में इसे निधण्दु-काल से प्रयोग 
किया जा रहा है। ऐसी लाभग्रद औपचि के लिए देश के 
विभिन्‍त प्रास्तो मे निम्नाकित लैटिन नामो वाली बनौपधियो 
को ग्रहण किये जाने का उलल्‍्लेस मिलता है -- 

(१) माइमोसा प्युडिका लिन& (श058 रिप्रता08 
॥.पगा) 

(२) वायोफाइटम सेन्सिसिटिवम, डी सी *(छ907॥- 
शांप्रा) ईवधाशाश्पा 7 ८) 


०...भण्डारी, चल्चराज (१६५७) 
£--लज्जालु शीतला तिक्ता कपायाकफपित्तजितृ । 
रक्तपित्तततीसार योनिरोगान्‌_ विनाशय्रेतू ॥ 
(भा० प्र० २७६) 
रक्तपादी कु शीता पित्तातोसार नाशनी । 
शोफदाहअम दइवास ब्रण कुष्ठ कफास्ननुत्‌ ॥। 
(घ० नि० ११०) 
&--भाइमोसा प्यूडिका लिन (लेग्यूसिनौसी-साइमोसाइडी) 
कीतिकर तथः बसु (१६३३) 
+--बायोफाइटस सेन्सिसिटिवस डी सी जिरेनियेसी- 
आक्सेलिडो) भय्यर तथा कोलामल ( रच । 


बस 


। 73: है ६5275: 287 


(३) शेस्मोडियम गाइरेस, टी, नी 8 (0ल्‍0॥0पतगा) 
06५था5 70 ८.) 

(४) केसिया माउ्मायाउडिस, लिय# ( (४5४४ 
श।70507005 ॥,॥7). 

निघण्दुओं मे चणित रम्सभ्प और स्वभाव-निघप्टुओं 8 


0-- फेसिया माइमोसाइटिस लिव (लेंग्यूसिनोसी-सिसिलपी- 


नियोयडी) पिललई (१९७४) । 
औडेस्मोडियम गाइरेन्स डो. सी. लिग्युप्तिनौसो-पैपीलि- 
मोनेटी) अय्यर तया कोलामल (१६६३) $ 
८--राज-निधण्टू सहितो धन्वन्तरोए निघण्दु, टीकाकार, 
विनायक गणेश आप्टे (१९२५) रक्तपादों शमोपत्रा 
स्पृथषका खदिर पत्रिका । सकोचनी सम्गा च भमस्कारी 
प्रसारिणी (रा नि १५६) । 
लज्ञालु सप्तपर्णों स्थातृ सदिरी गण्डमालिका | 
लज्जा च लज्जिका च॑च स्पर्शलज्यान्षरोधिनी ॥ 

(रा० मि० १ ६०) 
रक्तमूला ताम्रपूला स्वगुप्ताघशलिफारिफा । 
नास्नां विशतिरित्युक्ता लज्जायास्तुभिषण्वरेः । 

(रा० वि० १६१) 

लज्जालुवेपरीत्यान्या अल्पक्षुप बृह॒हला। 
वेपरीत्यादि लज्जालुह्ममिषाने प्रयोजयेत्‌ ॥। 

(रा० लि० १६३) 
लज्जाजुवेपरीत्याह्वाफदुरूषणाकफासनुतु । रे 
रसेनियामिका चैव नाना विज्ञानकारिका ए 

! (रा० तनि० १६५) 


डे न्‍औफकन ही कल >« जी हक ७ 


में उपलब्ध वर्णन के जनुसार लज्जालु लाल रग की (रक्त 
के समान) मूल वाली (रक्तपादी), व शमी* तथा खदिररँ 
(शमीपन्ना, खदिर पश्चिका) के समान पत्तियों वाली, लता 
सहश (प्रसारिणी, स्पृषफा) स्वभाव, सकोचनशील (सको- 
चनी) प्रकृति वाली, सम्पूर्ण अद्भी से युक्त ( समगा ), 
बिनीत भाव से रपर्ण (रपर्श लज्जा) करने वाले को नमन 
(वमस्कारी) करने बाली वनौपषधि है । इसमे सात पर्णक 
(सप्तपर्णी) तथा अन्यि-सहश सरचनायें ( ग्रण्डमालिका ) 
उपस्वित हीनी चाहिए । रपर्ण मात्र से लज्जा के कारण 
इसे 'लज्जा' और “लज्जिका' सज्ञाओ से विभूषित किया 
जाता है। यह योनि रोगो में रक्त प्रवाह को रोकती 
(अस्ररोधिनी) है। रक्त (रक्तमूला) तथा ताम्रवर्ण (तताम्र- 
भूला) मूल वाली यह वनौपधि स्पर्श मात्र से स्थय को 
छुपाने (स्वगुप्ता) के उद्देश्य से, ॥ जलि के समान (अं ण- 
लिकारिका) 'पर्ण को को वच्द कर लेती है। भिषगो द्वारा 
इसके लिए चीस नामों का प्रयोग किया गया है । 


लज्जालु की एक अन्य जाति भी है जिसका क्षुप अल्प 
होता है तथा दल आकार में बड़े होते हूँ ( वृहददला )। 
इसके लिए भी लज्जालु नाम ही प्रयुक्त करना चाहिये। 
यह जाति कठुरस घाली, उष्ण वीये तथ! कफ और बाम 
की नाशिनी है | यह रसो द्वारा नियन्त्रण करती है तथा 
अनेक खमत्कार (विज्ञान) दर्शाती है । 

लज्जालु के प्रान्तीय भाषाओं मे पर्याय 

भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओं मे यह बनीपधि 
अलग-अलग नामो द्वारा सम्बोधित की जाती है* जो 
निम्नाकित है-- 

ससस्‍्कृत-अ जलिकारिका (भ जलिकारक), अन्नरोधिनी, 
गण्डमालिका, सदिरिपत्रिका, ( खदिरक ), खदिरी, लज्जा, 
लज्जालु, लज्जिका, नमस्कारी, प्रसारिणी, रक्तमूला, रक्त- 
पादी, समगा, सकोचिनी, सप्तपर्णी, शमीपतन्ना, रपशलज्जा, 
स्पृक्का, स्वगुप्वा, तामूला भादि । 


# प्रोसोसिस स्पाइसीजेरा लिन (लंग्युमिनोसी-माइसोसो- 
इंडी) । 
/ # एकेसिया कैटैचुविल्ड (लेग्युसिनौसी-साइमोसाइडी) । 


* कीतिकर तथा बसु (१६३३) 
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८ 
लज्जालु (माइभोसा प्युडिका) 


हिन्दी--लजालू, लाजवन्ती, छुईमुई, लज्जावती' 
शर्मपत्ते । गुजराती-लजालू, रिसामणि । बगला-लजक, 
लजावेत। नपाली-लजानिया, बोहो रिकर। पजाबी-लाज- 
बनती । तमिल--तोतरसिनूंगी, कासीरोरतम, समगई, 
तोताचुरू गी, त्तातोलददी । तैलगू-पेडनिद्रकाति । उर्पू--- 
लजालू । कन्नड-हंदरगिट्ट लज्जा, मुदगुद॒वर, मुथामुरिक, 
नासिके । मलयालम-तितारमति, तोतोवती । उडिया -- 
देधासुरोवासिनी, नाजूको । अग्रेजी-अम्वलप्लान्ट, सैम्सि- 
टिव प्लाम्ट । 


सदिग्धता के कारण-प्राचीन ग्रन्थो मे बनौपधियों 
के विस्तृत वर्णन का अभाव, भाषा-भेद, शताब्दियों की 
दासता, प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति, मुद्रण का अभाव 
आदि ऐसे अनेक राजनेतिक, सामाजिक, भौगोलिक आदि 
कारण है जिनके प्रभाव से द्वव्यों मे सदिग्धता उत्पन्न 
हुई | इन कारणों ने ने केवल दुलंभ द्रव्यो मे ही सदिग्धता 
उत्पन्त की, व॒ल्कि लज्जालू जैसे सुलभ और सामान्य द्रव्य 
भी अछूते न रह सके । लज्जालु के रूप मे ग्रहण किये जाने 

+४४ ः 


द 





वाले द्रव्यों में एक-दो समानताओ को छोडकरु णप सभी 
क्षक्षणो में ये द्रव्य एक दूसरे से भिन्‍न होते हे ।? 

' उद्राहरणार्थ सदिग्धता के निग्न कारण श्रस्तुत किये 
जा रहे है-- 

(१) सवेदन तथा सकोचनशील स्वाभाव, अधिक 
अथवा कम रूप मे, ग्रहण की जाने वाली सभी वनौपषधियों 
में दृष्टिगोचर होता है। डेस्मोडियम गाईरैन्स डी०्सी० 
के निचले दो पर्णक, स्पर्श के बिना भी, ऊपर नीचे गति 
किया करते है। कैंसिया माइमौसाडिस लिन तथा वायो- 





फाइटम संनिसिटिवम डी०सी० में सकोचनशीलता माइ- 
मोसा प्यूडिकालिन की अपेक्षा मनन्‍्द होती है । इस प्रकार 
ये सभी वनौपधिया सवेदना द्वारा प्रभावित होती है । 
(२) पुष्पो के रशे का निघण्टुओ में कही उल्लेख नहीं 
है, जिसके कारण पीले रग के पुष्पो वाली वायोफाइटम 
सेनिसिटिवम डी० सी० तथा कैसिया माइमोसाडिस लिन 
तामक वनौपधिया लाल पुष्प वाली भाइमोंसा प्युडिका 
लित नामक बनौपधि के रथान पर ग्रहण की जाने लगी 
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(३, कुद्य विद्वानों ने डेस्मोडियम गाइरेन्प डी० सी० 
को भी अजलिकारिका मानने का परामश दिया है? 
बयोकि उसके निचले दो पर्गक वरावर ऊपर नीचे गति 


किया करते हैं, जबकि इनकी गति.का स्पर्श सवेदन से 
कोई सम्बन्ध, नटी हैं। डेस्मोडियम >गाईरेन्स डी० सी० 
के लिए जल्‍्जलिकारिका पर्याव का प्रयोग कही भी नही 
किया गया है [० _ हि 

९) कुछ विद्वानों ने नमस्कारी और सकोच पथणिका 
का विस्तत अर्थ मिकालकर लिखा है: कि नमुस्कारी भाव 
में पर्णफों को ऊपर की और मुडना, चाहिए तथा सकोच 
के भाव में शरीर को ढकने के लिए पर्णको को नीचे की 
ओर मड़नता चाहिए । ऐसे विद्वानो ते ल्ज्जालु के रूप भे 
बायोफाइटम सेनिसिटिवम, डी ० सी० को ग्रहण किये जाने 
का निर्देश दिया है । 

(५) निधण्टुओ मे ऋज्जालु की दो जातियों का 
बर्णव मिलता है। बत.- विद्वानों ने समान स्वभाव वालीदो 
मिल बनौपधियों को अरहण करने का प्रयास, किया | 
दूसरी जाति को बुहृद्दला कहे जाने के कारण श्रयास 
यही शिया कि बढ़े दलो (पेटल्स) वाली समान स्वभाव 
की वृंधीपधि ग्रहण करली जाय, भत सामानन्‍्यत माइमोसा 
प्यूडिका लिन के साथ वायोफाइटम सेनिसिटिवर्ा डी० 
सी० अथवा कैंसिया माइमोसोइडिस लिन" दूसरी 
जातियों के रण में ग्रहण की जाने लगी ।# 

(६) निघण्ठुओ मे वणित कुछ पर्यायों जैसे स्पृकका, 
समगा, प्रसारिणी, सप्तपर्णी, 
आदि ने भी बनौषधि की सदिग्धता मे वृद्धि की है, क्यो 
कि इनका प्रयीग अनेक द्रव्यों के लिए किया गण है तथा 
उनके द्वारा किसी एक वनौपधि का निर्णय करना सुगम 
सह्ठी है । 
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घोल शाएंट8 ॥ 80706 00078 

» दा) था & 8997 (933) 

अर उएजचटा & हु 09ग्राहानों (963) ४6 ६छ॥ा ,8]]- 
छाप 358 ॥8076 000९०ी५ए 8979॥040॥6 40 809#9- 
पा 498 पर ण पद (शा शिवा 00390778 * 

४ भत्डारी, चम्रराज (१६५७) 

९ एल्लई, छु० पो० जी० (१ &७४) 
$# अस्यर तथा कॉलामल (१६६३) 


शरद, सं, 5४ 


गण्डमालिका, बृहृद्दला 


, सिस्थता लिवारण की विधि--किसी वन्तौषधि के 
सम्बन्ध में प्रचलित सदिस्धता के निवारण के मुख्यत दो 
उपाय है --(क) ग्रहण को जाने वादी सभी बनौपधियों 
का विस्तत सरचनात्मक अध्ययन थौर प्राचीन उपलब्ध 
साहित्ण से उनमे से किसी एक का सरचतात्मक सामीष्य 
के आधार पर स्वीकार किया जाना तथा [ख) ग्रहण की 
जाने वाली सभी वनौपधियों के ग्रुण-कर्मों का प्रयोग 





(पृष्ठ २४० का द्ोप्णण) 





एहभा८8७ 777 कहते हैं । गामीण लोग इस दोनो वच- 
स्पतियों को चोरक के ताम से सगह करते है। वेसिए-- 
सचित्र आयुर्वेद सितम्बर १६६६ । 

प्राप्तिस्थान-- उत्तराखन्ड हिमालय में यह द्रव्य 
३,००० मीटर ऊँचाई से लेकर ३,८०० भी० की ऊचाई 
तक प्रायः नभदार बफीले ढलानो पर सुलभ है। गढवाल भे 
यह बूटी भिलगना घाटी, भागी रथी घाटी, मन्दाकिती घाटी 
जमुना घाटी, अलकन्दा घाटी आदि स्थानों पर सुलभ है। 
हिमाचल प्रदेश मे यह वडामगाल (काग्रडा घादी), चम्वा 
वनसउ, कुल्लवनसण्ड, लाहुलस्पीली, रोहड वनखड, भरमौर 
वनखड आदि स्थातो के ऊंचाई वाले भागों में सुलभ है। 
जम्बु-काश्मीर के गुलमर्ग एव खिलनमर्ग आदि स्थानों पर 
पाया जाता है। 

ग्रामीण प्रयोग -- ग्रामीण लोग दात शाक आषादि में 
दीपन पाचन एवं सुगधित रूप मे प्रयोग करते हे। गर्म 
मसाले के रूप में यह के लोग विश्ेपतया प्रयोग करते हैं। 

(२) भोटिया लोग मूल को चोरा के नाम से बेचते हे। 
जिसका कि उपयोग उदरशूल आदि मे किय्य जाता हे । 

(३) कागडा घाटी हिमाचल प्रदेश के वैद्य २-३ माशे 
की मात्रा मे चोरक चूर्ण का उपयोग ग्रुद एव उप्य जल 
के साथ मवक्ल शूल में श्रेष्ठ मानते हैं। यह धनुभत 
योग है। 


(४) वृवकशूल मे भी चोरक चूर्ण का उपयोग लाभ- 
दायक होता है | 

(४५) यदि घर में साप चला जाय तो चोरक का 
बपत करने से साप दाहुर तिकल आता हे । 


| 


डर 


अत लेखक के विचार से भार्जीय चोरक यद्ना द्रव्य 


है जिसकी साम्यता स्थानिक्त भामो एवं भुणधमा से भी 
मिलता है । 


हक रँ 


ब्य्य्जः 
| 


एप० । 


शालाओ ठथा चिकित्सालयो मे विस्तृत अध्ययत्त और 
उत्मे से सफलतम को स्वीकार किया जाना । 
उत्तम तो यही है कि सदिग्धता के निवारण हेतु दोनो 
ही विधियों द्वारा वनौषधियो का अध्ययन किया जाये 
और परिणामों की सफलता अथवा असफलता पर वनौ- 
पद के सम्बस्ध मे निश्चय किया जाये । प्रस्तुत लेख में 
मात्र प्रथम विधि ही अपनाई गई है, दूसरी विधि को 
अपनाने के लिए समय तथा पर्यावरण दोनों की अनुकूलता 
जावश्यक है। 
तुलनात्मक विवेचन तथा विंभर्श 


(१) रक्तपादी, रक्तमूला, ताम्र-मुला, आदि तिघ- 
प्टुओं मे वर्णित लज्जालु के पर्याय हैं, जिनसे स्पष्ट होता 
हैं कि इस वनीपधि की मूल का रंग लाल अथवा ताम्र 
वर्ण का होना चाहिए । भण्डारी (१६४५७) ने वर्णन करते 
हुए केवल भाइमोसा प्युडिका लिन की ही भूल को इस 
रग की अ कित किया है । 


(२) शमीपन्ना, खदिर पत्निका, खदिरक, खदिरी 
आदि निघण्टुओं भे वणित लज्जालु के पर्याय है, इनसे 
स्पष्ट होता है कि इस वनौपधि की पत्तिया शमी (प्रोसो- 
पिस स्पाइसीजेरा लिन) अथवा खदिर (एकेशिया कैठेचु 
बिल्द) के समान टह्वि-पक्षवत्त॒ (वाई-पिन्नेट) होनी 
चाहिए । इस लक्षण को केवल माइमोसा प्युडिका लिन ही 
पूर्ण करता है, माइमोसोइडी उपकुल (सब-फेमिली) की 
होने के कारण इसके पत्र (पर्णक) द्विपक्षतत्त होते है। 
वायोफाइटम सेनिसिटिवम डी० सी० तथा कैसिया माइ- 
मोमोइडिस लिन में पत्र एक-पक्षवत (यूनी-पिन्नेट) होते 
|| 


जि! 


(३) सकोचनी, नमस्कारी, स्पर्शेलज्जा, स्वग्रुप्ता, 

अ जलिफारिका, लज्जालु, लज्जा, लज्जिका आदि निघ- 
ण्ठुओ में गणित लज्जालु के पर्याय हैं, जिनसे स्पष्ट होता 
है कि इस वनौपधि को स्पर्श सवेदन के प्राप्त करते ह्दी 
ज्ञाभाव से अपने शरीर को सकुचित कर छुपा लेना 
चाहिए तथा अपने पर्णी] को भजलि की आकृति में 
सा कर नमन कर लेना चाहिये। घू कि नमन की क्रिया 
केवल दो हाथो का प्रयोग होता है भत कुछ विद्वानों 
अजलिकारिका के रूप में डेस्मोडियम याइरेस्स डी० 


व ! -मैं, 


भें 








फ्िह्यम्यस्टट्डफिफप 
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सी० को ग्रहण करने का निर्देश दिया है, * किन्तु इसमे 
क्केबल तीन पर्णक होते है जिनमे से निचले दो बिना 
स्पर्ण सवेदन के भी ऊपर नीचे गति क्रिया करते है अतः 
इस वनीपधि को अ जलिका रिका और लज्जिका के रूप 
में ग्रहण करवा किसी भी भाति नन्‍्याय-सगत प्रतीत नही 
होता । कुछ बिद्वानो ने नमस्कारी और सकोच-परा्णिका 
का विस्तृत अर्थ करके नमस्कारी तथा सकोचनशील भावी 
में पर्णको के ऊपर अथवा नीचे की ओर मुडने के आधार 
पर यह निर्देश दिया है, * कि लज्जालु के रूप में बायो- 
फाइटम सेनिसिटिवम डी० सी० अथवा वायोफाइटम 
रीनवार्डटी एज्व तथा हुक को अ्रहण करना चाहिए, सिन्तु 
इन दोनों ही वनोषाधधियों में पत्तिवा एक-पक्षवत (एनी- 
पिस्तेट) होती है, अत इस हृष्टि से ये वनौषधियाँ शमी- 
पत्रा तथा खदिर पत्निका पर्यायो के लक्षणों को पूर्ण नही 
करती । इस प्रकार इन विद्वानों का निर्देश भी न्यायसगत्त 
प्रतीत नहीं होता * 








"बह 


(४) गण्डमालिका भी तिधण्दुओं मे वणित लज्जालु 
का एक पा है, इससे स्पष्ट होता है कि इस वनौषधि 
में ग्रथि (गण्ड) सम सरचनायें उपस्थित होनी चाहिए। 
वैसे तो लेग्युमिनौसी के सिसलपी नियोइडी त्था माइमोसो- 
इडी दोनों ही उपकुलों के भधिकाश सदस्यों में पत्राधार 
फूल कर बडा हो जाता है और पीनाधार ( पलवीनस ) 
कहा जाने लगता है, किन्तु स।इमोसा प्युडिका लिद में 
पीनाधार इतना क्रियाशील होता है कि स्पर्ण स्वेदन को 
ग्रहण करते ही कोशिका-जल को शास्ताओ तथा स्तम्भ में 
बहा देता है, जिससे पर्णक सकुचित हो सके । मानव 
शरीर में जिस प्रकार ग्रन्थियाँ शरीर पर पे आघात को 
ग्रहण कर प्रमावित हो जाती हैं, वंसी ही क्रियाशीलता 
माइमोसा प्युडिका लिन में भी देखने को मिलती है, अत 
सम्भव हे निधघच्दुकारों ने इमी लक्षण के आधार पर 
लज्जालु को यह सम्ब्रोधन प्रदान क्या हो। 


(१) प्रसारिणी और स्पृक्‍का आदि निघण्दुओ मे 
वर्णित लज्जालु के अन्य पर्याय हैं, इनसे स्पष्ट होता है कि 
इस बनोपधि में लता की भाति प्रमार की तीत्रता होनी 





* अय्यर तथा कोलामल (१६६३) 
* अय्यर तथा कोलामल (१६६३) 


3 आर्थि 






चाहिये। यह लक्षण मीमाइमोसा प्युडिका लिन मे उपस्थित 
होता है ।* 

(६) सप्तपर्णी भी निषण्टुओ में वर्णित लज्जालु का 
एक अन्य पर्याय हैं। इससे स्पष्ठ होता हैं कि इस बनौ- 
पृषपच्चि में सात पत्तिया उपस्थित होनी चाहिए । यह लक्षण 
लज्जालु के रूप में ग्रहण की जाने वाली किसी भी बनौपधि 
में दृष्टिगोचर नही होता, किन्तु माइमोसा की एक अन्य 
जाति माइमोसा हामाटा विल्ड मे एक स्थान से उत्पन्‍्त 
होने वाली पत्तियों की सख्या ६ से ८ तक होती है। माइ- 
मोसा प्युडिका लिन की भांति माइमोसा हामाटा विल्ड 
भी देश के मध्य तथा दक्षिण पश्चिमी भाग मे प्राप्त होती 
है, अत यह सम्भव है कि इस वनौषधि को अध्ययन कर 
उपयु क्त पर्याय प्रदान किया गया हो, क्योकि निघण्टुकाल 
मे आज की भाँति का अन्रर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को प्रचलित 
नही था । 

(७) निपण्ठुओं मे लज्जालु की जिस अन्य जाति का 
उल्लेस है उसके सम्बन्ध मे भकित है कि वह अल्प क्षुप 
स्वभाव की होती है तथा उसके दल बडे होते है । विद्वानों 
ने इस दूसरी जाति के सम्बन्ध मे भी अनुमान लगाने का 
प्रयास किया है उदारणार्थ भण्डारी ( १६५७) ने इस 
दूसरी जाति को वायोफाइटम सेनिसिटिवम डी. सी. स्वी- 
कार किया है। शर्मा (१६९५६ ) ने इस दूसरी जाति के 
रूप में किसी वनौपधि को ग्रहण करने का ' निर्देश नही 
दिया हे । मेरा विचार है कि इस दूसरी जाति के स्थान पर 
नेप्चुनिया ओोलिरेसिया लूर+ को ग्रहण किया जाये तो बृ- 


७ हदार्सा, प्रियक्नत (१६५६) 
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हृद दला तथा अह्पक्षुप दोनों ही पर्यायों का अथे स्पष्ट हो 
जाता हे क्यो कि माइमोसा प्युडिका लिन में दल (पर्णक) 
६-८ मि०्मी०लम्बे तथा ४ ० मि०्मी० चौडे होते हे, जब 
कि नेष्चुनिया औलिरेसिया लुर मे इनकी लम्बाई ५० से 
१३ ०० तथा चौडाई २.४५ से ३० मिमी० होती है तथा 
माइमोर्सा प्युडिका लिन के दल ( पेटलट्स ) २०से २४ 
मि०्मी० लम्बे होते है तथा नेप्चुनिया औलिरेसिया छुर में 
दलो (पेटल्स) की लम्बाई ३ ० मिमी० होती' है 'अत पुष्प- 
दलो तथा पत्र-दलो दोनो ही हृष्ठियों से नेप्चुनिया औ- 
लिरेसिया लुर को बृहद दला माना जा सकता हे । नेप्चुनि- 

या औलिरेसिया लूर को बिहार में लजालू कहा भी जाता 

है। इसलिये यह निष्कर्ष अधिक सत्य प्रतीत होता है। 


बंगला में इसे पानी लजक, पानी चजक, मराठी में पानी 
लजक, मलयालम में नितीतोदाबादी, सिंहाली मे दिया- 
निदिकुम्ब, तमिल मे सून्दै किराई, तैलगु मे निद्रायाम तथा 
निरूतालवापु कहते हैं । | 
निष्कर्ष 

लज्जालु के स्थान पर ग्रहण की जाने वाली वनौपधियाँ 
और निधषण्टुओ मे वर्णित लज्जालु के पर्याथो की तुलना 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि माइमोसा की दो 
जातियाँ (माइमोसा प्युडिका लिन तथा माइमोसा हामादा 
विल्ड) उन सभी पर्यायों का अर्थ स्पष्ट करती है जिनका 
निधण्टुकारों ने उल्लेख किया है। अत. लज्जालु के स्थान 
पर भाइमोसा की जातियो को ग्रहण किया जाना ही 
अधिक न्यायसग्रत प्रतीत होता है। अन्य बनीपधियों को 
ग्रहण करने से सदिग्धता की वृद्धि ही होती हैं और न ही 


' वे पूर्ण रूप से निधण्ट्कारों के विभिस्त पर्यायों का अर्थ 


स्वय में समावेश कर पाती हैं | इस दृष्टि से पडित प्रियन्नत 


' शर्मा (१६५६) ने भी केवल भाइमोसा प्युडिका लिन को 


ग्रहण करने का निर्देश दिया है। सरचना वी हृप्टिसे 
उनका विचार अधिक न्यायसग्रत प्रतीत होता हें, 
किस्तु उनके द्वारा अकित की गई लज्जातु की 
दूसरी जाति के स्थान पर नेप्यूनियां औलिरेसिया 
लूर को, भार्क्ृत की दुरष्टि से ग्रहण करने मे अधिक कठि- 
नाई नहीं होनी चाहिए, क्योकि इसका क्ष॒प सांइमोसा 


* कौतिकर तथा बद्चु (१६३३) 2 


पैशा088 एपएत00 7,6४005 6-8 99 40 779, 
०००॥४ 2,0-2,5 777 078 (9928 9, ऊ)प९फप्रए/8 
0०॥628088 ॥,९४/]०४ 8-38 979 2 5-3 0 फ्रावा 0" 
णा& 3,0 प्र, 978 (2986 904) 


रे 





है! 
6५. # 2 प्‌ 
९ * ८: 
हु 8॥ 22 / २०) 


पट श्र है । ('ह ५३ 


का पे 
20222 रु (९  र३ 772 ( (22%: 
4८220, कक किक (कल 
४7९ ट 22 /2६ न 5 
टी परविक मु छ। हू रू पे 5 कर े 3 न 
दे है। हि ॥ 4 3 4//2 रब _ ८ स्का जय 
न >> 


५१७ 


५८ 6) / 72 कर 8 


१४25 


रा पर ८5 





लज्जालु के रूप मे ग्रहण की जाने वाली अन्य 
वनौपावि-पक्ति पत्र (वायोफाइटम सैनिसिटिवम) 


प्युडिका लिन से कुछ छोटा होता है तथा इसमें काठे नही 
होते तथा इसफे दल बडे होते हैं । इस जाति के लिए 
कीतिकर तथा वसु (१६३३) ने भी किसी सस्क्ृत पर्याय 
का उल्लेख नही किया है। इसे विहार मे लजालु कहते 
करी हैं, इस प्रकार इसे बृहृदुदला के स्थान पर ग्रहण किया 
जा सकता है। 
डा० रघुवीर (१६६०) ने भी सामान्य लज्जालु के 
रूप में माइमोसा प्युडिका लिन को ही ग्रहण करने का 
निर्देश दिया है । माइमोसा हामाटठा विल्ड को वक्रकण्ट 
लज्ञातु कहां हैं तथा नेप्चुनिया जीलिरेसिया लुर न्‍गो जल 
दज्यानु नाम से सवोधवित किया है तथा वायोफोइटम 
से निसिट्विम को पदित-पतन्न नाम प्रदान दिया है । अत 


च्तम तो सी भी भाँति लज्जालु थे जप में महण 
- किया ही नहीं जा सकता है । 


छब्लन्तरिं 





समाप्ति के 


7 पमीकी 


आभार प्रदेशनः 


“इस लघु रचना यो 
पूर्व प्रोफेलर राज नारायणर्सिह विनागाव्यक्ष, द्रव्य गुण 


विभाग, डा० उमा शकर त्रिपाठी तथा द्रव्य परिचय के 
व्याज्याता श्री दिनिश चौहान के प्रति आभार प्रवट करनी 
अपना कर्तव्य समभती हू, जिन्होंने अपने पाएग्डत्य के 
भक्षयवद की शीतल छाया में इस लघु रचना को दिया 
प्लान प्रदान की तथा इसे प्रस्तुत आकार वन्प 
प्रहण करने में योगदान दिया । 
सरदमें ग्रस्य-१--पिल्लई, ए पी.जी. १६७४ वोटेनिकल 
आइडन्टीफिकेसन आफ,क्ड डूस यूज्ड इच आदुर्गदिक 
फार्मेसी, भायु, जनवरी, वाल्यूम २ च० ६, ग्रुधरात 
आायुवेंद विश्वविद्यालय, जामतगर, पृ० १३-२८ । 
२--भयूवर, कू ० एन ० तथा एम० वतोेलामंत १६६३ 
फार्माकास्तासीआफ आयुर्वेदिक इग्स कैरन, सीरीज १, 
सख्या ६, फार्माग्कासी विभाग, “करन विश्वविद्यालय 
प्रिवेन्द्रम, पृ० २७-३२ | 
३०--सिंह, रामसुशील १६६६ वनौपधि निदर्शिका 


(आयुर्वेदीय फार्माकीपिया) हिम्दी समिति, सूचना विभाग, 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 


४--भण्डारी, चद्धराज १३५७ वनौरपाय चदर्द्रोदय, 
भाग ६, चौखम्वा सस्ते सीरीज जाफिस बनारस, वारा- 
णसी, पृ० २२-२४ । 
५--हुकर, जे० ढडी० १६७३ मैँसर्स विशनत्तिह 
महेन्द्रपालसिह न्यू कनाट्प्लेस देहरादून एण्ड में से पीरि- 
योडिकल्स एक्सपर्टस, ४२-डी०, विवेक विहा र,-देहली-३२, 
पृ० ४२६, ४३७, १७४, २६६, २६१। गि 
६-कीतिकर के० आर० एण्ड वी: डी० वसु 
१६३३ झण्डियन सेडिसिनलप्लान्ट्स, वाल्यम १ एण्ड २, 


ललित मोहनवसु, ४९, लीडर रोड, इलाहाबाद, पु० ४४० 
८७४, ६१५। 


“जआपटे, विनतायक गणेश ६६२४ शजतिघपण्टु 
सहितो घन्वन्तरीय निधण्टु, आनन्दाश्रम सस्कुमप्रन्धावलि 
अ्न्थाक ३३, पैच्रमावर्ग पु० १४४--१५६। 


-. प-शर्मा, भ्रियत्रत १६५६ द्रव्य गुण विज्ञास, पृ० 
४६८-२६६ | 


4-“रघुवीर १६६० कम्प्रीहेन्सिव इ्गालश हिन्दी 
डिक्शनरी, इण्टरनेशनल अकादमी आफ इपिडिय | धहचर, 
नई (दिल्‍ली-१६ । 


०--हिवेदी, विश्वनाथ १६४४: टीकालार भाव- 
भ्रकाश निघण्ठु तृतीय सस्करण, मोतोलाल- वना“सीदास, 
पो० व०७५, वनारस, पृ० २६२ । 
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जा आओ कट झाएट प्रेन्द् धकाश अर 
कवि अआा इज दर पीः 
| झुमनचए, -भिणगाचर्य: आखुर्वेदाचार्य; सच तट 
खाध्यापक- राजकीय आंयुः कालेज,उदयउर 
है कि हक ऑ आफ 7८ सलम्दकी जन इरपच जी >क्क हर दही है सा (४ न्की पक ६0900 70७७॥७ ब्क कै 
डुसके लेखक कर्विराज श्री राजेन्द्र प्रकाश भटनागर एम. ए. सिपगाचाये है । मदयन्तिका 
, का इच्होने पूर्ण विवेचल करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मदयन्तिका मेहदी है। 


श्री भट्तागर जी ने साहित्य संग्रह से 


दिया है । ये नयी पीढी के अच्छे लेखक साहित्यकार 
निकल चुकी हैं, जो आयुर्वेद जगत में सम्मान पद प्राप्त 
विचारणीय है। इनकी उब॑ रा लेखनी से और अनुपम साहित्य 


श्री मदनागर का लेख 

प्राप्त होने की आशा है| 
! है ४ राई 6942 
ऐतिहासिक ससीक्षा- आयुर्वेद का वनस्पतिशा: 

बहुत प्राचीन है । सुश्ुत सहिता में “अनुत्पार्दव प्रजा. 
कहकर ब्रह्मा ढारा प्रजाजनो की उत्पत्ति से पूर्व ही 
आयुर्वेद और उसकी आधारभूत बनस्पतियों का उत्पत्त 
किया जाना बताया गया हैं । वस्तुतः यह मान्यता पाएवा- 
त्य विज्ञान सम्मत डारविन के सिद्धान्ताइुरा ही कही जा 

सकती है । अस्तु |. 

सभ्यता के इतिहास मे प्राचीनतम अनेक सम्यताओं 
का आज पता लग चुका हैं, तथापि उनके सास्क्ृतिक इति- 
हास को हम सिश्चित और सही अर्थों मे नही समझ सके 


हैं। उस काल की लिपियो को अभी तक पढ़ा नही ह 
सका हैं। एक मात्र प्राचीन मारतीय भायन्सभ्यता 


लिन ली 
ढ सुशुत सूत्र ज० १५ 


अपने विषय की उपयोगिता का पूर्ण परिचय 
और घविचारक है । इनकी दो पुस्तके पहले 


किया है । 


-- विश्वनाथ द्विवेदी 


कव्रियॉशिशश्िचीचीए हि कक 5 2 -7१20७४७७७ ल्हएथ<फ़ च92, श्ि 


आज पूर्ण रूप से समझा और विश्लेषित किया जा सका 
है। इसे, “वे दिककालीन आर्य सम्यता” के नाम से पुकारा 
जाता हैं! ह 


बेद हमारे प्राचीनतम ज्ञान और विज्ञान के सप्रह 
हैं। इनमे तत्कालीन समष्टि-विज्ञान को मत्रो या ऋचाओ 
के रूप मे संकलित और निबन्धित किया गया हे । वेद 
सख्या में चार है--हध्गू, यजुं, सास आर अथवों । 


वैदिककालीन आर्यों का सामाजिक जीवन --/ग्रौम्य”! 
और “वन्य इन दो रूपो में सचलित था। अतएव वेदो 
मे हमे अनेको वनस्पतियों और वनौपषधियों के नाम, उप- 
योग, रोगनाशन आदि कार्यो का परिचय ओर उल्लेख 
प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक्र ओऔपधि- 
सुक्त' है जिसके ऋषि “आथर्वेण भिपक्‌” हैं। इसमे औौष- 





धियो के ७०० या. एक सां' साव धाम अर्थात्‌ उत्तत्ति 
स्थानों का उल्लेख है ? 
वेदो के उपरास् उनकी व्याख्याएं और विपयानुसार 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिये ब्राह्मणों, उपनिपदो 
और आरण्यक्ो की रचना हुई । 
खेद का विषय हे कि वहुत जोजने पर भी वेदो, 
ब्राह्मणों, आरण्यको और उपनिपदों तथा इसी काल मे 
निभित हुए विभिन्‍न सूत्रग्रन्थो मे कही पर भी मदयन्तिका' 
का उल्लेख प्राप्त नहों हो सका | पश्चादवर्त्ती सहिताकाल 
मे इसके प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हुए हैं । 
सहिता-फ़ाल--यह काल आयुर्वेद के इतिहास में 
 आयुर्वेदावतरण काल?” के नाम से भी जाना जाता है। 
महपियों द्वारा परम्परा से प्राप्त एवं ग्रुरुपदेश से लब्ध 
ज्ञान के आधार पर आयुर्वेद के थष्टागों पर विविध 
सहिताओ की रचना की गई । यह काल ईसा से ६०० 
वर्ष पूर्व से पहले महाभारत काल तक प्राचीन-निर्धारित 
किया गया है । 
घरक सहिता--सर्व प्रथम “मदयन्तिका” का उल्लेख 
आयुर्वेद के सुप्रसद्ध चरक सहिता नामक ग्रन्थ मे उपलब्ध 
होता है । 
चुरक का निर्माण--काल संदिग्ध गौर अनिश्चित 
सा है तथापि वाह्य और आमभ्यन्तर प्रमाणो के आधार 
पर इसकी रचना “सूत्रकाल” “उपनिपतु काल” मे हुई 
होना ज्ञात होता है। आचार्य यादव जी त्रिकमजी ने ज्यो- 
तिपयास्त्र के श्रमाण के आधार पर ई० पु० ३०० के 
लगभग आज्रेय, अग्निवि"ण का और चरकसहिता के 
मिर्माण का काल निर्धारित किया हैं। यह कुछ अधिक 
न्‍न्यायसगत भी प्रतीत होता हे । 
चरक सहिता मे 'मदयस्तिका' का उल्लेख कुल पाच 
स्थानों पर मिलता है। यह सभी सदर्म चिकित्सा स्थान 
मे पाये गये है । 
5 दया ओषधोी पूर्वा जाता देवेध्यस्त्रियुगं पुरा। 
सन नु दक्ष णामह शत घासानि सप्त च। 
(४० १०/१७/१) 
# गणनाथ्सेन, प्रत्यक्ष ज्ञारीर भ्र० ख'. सस्कृत 


उपोद्घात 
“77 ५ चरक सहिता कया उपोदघात, पू० ६ 


व्जटान्लन्ता्ें स्क़ा!एखऋखचडफअत्य 





१ साग्राहिक सदयोग-चि० ८६/१२६-३० 

२. महापचगव्यघुत -- चिं० १०/१८-२४ 

३. महानील तैल-- चि० २६/२६८-७६ 

(४) महाउद्म तैल--.. थि. २६/११०-११०-११३ 

(५) योनिशूलहर योग-- चि. ३०/५६-४५७ 

प्रयोज्य अद्ध --की हृष्टि से केवल दो स्वानों पर 
मदयम्तिका के पल्‍लव या पत्नों का उल्लेल मिलता है । 
(वि 5/१२६-३० तथा चि. २६/११०-११३) । 

भेपज्य-कल्पता-- की हृप्टि से स्नेह कल्पनायें ६०% 
मिलती हैं यथा--महापचगव्यधृत, महावील तेल और 
महापत्म तेल । 

रोग चिकित्सा (7#००7०प४०५ )--की हृष्टि से 
मदयन्तिका का प्रयोग उस्माद, अपस्मार, शोथ, उदररोग, 
गुल्म, अर्श, पाण्डू, कामला, हलीमक, श्रीहीनता, ग्रहदोप, 
चातुर्थक विपमज्वर, ( महापचगव्यघृत ) पलित नामक 
शिरोरोग (महानील तल), यह तैल, पान, नत््य और 
शिरोध्भ्यग के रूप मे प्रयुक्त होता है । यह चक्षुप्य, आयुष्य 
हैं और सभी प्रकार के शिरोरोगो को नप्ट करता है। 
वातरक्त, ज्वर (महापद्म तेल ), यक्ष्मा में उपद्रव-स्वरूप 
होने वाले अतिसार (साम्राहिक खण्ड्योग) । इसे वस्तुत 
एकौयचि प्रयोग कहना चाहिये | मदयन्तिका के पन्नों के 
स्व॒रस अथवा व्वाथ मे स्नेह (घृत), अम्ल (खट्टे मनार का 
रस या कागजी नीवू का रस) और लवण ( सैधा नमक ) 
मिलाकर देने का विधान बताया गया है। योनि के पाश्वे 
प्रदेश मे होने वाली पीडा, हृदू रोग, भुल्म और गशे (योनि- 
शूलहर योग), इसमे मदथन्तिका को लवण और मद्य के 
साथ सेवन करने को बताया है ॥ 


वक्तव्य--वातरक्त-चिकित्सित में उल्लेखित पुर्वोक्त, 
“भहापद्म तैल के पाठ भे, मदयन्तीलतापत्र, लिखा है। 
यहा पर इन तीनों शब्दों को समस्त पद के रूप मे स्वीकार 
करने पर मदयच्तिका लताजातीय पौधा-वनस्पति होना 
ज्ञात होता है । 

सास्थानिक दृष्टि--से विचार करने पर उक्त रोग- 
चिकित्सा के आधार से कहा जा सकता है कि चरक सहिता 


मे मदयन्तिका का प्रयोग निम्ते सस्वानों या स्वौतसों पर 
देखा जाता है-- 


ढ. 


ही 






शोधन, स्तम्मन । 

शोधन, स्तम्नन, अ्तादन । 
लेयन | ह 
गर्माशमोत्ते जक,गार्तवजनच 
ओेध्य, एन्द्रिय, भ्रसादन । 
वर्ण्यं, 


४. आर्तउयर ,, 
7. भनीवहू ,, 
साथ ही यह चक्षुप्य, आयुण्य, चुष्य, वल्थ, 
शोघन एवं क्षणरीपक्र के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है । एकी- 
पध्ि या प्रयोग उेवल रध्मव पर मिलता है । 
>>. चि, 5/१२०४६-२० 


की 


श् 


इस प्रया३ घरण सह्त्तिरागंत सदयस्तिका की स्थिति 
पर विचार समाप्त हुदा । 

: झेल सहिता- आजेय पुनव॑सु ने 
ब्ेण ऊे बाद भेल (उठ) का ताम जाता है? 'भिद्र! या 
क्षेल/ का साम्य है--दायोरमेद' इस सस्क्ृत सूत्र से 
'डा और 'ल' का पररपर के स्थानों में प्रयोग प्राय देखा 
जाता है। अग्निवेश का सवीर्य्य और आजेय पुनवंसु का 
शिष्य होने के कारण मेल का फ्राज उसके समकालीन 
बंता है। 

भल सहिता आज बहुत ही खण्टित और विशकलित 
रूप में उपलब्ध हुई है । दसके दो भिन्‍न स्थानों से दी 
सस्करण प्रकाशित हुए हैं। ( कलकत्ता-और वनारस )। 
हमने यहा प्राय चौसम्वा सस्कृत मीरीज आफिस, वनारस 
से प्रकाशित (६. १६५०) प्रति का ही प्रयोग किया है । 

भेल सहिता मे निम्न चार योगो मे मदयस्तिका 
प्रयोग हुआ है -- 


६ शिप्यों भें अग्ति- 


१. महापद्य तेल थिभ २/२७-३३ । 

२ द्विपचमूल्यादि तेल. चि.अ १६/९४। 

३ रास्ता त॑ल चि., थे २६/२१७-१८। 
४० प्रमेह नाशक प्रयोग... वि अ ७/१५६९। 


प्रयोज्य भड़ू -की दृष्टि से केवल एक स्थान पर 
मदयन्तिका के पन्नों का उल्नेंख मिलता है-(चि ७/१५६) 
उपयूक्त चार योगों मे से ३ स्तेह कल्पनायें हैं । अत मैषज्य 
कल्पना की हृष्टि से ७५%कल्पनायें स्नेहपाक विषयक है । 
एकौपधि प्रयोग के रूप भे केवल एक योग प्राप्त होता हैं। 
(चि.भ ७॥१५६)। 

रोग चिकित्सा के विच/र से मदयन्तिका का निम्प 
व्याधियों मे प्रयोग मिलता है । 
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विपमज्वर, पर्वज्दर, बातपेत्तिकज्यर (महापदमतैल, 
विपमज्वर चिफरित्सित), एस तैल का प्रयोग अभ्यभ के 
सप में होता हैं । उस्स्तन (चिरोत्पन्त) श्लीपद, आढ्च- 
वात, सुडवात वातरक्त (ह्विपचमूल्यादि तेल-उरुस्त+भचि- 
क्ित्सित) इस तैल का प्रयोग पान, जभ्यग आदि से किया 
जाता है। सभी वानव्यबिया, क्षतक्षीण, शिरोग्रह, रवरक्षय, 
रक्तपित्त, हिक्‍का, श्वास, असृर्दर, पित्तयुक्त-तत्त, रक्त- 
युक्ततात, विपमज्वण, हृदयरोग, ग्रात्रकम्प, अपस्मार, 
रक्तगुत्म, शुत्नक्षय, (राम्तातेल, वातव्याधिचिकित्सित) 
इस तैल का प्रयोग भोजन, पान, अम्ण्ग, वस्तिकर्म और 
नस्य में किये जाने का विधान है । यह वल और मास के 
वर्धन करने मे श्रेष्ठ है । णुक्मेह (प्रमेह नाशक प्रयोग) । 
शुक्रमेह को शान्त करने के लिये मदयन्तिका के पत्तो का 
कल्क मधु मिलाकर सेवन किया जाता है। 

हारीत संहिता-यद्यपि हारोत भी आत्रेय पुनर्वेसु 
के छ शिष्पो में से एक थे, तथापि अद्यावधि उनके द्वारा 
रचित भर्पहारीत सहिता उपलब्ध नही हुई है । वर्तमान 
में जिस हारीत सहिता के प्रकाशित सस्करण मिलते हैं, 
वह परवर्ती-कालीन किसी अन्य व्यक्ति की ही कृति प्रतीत 
होती है । प्राचीन टीका ग्रन्थो मे उल्लिखित हारीतसहिंता 
के सदर्भ एवं पाठ उपलब्ध ग्रन्थ मे प्रायः देखने को नही 
मिलते । ह 

वेकटेश्वर प्रेस, बग्वई से प्रकाशित प्रति मे निम्न दो 
स्थानी पर मदयन्तिका का उल्लेख मिलता हे-- 

(१) तृतीय स्थान अ० ११/३१ (धर्श-चिकित्सा) 

(२) तृतीय स्थान अ- ५७/१६-१८(मदात्यय-चिकित्सा) 

प्रयोज्य भज्भ का कही उल्लेस नही मिलता । 

मैपज्य कल्पना की उृष्टि से प्रवम योग भे कल्क और 
द्वितीय योग मे वमनकारक योग के रूप में वर्णन है । 

रोग चिफ़ित्सा के विचार से मदयनस्तिका का निम्न 
दो व्याधियों के लिये प्रयोग हुआ है । 

(१) अर्ण -उपयुक्त प्रथम योग अर्शनाशक है 
सोठ, पिप्पली, बेल, विडज़ शटी, हरड, ब्िवृता और 
मदयच्तिका के कल्क को गुड मे मिलाकर सेवन करने से 
अर्श नष्ट होते है । 

(२) मद-बतुरे के सेवन से उत्पन्त होने वले सद मे 
मदयन्तिका को शर्करा और दही के साथ रिलाकर वमन 
करवाया जाता हूँ । 
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पक सहिता वी भाँति इसके 
मिर्माणकाल के विपय में भी विद्वानों मे विवाद है। सुश्रुत 
से अपने गुरु काशीराज दिवोदास धन्वन्तरि के, मुख्यतवा 
शल्यतन्त्र को लक्ष्य कर दिये गये चिकित्सा विषयक उपदेशों 


सुभुत सहिता 


का सुश्ुत सहिता के रुप में निवन्धित किया था। डल्हण ने 
तागार्जूस नामक किसी विद्वान को सुश्रुत सहिता का प्रति- 
सस्कर्ता बताया है ।* रचना भी शैली और प्रौढता की 
एष्टि में उपनिपत्काल की ही प्रतीत होती है । 
विविधानि हि शास्त्राणि भिषजा प्रचरन्ति चाके ॥ 
“->च घि.८ 
इस चम्कोक्त वचन से उस समय भी शल्यत्तस्त्र की 
सत्ता का बोध होता है। चरक सहिता को ईसा से ३०० 
वर्ष पूर्व की कृति मान लेते पर सुश्रुत सहिता का भी यही 
काल अथवा किचित्‌ परवर्ती काल मानना चाहिये । 
सुश्नुत सहिता में 'मदयन्ती अथवा “मदयच्तिका' के 
कुल चार योग प्राप्त होते हैं। उनमे से तीन योग 


चिकित्सा स्थान मे तथा एक योग कल्प स्थान में पाया 
जाता है। 


(१) शोधन तैल या घृत “चिं-३/८६-६२ 
(२) महात्रील घृत? “+“चि. ६/३४-३८ 
(३) अद्भूराग योग “+चि २५/४३ 
(४) विष नाशक सर्प “कल्प. १/६३-६४ 


प्रयोज्य बद्भ की हृष्टि से हमे केवल एक स्थान पर 
(अज्भूराग-योग मे) इसके पत्नो के प्रयोग किये जाने का 
उल्लेख प्राप्त होता है । 


भैपज्य प्रयोग कल्पना की दृष्टि से ७४% उपयोग 
स्वेह-्साधन में हुवा है--(महानील छत, विपनाकसपि 
शोचन तैल) । 


रोग चिकित्सा (परल्ाभ०एध०७)-के रूप में “मद- 
यन्तिका? या मद्यन्ती का छुंप्ठ [.्छाए0एए णएा शिता 
7868868), बद्धश्यावता, श्वित्र (सफेद कोढ [,८ए००6७- 
779), भगन्दर, कृमि, अर्श (महानील धुत) रोगो मे प्रयोग 
पाते है । नासिका द्वारा विषयुक्त शरीर शरीर मे प्रवेश 
होने पर शरीर के नासादि छिठ़ो से रक्तत्नाव, शिर शुल 
या शिरोवेदना, मुख-नासा से कफ का अतिरिक्त ज्वाव तथा 
नेत्रादि इन्द्रियो के विकृत लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । ऐसी 
स्थिति मे गाय आदि के दूध, अतिविषा, श्वेता और मद॑- 
यन्तिका के कल्‍्क एवं स्वरस-ववाथादि से पाचित्त " घृत का 
पाच एवं नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। (विप- 
नाशक सर्पि ) | सद्योश्नण की चिकित्सा भें श्रणशोघक तैल 
या घुत का निर्माण किया जाता है । (शोधन चैल था घूत) 
एकौपधि प्रयोग के रूप मे उपयोग नहीं मिलता । सिचण्टु 





+ प्रतिसस्कर्ताध्पीह नागाजु न एब। 
# (अ) इस सन्दर्भ पर (सु लि. ६३४) 


शास्त्र की दृष्टि से--सर्व प्रथम सुश्रुत सहिता में ही 


--डल्हण 


ठीका में ठीकाकार ढलल्‍्हण ने चृद्धबएशट्ट का सिम्न चचन उद्धृत 
किया है जिसमे मदयस्ती का उल्लेख हुआ है 


जि 


लापेक्षया क्वाथ्य द्रव्यस्यातिबाहुल्यमत्र योगे, तस्माद्‌ चृद्धवाग्धटीय महानील घत लिख्यते, यथा-- 
मदयन्त्या सवायस्या: सुरक्याः प्रग्रहस्य च। शर्तें पलानां प्रत्येक चराबास्त्वढकत्नयस्‌ ॥॥ इत्यादि (अ.सं-चि.३२) 
(आ) सुथुत सहिता चिकित्सा स्थान अ ११(१० पर ठीका से डल्हण ने “त्रयन्तिका सदयस्तिका” यहु स्पष्ठी- 


करण किया है । 
(इ) सुश्रुद चिक्तित्ता अ. २५/३३ पर डल्हण ने 


“मोदयन्ती मल्लिकेति लोकेख्याता” ऐसा लिखा है। 


(६) अ२५ ४४३ पर ही डरहण ने ' सदयन्तिका सेदी' इति लोके यस्था पिष्ठे पत्नेनेखाला रागे स्त्रिय उत्पाद- 


यच्ति/ ऐसा लिखा है । 


३ 


इस प्रकार डल्हण के मतानुसार उपयु क्त सन्‍्दर्भो के आधार पर निम्त साहश (तमीकरण) प्राप्त होते हैं-- 
(?) मदयस्ती या मदबस्तिका ८ सेदी, मेहदी, महिन्दी (नखादि रागजननी) । 


7 
(२) मदयन्तिका > व्रायन्त्रिका (सुल्लुत) 


(३) सोदयन्ती - मल्लिका १ 


“अप्टांगहृदय कोष” से “ज्रायत्तिका” का त्रायसाण अर्थ किया है। अब निश्चित्‌ रुप से नहीं कहा 


जा सगता ऊफ़ि च्रायतिका का सेहदी' अर्थ हो । 
6 उल्लेखनोण है कि डल्हुणने 'मोदयति” या 'मदयतिका' मे अन्तर माना हैं । हेमादि 


भमदयंतिका' 


जे शूचिका (जूहों) लिखा है | घन्वस्तरि निघण्ठु मे ली 'सदयंती' से मल्लिका अर्थ लिया गया है। 


० ७ 
अिललनन अन्‍्रम्थाड 


सब्दि्धको्धिकषड: 


मात्लदा पर्वाय से-मदयन्तिका, के- गुणकर्मों का उल्लेख 
[सूचम्थान के अ. ४६/२५६ पर इस प्रकार हुम। है--- 
'मालतीमत्लिके तिवते सोरभ्याव्‌ पिश्नाशने ४ 
उस प्रकार पुष्प वग में इसकी गणना की गई है। 
बाद के मिघण्टुकारों ने भी मदयब्तिका को प्रृष्ष वर्ग में 
ही प्राय वणित फिया है । 
काइयप्सहिता --४से 'वृद्धजीवक तन्त्र/ भी कहते है । 
व॒ुद्धजीवक ने महपि कश्यप” अथवा 'काश्यप' से आयुर्वेद 
के अप्ट अद्धी मे मुरयतया 'कौमारभृत्य' पर विशिप्ट उप- 
देश एब ज्ञान प्राप्त कर सत्ता या तन्त्र के ह॒प मे इसका 
तिर्माण किया था। बाद में जीवक के वशज वात्स्य ने 
इसे 'अतायाग' नामंक वृक्ष से घ्राप्मकर प्रतिसरक्तत रूप से 
काशित किया 3 यह ऐतिहासिक वर्णन उक्त भ्रन्थ के 
सहिताकत्पाध्याय मे, सम्भवत' प्रतिसंस्कर्ता हारा दिये 
गये, विवरण से ज्ञात होता हैं । कश्यप अथवा काश्यप 
उपनिपत्कालीन मर्टापि थे ४ वे आयुर्वेद के विशेष ज्ञाता 
होने के कारण प्राय, आयुर्वद , की शास्त्र चर्चानों थौर 
सम्मेलनी मे भाग लेकर वहाँ अपने विचार भी भस्तुत 
किया करते,थे । चरक में उनका कई स्थानों पर नामों 
ल्लेल मिलता है। इस प्रकार इनके शिष्य जीवक का भी 
यही काल प्रमाणित होता है। यह सहित नैपाल में 
सण्डित और चुटिताश-चहुल उपलब्ध हुई है। इसका 
रापादन यादव जी आचार्य महाराज ने कुछ वर्षो पूर्व 
किया था | प. हेमराज शर्मा ने इसकी विशेष जानकारी 
के लिये सग्गंभग २०० प्रृष्ठो का उपोदघात भी उक्त 
प्रकाशन के साथ सम्मिलित क्या है। 
__काश्यप सहिता में केवल दो स्थामों पर 'मदयन्ती' 
और 'मदयन्तिका' का उल्लेस पाया जाता है-- 
(१) अंचूत तैल“-(चि. स्थान, दुष्प्रजातिचिकित्सित 
१३-२३) । 
' (२) तैल प्रयोग--(खिलस्थान। अन्तर्वत्नीचि कित्सित 
३४--४३) । 
प्रयोज्य अज्भ की दृष्टि से को: उल्लेस प्रात नहीं 
हीता। अंपज्य कल्पना के आधार पर दोनो ही योग 
स्वेहकदपना के है। इनसे से प्रथम योग भैवृततैल को सुति- 
काओ में होने वाले सभी प्रकार के वातिक विकारों मे 


“विस्तार के, लिए देछिये-काइयप सहिता का उपादू- 
घातू --ए४. हेसराज शर्मा प्रणोत । 





श्रेष्ठ वताया है । इस तैल का प्रयोग अभ्यंग, पान और 
बस्तिकर्म के रूप में किया जाता है। दूसरा योग अन्त- 
ली (सगर्भा सी) की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त हुभा है। 
गर्भ के रिथरीकरण के लिए एव गर्भ के स्थिर हो जाने 
पर इस तैल का कवोष्ण रूप मे समस्त मात्रअवयवों में 
मर्देव (मालिश) किया जाता है। इसके ३ धार मर्दत 
करने मान से ही गरभिणी का वातिक-ज्वर शान्त हो 
जाता है । 

संग्रह प्रन्धकाल--ईसा के जन्म के बासपास से ही 
भर्यावत में आयुर्वद के सम्रह ग्रन्थो का निर्माण प्रास्म्म॑ 
हो गया था। पघाचीन संहिता-पग्रत्थी से सामिग्री एकत्रित 
कर मूलरूप मे अथवा शब्दान्तर से अपने शब्दों मे -- इंच 
सगह ग्रच्थो का निर्माण किया गया था। अद्यावधि उप- 
लब्ध राग्रह भ्रत्थों मे “नावनीतकम्‌! (80ए0ः शिंक्वावाई- 
०7१79) सबसे प्राचीन है। लाहौर से प्रह्शित 'नावनीत्क' 
के सरकरण के सम्पादक कवपिराज बलवन्त सिंह मोहन 
वेद्य वाचस्पति के मतानुसार यह रचना ई० पू० ६०० के 
लगभग की है। परन्तु भाषा एवं शैली की दृष्टि से यह (० 
की २री शी की रचना प्रतीत होती है। इसके पश्चात्‌ 
वाग्मट का काल चौथी शत्ताव्री ईसवीय माना जाता है। , 

वाग्भट और अष्टॉगहदय--वाग्भट नाम के दों 
आचाये रसायन शास्त्र और आयुववेद के इतिहास मे प्रसिद्ध 
है । यहा पर चरक और सुश्रूत वी परम्परा में अष्टागर 
सम्रह*्भौर अय्ठाँग हृदय नामक भन्‍्यी के रचयिता वाग्मट॑, 
का ग्रहण अपेक्षित है। वाग्भट शको के समकालीन यें। 
वाग्भट को भट्टार हरिचद्र का समकालीन या ईपत्‌ पूर्व- 
वर्ती माना जाता है । भौर ऐसा मानने पर उनका काल 
ईसा की चौथी शताव्दी प्रमाणित होता है | वाग्मट वैदिक 
ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध- इस सम्बन्ध से थोडा-सा विवाद 
है। उनके ये दोनो ही प्रन्थ अपने ही नाम से क्रमश 
“बुद्ध वार्भट” और “वाग्मट” के रूप मे प्रसिद्ध है। 

वाग्मट को वृद्धत्यी में स्थान प्राप्त हुआ है । चरक, 
सुश्षत की परम्परा का वह थ तिम आचाय॑ प्रतीत होता 
है । अष्टाग हृदय में समस्त सामग्री वही है जिसका चरक 
और सुश्रुत ने उल्लेख किया है। वाग्मट ने सभी अध्यायो 
के प्रारम्म में यह वाक्य दुहराया है-- “इति ह॒स्माहु 
राजयादयी महर्पंय 

मदयच्तिका द्रव्य के विषय में भी यही वात हे। 


$ 7: हक । 
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योग गितते ह--- 
मदयन्ती ९ १ सहापचंगव्यघुत-उत्त रतन, _ 
अपस्मार प्र ५ ७॥१(९-२४ 
२ दनन्‍्तदुढ़ीकरण गणूप ३० त,, 
मुसरोग प्र-२२/१०७ 
मदयन्तिका ३. योनिशुलचिकित्सा-उ० त# 


गुद्धयरोग प्र० ३/०, ३४३२ 
बवाथ योग? ४. रक्तपित्त चि २२७ 
प्रयोज्य भग की दृष्टि से अष्ठाँग हृदय मे कोई 
उल्लेखनीय निर्देश प्राप्त नही होता । मैंपज्य कत्पनानों 
मे एक घृत, दो क्वाथ और एक चूर्ण या कहफ का प्रयोग 
मिलता है, तथा धारण करने के लिए मल्लिफा के फूलों 
का विधान बताया गया है ॥ 
वास्सट से सदयन्तिका के एकौपधिग्रयोग नहीं 
मिलते । रोग चिकित्सा की दुष्टि से महापचगव्यछृत का 
प्रयोग ज्वर, अपस्मार, उदर रोग, भगन्दर, शोथ, बर्श, 
कामला, पाण्छु, गुल्म, कास और ग्रहबाघा में ठितावह 
बताया गया है। मदयन्तिका का खदिर पत्िफता, अजुतत 
ओर कनेर के साथ क्वाथ वनाकर गण्डुष घारण करने 
से हिलते हुए जोर कमजोर दात दुढ बनते हें (दन्तवुढी- 
कारक गण्दुप) । अडुसा, जम्बीरी नीवू की जड,मदयतिका, 
पीपली, और उपकूचिका के चूर्ण या कल्फ को सेंधा नमक 
मिलाकर मद्यानुपान से पीने पर योनिशल में लाभ होता 
है । लोष,भड्डूसा, काली मिट्टी और मदयन्तिका के ववाथ 
को शहद और शकरा मिलाकर पीने से रक्तपित्त में 


घब्तन्लडिं! 


हे. अमए.. 3५३3 २०- भी": ज3कनक ७-4० कम. 
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सहुर साग)। सहिलेण। पुए्पों रा 
माल्यधारण फरन के रुप मे उसी दो रपानीं पद 
बताया गया दे । अयम संदात्यथ बितित्सा (लि० छ्े० 
छाप१०-८५) मे दावा गित्तोय तर्पण्पुठ्याक सिधि के 
प्रभाग (सु० ० २४२०-- २५) भें । पदवालित्य भौर 
सुदचि काय्य ऐसी के निद्धटल्ल रखनावार बास्मट का 
चक्ति मदात्ययचिफित्मित मे मतिवा घारण के संदर्भ मे 
ननूठी धन पी है। पाठों के ज्ञानार्थ उसको कुछ 
पक्तिया नीचे उद्धृत की जा रही है-- 
तानवुन्‍्तनसिनी: दवानिर्ल . 
शीतलीकृतमतीय शीतार्व, + 


दर्शवडपषि. विदधब्दगानुग 
स्वादित किमुत बित्तजन्मन, ॥। 
घुतरसेर्युमृर्य,... कतवार्स 


मल्लिकयोज्ज्यलया च सनायम्‌ । 
स्फाटिक घशुक्तिगत सतरय 
कास्तमनऊभुमिवोहहदऊूम्‌ ।। 
तालीसादय घूर्णमेलादिझ वा 
हुये प्राश्य प्राग्वय.स्थापन वा । 
तत्पराधिम्यों भूमिभागे सुमृष्दे 
तोथोन्मिश्न दावयित्वा ततश्च ॥) 
(भ०्ह॒० चि० मदात्ययचिकित्सितमू अ०७/५१-८३) 
उत्तरफालीन संग्रह ग्रथ-- (ईसा की ७वी शती से 
१६ वी शती तक) इस काल का ग्रारम्म माववकर (७वी- 
शताब्दी ई०) द्वारा रचित ' रुगृविनिश्चय! या “माघव- 
निदान” से मानना चाहिये। क्योकि निदानोक्त रोगकम 


9 अप्टाग सग्रह से विष-शसन करने चाली भौषधि के रूप से निम्नलिखित वर्णन सिलता है- 
“तत्नस्ति घिषारवेताकाकसाची-मदयतिफा कल्के क्षीर सिद्ध सपिनेस्थे पाने व विदष्यात्‌ु ॥३९॥ (सुत्र स्थान 
अध्याय ८, अन्नरक्षाविधि, पु.७८, घित्रशाला प्रेस पूना,संस्करण १६४०) इस पर एन्हुने 'मदयम्तिका शब्द फो 


व्यास्या नहीं को है ॥ परन्तु सम्पादक प आर, डो- 


ऐसा स्पष्ट किया है। 


किजवडेकर ने इसे मल्लिका (पोगरी, घेलसोगरा) 


श्री के.एस. बेच ने अपने 'अष्टागहदयकोष' (त्रिचुर, १६३६) मे लिखा है-- 


सदयत्ती-नखरजक धातकी इति इन्दुः ॥ काठ मल्लिका इति हाराण चंद्रः ॥ 


भल्लिका-इंति वहव । नवमल्लिका इत्ति एके [* 
$ इस संदर्स पर दीका से हेमाद्वि 


: कहते हैं। . 


जला 5 


सदयस्तिका-मखरंजकों नाम पृक्षविशेष । यस्या पिष्ठंः पत्र: चराना राणं स्त्रिय उत्पादयच्ति ॥ 


ने सदयन्तिका! को 'यूथिका' कहा है, जिसे जुही' (जसमिन का एक भेद) 


के आधार पर पश्चात्कालीन चिकित्सा सम्बन्धी सम्रहग्रन्थो 
का निर्माण हुआ । 
चिकित्सासार-सप्रह या चकदत्त 
घरक चतुराननवक्रपाणिदत्तकृत इस रचना का 
काल ११ वी शताब्दी माना जाता है । मदयन्तिका' के 
कुल चार योग इसमे मिलते हैं--- 
१. वहत्यचगव्य घृत (अपस्मार चिकित्सित १७-२२) 
३ महानील तैल (क्षुद्रोग चिकित्सित १९६-१३३) 
३ कुकुमाय तल (,, . » ७२-७६) 
४. रक्तपित्तहर प्रयोग. (रक्त पित्तचिकित्सित १५) 
इसमे से प्रथम दोनो योग चरक से उद्धृत है | शेप 
दो योग नवीन हैं॥ सम्भवत इन योगो का समावेश 
चक्रपाणि ने अपने ग्रन्थ मे अन्य सग्रहग्रस्थों को देखकर 
अथवा व्यवहार मे प्रचलित प्रयोगो का अवलोकन कर, 
किया हो, ऐसा प्रतीत होता है। 
इन चार योगों में से तीन योग स्नेहकल्पना सम्बध्धी 
है, एक योग क्वाथ का है । एकौपधि प्रयोग के रूप में 
रक्तपित्ताधिकार में क्वाथ कै रूप मे मदयन्तिका का मधु 
भौर शर्करा के साथ सेवन करना बताया गया है । 
क्षुद्ररोगाधिकार मे कुकुमाथ तैल (तृतीय) का प्रयोग 
सर्वंथा नवीन है । इसका अभ्यगग करने पर शरीर सुवर्ण 
के समात लावण्य और काति से युक्त हो जाता है तथा 
इससे लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह 
वशीकरण की दृष्टि से भी उत्तम योग है । 
इस प्रकार चक्रदत्त मे मदयन्तिका का मुख्यतया 
रक्तपित्त, अपस्मार, क्षुद्ररोग, कुष्ठ, वातरक्त, नासारोगो 
मैं प्रयोगविधान देखने को मिलता है । 
गदनिग्नह -- इस अन्ध के रचयिता शोढल या सोढल 
बताये जाते हैं। इनका निधण्टुग्रन्य भी आयुर्वेद में बहुत 
प्रसिद्ध है। इनका समय वारहवी शत्ती बताया जाता है 
ये गुजरात के रहने वाले थे । ये रायकवाल ब्राह्मण 
जातीय जोशी थे । चिकित्सा' से से कल्प योगो को पृथक 
करने की शैली का भारम्भ इस गुजराती बैच ने १२ वी 
शर्ती में किया, यह इसकी विशेषता है। 
शदनिग्नह मे हमे सबसे अधिक प्रयोग कल्पनाएं-कुल 
१२ योग सदयच्तिका के मिलते है। प्रयोगाधिकार-सहित 
उनके नाम निम्त है- 





१. हारीतात्र रक्तपित्त महावासाय घृतमृ-प्रयोगखण्ड 
घृताधिकार ४३--४६ 
२. भेडात्कुण्ठे_ महानील घृतमु--प्रयोगलखण्ड'ः घृत 
७छ७-प ३ 
३ जतुकर्णाक्ुष्ठे ह्ितीय महातिक्तक घृतमू-बही 
१६६-७६ 
४. हरीतातू सर्वोदरे हिपचमूलाद दृतम्‌ -वही 
१८६५-- १८७ 
प, अपस्मारे पचगव्य घृतसमू-वही-३१४-३२२ 
६. ज्वरे महापचग्रव्य घुतमु-वही ३२३-३३० 
७ वातव्याधी रास्नातैलमु--प्रयोगखण्ड, तैलाधिकार 
द्र४-देड 
८ वातरक्तो महापक्रक तैलम्‌ू-वही १३१५-१३८ 
&. ज्वरे तृतीय महापतञ्मक तैलमू--वही १३६-१४६ 
१० महानील तैंलम --वही, ४८०-४८४ 
११. उरुस्तम्भे द्विपचमूलाय तैलम्‌- वही, ४८४-४६७ 
१२. शिरोरोगे महानील तैलस्‌ -- वही, ५१६-५२२ 
प्रयोज्य अद्भ की दृष्टि से दो स्थानों पर मदयन्तिका 
के पत्तो का उल्लेख मिलता है (महावासाथ घृत तथा महा- 
प्मक तेल) । 
भंषज्य कल्पना की दृष्टि से ये सभी योग स्नेहपाक 
सम्बन्धी हैं । इनमे से ६ योग घृत के एवं नवशिष्ट ६ 
योग तैल के हैं । 
एकोपधि प्रयोग नही मिलता । रोग चिकित्सा की 
दृष्टि से नीचे सक्षेप मे विचार किया जा रहा है-- 


रोग और प्रयोग विधान 

(१) महावासाद्य घृत--इसका हारीत सहिता से पाठ 
उद्घृत किया गया है । यह पाठ वर्तमान उपलब्ध एच 
प्रकाशित हारीत सहिता में देखने को नही मिलता । इस 
घृत का उपयोग भयकर रक्तपित्त, पित्तजकास, थुल्म, 
स्वस्भेद, हलीमक तथा अन्य रक्तज पित्तज विकारों में 
किया जाता है। इसे मिश्री और शहद मिलाकर लेने का 
विधान है । 


(२) महानीलघृत भेडोक्त--प्रकाशित भेड-सहिता में 
यह योग नही मिलता । सम्भवत्त पाठ खण्डित होने से 
अप्राष्य हो गया हो । इसका प्रयोग क्रुप्ठरोग नाणनार्थ 
बताया गया है ॥ 


ञ् 


(३) द्वितोष महातिक्तक घृत--जतूकर्ण सहिता से यह 
पाठ लिया गया है। यह सहिता आज अनुपलब्ध है । यह 
कुष्ठ रोग मे हितावह है । इसके प्रयोग से रक्तपित्त, वात 
रोग, सन्निपात, विस्फोट, कर्णपाली के रोग, विंद्रधि, 
किलास, कास, ज्वर, गण्डमाला, ग्रक्यि, अवृद, वातरक्त, 
ह॒द्गोग, पाण्दुरोग, भगन्दर, शोथ का शमन होता है । 

(४) हिपंचमूलाद घृत--इसका पाठ भी हारीत सहिता 
से लिया गया है। इसका विधान सभी उदररोगो की 
शाति के लिए किया गया है । 

(५) पचयव्य घुत (अपस्मार)--यह अपस्मार रोग 
की ओौपधि है | चतुरथिक ज्वर, क्षय, श्वास, उन्माद का 
भी नाश करती है । 

(६) महापंचगव्य घृत ( ज्वर )--यह घृत ज्वर 
चिकित्सा मे बताया गया है। इससे प्लीहा रोग, भर्श, 
भगन्दर, उदर, गुल्म, कामला, चातुथिकज्वर, श्वयथु, 
पाण्डुरोग नप्ट होते हैं । 

(७) रास्ता तंल--यह वातव्याधि के चिकित्साधिकार 
मे पढ़ा गया है। इसका प्रयोग भोजन, मभ्यग, पान, वस्ति, 
नस्य के रूप में होता है। यह सभी वातव्याधियो, क्षत- 
क्षीण, शिरोग्रह, अपस्मार, रक्तग्ुल्म, शुक्रक्षय में उपयोगी 
है। इससे बल ओर मास की वृद्धि होती है । इस प्रकार 
यह वाह्म और आम्यतर दोनो स्पो मे प्रयुक्त होता है । 

(८) महापष्मक तैल--यह वातरक्त को नष्ट करमे 
के लिए प्रयुक्त होता है । 

(६) महापद्मक तेल (ज्वर)--इसका पाठ पूर्वोक्त 
महापद्मक तैल से सर्वथा भिन्‍न है । इसका उपयोग अभ्यग 
पान, बस्ति, नस्य के रूप मे किया जाता है। यह विपम 
ज्वर एवं वांत-पित्तजन्य ज्वर को नप्ट करता है। वर्ण- 
प्रसाइदन और सौकुमार्यजनन कार्य भी देखे जाते हूँ । 

(१०) महानील तैल--इसका प्रयोग पलित आदि 

ऊर्ष्व॑जध्तुगत रोगो से किया जाता है । 

(११) हिपचमूलाद्य तेल (उरुस्तम्भ)--इसका प्रयोग 


मभ्यग, एवं पान के रूप में होता है। इसके प्रयोग से 





च् ..ह ग््ल््ल ्ििनलनिनलन न चननननन 3 +न नल नस न ननन 3 ++म--ननननन-नननन न >+ 
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पस ग्रंथ का सम्पादन सर प्रफुल्लचद्र राय जौर प० 
सन्‌ में किया था। 


निर्दिष्ट संदर्भ मे बलणित सदर्यास 
नवमल्लिका (एक प्रकार की 





चिरकालीन उरुस्तम्म, श्लीपद, भाव्यवात, सुड्वात का 
नाश होता है । 
(१२) महानील तेल ( शिरोरोग )--इसका प्रयोग 


शिर के विकारों में किया जाता हूँ । 


वीरसिहावलोक॑ -- लगभग इसी समय मर्धातव्‌ १४वी 


' शत्ती में तोमर वश के राजा वीरसिह ने इस ब्रन्य की 


रचना की । ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद के विचारों का 
समन्वय करते हुए कमंविपाक ' और तदतुमार विभिन्‍न 
रोगों की निदान-चिकित्सा का इस ग्रन्थ में सुन्दर वर्णन 
किया गया है । अजीर्ण रोग की चिकित्सा में कर्मविपाक 
की शान्ति के लिए बताये गये उपाय में मदयन्तिका का 
उल्लेख है-- 
' तिलाज्याश्वत्थममिद्िहोंम । पीतवासोदान स्तान 
च्‌ मालतीकुसुम शुभ्र-सपंप । 
पललवैश्व मदयतिकोजूब । 
मिश्रमम्वु मधुकेन च स्फुट ॥ 
चेकत ग्रुरुकृत्त निकृताति ॥ -- 
(वीरसिहावलोक प्र. ४२-४३, अजीर्णाधिकार ) 
रसग्रथ--रसग्रन्थो का काल रसभसिद्ध नागार्जुन से 
अर्थात्‌ वी शी से प्रारम्भ होकर धीरे-घीरे विकसित 
होता जाता है । 
मदयच्तिका का उल्लेख रस ग्रन्थो मे बहुत कम रुथलों 
पर पाया जाता है । रसोपधियो के निर्माण में इसका 
प्रयोग नगण्य सा हुआ है । पारद के रजनकर्म मे उपयोगी 
'रक्तवर्गं' मे इसकी गणना की गई है । “दिव्यौपधि! और 
'महौपधि' के रूप मे भी इसका और इसके अन्य भेदो का 
उल्लेख कलतिपय रसग्रन्थों में प्राप्त होता है।  - 
“रक्तवर्गस्तु देवेशि | पीतवर्गमत शृखु । 
कुसुम्म किशुक रात्री पतद्भी मदयन्तिका ॥7 
(रसा्णंव, पचरमपटल १३६)० 
रसतत्वविवेचन' में भी पीतवर्ग के अन्तर्गत मदय- 
न्तिका को पढ़ा गया है । (प० ५३) । 


घाह्रणफ॥ 0 माह एशाछ्शाशाए, 


हरिश्चन्द्र शर्मा, वी दी इष्डिका, कलकता से ई १६१० 


तका से सर राय अंथ के अन्त में दिये गए शब्दकौथ से “सदयन्तिका 
जसमिन ) बगाली से काठमल्लिका” ऐसा अर्थ किया है । 


वैद्यक निवण्टु साहित्य 
वैद्यक निपण्टुओं का प्रारम्भ मोपद के पर्याय रत्न- 
मासा” (€्वी जती ईसवीय) से होता है। परन्‍्ठु धन्वन्तरिं 
निधण्टु (१६वी शत्ती) से निधप्दुओं को सस्ट रूपरेखा 
सामने आती है। यह परम्परा आधुनिक काल तक 
अस रही है । 
वैश्यक शास्त्र के प्राप सभी प्रसिद्ध निघण्दुओं से मद- 
प्रस्तिका का उल्लेस पुष्पयर्ग के अस्तर्गत मल्लिका के रूप 
भें किया गया है। प्राचीनकाल में प्रचलित मदयन्ती'' 
मजशी का घीरे-बीरे प्रयोग सीमित होता गया है । विशेष 
उपयोगी एवं परयोज्य अगर की दृष्टि से पुष्प को व्यवहार 
सामान्य होने से इसको पुष्पवर्ग मे गणना किया जाना 
ममीचीन प्रतीत होता है। निघण्दुओं का वर्णन नीचे 
सकलित किया जा रहा है“ 
पर्योष-१, भावप्र काश -० 
"मल्लिका मदगस्ती च शीतमीझश्व भूपदी । 
२ पघन्वन्तरि लिघण्दु 
मल्लिका शीतमीदए्च मदयन्ती प्रमोदिनी । 
मदनीया गयवाक्षी च भूपद्प्टपदी तथा।। 
३ राजनिषपष्टु -- 
थ) मह्लिका भद्यहत्री तु गोरी च वनचढद्निका। 
शीतभीरु प्रिया सौम्या नारीप्टो गिरिजा सिता।॥ 
« “महली चघ मदयन्ती च॑ चन्द्रिका मोदिनी मनु । 
(ब) महिलिकों मोदिनी चान्या वंठपन्ना कुमारिका । 
सुगन्धात्या दृत्तपुष्पा मुक्ताभा वृत्तमक्लिवा ॥ 
४. मदन विनोद निधण्ठु-- 
मह्लिका मोदकी मुंक्ततथना मदयस्तिका । 
'भ, वौयदेवनिषण्ठु-- 
भूमण्डती भूमिमण्डो भूमिदण्डा प्रबोधिका । 
प्रमोदिनी थिजयनी भूषदी . मुक्तवधना ॥ 
मल्लिका मदनीया * स्याहिपुदा शीतमीदका। 
अष्टापदी सुरुषा च॑ तृणशूल्य गवाक्षिका ॥ 
मदयन्ती सुबर्पा स्पादन्या स्फीता वनोझ्भवा ॥ 
६ शालिग्राम निघण्ठु भमूपण-- 
___दापिकी शीतमीरव मदमन्ती प्रमोदनी | एयर] दवा अति गत 5 शीतभीरुस्व मदयन्ती प्रमोदती । 





गुणकर्स -- 
(१) मल्लिकोष्णा बघुबूं प्या तिक्ता च कहुका हरेतू 
बातपित्तास्यह्ग्व्याधिकुप्ठारुचिविपब्रणान्‌ू ॥| 
(भावप्रकाश) 
(२) मल्लिका कफजितिक्ता ज्वरस्तमन रोपिणी । 

रे (राजवल्लभ निषण्दु) 
(३) मल्लिकोष्णा कटु स्वादे दारयत्यास्यथजान्गदान्‌ । 
सत्रासयति नेत्रोत्थरूज,.. पिचसमीरजित्त्‌ ॥। 
(धन्वन्तरि निषण्ठु) 

(४) मल्लिका कदुतिक्ता स्याच्चक्षुष्पा सुप्तपाकहतु । 
कुप्ठविस्फोट कण्ड्ूति विषन्रणापहा परा ॥ 
(राजनिषपण्टुः) 

(५) मल्लिका कंढुका तिक्ता लघृष्णा शुक्नला हरेतु । 
वातपित्तालहद्रोग कुष्ठारचि विपन्रणान्‌ ॥ 


(कयदेव निघण्टु) 
(६) मह्लिकासभव पुष्प तिक्त जयति मारुतम्‌ । 
(शोढलनिषघण्दु) 


(७) मल्लिकोष्णा गुरुवू प्या वातपित्तास्यरोगजितू । 
(मदनविनोद निधपण्दृ) 

इस प्रकार मल्लिका के अर्थ में मदयन्तिका के पर्यायी 
और गुणकर्मों का निधण्टू अन्यों मे वर्णन देखने की 
मिलता हैं । 

आधुनिक काल--ई० की १६ वी शती से आयुर्वेद 
के इतिहास में आधुनिक काल का धारस्म होता है। इस 
काल में अन्य द्रव्यो की भाँति मदयब्तिका के सम्बन्ध में 
तनामात्मक सदिग्धता प्रादुर्भूत हुई । 

कतिपय विद्वानों द्वारा मदयन्तिका शब्द से नवीन 
अरबो द्वारा लाई गई 'मेहदी 7 का ग्रहण किया जाना 
मान्य समझा गया। कतिपय विद्वान प्राचीन निघण्दु 
साहित्य द्वारा सम्मत अर्थ का अनुसरण करते हुए मदय- 
घ्तिका से मल्लिका या मोतिया का ग्रहण किया (जाना 
उचित समभते है। इस प्रकार नवीन आयुर्वेद शास्त्रियो 
ते मदयस्तिका शब्द से मल्लिका (74आयायापा। 8877780) 
और मेइ्ददी (#.8७४४०॥8 प्राणग॥8) के रूप मे वर्णन 
किया है। प्राचीन पक्ष अधिक न्‍्यायोचित है। अग्निम पक्तियो 


» सेल्थिका, स्त्री । (मा शोभामिन्थय्ति प्रकाशतीति इन न पिच + "डुल | टावि अत इत्वम्‌) क्षुपविश्वेप, इति 


केचित्‌ । मेहदी इति भाषा” “मेन्‍्धी, स्त्री (माँ 
क्षुपविद्वेष । इति केवित्‌ । मेहंदी इति भाषा । 


(माँ शोमामिस्वयतीति । इच्ध + णिचू न मण्‌ । गोरादित्वात्‌ डोपू। 


(श्री राधाकारत देव वहाहुर ढारा विरचित्‌ “शब्दकल्पद्रुम भाग हे, पृ० ऊप२) 
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में मं इस विवाद का विशद विवेचन करूगा और अन्त 
में निष्कर्ष रूप मे मत्लिका का तिर्गय किया है । 
संदिग्धता निवारण -- 
प्रचीन काल में ही भारतीयों ने वनस्पतियों के 
सम्बन्ध में पर्यात ज्ञान प्राप्त कर लिया था । वन्रस्पतियों 


के भाम और ख्पात्मक ज्ञान की उपलब्धि वन में गायो 
ओर भेड वकरियो को चराने वालेतथा वनो मे फिरने 
वाले, रहने वाले मनुष्यो को अधिक मात्रा में थी। 
यद्यपि वे इनके ग्रुणकर्मों से विशेष परिचित नहीं थे। 
अग्निवेश ने ऐसे व्यक्तियों से वनस्पति-विषयक परिचय- 
ज्ञान प्राप्म करते का उपदेश दिया हैं-- 
ओऔपधीर्नामछपाण्या जानते छाजपा बने । 
अट्पाश्चैव गोपाएच ये चान्ये वनवासिन ॥। 
(च०्सु०भ० १) 
परन्तु कालाध्तर मे सामाजिक परिवत्तेनों के कारण 
बनस्पतियों सम्बन्धी परिचयात्मक ज्ञान न्‍्यून होता गया । 
यहाँ तक फि उनके विपय में सन्दिग्धता एवं सशय उत्पन्न 
होने लगा । हमारे समय तक सैकडो ज्ञातनामा वनरप- 
तिया सन्दिग्ध जौर अनिश्चित बन गई हैं । स्थूल रूप से 
विचार करें, त्तो वनस्पतियों के विषय में पाई जाने वाली 
सन्दिग्वता को निग्न तीन वर्गो में बंद सकते है-- 
१ नामात्मक सन्दिग्ववा-छदा० लोष तिल्वक के 
चिपय में । 
२. सपात्मऊ सन्दिग्धता-उद्ा० व्राह्मी के विषय में 
३ गुणऊर्मात्मक सन्दिग्धता-यथा “चेतकी' हरढ के 
विएय मे । 
वर्तमान भें मदयन्वी' अथवा 'मदयन्तिका' के विपय 
में हम भ्धम प्रकार फी सदिग्वता पाते हैं। इस विपय मे 
यह ध्यान में रंगना चाहिए कि नामात्मक सठिग्धिता प्राय 
उरटो द्वब्मे के सम्बन्ध मे पायी जाती है, जिनके अनेका- 
पयादी पर्याय पाये जाते हँ-जर्थात्‌ एक ही शब्द से अनेक 
चस्तुओ का बोध होता है। मदयस्तिका' के विपय में 
जो बुद्ध ऐती शी रिवति है। 
साह्यी शती मे शिवदत्त मिश्र द्वारा विरचित 
फिपत शे गरदरितया शब्द का लीन थर्षों में प्रयुक्त 
मिला 2ै। यर प्रचम वैदऊ निघण्टु 
व ५ लिप्त रग प्रग्गमर का चर्णन उपलब्ध होता 
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“मदयस्ती सदनीया प्रमोदनीबालपुष्पासु 7 २०७ ॥॥ 
स्वय लेखक ने इस ग्रन्थ की टीका भी लिखी है। 
इस टीका में मदयन्ती' शब्द से ग्रहीत तीनों द्रव्यों का 
इस प्रकार वर्णन है-- 
९. सदतीया--धातकी 
२. प्रमोददी--मल्लिका 
३. वालपृष्पा--यूथी 
इसके पूर्व के किसी भी कोषग्रन्थ या निधण्ट्ग्रन्य मे 
हमे इस प्रकार का उल्लेख नही मिलता। सत्कृत-साहित्य 
कि कोषो में सर्वत्र मदयन्तिका' का मल्लिका' के पर्यायों 
में उल्लेख किया गया है--- 
(१) मल्लिकाया शीतभी रूमदयच्ति प्रमोदनी । 
अष्टापदी तृणशुन्य, ग्रवाक्षा भृूष्यपि ॥ २१२६ |॥। 
“+हेमचन्द्राचार्य -अभिधानचिन्तामणिकोश 
(२) मल्लिका शीतभीरुएच गवाक्षी भद्बमल्लिकेा । 
शीतभीरुम॑ंदयच्ती भुपदी तृणशुन्यकम्‌ ॥॥ 


(वाचस्पति ) 
अमरकोष में मदयन्ती शब्द मल्लिका के पर्यायों 


मे नही पाया जाता है। इसी प्रकार वैद्यक निषण्टु 
साहित्य मे भी प्रायः सभी स्थानों पर मदयच्ती का 
मल्लिका के अर्थ में प्रयोग हुआ है -- 
(१) मल्लिका शीतभीरुश्च, मदयस्ती प्रमोदनी 
मदनीया गवाक्षी थे भूषयष्ट्पदी तथा ] 
(घन्वन्तरिनिघण्ठु, आज्रादि पंचमोवर्ग ४४) 
(२) मल्लिका मदयन्ती च शीतभीरुएच भूपदी । 
(मायग्रकाशनिधण्दु , पुष्यादिवर्ग' १३५) 
(३) मल्लिका मोदकी सुक्तवंधना मदयस्तिका । 
(मदनविनोदनिघपण्ठु , पुष्पवर्गं ) 
(४) भ्रूमण्डनी भूमिमण्डी भूमिदण्डा प्रवोधिका | 
प्रमोदिनी विजयनी भूपदी मुक्तवधना ॥ 
मल्लिका मदनीयास्याद्विपुट शीतभीरका | 
अष्टापदी सुर्पा थ॑ तृणणशुन्य गवा क्षिका ॥ 
सदयन्ती सुवर्पा स्वादन्या रफीता बनोझ्धवा । 
(कैयदेवनिघण्टु,। १०४४-५५) 
नवीन शालिग्राम वैश्य विरचित 'शालिग्राम निधपण्दु 
भूपणम्‌र नामक निधण्ठु ब्रन्थ मे मल्लिका के तीन भेद 
वाधपिकी, मल्लिका गौर मुद्गरक बताये गये है । वापिकी 
के पर्यायों मे मदयस्ती प्रयुक्त हुवा हें-- 





शअापिफी शोतनीरस्च मब्यन्ती प्रमोदनी | 
(शालिग्राम नि० मू० १पु०) 
बाघुतिक सस्‍्कृत कोपो मे सट्यस्ती अथवा मदय- 
स्तिका का मल्लिका के पर्यायों भें उल्लेस मिलता है। 
(१) वाचत्पत्यम्‌-पृ० ४६६६ 
(२) शब्दकत्पद्र भ. (भाग तृतीय )--प्रू० ६४७ 
(३) एवायुनकोशविद्‌ति,--(प०५२०) इत्यादि 
इस प्रकार प्रांचीन वँद्यक एवं प्राचीन आधुनिक 
संस्कृत कोपो में मदयस्तिका को मल्लिका के पर्यायों से 
मानते हुए उसकी सदिग्धता एवं अनेकार्थता का परिचय 
प्राय, सर्व उपतब्ध *ही होता । 
भरे विवार से 'मदयन्तिका' ' णब्द की सकिधता का 
पूवपात उल्हृणाचार्य को सुश्रुतसद्धिता पर लिखी यई 
निबन्ध सम्रह' नामक दीका से होता है। मझुशुत चि० भ० 
६ की टीका से 'मदयस्ती' शत्द पर डत्टुण से निस्‍्त 
विचार प्रस्तुत किया है'+-- 
/शुदयन्तिका उति ससादिरागजनसी 'महेन्द्री एइति 
प्रस्चिद्धा ।” 
अन्यप्त सभी स्थानों पर इल्हण ने मदयन्तिका से 
मत्लिका अर्थ ही ग्रहण किया है । स्पष्ट ही, उक्त प्रसग 
में इल्हण ते मदयस्तिका से भेहन्दी अथ किया है। शिव- 
कोषकार ने मदयन्ती के अनेकार्थों से मेहन्दी का उल्लेस 
नहीं किया है | डत्हण का यह विचार सर्वेथा नवीव और 
क्रातिकारी रहा हैं इसमे कोई सन्देह नही । 
इस प्रकार धाय, मोतिया, यूद्धि भौर मेहन्दी इन 
चार वनस्पतियों के लिये मदयन्ती या मदयन्तिका 
शब्द का प्रयोग हुआ है । 
परम्तु आधुनिक निषण्ठुकार, कोपकार एव द्रव्य गुण 
के सभी विद्वानों ने मदयन्ती से प्राय दो अर्थों का मोतीया 
और भेहन्दी ग्रहण किया है । 
उपयुक्त चार वनस्पतियों मे से धावकी ओर जुह्ि 
का उहलेख हम केवल शिवकोप में ही पाते है। अन्य 
निधण्ठुओ एवं वैद्य परग्पराओं में मदयन्ती के अर्थ मे 
धातकी और जूही का प्रयोग कही देसने मे नहीं आता। 
सहिताग्रन्च की टीकाओो मे भी मदयस्ती के अथे में इन 
इव्यो का उल्लेख किसी भी ठीकाकार द्वारा किया हुआ 
पभाष्त नही होता । जत ऊद्दापोह की दृष्टि से केवल दो 
ही द्रव्य मोत्तीया और मेहन्दी अवशिष्ट रह जाते है। 
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मदयन्ती को मेहन्दी मावलवल की विचारधारा स्वया 
नवीन है । इस मन्तव्य को रवीकार करने वालो ने प्राय |] 
उपयुक्त डह्हण के विचार को अपने सम्मुख रखा है। 
इन विद्वानों के विचार यहाँ प्ररतुत करना विपय की 
सुगमता की दृष्टि से अपेक्षित होगा-- 


(१) मदयच्तिका (स्त्री) 
मदयन्ती (स्थी) मल्लिका 
(सस्कृतः शब्दाथंकौस्तुम द्वारकाप्रसाद शर्मा 

चतुर्वेदी पृ० ६४८) 

(२) मद्यन्तिका (जती)। स्त्री। नवसल्लिकाया | 
( काठमल्लिका ) ( र- मा. ) त्रिपुरमल्लिकाया 
(१ मु.) (वैद्यकशब्द सिधुध, कविरत्न उमेशचन्द्र, 
पु० ७७२) 

(९) मदयस्तिका खि० २ नखरजको नाम पघृक्ष- 
विशेष: । यस्याः पिण्टेसंखाना राग ट्थ्रिय 
उत्पादयन्ति ।“पत्र व दद्याम मदयस्तिकाया लेपो- 
5द्भरागो तरदेवयोग्यः। इति सुश्रुत । 
मदयन्तिका- मल्लिकेति बहुव । नवमल्लिकेस्येके 
मदयन्ती 3० ७ नखरजक । धातदवीतिन्दु । 
“काठमल्लिका' इति परिचीयते, इति हाराणच द्रः 

(अष्टागहृदयकोप, पृ० ४१७) 

(४) मदयन्तिका-स्री, (मदयन्ती--तत्त' कमृटाप | 
पुष्वे हस्वश्व) मल्लिका । इति शब्दरत्नावली ॥ 
मदयन्ती-स््री, (मद्‌-- णिच्‌ + डीपू) वतमल्लिका । 
इतिरत्वमाला ॥ काठमल्लिका दृतिभाषा ॥ 
मल्लिका इति राजनिघण्ठु ॥॥ 

(शब्दकल्पद्रू म तृतीयों भाग , पू० ५८८) 

(५) मदयन्ती स्त्री मदु+-णिच्‌+गरौरा० डीए । 
वनमल्लिकायाम्‌_ (दगठमल्लिका) राजनि० | 


स्वार्थे क हस्व । मदयन्तिका , तनैवार्थे 
शब्दरत्ना० | (वाचस्पत्यमू, पृ ४७२६) 


(६) मदयस्तिका-- १ मेन्दी, २. मोगरी ह 


मदयन्ती--वेलमोगरी ॥ 
(निधण्दु रलाकर (मराठी) बेधकशास्त्रातील 


पारभाषिक शब्दायाकोष, पृ० १४१) 


क्र 


२६४ । 


(७) दयस्तिका-स्त्री० मल्लिका ॥ मल्लिका ॥ 
मोतिया ॥ बेला ॥ (आयुर्वेदीय जौपधिकोप, पृ० १२६) 

इसी प्रकार हम देखते है कि आधुनिक वैद्य समाज में 
'मदयन्ती' से 'मेहन्दी' मगहण करव की मान्यता घीरे-धीरे 
हढ्तर होती जा रही है। इसका स्पष्ट-प्रमोण हमे जाम- 
तगर की ग्रुलाव कुवर-वा आयुर्वेदिक सोसाइटी की और 
से प्रकाशित चरक सहिता में मिलता है। प्रत्येक सदर्भ मे 
इसमे मदयन्ती या मदयन्तिका का भेहन्दी यह भर्थ ही 
किया गया है | अन्तिम सण्ड (छठा) वनीपधियों की सुची 
में मदयस्तिका के समस्त पर्याय मेहदी के पर्याय ही बताये 
गये हूँ 

“मदयन्तिका-तिमिर, कोकदन्ता, नखरजक, मेदिका, 
रागगर्भा, रजका, नखरजिनी, सुगरस्वपुष्पा, राग्रागी, 
यवनेष्टा 

आचार्य यादव जी भिक्रमजी, भ्रियन्नरत शर्मा, अभिदिव 
विद्यालकार प्रभूति विद्वानों ने अपनी द्रव्यग्रुण जआादि 
विषयक पुक्तको मे मेहदी मानने का स्वकीय मत प्रति- 
पादित किया है । 


वैद्य-बापलाल गरवडदास शाह ने अपने वक्तव्य में 
मदयन्तिका से मेहदी का अर्थ स्पष्टत ग्र हुण किया है | मूल 
गुजराती का देवनागरी लिपि में उनका अभिमत नीचे 
अविकल रूप में उद॒वुत किया जा रहा है-- 
वक्तव्य-निघण्दुकारो मोटे भागे मदयच्तिका' ने 
मल्लिका माने छे “माल्लिका” बेगले मोगरो 'उ३॥)्रात 
89व7090' थे मम्हारू मानवु छे, सुश्रत टीकाकार श्री 
डल्हण मदयच्तिका' नो परिचय भेकाद प्रसगे “तखादि- 
रागजननी 'मेहद्वी' इति प्रसिद्धा (चि० अ० ६)” आयो 
जापे छे, मोगरी, चवेद्ी, जुई-विगेरेना अति सुगन्‍्धी पुष्पो 
जेम मद उत्पल्त करीशके तेम मेदीनाँ फुलपण खरेखर 
'मद' उत्पन्न करिशके अंवाज छे जेणे आना फुलोनी 
सुगन्‍्ची लीधी हुशे ते आवात कबुल करक्षे ज, त्याथी सस- 
वानू सत्र ज नथी युत टाना' ते मादक छे, अं टले 'मदय- 
स्तिका थे नाम जो मेदीने आवीभ तो खो नथी, ड्ल्ह्ण 
बीजा प्रसगोमा 'मदयन्तिका' ने 'मह्लिका' ज गणावे छे,” 
(निधण्दु आदर्श, पूर्वा्, पृ० ५३१) 
ईैन समस्त ध्रमाणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते 
हैं कि वैद्य समाज मे मदयच्ती या मदयन्तिका से विभिन्‍न 


|] 





वनस्पतियों का ग्रहण होता रहता है। अप्टायह्ृद्य कोप- 
फार ते धातकी तिन्दु' के अर्थ मे भी मदयन्तिका-शब्द 
बताया है। नामात्मक इस सदिग्पता के कारण प्राचीन 
योगी में प्रयुवत मदय॑त्ती शब्द से किस द्रव्य का बढुण 
किया जाना अभीष्ट होगा, इस वियय में प्राय मतवेभिन्य 
उठ खट़ा होता है | अत प्रमाणपुर सर इस पर अपना 
मत अस्तुत करेंगे । ५ 
ऊपर हम देस चुके हैं कि घाय, जूही, मल्लिका और 
गेहदी इस चार वनस्पतियों में से प्रथम दो का विशेष 
व्यवद्वार वैंचक शास्त्र मे मदयन्तिका शब्द से प्रचलित 
नहीं पाया जाता । अत अवशिष्ट दो द्वब्यों पर अपना 
विचार प्रकट करेगे । 
अध्ययत की सुविधा की दृष्टि से हम अपने हृष्टिकोण 
को मुख्य ४ बिन्दुओ मे विभाजित कर सकते है--- 
(१) एतिदहासिक प्रभाण, (२) टीकाकारों के मत, 
(३) निघण्टुकारों के मत्त, (४) स्वानुभूत-निष्कर्ष । 
(१) ऐतिहासिक प्रभाण--मदयन्तिका' शब्द यद्यपिं 
हमे वैदिक साहित्य मे प्राप्त नही होता,,सहिता प्रच्यों मे 
इसका अनेक स्थानों पर व्यवहार पाया जाता है। चरक 
सहिता में ५ स्थानों पर, सुश्रुतसह्धितां मे ४ स्थानों पर, 
काशएयप-स हिता में ३ स्थानों पर तथा भेल-सहिता में ४ 
“स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है | अप्टाग-सग्रह और 
अष्टाग हृदय में भी अनेक स्थानों प९ इसके प्रयोग हुआ 
है । नवीन उपलब्ध परन्तु सदिग्ध एवं अनापप हारित- 
सहिता में केवल १ रुथान पर इसका नाम प्राप्त होता 
है। यह एक आश्चर्य की वात है कि शाद्भ घर-सहिता 
में एक भी स्थल पर इसका उपयोग नहीं मिलता । जब 
कि वंद्य-शोढ्ल विरचित (१२ वी शत्ती) “गद-निग्नह” -- 
मे इसके सर्वाधिक योग उपलब्ध होते हे। चकदत्त 
में ४-५ स्थानो,पर इसका उपयोग हुआ है । वगसेन आदि 
सग्रहभ्ल्थो में आचीन योगो का ही सकलन है। 


मैपज्य कल्पना के सर्वेक्षण से ज्ञात होता हे कि तैल 
भयोगो में मदयस्ती का सर्वाधिक उपयोग हुआ है । सभी 
स्थलो पर इसके पत्नी का व्यवहार किया गया है । एकाघ 
स्थल पर इसके गुल का भी श्रयोग बताया गया है । पुष्प 
के प्रयोग का सी अच्छा प्रमाण मिलता है 


; ८<&> मम 
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मह॒दी के प्रमुख व्यावहारिक उपयोग नखा[दिरजन 
का मदयस्तिका के रूप में उल्लेख नहीं पफिलता है। सुश्नुत 
मे 'अगराग' मे इसका प्रयोग अवश्य बताया है । (सु० 
खि० अ० ६)। प्राचीन साहित्यक अस्भी मे अर्जी र्गने 
के लिये प्राय. स्विियों द्वारा आालक्तक' का प्रयोग. किये 
जाने का वर्णन उपलब्ध होता है, के ब्राक्षारस से बनाया 
जाता है। नखरजनी (मेहदी) का नाम तक किसी भी 


५ 


प्राचीन ग्रन्थ में पाया नहीं जाता है । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि मेहदी का प्रयोग 


[ २६५ 





- भारतीय समाज मे प्राचीन काल मे प्रचलित नही था। 


यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि भारत मे 
उस समय मेहदी के पौधे थे या नही ।* मेहदी का 
प्रचलन तुर्कों और अरब वासियों के सम्पर्क से मारत मे 
प्रारम्भ हुआ । प्रुरुवंय आचार्य प० विश्वताथ जी द्विवेदी 
ने इसे अरब से आई हुई वस्तु वताया है-- 

“इसका प्रयोग आयुर्वेदिक पुस्तकों में नही मिलता । 
यह अरव से आई हुई वस्तु है ।” 


(मावप्रकाशनिधण्ट, मापाटीका, परिशिष्ट, पृ० ५३५) 


>.----_८77:ए्तउगा्र्विय थे मेहदी का बम ओर परिचय हमें सवध 
#- (क) आयुर्वेदीय प्रश्यो मे, सम्मवत सम्दुग भारतीय साहित्य मे, मेहदी का नाम और परिचय हमें सबसे 
... पहले डल्हण की सुश्रुत॒टीका (निबन्धस ग्रह) में मिलता है । उसके शब्दों मे-- ' 


(अ) सुथुतसदिता बिकित्सा स्थान अध्याय ३, 


इलोक ४८१ की टीका में-'मदयन्ती मेन्दिका नखरजनी! । 


(आ) सुथुत चिकित्सा अ. ४, इलोक ४५ पर--“मदयन्तिका, नखादिरागजननी मेंहदी (महीन्‍्द्री) 


डूति प्रसिद्धा ।* 


पह) सुश्रुत चिकित्सा ० २५, पइलोक ४ पर-'मदयस्तिका मेंदी' इति लोके यस्या। पिष्टे पत्र, 


नखातां राग स्थ्रिय उत्पादयस्ति ४ 


डइल्हृण काल ईसवीय -११ वी शती माना जाता है। श्री पी० के गोड़े सै उस्चे काश्मीरी ढठीकाकार 

भाना है। बह मादावर क्षेत्र को निवासी था । 
(श) ढल्हूण के बाद नित्यनाथ सिद्ध द्वारा विरचित “रसरत्नाकर' (वादिखण्ड, अध्याय ६, पृष्ठ ४६, 
राजवैद्य जे० के० शास्त्री गोडल द्वारा १६४० में प्रकाशित) में ताम्रवेघ के प्रसग में मेहदी के पत्तो 


के स्वरस का उल्लेख मिलता है । 


भागा द्वादश तारमूय शुल्वस्य भाग पोडश ॥ आवर्त्य कारयेत्पन लिप्त्वा रुध्वा पुटे पचेत्‌ ॥६६॥ 


»- मॉहिस्दीपन्ननिर्यासरेव 


राराणि घोडश । रसगन्धशिलाभागान्‌. क्रमबृद्धयाविमर्दयेत्‌ु ॥६७॥ 


हे । धर्व॑०नं० ३४ 


यहाँ 'महिस्दीपत्रनिर्यास' भर्थात्‌ महिन्दी मेहन्दी-हीना के पत्तो के रप्त का स्पष्ट उपयोग वर्णित है। रस 

>>. रतनाकर का रचनांकाल ईसर्वीय १३ वी शती प्रमाणित होता दै (दुर्गेशकर केवलराम शाघ्त्री का 
आयुर्वेदनो इतिहास, पृ० २०२-३) । राजवैद्य जे के. शास्त्री द्वारा सपादित वादिखण्ड', जिससे 
उपयु'क्त पक्तियाँ उद्घृत की गई है, वि. से. १६३९ (सत्र १ ५७६) की एक हस्तंलिखित, प्रति पर 
छापारित है । (वादिखंड पूृ० १८४) । 

(ग) आइन-इ-अकबरी (ई०स०१५६० ) में अबुल फजल'ने पुष्यो की सूची में (सलेड्विन का बनुवाद, जिल्द 

- पहली पृ० ७२, कलकत्ता सन्‌ १८६७) हीना का उल्लेख किया है--“हीना का पुष्प चार पखुडियों 
वाला होता है और इसका प्रत्येक फाड मिल्त-भिश्त रग का फूल पैदा करता है !” अबुलफजल फिर 
लिखता है (प० ३९८ पर) “उच्चरग का उत्कृष्ट हीना भी यहाँ प्राप्ल किया जा सकता है (आगरा 
सूबे में बयाना जिले में)” । 

(ब) १८६७ ई० में प्रकाशित पडित विष्णु वासुदेव गोडवोले के “निधण्टुरत्नाकर” त्ञामक ग्रश्य मे ५० के 
लगभग नई वनरपतियो का परिचय दिया है, जिनके लिए कि पहले के लेखकों ने नहीं दिखा है। नए 
तामो में हम एलोय, अनस्नास, पेरूक, तम्बाकू, पुदिना, मेन्दीका, सीताफल भादि हैं। (मोड के 
ठाकुर साहब द्वारा रचित “आय चिकित्सा विज्ञान का इतिहास” लद॒न, १८4६ के “भारतीय औषधियों 

में नई वढोतरी” नामक प्रकरण मे, पृ० १२९-१२३ पर) 


भाव मे इसका अयोग बहुत हुआ करता था । बाज 
भी मुरुलमानों मे इसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है ।* 

इस प्रकार ऐतिहासिव-प्रमाणभाव मे मदयन्ती से 
मेहदी का लिया जाना उचित प्रत्तीत नही होता, अपितु 
मल्लिका अथ तु मोतिया' (उबधश्यायाणा। 57020) वा 
लिया जाना अधिक सन्यायसगत प्रतीत होता हे । मल्लिका 
और इसके पर्यायो का उल्लेख हमे सभी सहिता-प्रन्थो 
मे प्राप्त होता हे । इस प्रकार मल्जिका से भारतीयों का 
पर्चिय सहिता-कालीन समाज से होना ज्ञात होता हे । 

यद्यपि वैदिक काल में इसके परिचय की सदिग्बता नि शक 
है । सुभुत ने मल्लिका को पुष्पवर्ग में पढ़ते हुमे इसके 
गुणों और रस का भी उल्लेख किया है । 

(२) दीकूपारों के सत- ण्ह एक ए्हासिक सत्य 
है कि भायुवेंदीय ग्रन्थो के टीकाकारो, दी अपनी वैद्य 
प्रम्पर ये थी । वस्तुत, वैद्यक-व्यवसाय परिसी काल के 
पश्चात प्वार-परम्पराणों अववा शिप्य परम्पराओ से 
सम्मिलित हो गया । ये परम्परायें भारत के कतिपय 
प्रदेशों मे जाज भी दर्तमान हैं। अत, टीकाकारो द्वारा 





अपनी टीज़ाओ मे प्रव्ट किये गये मन्तव्य उनकी अपनी 
और परम्पराओ की मबन्यत्वओ के वोधक हैं । अत किसी 
द्रव्य को असदिग्वता प्रस्तुत करने के लिय्रे इन पर भी 
विचार करना आवश्यक हो जाता है । टीकाकारो के मतो 
में मदयन्ती अथवा मदयन्तिका णब्द से मह्लिका या उसके 
एक भेद नवमल्लिका का ग्रहण किया जाना मान्य प्रतीत के 
होता है । पु 

प्राचीन दीकाका रो में जेज्जट, चक्रपाणिदत्त, डल्हण, 
अरुणदत्त, हेमाद्रि, शिवदाससेन, श्री कप्ठदत्त आदि के नाम 
विशेष उल्लेसनीय हैँ । आधुनिककाल मे प्राचीन सहिताओ 
सादि पर दीका लिखने वालो मे गगाधर, हारायण चन्द्र, 
योगीन्द्रनाथ सेन, ज्योतिषचन्द्र सरस्वती आदि भ्रमुख्र हैं। 
हिन्दी, मराठी, बगाली, गुजराती आदि भारतीय प्रादेशिक 
एवं अग्रेजी, लेटिन जादि वैदेशिक भापाओ में भी टीकाये 
भगवा बनुवाद लिखे गये हैं । 

न्धानुसार टीकाफारों का मत निम्त तालिका में 
प्ररचुत किया जा रहा है-- ' 


चरक-सहिता 


टीकावार चि० ८१२६. जि० १२/२१ 
१-उक्रषाणि ० ० 
२-गगाघर ० ० 
३-योगीलटाथसेन. नवमह्तिकाया नवमल्लिकाँच 
४-शव रदाजी वेलमोगरी भोगरी 
शस्द्वी पदे 
(मराटो) 


ए-रामप्रसाद शर्मा मल्लिका (मालती) मल्लिका 


६-मिह्रिचन्ध 


मदयन्ती मदयन्तों 
७-जयदेव दिद्या- मदयन्ती मत्लिका 
लकार (नवमत्लिका) (मैनफल, घातकी) 
प-अत्षिदेच नवमल्लिका या नवमल्लिका 
मेहदी 
ए-जामसगर मदयन्ती मेदी, मेहदी 
प्रकाणत सटीक 





*+ आउइन--उइ--अकब री! (६० सृ० 
(्ेंडवित फा अनुब द, जिरद पह 
(हीना पृ० ७२) का 
इसका प्रत्येक 


298 ०) मे अवुलफ़जल इा--मठार के नियमों का उल्लेस करता हे । 
रे हली पृष्ठ ६५--७५ कलकत्ता ई० सन (१५६७ 
|] 30325 इस भरकार क्रिया गया है |--ही 
भाड़ मिलन भमिन्‍त रग का फूल पैदा करता है ।” 


लचि० २६/२७१ चि० २६/११२ चि० ३०/५७ 
0 09 09 
मल्लिका ० ० 
छ 0 59 
मोगरी बेलमोग रो मोगरी 
मरिलिका . मदयन्तीलतापन्र मालनी के पत्र 
--मालती के पत्र 
माधवी के पत्र 
बेला (मोतिया) मदयन्तीलतापत्र चमेली 
सोतिया या नवमल्लिका मदयचन्तिका 
मेहदी (ववमत्लिका) 
मेहदी चमेली या मेहदी मल्लिका या 
मेहदी 
मेदी, मेहदी मेहदी मेहदी 
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» णिसमे पुष्पी की एक सूची मे 
ना का पृष्प चार पखुडियो वाला होता है और : 
(“श्री पी० के० गोडे, 'मेहदी का इतिहास”) 
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(३) निघण्ठुकारों के मत-मा रीय चिकित्सा-विज्ञान 
में निधण्टु-साहित्य का निर्माण बहुत बाद वा है। इमके 
पूर्व प्राय सहिताग्रन्थों में वर्गों के रूप में औपधि और 
आहार द्रव्यों का वर्गीकरण कर, उनके;गुणो एव उपयोगो 
का उल्लेख किया गया है । बाद में सस्कृत कोष साहित्य 
के अनुकरण पर सम्रह ग्रत्यो के रूप में वैद्यक-निधण्टु 
बनाये गये इनमे प्राय प्रयेक द्रव्प के प्र श्रोगो को प्रव्म 
देकर पश्चात्‌ उनके ग्रुणो और आमर्थिक शे ग्रोगी का 
मक्षेप में वणन किया गया है | 

प्राचीन वैद्यम-निधण्टुओ एवं सेस्‍्क्। कोपग्रन्थो में 
कही पर भी मेहंदी या उमके नखरजनी आदि पर्पायों 
एवं गुण-प्रयोगो को उल्लेख श्रत्त नही होता | यद्यपि 
डल्हण में इसका उल्लेरा किया है तथापि परवर्नी वैद्यक 
शास्त्र में इसवा कोई प्रवाण नहीं मिवता । निषरण्टुफ़ारो 
ने रवीन-तवीन दरतुओ का उल्नेश किया है। फिर भी 
भेटदी के प्रन उन्होने सर्वेथा उतेक्षावुतति ही प्रतर्शित 
को है। 

निघण्टुकारों ने जैं गा कि हम ऊपर देख भाये है, 
मह्लिका के पर्यायों मे मदयन्तिका का सर्वेथा उल्लेख 
किया है। अत वैद्यक शास्त्र में गुद्दीत मदयन्ती शब्द से 

मल्लिका के ग्रहण फिये जाने विषयक भेंते वी पुष्टि 
पिघण्टुफारी के प्रमाणों से हो जाती है । प्रमाणामाव से 
मेंहदी का अरहण किया जाता अभीष्ट प्रतीत नहीं होता । 
: प्राचीत बैंक में (लगभग अठारहवी शताब्दी तक ) 
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मेंहदी से भारतीय वैद्यो द्वारा सिकित्सोपयोगी दृष्टि से 
उपयोग किया जाना प्रमाणित नही होता । 

(४) स्वानुभ्तुत निष्कर्ष -ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रयोगिक दृष्टि से मल्विका और मेहदी के गुण व उपयोग 
समान मिलने की बजह से मदयन्ती को मेहदी के अर्थ में 
स्वीकार कर लिया गया है । 

निषण्टुकारो द्वारा बताये गये मल्लिका के तिक्त, कु 
रसयुक्त, वृष्य तथा मुख व नेत्र के रोग, कष्ठ (चर्म रोग), 
अरुचि, विप, ब्रण को नष्ट करना आदि गुण मेहदी में 
सर्वतोभावेन उपलब्ध होते हे, तथापि ध्यानपूर्वफ विचार 
करने से दोनो के गुणों और व्यावहारिक प्रगोगो में कुछ 
अन्तर स्पष्ट दिखाई देते है- 

प्रथम--निघण्टुकारो ने मल्लिका को उष्णवी्य वाली 
बताया है। मेहदी 7 दीये शीत दोता है। 

द्वितीय--मल्लिका के पुष्प बहुत सुगन्धित व मादक 
होते हैं। आचोार्य-प्रवर प० विश्वनाथ जी छिवेदी मादक 
गध के कारण ही उसके मत्यन्ती-पर्याय की सार्थकता 
बताते हैं--'पुप्प-गुच्छ छवाकार ग्ोल-गोल सोती की 
तरह सफेद लगते हैं । डालियो के अन्त में इसके गुच्छे 
रहते है जो देखते ही मन मोह लेते है । सुगन्ध से हृदय 
की कली खित जाती है । दिल वाग-नाग हो जाता हे । 
मतबाली घना देने से इसका “मदयन्ती नाम हैँ ॥! 
(माव प्र० नि०, पु० २८६) । गेहदी के पुष्पों एवं अन्य 
भज्जो मे इतनी सुगन्व जौर मादकता नही पायी जाती 


ले &ः ख् 





श्द्८प.] सक 


है। अतः मेहदी की अपेक्षा मल्लिका के अर्थ में मदयन्ती 
शब्द का प्रयोग अधिक साथंक £प्रतीत* होता है। 

ततीय -- व्यवहार मे प्राय मल्लिका के पुष्पो व पत्तों 
का कया प्रसुतावस्था मे स्तनशोथ मे आराम पहुचाने 
और स्तन्य की प्रवृति को कम करने के लिये किया जाता 
है । मेहदी का शोथनाशक एवं स्तन्‍्य पर 4000 6408 
रूपी कार्य प्रायः देखा नही जाता । भेहुदी चर्म रोगो में 
विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है । अत _मल्लिक | के स्थान 
पर मेहदी का प्रहण किया जाना अभिप्रेत नही हैं । 

इस प्रकार मैंने अपने इस शोध- निवन्ध में मदयन्ती 

अथवा मदयम्तिका के विपय में प्रचलित नामात्मक 
सदिग्धता का प्रमाणो सहित निराकरण करते हुए मल्लिका 
(/8शधगपर) $क्ञा।08० 7. 0 00802० परिजात-कुल) 
का मदयच्ती के अर्थ भें ग्रहण किये जाने के विषय में 
गभिमत प्रस्तुत किया है । 

श्रीयुत परशुराम कृष्ण गोडे एम. -ए. ने अपने एक 
लेख “मेहदी का इतिहास (२००० ई० पू० से १८५० ई० 
तक)” ( शोधृपत्िका, उदयपुर, भाग १ अक २ जून 
१६४७, पृ० ६१-१०३) में मेहदी विषयक प्राचीन सदर्भो 
को सकलित करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि मेंहदी 
की क्रपि प्रारम्भ में मिश्र से (६० पू० २००० ) होती थी 
वहाँ से वह बरवों द्वारा भारत मे ११ वी शती से पहले 
ही लायी गई थी । उनका लेख रोचक होने से उसकी 
कुछ पक्तिया उद्घृत की जा रही हैं-- 

“अपनी प्राचीन मिश्र देशीय पदार्थ और उद्योग” 
(द्वितीय सस्करण, एडवर्ड आरनौल एण्ड कः लद॒न 
१६३४) नामक पुस्तक मे 'ए. लुकास' उबटन, सुगधी 
भौर घुृपद्वव्यो का उल्लेख करते हुए यह मत प्रकट करते 
हैं कि “हीना के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है किट्ट 
उसकी पत्तिया सम्भवत. प्राचीन सिश्र मे आज से भी 
कही अधिक लेही के रूप मे हथेलियो, तलुबो, नाखूनो, 
गौर वालो को रगने के लिए काम मे आती थी । “नल उस 5े कप मिल लोक ४ मे किलर 

* ई० सन्‌ १६९५० से रचित रघुनताथ पढ़ित के 
की सुचो में 'सल्ली तैल का उल्लेख हे । 
- भल्लोतेल सोगरेल चमेखोजाति तेलकमस््‌ 


ऋ्श्धान्वन्लूजि लताड 


“राज्य व्यवहार फोष ) 


कैम । तथा चम्पकत्तल 
कोष, शिवाजी प्रेस, पूना १८८० 





प्रकार रोमनलोग अवश्य ही हीना नामक मिश्रीय भाड़ 
को केश रगने में इस्तेमाल करते थे (प्लिवी, २३/४६), 
भर सम्मवत. मिश्न वासी भी । और इलिबट म्मिय, 


- हैठावी (१८ वा राजबश, १५८० से १३५० ई० पू०) 


की ममी के वालो का चर्णन करता है कि वे खमकदार 


रक्त वर्ण के थे , जिसके लिए चह सुझाता है कि वह ' 


रग्र हीना से चना हुआ था । नेवीले बताता है कि उसके 
ग्याहरवें राजवश (२१६० भौर १७८८ ई० पू०) की 
मी के नाछूनो का उसने परीक्षण किया जो हीना से 
हल्के रगे हुए थे और मेमपरी ने विचार क्रिया कि रामे- 
सस द्वितोय के हाथो पर "पा6 0] एथभ6४ #9श- 
+था०5)” चिहक्मति था । इलिअट स्मिथ इस प्रकार 
सुझाता है कि रामेसस के हाथ केवल सडने से-वचाने वाले 
पदार्थ से दागित थे और यही बात दूसरी ममियों के 
साथ भी हो सकती है, जिनका कि हवाला नेविले देता 
हैं, जेसाकि ग्रन्थकर्ता द्वारा परीक्षित कई भमियों के 
नाखूवो की रग क्रिया के बारे मे निश्चित है । न्यूबेरी 
ने हावरा के तालमाप कब्रिस्तान से हीना की शांखातो 
की जाच की है (५ ४ फ्लीड्सं पेट्रयू, पृ० ५०)।” 
(पृ० २४३) | व 

बहुधा देखा गया है कि ममियों के हाथो-पै रो के 
पान कम्ी- कम रगे जाते हैं। अत- रोयेव कहता है 
कि “किन्ही-किन्ही ममियो की हभेलिया, तलुवे, भौर 
पैरो के नाखून हीना से लाल रंगे हुए थे ।” 

यद्यपि सिश्र मे हीना के पौधे की पैदावार का प्रयोग 
हाथो पैरो के नाखुन रगने इत्यादि मे २३००० ई० पु० 
मै प्रचलित था, जैसा कि लुकास द्वारा उद्घृत कई लेखको 
ने अधिकृत रूप से कहा है किन्तु हमे देखना है कि कव 
और कैसे यह मिश्रीय कोड भारतवर्ष मे लाया गया 


और मानवीय शरीर के विशेष भसागो में रचने के लिए 
इसका भ्रयोग प्रचलित हुआ । 


के उश्न,त सहिता (चिकित्सा, अध्याय २५ भिश्र चिकि- 
ससत श्लोक ४३) मे निम्नलिखित श्लोक “मदयन्तिका ! 


अत अकज पलक पटक क की कर 
से उबटनो और सुगंधी ब्रव्यो 


चापेलमिति कीतितम्‌ ॥ 
8० ४, भोग्यबर्ग, श्लोक ९३८ 


ञ्न्हा 


| 






गम का फाड भौर उसके पत्र का परिचय देता हैं 
सकी पत्तिया नरेणो के योग्य (वरदेवयोग्य.) सुगन्वित 
'क्ष गरागा बनाने में काम आती हैं, - 
हरीतकी चूर्ण मरिप्ठ पत्र खुतत्वच दौडिमपुप्स वृन्तम्‌ 
पत्र च द्यान्मदयन्तिकायों लेपो5ज्भ रागो सरदेवयीग्य ॥ 
'इल्हूण' (ईस्वी सन ११० गे सुश्रुत सहिता के 
एक काइमीरी टीकाकार उपरोक्त श्लोक की इस प्रकार 
व्याख्या करते हैं“ हैं डे 
'हरितक्यादि । अशिप्टपन्न निम्वंपत्र फेनिलवृक्ष पत्र 
वा । घृतत्वक्‌ आख्रत्वक । मदयस्तिका कैदी! इति लीके 
यह्या, पिष्टै” पन्ने: सखाना राग स्थरिय उत्पादयस्ति ४' 
हल्दण' बताता है. कि - सुश्न,्त सहिंता” में वर्णित 
भमदयन्तिका' मेदी के भाड के संहर होता है और ड्से 
उसके समय में लोग जानते थे । वे आगे सावधानीपूर्वक 
हमे सूचित करता हैं कि भेदी के भा का बुरादा और 
पत्तियाँ महिलाओ द्वारा अपने नाखून सवाने मे काम में 
'लाई. जाती हैं । यह व्याख्या स्पष्ट हुए से सिद्ध करती हैं 
“कि डल्हुण के समय में. भारतवर्ष मेदी की खेती करता 
था। अगर डल्हण की म्दयन्तिका' की भभेदी' या हीना 
के साथ इससे पूर्व की साइुश्यता प्राचीन प्रमाणों दवीरा 


हे प्रमाणित की जा सके तो हम लिर्णय की इस स्थिति में 
: होगे कि इस मिश्र देशीय झाड 


ने ईसा की प्रारम्भिक 
शताब्दियों में भारत में प्रवेश पाया, जबकि सुझ्नत 
सहिता' लिखी गई थी। 


यहु स्वीकार करते हुए कि हीता भारत मे नवीन 


* आई-हुई वस्तु है, में यह भ्तें प्रकेट करता हूं कि यह ईसे 


"देश में ईस्वी सन ११०९ के कुछ समय पहले 
लाया गया । इस प्रवास की सिश्वचित काल था तो ६० 
स॒० ७१४ भें सिंध की मुध्विम विजय के पहले या इसके 


दिसकी 





बाद में था, यह मान लेने में लिखित प्रमाण की आवश- 
यकता है । इस सम्बन्ध में में यह सचेत कर सकता हू कि 
डल्हण सुश्रूत' की 'दणन्तिका' मेदी या हीना के साथ 
सादुश्यता बताता है और भी सुक्ष.त्त हारा बणित 
'अश्ववला' के पौधे की तुरुष्क देशीय 'हिस्पित्थ' से सादू- 
एयता जनाता है और आगे बताता हैं कि अश्वबला' एक 
प्रकार की लम्बी पत्तियों वाली मेथिका है। 'अश्ववला' 
पर भेरे एक लेख मे मैने प्रो० ए०के० शेख का मत उछ्ध,त 
किया हैं कि डल्हंण द्वारा वर्णित 'हिस्पित्थ/ फरसी शब्द 
“'इस्पिस्त' या “अस्पिस्त का सादुश्य हे, जिसका बाशय है- 
भारत फरस और तुर्की घोडो का एक भोज्य पदार्थ और 
जो अ ग्रेजी के 'लुकेम ग्रास - के नाम से पाया जाता 
हैं । क्या यह सोचना सम्भव है कि 'हिस्पित्य' या भेथिका 
की एक प्रकार भारत में फारसी घोडो के साथ आया, जो 
कि अति प्राचीतनकाल से भारत में लाया जाता रहा है । 

यदि इस प्रकार का अनुमान इतिहास से समर्थनीय 
है ज्ञो यह माना जा सकता है कि टल्हण द्वारा मेंदी या 
हीना और हिस्पित्थ या मेथिका एक प्रकार से कमश 
साहशित शब्द 'मदयन्तिका' और 'अश्ववला' विदेशी पौधे 
के भारतीय नाम ये, जिसको कि ई० स० ७१२मे सध, 
की मुस्लिम विजय के बेहुत पहले भारत मे लाया गया 
था। इस प्रकार हमको प्राचीन चिकित्सा ग्रस्थो जैसे 
ध्वरक सहिता' सुश्षुत सहिता' इत्यादि से उपलब्ध ओऔषध 
विज्ञान पर आधारित भाषातल राशि मे प्राचीन हिल्द 
ईरानी सम्बध्ध के चिह्नो से सम्बन्धित ज्ञातव्य का सकलन 
करना चाहिए । केवल इसी प्रकार से हम भारतीय औषध 
सामग्री में प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ 
सकते हैं, जो कि शुताब्दियो की राजनैतिक एवं सोस्क्े- 
तिक परिवर्तनशीलता मे विदेशी सम्बन्ध से पूर्णत- 
प्रचलित पाई गई । 


०७७० 
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प्रस्तुत लेख मुप्कक या मोखा के स्वरूप निर्णय के लिए लिखा हआ विचार हे, जिसको 
डा० लक्ष्मण स्वरूप भटनागर प्रोजेक्ट आफिसर तथा आचार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय 
उवालियर के तत्वावधान मे लिखा गया है । इसके लेखक 'सर्चे ऑफ मेडिसिनल प्लान्ट्स के बृनिट 
जो केन्द्रीय चिकित्सा परिषद के आधीन ग्वालियर मे कार्य रत है, श्री डा० ज्ञानेन्द्र पाण्डेध एच०पी०ए०, 
पी०एच०्डी० सहायक अनुसधान अधिकारी तथा डा० विनय कुमार एम"एसण्सी०, मी०एच*डी० 
सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा लिखा गया है । 


इस लेख में मुष्कक के ऊपर परिमार्जित अच्वेक्षणीय विचार दिये गये है । पाठला और 
मोक्षक में भेदाभेद का विचार भी दिया गया है। सर्वेक्षण यूनिट को यह कार्य सराहनीय हे । इसके 
प्रकाशन के लिये केन्द्रिय परिषद के डायरेक्टर श्री पी०एन०बी० कुरुप तथा प्रोजेक्ट आफिसर श्री भट- 
नागर विजेष धन्यवादाहें है। 


पाटला ओर मुष्कक सहिताकालीन साहित्य में दो पृथक ठ्रव्य रहे है और भाव मिश्र के 
काल तक इसमे कोई मतभेद नहीं था। भावभिश्न ने सक्षेप मे अपने निधण्टु भाग मे बृहत्‌ पचमल के 
प्रसग मे पाटला का वर्णन किया है और उसके साथ ही सुप्कक के भी पर्याय जोंड दिये है तथा पर्बायो 
में घण्टा पाटली और काष्ठ पाटला जोड दिये है, इससे कुछ भ्रम हो गया हे । 


पाटला से गाढे रक्त वर्ण के पुप्प वाले पाव्ला का अर्थ होता हे और साहित्य में पाढल 
वर्ण गहरे रक्त वर्ण के लिये निर्दिष्ट है। मुष्कक-स्क्र वेराः स्वीटिनोयडिस है। पाटला-/स्टेरियो- 


स्पर्मन स्वावेजोलन” है। इसके विपय में कोई भ्रम होना नही चाहिए । चरक और सूश्र त ने पाटल., 


पाटलाज्पाटली पर्यायों से रप्ष्ट वर्णन किया है और मुष्कक को श्वेत और कृष्ण मुष्कक नाम से अलग 
ही वर्णन किया है। 


हे लेखक का जो विचार है वह असदिग्ध रूप से मानने योग्य नही है । उनके मन से भ्रम है 
| ४ मुष्कक और पाटला दो द्रव्य भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हँ। एतदर्थ वे प्रायोगिक 
“क्षण का सहारा चाहते है जिसका उन्होने स्वय जिक्र किया है | 


गठला दक्षमूल व बृहद पचमल की प्रसिद्ध औपधि है जबकि मंष्कक क्षार श्रेष्ठ मानकर 


हक्‍ 
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क्षार वर्ग म ही पाठत हू । श्स नाम से वृह्त्यों मे 


मुप्कृक के पर्याय उसे स्पष्ट नहीं कर पाते हें 


स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता हूँ। 


पुप्पी- काचे स्थाली-भलिवल्लभा-फलेहरा-मथुदूती 


पूर्यायों में-ताम्र 


पाटला के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जबकि 


भाव मिश्र न सिंत और, आऑसत पाटला से पाठला के छोटे बड़े भेदों को स्पष्ट कर दिया 


है, और मुष्कक का पाठ अलग ही किया है. किन्तु एक साथ पाठ हो जाने से पावला के भेदों के साथ 
उसका-पाठ लोग कर देते हूं। गुण्कक के पर्याय में मुष्कक- मुष्क , जटाल+गोलीढ, मोचक, सुतीकणक' 
ये पर्याय मुप्कक के स्वरूप को! स्पष्ट करते हू। मुप्क और सुष्कक पर्याय मुष्कके (कलाकार) जो मुष्क 
या बण्डकोप के आकार ओर शोभा को एक सिर रोग जो अण्डकोप के सिराओ मे शोथ के रूप में 


होता हू द्योतक हैं । 


राजनिषण्टुकार ने रवेत और इप्ग भेद से स्पप्ट निर्देश और पृथक पाठ किया है, जिससे 


भ्रम हाने का स्थान विच्छेद हा जाता हैं और उस 


चल 


€- 


नरहरि ने पाठला का वंणन ग्रुड्डच्यादि 
असित पाटला का वर्णव काष्ठ पाठला और पाटला 


का वर्णत आम्रादि वर्ग में किया है । 
वर्ग में दशमूल के साथ किया हैं तथा सित और 
के माम से किया हैं। इंसमे' धब्वन्तार निधण्टुकार 


ने पाटली शब्द का प्रयोग पर्याय में नही किया है किन्तु राजनिधषण्टुकार ने “पाठलो”” शब्द का प्रयोग 


किया है, जो शब्द भावमिश्न ने प्रयोग तथा एक साथ 


विपय के विचार इसमे पठनीय हैं । 


परिषय--मारतीय चिकित्सा पद्धति के प्राचीन प्रस्थो 
मे वणित औपधियों का जो व्यवहार में प्रचलन ही रहा 
है, उसमे अथुना कई समस्याये उत्पत्न हुई हैं, जिनमे 
वर्मीषधियों के ताम रुप ज्ञान में विवादग्रस्तता समस्या 
गम्मी रतापूर्वक अवुभव की जा रही है और इसका 
सैद्धान्तिक अध्ययन स्वय एक पृथक क्षोत्र है।# अति सक्षेप 

' भे। एक णास्त्रोक्त जौपधि के लिए कई वानस्पतिक ख्रोतो 
का विभिन्‍न प्रदेशों में प्रयोग ही, प्रत्यक्ष। मूल समस्या 
है। इप,वर्ग से समाविष्ठ औपधियों में मोक्षक को भी 
उल्लेख किया जाता हे, जो प्राचीच चिकित्सा 

' एक उपयोगी ओषधि है । 

' . पूबे कार्य-यद्यपि आयुर्वेदीय क्षेत्र मे होने वा। जध्ययत 
अनुसधानों की प्रामाणिक समीक्षा, कमवद्ध आअडून एंव 
सम्पूर्णता के प्रायः अभाववश कठिन है तथापि उपलब्ध 
प्रकाशित सामग्री के अनुसार मोक्षक पर (६६६ पे 

उल्लेखनीय स्वतन्‍्त् कार्य हमारे दल को देखे को हे भा ै क्र स्व॒तस्त्र कार्य हमारे दल को देखने को नहीं 





७ परक द्वारा प्रयुक्त तकनीको शब्द आइडेण्टी एण्ठ नामवकक्‍्लेवर । 


पद्धति की ' 


वर्णन करके सदिग्धता उत्पन्त कर दी है। इस 
--विश्वनाथ द्विवेदी 


मिया सका । इसमे द्रव्यगुण विज्ञान के विभिन्‍न लेखको 
के मत एवं टिप्पणियों एवं प्रवन्धों का समावेश नहीं है । 
अत शास्त्रोक्त प्रमाण सहित उपलब्ध सामग्री पर वैज्ञानिक 
दृष्टि से व्यवस्थित अविकल प्रकाशन के अमाव में मोक्षक 
को प्रस्तुत अध्ययन हेतु चुना गया । 

समसस्‍्या--मोक्षक, उन औपधियो में समाविष्ट है, 
जिन्हे सहिताकाल से ही आयुर्वेदीय बाइमय में स्थान 
प्राप्त हुआ है, और कालक्रम में विभिन्न कारणोवश 
अपने अभीष्द वानस्पतिक स्रोत के सदर्भ में विवादग्रस्त है । 

व्यवहारत मोक्षक का उल्लेख करते ही पाठला का 
सन्दर्भ दिया जाता है,क्योकि ये दोनो बतौपधिया शास्त्रीय 
विवरण में इस रीति से उल्लिखित तथा प्रयुक्त हैं, जिससे 
इनका परस्पर सम्बन्ध सहज ही देखने मे आता है। अत 
मोक्षक पर विचार करते समय, पाठला सम्बन्धी विपय 
की दृष्टि से निरीक्षण करना उचित हैं। 

पाठला एवं सोक्षक--पोटला निश्चय ही मोक्षक की 


+च-सू- १ 


३ विस्तृत अध्ययनाओं: पाण्डेय, ज्ञानिस् ध्वनौषधियों के माप-रूप ज्ञान में भ्चलित सदिग्धता का अध्ययन 
स्नातकोत्तर शोध प्रबध, हरिद्वार, १६६१ तया कई शोध पत्रक 


# चुनेकार क. ते वानस्पतिक अनुसघान दर्शिका, वाराणसी १६६६, कृष्ण सोक्षक 
' की त्वक्‌ विषयक एक सूचना मात्र का उल्लेख प्र. ६८) 


(एलियोडेण्ड्रोन ग्लॉकम ) 


जो २३ 


हनी 


'है। उदाहरणत , चरक ने पाटला” 


र७छ२ 





अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध एव ब्यवहृत भीपधि है,जो सहिताकाल 
से ही प्रचलित है। साहित्यिक अध्ययन से प्रतीत होता है 
कि चुह॒दुत्र॒यी मे पाटला एव मोक्षक को पृथक-पृथक निर्दिष्ट 
कर, दोनो का च्यूनाधिक प्रयोग कई प्रसगो मे किया गया 
(पाटला, पादलि 
एव पाटली तथा अमोघा के नाम से) तथा मुष्कक४ का 
विभिन्‍न सदर्भों मे निर्देश किया है, जिससे सकेत मिलता 
है कि मोक्षक का उल्लेख सहिता के मूल अश में नही है। 
उपलब्ध साहित्यिक सामग्री के आधार पर ज्ञात होता है 
कि सुश्रुत ने मोक्षक * का सर्ग प्रथम स्पष्ट उल्लेख किया 
है। साथ में चरक निर्दिष्ट मुष्कक* नामोल्लेख की परम्परा 
को भी समर्थन प्रदान किया। पूर्गवर्ती सहिताकारों के 
अनुगामी, वाग्मद ने सुष्ककई (तथा काल मुध्कक) का 
सहिता के मूल अश में उल्लेख किया है। इन दोनो 
सहिताकारो ([सुश्रुत एग वास्मट्ट) ने पाठला फा, चरक 
की भाँति कई नामो से (पाटला, पाठलि एवं पटली) 
तथा पर्यायों द्वारा पृथंक-पृथक उल्लेख किया है । 


चूंकि द्रव्य गुण विज्ञात विषय का स्वतन्त्र विकास 


निघण्टु रचना कान से माना जाता है, मोक्षक के वान- 
स्पतिक परिज्ञान के सन्दर्भ में पाटला एवं मोक्षक परस्पर 
सम्बन्ध पर समकालीन उपलब्ध साहित्य के आधार पर 
विचार करना उपयोगी जान पडता है। वर्तमानत उप- 
लव्घ तथा व्यवहार मे अधिक प्रचलित निधण्दुओ* की 


है के बरस 





3 का _# तू हट2यधघकव- रे मह 


रम्परा में प्राचीवतम घन्वन्तरि निघण्टु में पाटला तथा 
काष्ठपाटला (पाठला विशेष) नामक दो जातियो (पाटला 
की) का उल्लेख है,# तथा अन्य प्रसद्भ मे कापष्ठपाठला भी 
दिया गया है । नरहरि ने पाटला की दो जातियो (पाठली 
एम सितपाटलिका) का निर्देश किया है और इन दोनो 
जातियो के उल्लिखित पर्यायों में (११ तथा ६ क्रमश ) 
में 'काष्ठपाटठलारं नाम की गणना दूसरी जाति (सितपाठ- 
लिका) के पर्यायों मे की है । इंसी निघण्टुकार ने प्रथम 
प्रसग मे मुष्कक* का वर्णन किया है। प्राचीन निघण्दु 
परम्परा में अधुना सर्वाधिक व्यवहृत निषघण्टुकर्ता 
भावमिश्र$ ने पाटला (एव घण्टापाटला) तथा उसके दो 
भेदी-पाटला एगं सितपाटला (या श्वेत पुष्प तथा रक्त 
पुष्प) का वर्णन किया है तथा अन्य प्रसंग मे मोशक का 
(दो भेद एवेत एग कृष्ण सहित) उल्लेख है। 
यह भी हृष्टव्य है कि कछ निधण्टुकारों ने पाठला 
की एक पींत जाति का उल्लेख किया है» शिवदत्त ने 
पाठला की दो जातिदयो पाटला एज काष्ठपाटला का 
निर्देश किया है। मदनंपाल” ने मुष्क (या मोक्षक) की _ 
जातियो का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए क्षुद्रपाटला नाम 


की पर्यायो मे गणना की है तथा पाटला का*- भी वर्णन 
पृथक से किया है । 


इस प्रकार सहिता एवं निधण्ट्रुकालीन प्रमुख ग्रन्थों के 
अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि पाटला एवं सोक्षक का 





* चरक सहिता, सु २-११, ४-१६/३८, वि. ८-१३५, थि. १-१/४३, 


8 वही, थि. १५-१८६, १६-१६२ । 
* सुश्रुत सहिता, के ३-९, उ ४४-२६ 


३-२६७ २३-२०१, २०२, २४३ । 


$ वही, सु. ३८-२०, ४६-२८४, चि ४-३०, ६-४६, १ १-८, १४-७, ३७-४१, कफ. १-०१ ॥। 


अष्टांग हृदय, सू, १५-७, ३२-२५० 


३०-१२, उ. ३५-४६॥ ४ 


+ ज्ञात-य--प्रियवृत दर्मा द्वारा सम्पादित अण्दांग निधण्टु को नवीनतम निघण्टु सुजन परम्परा से प्राचीनतम 


बताया जाने लगा हे । 
का घ॒ सि गुट्च्यादि वर्ग एवं आम्रफलादि वर्ग । 
म# रा नि, करवीरादि वर्ग, ४६-५२ । 
# चही, आज्रादि वर्ग, २०४-२०६ | 
£ सा. वि नि. गरुट्च्यादि वर्ग १६-२२।॥ 
- चही, बदादि चर्म, ६९-७० । 


5 शर्मा, प्रि, बू. द्रव्यगुण (२-३ भाग) चाराणसी, पृ. ११७॥ 
“वा. ग. निधण्दु जादर्श उत्तराध (गुजरातो भाषा) द्वितीय संस्करण, सूरत, १६६५, पर.७घ-७८३ में उद्धत ( 





सन्दिग्धवाषधिकइंडड:चककट्ओ |. २० | 
स्वृतत्र वर्णन करने की परम्परा को निरन्तर ... ह 
बल दिया गया। परन्तु फिर भी मोक्षक 
की शास्त्रीय व्यास्या तथा वानस्पतिक 
परिझान में मतभेद एवं तदुत्पस्त विवाद- 
ग्रस्तता कालक्रम से बढती गई ।( , * 
विवाइग्रस्तता का स्वरूप-पूर्व साहित्यिक 
6 सर्वेक्षण से आयुर्वेदीय वाहमय (सहिता, 
संग्रह तथा निघण्टु ग्रंथों) में मोक्षक एक 
स्वतत्र; औपधि के रूप में विभिन्‍न ऐति- 
हासिक कालो में उपलब्ध हुआ है। मोक्षक - 
के पर्यायों तथा गुण कर्मों का वर्णन विशेषतः 
निघण्टुओ में स्वततन्न रूप से प्राप्त होता है । 
, इस प्रकार सहिताकारों द्वारा सृजित 


. मौक्षक की आमयिक उपयोगिता का कई. अह | ५ ॥ 
'. व्याधियों में प्रयोग की परम्परा को निघण्ठु- १... ॥22 
कारो ने इसे पृथक गुणकर्मों का वश्ेच करके, 22 है ॥#! (“4 
विकसित किया है । एप ८2222 /!' ््् ह 
वर्तमानत, मीक्षक का औषधियों मैं-- ह 2022 " से श 
मपजकल्पना अथना चिकित्सा में प्रयोग ६ ः | 
. . करते समय प्राय अनुभव क्रिया जाता है कि | 
यह औषधि बपने सही आर्थात्‌ शास्त्रीय वर्णन कक | (2 » 
' सस्मत ८ वानस्पतिक लोत की हृष्टि से 22 कै हक 
विवादग्रस्त है। सदिग्धतामों के स्वरूप की ४0) 
उनकी उत्पत्ति तथा कारणो सहित, शास्त्रीय - 
, तथ्यों, भाधुनिक काल की रचनाओ.- (निघण्दु ; 
परवर्ती काल) तथा प्रत्यक्ष अ्रचलन के आधार 
, पर विष्लेषण किया जा सकता है १ मै 
(क) लाम्गत विवाद---जैसाकि निर्देश ४ 0४ श 
किया जा चुका है, मोक्षक' (या मुष्कक) 
का सर्वप्रथम सुश्रुत (तथा चरक) ने उल्लेख 
किया । यह स्पष्ट है कि समकालीन 
परिस्थितियोवश इस औषधि का साग्रोपाग, विज्लेपत वानस्पतिक, परिचय देना सम्भव नहीं था, जैसाकि आधु 
निक समय में सरल तथा आवश्यक बन यया है। तत्पश्चात्‌ वाम्भट्ट ने भी इसी परम्परा का अनुसरण किया- 
यद्यपि इस ग्रथ की रचना तक एतिहासिक कालक्रम के अनुसार परिस्थितियों मे पर्याप्त परिवर्तत आ चुका है।, 


अप लक तप 22 4:५७ डबल कक 2 पक पक 4 पक 5 "आपके रे 2 कम अत कल जनपद के अप: "344 री 
१ हृष्टव्य विभिन्‍्त निधण्ठु प्रत्य, यथा-भ०्श्र०नि०, वटापि० ७०, तथा सहिता प्रन्थ | भ्रस्तुत प्रसंग ( वानस्पतिक 
परिज्ञान का होने से) में आमयिक प्रयोगों तथा गुण-कर्मों का स्वतत्न वर्णन नहीं किया गया है । 





सक्र बेरा स्विटिनोयडिस का एक पत्र ! 
(दृष्टव्य पत्रकों में निम्नतमयुग्म अपेक्षाकृत लघु) 


रज 


चघहद, ते. उप 


20% हल्टेल्कर 





एलियोडेण्ड्रोव ग्लॉकम की द्विविभाजित शाखा हृ्टव्य-युग्म द्विभुजीय (फलित) पुष्प 


नामगत विवाद के दो पक्ष हैं, जो शास्त्रीय टीकाओ तथा 
सस्क्ृत पर्यायों से सम्बन्धित हैं--« 

(ख) टीकाकार--सहिताकारो द्वारा मूल भाग में 
समाविष्ट मोक्षक सम्बन्धी अशो पर प्राचीन टीकाकारों 
(भाषा टीका के अतिरिक्त) की व्याख्याओं के कतिपय 
उद्धरणो का निरीक्षण, चरक आदि आचार्यों द्वारा मोक्षक 
वर्णव की परम्परा को समभने से सद्दायक होगी। चरक 
सहिता के टीकाकार चक्रपाणि ने मुष्कक के दो प्रसगरो मे' 
से केवल एक#% पर ही अपनी व्याख्या दी है, जिसके 


अनुसार मुष्कक का अर्थ घण्टापाटलक ( घण्टापाटला ) 
किया है। 

सुश्रुत सहिता के टीकाकार डल्हण ने मृष्कक की व्या- 
ख्या की है, * जिसके अनुसार यह क्षारवृक्ष तथा लोक में 
भौपक के नाम से ज्ञात हैं। अन्य महत्वपूर्ण सन्दर्भ” ,जो 
मोक्षक का उल्लेख करते हैँ, डल्हृण का व्याख्या हेतु ध्यान 
आकर्पित नही कर सके । इस प्रकार, डल्हण के मतानुसार 
मोक्षक एक क्षारवृक्ष है और जनता मे यह मोषक के ताम 
से प्रसिद्ध है । 





& व्विफलामितयादो मुष्क्क घण्टापाठलकमम ,--चक्रपाणि ठीका, च० स०, चि०१५-८६ 
दूसरा प्रसद्ध कालक चर्ण से मुष्कक के उपयोग का हे, च० सं० चि० २६-१९२ जिस पर चक्रपाणि ने (मुष्कक 
शब्द पर) टीका नहीं की है, सम्भवत पर्व प्रसय पचम्क्षार ( ग्रहणी दोष चिकित्सा ) से ( चिकित्सा स्थान ) 
व्यार्य हो जाने के कारण ऐसा किया हो । पाठला (अमोघा भादि) के चरकोक्त प्रसदड्भो की टीका का विषय 


पही अससाचेदय है । 
यू 


यथा, सू० ३-११ तथा उ० ४४-२७ 


पुष्ककः क्षारवृक्षः मोषक इति लोके! डल्हुण टीका, सु० स० सू० ३८-१० सुष्ककादिगण का प्रसद्ध । 
हा 


हा 


का जल ऑऑिचजआ >>... के अन्‍ीिभाफन्‍मननलत+ ह#ॉ 





अष्टागहूदय के दीकाफारो ने मुष्कक सम्बन्दी, जो 
इस सहिता में कई वार प्रयुक्त हुआ है, कुछ स्थलों में 
ब्याख्या की है। उदाहरणत", अरुणदत्त (सर्वागसुम्दर टीका) 
ने मुष्कक को स्पष्ठतः मोक्षक बताया है, जिसकी पुष्दि 
एक परवर्ती व्याख्या (पदार्थचन्द्रिका) द्वारा भी की गई 
है ।० मुष्कक से सम्बन्धित अध्य स्थलों का निरीक्षण करने 
से ज्ञात होता है कि हेमाद्वि तथा अरुणदत्त द्वारा की गई 
भऔौषधि के वानस्पतिक परिज्ञान (ग्रुण सम्बध्धी व्याख्याओं 
के अतिरिक्त) सम्बन्धी व्याख्यायें अनुपलब्ध हैं।? इस 
प्रकार मुष्फक शब्द का प्राधान्य इस संहिता मे है तथा 
काल मुष्कक एवं कृष्ण पाटली नाम भी प्रयोग किये 
गये है । ४ 5 - 
आ-पर्यायावली--मोक्षक की ससक्ृत नामावली में 
परिगणित बिभिन्‍न पर्यायो, जो कि मुख्यत. निधण्ठु सृजम्‌ 
परम्परा के फलस्वरूप चिकित्सा क्षेत्र मे प्रचलित हुर, 
के (प्रस्तुत प्रसग मे निर्दिष्ट ग्रन्थो मे उपलब्ध) प्रमुख नाम 
हैं-मुष्कक, गोलीढ, फाट, मोक्ष, मोक्षक, क्षारश्रे ष्ठ, क्षार- 
वक्ष, तथा पलाशवत पर्वत वृक्ष । अमरस्िह ने कतिपय 
शब्दों की व्याख्या की है * । इस सन्दर्भ मे हप्टव्य हैं कि 
मोक्षक का 'घण्टापाटला' एक अभिनव पर्याय अमरफ्तिह 
ने दिया है, ** जो वृह॒त्तयी में प्राय इस औषधि के लिए 
अनुपलब्ध है। इस विचार का समर्थन वैद्यक शब्द सिद्धु 
से होता है, जिसेमे मुष्कक की व्याइया घण्टापादल वृक्ष 
के रूप मे की गई है «। यहा उल्लेखनीये है कि भाव मिश्र 
ने इस शब्द का पाटला के प्रसंग मे समावेश किया है, 
जिसका निर्देश यथास्थान किया जावेगा | 


शास्त्रीय महत्व के साहित्य के सामान्‍य सर्वेक्षण हारा 





[ २७५ 


(5) 





(6) 


३-स्क्र बेरा का एक फल ([दृष्ठव्य घण्टाक्ृति) 
४-सक्र वेरा के फल का व्यत्यस्त छेद द्विकौष्ठीय 
) ५--एलियोडेण्ड्रोन का फल (बडी, दृष्टव्य दोनो फलो 
/।. की आकृति मे तथा परिमाण का सापेक्ष अन्तर) 
६-एलियोडेण्ड्रोन के फेल का व्यत्यस्त छेंद 


भोक्षक की जो पर्यायावली उपलब्ध होती है, उसका दो 
इृष्टिकोणो से मूल्याकनात्मक विश्लेषण किया जा सकता 
है--(१) मोक्षक की प्राचीन नामावज्री, जिसमे ८-१० 
नाम प्राप्त होते हैं, इस औषधि के वानस्पतिक स्वरूप को 





पक कक अर अनिल तक 
० “भुष्ककों सोक्षक' अरुणवत्त, अ० हू० स० १५-२५, तथा चस्घननन्‍्दनकृत पदार्थ चन्द्रिका टीका मुष्ककी मोक्ष , 


ग्रंथ संस्करण बम्बई, संबतु २०१३१ 
5 यथा, सु० १४-८ (७), २५ 
8 सू« ३०-८ तथा उ० ५-४२ 


# गोलीठ गोलीति--गोमिलिह्यते सम मुष्कक -मुष्णति हरविरोगम्‌ काट, -फाट संघात, मोक्षक मोक्षयतति 
रोगमु या रोगेम्य इति वा, मुष्कक मुष्कों मोक्षकवक्षस्था सधाते वयाणे पिच श्रमाकोय , भानुजी दीक्षित कृत 
व्यारुया सुधा, चतुर्थ सस्करण बम्बई, १६१५, द्वितीय काँड वनौषधि वर्ग---४, पृष्ठ १४२ ॥ 


१4 बही, द्वितीय-काड, वनौ ४-३६ गोलौढ़ों फाटलो घण्टापाटलि मोक्षमुष्क का! टीका पाठयाति ॥ घण्टाचासो 


पाटलिएच 


पृ ८४६ , मोक्ष, (क,) --पाठब व॒क्षे,€ मुष्कक बुक्षे । 


८ वेच्यक शब्द सित्धु, लेखक-प्रकाश-तिथि अनुपलब्घ, पृ. प३े१ , मुष्कक . घण्टापाटल वुक्ष ॥ पलाशवृष्पवंतबक्ष , 


ढ 


5 


.....६०००++० ४ “ 


किस प्रकार या क्‍या प्रस्तुत करती हैं अथवा वानस्पतिक 
स्नोत के सही परिनान मे आज के परिवेश में कहाँ तक 
सहायक है, विभिन्‍त आचार्यो द्वारा अपने ग्रन्यो मे प्रयुक्त 
सस्कृत नामावली, आलोच्य प्रमाणिक वानस्पतिक परि- 
ज्ञान सम्बन्धी विवादग्रस्तता को उत्पन्त करने मे उत्त रदायी 
अथवा समाधान करने में कहा तक सहायक है। 
विमशे-- (१) यद्यपि मुष्कक (जिसके दो अर्थ किए 
जा सकते हैं, प्रथम, रोगम़्रात्र को हरण करने वाला, तथा 
दुसरा, भुष्क था अण्डकोप से किसी' प्रकार का अन्त 
सम्बद्ध होना) धण्ठापाठला था काष्ठपाठला (घण्टा” की 
' आक्ृति तथा काष्ठवत्‌ काठिन्य का सम्बन्ध) तथा गोलीढ 
(गाये जिसे चाटती है) ही ऐसे पर्याय है, जो ध्यूनाधिक 
प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूपेण वानस्पतिक परिज्ञान के कुछ पहलूओभो 
का सकेत करते हैं। औषधि की रोगोपयोगिता पर प्रकाश 
डालने वाले नाम, यथा मोक्ष (क), क्षारश्रेष्ठ तथा क्षार- 


वृक्ष, रोगो को नष्ट करने या (मोक्ष प्रदान करने मे) की निरीक्षण अपेक्षित है। यह 


मोक्षक की क्षमता तथा क्षार के उत्तम स्नोत इन दो तथ्यों 
पर आधारित प्रतीत होते हैं । 


निश्चय ही आधुनिक समय में प्रचलित वानस्पतिक 
परिचय की सागोपाँग परम्परा की तुलना मे औषधि की 
प्राचीन सस्क्ृत पर्यायावल्ी के दो था तीन नामों से प्रगट 
होने वाला मुष्कक का स्वरूप पर्याप्त स्पष्ट या पूर्ण तो 
नही है, परब्तु तत्कालीन सामयिक परिस्थितियों की हष्टि 
से आदि सनीषियों की वानस्पतिक सरघना के मूल चिन्तन 
का प्रतीक अवश्य है। अत. मुष्कक की पर्यायावली के 
भाध्यम से वानस्पतिक परिज्ञान सम्बन्धी स्वरूप की तुलना 
अपेक्षित है (जो यथाघ्यान की जायेगी), तथा रोगोप- 
योगिता से सम्बद्ध पक्ष चिकित्सीय परीक्षणो (आतुरालय 
के अधीन) से ही समीक्षय है।. ., 
(२) मुष्कक की पर्यायावली के वर्तमान सन्दर्भ भे 
संस्कृत नामावली की उपयोगिता का दूसरा पक्ष, सन्दिग्ध 


ग 








* जाव प्रकाश निषप्दुक्त बनेकाब बे को सहायता थे किए पमाय दत्ता 7777... भाव प्रकाश निधण्दक्त अवेकार्थ वर्ग की सहायता से कि 
या शास्त्रीय ग्रन्थों के विषय में अध्ययन बपेक्षित है । 








२२० ७+बलक पर. 
ता की समस्या से उसके सह सम्बन्ध का है। मोक्षक 
के प्रमुख पर्यायो, जिनका उल्लेख की किया णा चुका 
है, मे धृयर्थकत्व (या द्डसक्रे अधिक)» की स्थिति का 
प्रायः अभाव है, जबकि: अनेक वनौपधियों की नामावली, 
एक पर्याय के कई,वर्भ धग्रट करने वाली होने से, विवा- 
दग्नस्तता उत्पादक सन्दर्भो उदाहरणों से भरी पी है। 
परन्तु दूसरी ओर यह भी ध्यानाह है कि मोक्षक तथा 
अन्य नाम कोई ऐसा निश्चित अर्थ प्रगट नहीं करते जो 
केवल इसी ओौपधि में हो अर्थात्‌ अन्य औयधि ही तुलना 
में किसी वानस्पतिक स्वरूप या रोगनाशक क्षमता को 
निश्चित रूप से इस भांति प्रदर्शित करे जो सापेक्ष निरी- 


क्षणो का (समान गुण या रूपबती अन्य ओपधियों से 
तुलना हेतु) आधार धन सके । 


(३) पर्यायो के परम्परात्मक प्रचलन से उत्पन्त 
भोपधि परिज्ञान सम्बन्धी विनादयस्तता के प्रसंग में 
उल्लेश्ननीय है कि 
भावमिश्र ने पाटला के भेद, घण्टापाटला (पाटल। की दो 
जातियाँ * पाटला एवं घण्टा धाटला) के पर्यायों में भुष्कक 
तथा मोक्षक दोनों नामो का उल्लेख है ४ तथा जैसाकि 
सकेत किया जा चुका है, इसी निधण्दु भे अन्य स्थल पर 
मोदक का पृथक से वर्णन किया है भर्थात्‌ मसावमिश्र के 
मत से पाढला तथा मोक्षक स्पष्ठत, दो अओपधियाँ हैं, 

परन्तु 'मोक्षक' शब्द का दोनो बौषधियों की पर्यायावली 
से प्रयोग निश्वय ही आँतिजनक हो सकता है। इस 
सदर्भ विशेष में थदि भावमिश्र से पूर्ववर्ती निधण्टुकारो 
कै मतो का क्षष्ययन किया जाये तो ज्ञात होगा कि पडित 
नरहरि (तथा धन्वन्तरि निघण्ठु भी) द्वारा धाटला की दो 
जातियो-पाटली तथा सितपालिका, मे मोअक का फही 
उल्लेख नही किया गया है, 8 केवल 'काष्ठपाटला! तोम 
दूसरी जाति (सितपाटलिका) के पर्यायों मे 
प्रयोग हुआ है तथा इसी ग्रन्थ के अन्य स्वत्न 0 


हु ले पर मुब्कक 
का स्वतन्न वर्णन किया गया है । न रहुरि तथ्ण हि 5 


ए सामान्य निरीक्षण पर आधारित | अन्य सदर्भो 


£ 'मुष्फकों सोक्षकों घण्डापाटलि, काष्ठ पाठला'-भा, प्र नि. गृढ, -.. २० 
मोक्षस्तु मोक्षफो४वि स्थाद गोलीढो गोलिहस्तथा--वही, बटादि ६६ 


9 देखिए रा० नि०, कर०, ४६-४२ । 
0 देखिये | चही अचाजओ - .. . 


शब्द का , 


१. आल 


.. >> चेडक 


$ 





द्वारा मौक्षक सरजस्यी वर्णन है प्रस्तुत सर्वेक्षण से सकेत 
मिलता है कि निधण्ठुकाल के मे परम्मिक काल में मोक्षक 
के परिचय में तिष्टित संदिग्तो अलग में अपेक्षाइत 
न्यूबता रही होगी । 

(४) इसी प्रसंग में पकार्प्ड पादलाए एव 'घण्टापादला' 
जैसे शब्दों का उद्गन तथा व्य वहा के प्रचलन का,एति- 
हामिक कालभम तो हृष्टि से यदि निरीक्षण किया जावे 
तो ज्ञात होता हैं. कि ये दोनो शब्द (जो चस्क वा सुक्ष.त 


द्वारा प्रयुक्त नहीं हुए थे) झौर जो सित (श्वेत पुष्प) 
परादला के लिए प्रयोज्य थे, निषण्दु काल के अन्तिम 


बरण में मुप्फक या मोौक्षक के लिए ही प्रयोग कर द्यि 
गये, जिससे वासस्पतिक परिज्ञान मार्ग में सन्देह की वृद्धि 
होना स्वाभाविक थी । 

(लो छृपगतविवाद : वानस्पतिक लोत --ओऔपधि 
निर्माण, चिकित्सा तथा अनु्मंधान के क्षेत्र में जब मोक्षक 
के उपयोग का अश्त उठता है था दूसरे शब्दों में यह भी 
कहा जा सकता है कि गत समस्त शास्त्रीय पृष्ठभूमि को 
पृषक रखझर “मोक्षक को औपधि निर्माण या चिकित्सा 
में उपयोग करना है, तो किस वनस्पति के अमभीष्ट 
उपादेय बद्ध का प्रयोग करना चाहिये; यहें भस्दुत 
समस्या का महत्वपूर्ण तथा अत्यन्त व्यवहारिक पक्ष है । 

इस उद्देश्य को ध्यान मे रखकर, अधुनिक कोड 
भू रचित प्रमुस द्रव्यगुण विज्ञानीय साहित्य के अवलोकन 
बैडिमिल अववात५ दया विभिन्‍न मतमताच्तर वेग उनमे. निर्दिष्ट तथ्य 


सामने आते है।* साराशत, पाठला के वानस्पतिक 
ज्लोत के रूप में स्टिसिकरोस्पर्मम सुआविलेन्स (80०५ 
0950970079 ठए8ए००७०5 70. ०) समस्त लेखको द्वारा 
एक मत से स्वीकार किया गया हैं, तथा इसी वनस्पति 
की एक अन्य प्रजाति स्टिसिओस्पर्मम्‌ चेलोनायडिस 
8, ट.आालणाण१०४ 2 0 ) का कुछ प्रदेशो, विशेषत- 
दक्षिण भारत, में पाटला के रूप में प्रचलन बताया 
जाता है । 

मोक्षक के वानस्पतिक स्रोत के रूप में दो वनरुप- 
तियो का प्राय उल्लेख फ्िया जाता हैं। जिसके नाम है- 
सत्र वेरा स्विदिनोयडिस) 56०५2 इफए्ा0/०70068 
ए०४ ) तथा ऐलियोडेण्ड्रोन रोकसवर्धाई (2860पशा- 
कणा रिणणफहाँगा ए ८ 60.) चूँकि मोक्षक के 
(लिए वनस्पतियों के व्यवहार मे प्रचलन का निर्देश 
अधिकतर ग्रन्थकारो ने किया है, अतु शास्त्रसम्मत मोक्षक 
जातियो की उनसे यथाशक्य तुलना उपयोगी होगी । 

(अ) जातियो का स्वरूप - जैसाकि .पूर्व मे उल्लेख 
किया जा चुका है कि मोक्षक की दो जातियाँ, शास्त्रीय 
पक्ष से प्रमाणित तथा अधिक व्यवहवतत है । वैसे, विश्वा- 
पत्र० के मतानुसार मुष्कक की कई जातिया हैं। पथा 
शौढल» ने उत्पति स्थान के आधार पर दो जातिया 
शिखर तथा वन प्रदेश (सम धरातल पर) मे उत्पन्न होने 
वाली बतायी हैं । 

साहित्यिक सर्वेक्षण तथा व्यवहार में प्रचलित 


१ शर्मा, प्रि० बु०-पूर्व निर्दिष्ट, प्‌ १२१७-२१ भाग-प्रथम, पृ० ६१ 


२ सह, रा०्सु०-धनौषधि 
२ चैदय', बाण्ग० + पूर्वे निर्दिष्ठ, 9० ७८ १-७८३ 
४. सह, ब०, बनौषधि निदर्शिका, पु०' ४२, ग्लीसरी 
पु० श्र 
द्विबेदी, वि०ना०, झ्ावप्रकाश निधण्ड, 
पाण्डेय, गं० सें०, बही, 


॒ 


पण्डेय, जश्ञानेत्, प॒वे निर्दिष्ट ए० ६३ 


ड़ 


आफ वेजीटेविल डुग्स इन वृहत्तवथी, घाराणसी, १९७२ 


ललितार्थकरी दीका, दिल्‍ली, ४९६६, पु० २३७ , 
नदी टीका, वाराणसी, १९६६५ ४० ९७५, ए४४, ५४५ 


“क्र श्रेष्ठ + कार चक्षो छिंविष स्वेतक्ृष्णकः जा०्प्र०्निं० वटादि० ६६-७० 
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है 

६ निर्ण बन 

७ स्वासी, भागीरथ, सदिग्ध चिण य चनोषध शास्त्र, कलकत्ता, १६३६, अपूण या खण्डित भाग उपलब्ध । 
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७. 'पोक्षकों दिविधों ज्ञैय, इवेतः 


रै + 


सु०११ अ०) 





(या निदिष्ट ) दो वानस्पतिक खोल्ो-रक्रवेरा दथा 
एलियोडेडोन को क्रमश इवेत एवं कृष्ण मोक्षक माना 
जाता है।” मोक्षक की निर्दिष्ट दी जातियो के विस्तृत 
लक्षणो आादि के अमाव में (वर्ण भेद को छोडकर)-इनकी 
वतंमानत प्रचलित दो वानस्पतिक ख्रोतो से तुलना 
करने का आधार खोजना तथा साम्यता स्थापित करना, 
पर्याप्त प्रमाणो के अभाव में कठिन प्रतीत होता 
हे, इस सन्दर्भ मे केवल वर्ण प्रभेद श्वेत एवं कृष्ण त्वकू 
या पुष्प की हृष्ठि से विचार किया जा सकता है । 
सामान्यत प्रथम वनस्पति के पुष्प श्वेताभ तथा द्वितीय 
के-हरित श्वेत या भूरे होते है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि सहिता काल से मोक्षक 
की जातियो एवं आमयिक प्रयोगो मे उनकी क्षमता का 
मूल्याकनात्मक विचार किया गया होगा। उदाहरण के 
लिए सुश्रत ने क्षारपाक काल में कृष्ण मुष्कक को ही 
उत्तम बताया है और इस रीति से असित मुपष्कक तथा 
श्वेत मोक्षक का पृथकू-पृथक्‌ उल्लेख किया है ॥९ वार्मट 
द्वारा कृष्ण पाटली का पृथक प्रयोग किया गया है ।० 
इस प्रसद्भ में यह विचारणीय है कि वाग्मदोक्त कृष्ण- 
पाटली ने पाठली एवं मुष्कक के वानस्पतिक परिज्ञान 
को सहज बनाने की वजाय सदिग्धता वृद्धि का ही कार्य 
किया है, क्योकि पाटली दो प्रकार की श्वेत एवं कृष्ण 
होनी चाहिये और इसका सम्बन्ध पाठला से होगा । 
वस्तुत. “कृष्णपाठली” क्ृष्ण मोक्षक प्रतीत होती है । 
आा-वन्य सर्वेक्षण (90768 डप्रए6ए) «-- 

चूंकि मध्य प्रदेश के वनों में सर्वेक्षण कार्यक्रम को 


ञ्न 


पूर्वनिदिष्ड प्रव्यगुण विज्ञान सम्बंधी प्रमुख ग्रथ । 
९ सुश्नुत सहिता, सू०११-११, तथा छि० ४-३२ 
७ अष्टाॉग हृदप- उ० ५०४२ 


४ उबालियर वन वृक्ष (वालियर फारेस्ट सकिल) जिसमें छह जिले-ग्वालियर, भिण्ड, दतिया, 


तथा गुना सम्प्रिलित हैं, 


ड्ड्क्क्ड्य्क्त्प्न्लन्तोरिंः 





सचालित करते समय आयुर्वेदीय औपधियों के विभिन्‍न 
वानस्पतिक स्रोतों के प्रचलन तथा निहित विवादस्रस्तता 


का भी ध्यान रखा जाता है, अत. प्रस्तुत विपय पर 


उपयोगी तथ्य प्राप्त हुए है जिनका वानस्पतिक सर्वेक्षण 
की दृष्टि से उल्लेख सुचनाप्रद है। 

सर्वेक्षण हेतु चुने गये क्षेत्र में भ्रमण करते समय 
स्टिरियोस्पमं म॒ स्वावियोलेन्स (8६.7805907प डाधए- 
€0!थ5 720., 287078064९८) के वृक्ष ग्वालियर तथा 
शिवपुरी वन मण्डल से उपलब्ध हुए। स्थानीय जनता 
इसे पाटला तथा पाडर के नाम से जानती है, आदिवासी 
भी यही नाम प्राय प्रयोग करते हैँ । यह पूर्व निर्दिष्ट 
पाटला है (जिसका मोक्षक के साथ उल्लेख स्वाभाविक 
है) भौर इसका सग्रह है उदभिदालय तथा सग्रहालय मे 
किया गया है (ए०्सी०डे० एण्ड जी० पाण्डेय १३४४, 
भीमवाढा, आारोन सव रैन्‍ज, घाटीगाव फारेस्ट रेंज, 
ग्वालियर फा० डि०, म०प्र०)), जिसका विपयान्तर की 
दृष्टि से अधिक वर्णन अनापेक्षित है । 

इन्ही बन क्षेत्रों मे सर्वेक्षण करते समय दो प्रकार 
के अन्य वृक्ष प्राप्त हुए&, जिन्हे ग्रामीण जनता मोरवा 
(या मोका) तथा जमरासी के नामों से जानती है, रवा- 
लियर तथा शिवपुरी के वन प्रदेशों (निकटस्थ ग्रामों मे) 
के आदिवासी भी इन दोनो वनस्पतियों से परिचित हैं । 
भध्यप्रदेश के अन्य स्थानों से दोनो वनस्पतिया, प्राय इन्ही 
नामो से जानी जाती है,8 परन्तु स्थानीय भाषा; क्षेत्रीय 
तथा ग्रामीण भाषा की हृष्टि से कुछ अन्तर स्वाभाविक 
है। मुख्य रूप से जादिवासियो की अधिक जनसंख्या 


मुरैना, शिवपुरी 


और वर्तमाव निरीक्षण यूविट द्वारा ख्वालियर वन मण्डल (ख्वालियर, भिण्ड तथा 


दतिया जिले) में सम्पन्त तथा शिवपुरी वन भण्डल (शित्रपुरी जिला) में क्रिशान्वित वानस्पतिक सर्वेक्षण पर 


आधारित हैं । 


& पाण्डेय, ज्ञानेन्द्र, धिह, वी० के० तथा मटनागर, एल० एस०, 


डिवीजन, मध्यप्रदेश (सी० सी० जआार० गाई० एम० एच०, नई दिल्‍यी द्वारा प्रकाशनाधीन 
प्रथम, बहूट तथा घाटीगाव फाठेस्ट सेंजूस से सम्बद्ध माग आादि | 


सट् ष्डे श्र्द हु 
सिह, वी० के०, पाण्डेय, ज्ञानेन्द्र तथा भदनागर, एल० एस०, वही, भाग-२ पृ० ७०, १४४ दथा १४३। 
मध्यप्रदेश प्लाण्ट्स, वत विभाग, म०प्र०, रीवा, १६७, पृ० ५२ तथा ५४ 


3 वहीदेसान, एम० ए०, 


मेडी सिनल फ्लोरा आफ ग्यालियर फास्ट 
), १८७४, भमाग- 


आप 





नेक “जे -अफरेकसश+केओ "फेक 3 बहने 


'बाले वन क्षेत्रों मे कुछ अन्य नाम भी सर्वेक्षण के दोरान 


अद्धित किए यये हैं। 
बानस्पतिक छोतृुत० १०- 
सस्‍्त्रौविरा स्विटितौयडिस को सामान्यतः लोकभापा 


में (या हिन्दी भाषी जनता से) मौरवा था सोका नाम से 


को 


* जानते हैं, परच्तु स्थान विशेष (छिन्दवाडा जिला, स०प्र० 


जो भारिया तथा गौड नामक आदिवासी समूहो के वौल- 
स्पतिक ज्ञान तथा अद्भुत रोगोपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं) 
में इसी वनस्पति को पाडेर करंडी% कहते हैं और स्था- 
तीय जनवा इसकी मूल के कुष्ठ रोग में लाभकारी 
प्रयोग से न्यूनाधिक परिचित भी है। 

साथ ही यह क्षार बनाने तथा उपयोग करने के लिए 
प्रसिद्ध है । इसके प्रयोज्य बज्ो में क्षार सर्वाधिक उप- 
योगी भी है। सर्वेक्षण के प्रसग मे, विशेषत शिवपुरी 
बन मण्डल में इसके वक्ष मध्यमाकार के, न बहुत बड़े 
और न बहुत छोटे देखने को मिले। इसमे लटके हुए फलो 
से बह वो में शीत्र पहिचान लिया जाता है तथा पीताम 
बआसमानी रण के पुष्पो मे रात के (समय सुगन्ध विशेष 
जाती है । जैसाकि उल्लेख किया जा चुका हे, शास्त्रीय 
दृष्टि से भी इसकी क्षार निर्माणार्थ उपयोगिता प्रमांणत 
है। यथा, सुश्ुत ने इसके काष्ठ को जलाकर क्षार निर्माण 
विधि का निर्देश किया हैः, तथा चरक ने मुख रोग 
चिकित्सा में प्रयोग हेतु प्रमुख क्षारों के साथ मुष्कक का 

भी समावेश किया है।+। ह 
यह वृक्ष कई हिन्दी भाषा प्रदेशों से घण्ठ, एक सिरा 


तथा हाडपाडेर, विशेषत आदिवासी जन जातियो, के तामी 
से भी जाना जाता हे।* रवाभावत “घण्ट” नाम शास्त्रो- 
क्त पघण्ठापाटला नाम कां ही अपभ्रश या गमश रूप है, 
जो फलो की घण्टा के सभाव सरचना तथा उनके वृक्ष 
पर उत्पन्त होने की स्थिति को सूचित करता है, और 
इस प्रकार ग्रामीण जनता भी इस वानस्पतिक रचना 
विशेष से सुपरिचित है । दुसरा नाम “हाड़॒पाडैर”, शा- 
स्त्रीय नाम काप्ठ पाठला से सम्बद्ध प्रतीत होता है। 
अन्त मे एक सिरा नाम, स्थानीय जनता मे इसके फलों 
का शोथ युक्त चुपणों मे प्रयोग के'कारण पडा हो, ऐसी 
सम्भावना व्यक्त की जाती है। मध्यप्रदेश के बनो मे सर्वे- 
क्षण करते समय यह जानकारी भी मिलती है कि वृषण 
ग्रन्थि शोथ मे इसके फलों को रोगी की कमर में बाधा 
जाता है। चिकित्सोपयोगी पोधो के आधुनिक साहित्य 
मे फूलो के इस प्रयोग की पुष्टि की भी गयी है तथा अन्य 
रोगो मे प्रयोग भी दिए गये है । 
वबानस्पतिक ज्ोत भें० २-- 

मध्यप्रदेश के प्रस्यात वन क्षेत्रो मे उल्लेखनीय अमर- 
कृण्ठक की पर्वत श्ूखलाओ (दक्षिण शहडौल वन मण्डल, 
अमरकण्टक फारेस्ट रैज* ) पर एलियोडेण्ड्रीन राक्सव- 
घाई (ज्योतिष्मती कुल) उत्पन्न होता है। इसकी छाल 
का समग्रह औपधि प्रयोग के लिये किया जाता है 

यह वृद्ध वहाँ के आदिवासियों मे भयावक या आतक- 
कारी समभा जाता है, क्योकि ये लोग इसकी छाल का प्रयोग 
हानि पहुंचने के उद्देश्य से भी करते हैं। यही कारण है, 





के सक्‍सेता, एच० ओ० मेडीसिनल प्लाण्ट्स आफ पाटलकोट (छिस्दवाडा), मध्यप्रदेश, वत्त विभाग, म०प्र० रीवां, 


१६७१, पृ० २७-२८ वनस्पति सम्रहण संदर्भ . 
एफ० आर० गाई० जबलपुर) 
सुश्ुत सू० ११-११ 


क ८:7० 8 


सिह, ब०, पूर्वेनिदिष्ट, पु० ५२३ । 


पृ० १०५, २११३ । 


+* कीतिकर, के० आर० तथा बसु, च्री० डोी०, पूर्वॉचदिष्ठ, भाग १ ५४७९-६१, भाग २ 


शुक्ला, एस० जी० १०५६३, पटलकोट (ह्ेरियम, स्टेट 


!' ! 


पलाश मुष्कक यवक्षाराश्च घूणिता । इत्यादि, चरक, चि० २६-१८०, १८१) 


चोपड़ा, आर० एच० तथा अन्य स्लौसरी आफ इण्डियव सैडीसिनल प्लाण्टस, नई दिल्‍ली, १९५६, 


१४३०-४२ ) 


». कार्यालय बन मण्डलाधिकारी, दक्षिण शहडोल वन भमण्डल, क्रमांक मा० वि० २०३६, दिनाडू २४-६-६३ 


सर्वे आफ सेटीसिंसल पलौरा इन अमरकण्टक फारेस्ट्ट 


४. सह, बी०, पुर्वेनिदिष्ठ, पु० ३१२-३१६ । 


श् 


घिपयक पत्राचार | 


(०४ 


०.5 330: | जब आांओं 
कल, टअडिसश जलन ७ किक शािला 
न जन हक ऑिकराजाण। हा; 


जनक 


निज 





सम्भवत कुछ लेखको* ने इसकी त्वक मे क्षार 4। अधि- 
कतम मात्रा का अश होने से ग्रामीण प्रयोग की क्षमता 
तथा मोक्षक के शास्त्र सम्मत नाम क्षारश्रेष्ठ| की साथ- 
कता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । इसकी पत्तियों के 
पूर्ण को सुधाकर, हिंस्टीरिया का वेग शान्त करने या 
चेतनाहीन मनुष्य को चेतना प्रदान करने के लिए भी कई 
स्थानों की जनता को यह प्रयोग ज्ञात भी है तथा साथ ही 
इसकी त्वक का शोध में लेप भी करते हैं । मध्य प्रदेश के 
कुछ भागों मे इसे भूतकेशी ९ भी कहा जाता है। बनो मे 
सर्वेक्षण करते हुए प्राय चोट किया गया कि जमरासी के 
गोद का जद्चुलो से ग्रामीण या आदिवासी जनता संग्रह 
किया जाता है, बन विभाग, मध्य प्रदेश के लिए लाम- 
कारी वनोपज में से एक है | इसे वाकरा (ला)% भी कहा 
जाता है। सेण्ट्रल प्रोविन्स जिसमे मध्यप्रदेश भी सम्मिलित 
हैं, कालामो रवा, रस्सी, जुम तथा रोही नाम भी इसके 
लिए विभिन्‍न स्थानों मे प्रयोग किये जाते है । ६ 

इन दोनो वानस्पतिक स्रोतो (स्केवेरा तथा एलियो- 
डेण्ड्रोन का वानस्पतिक परिचय वल्य सर्वेक्षण तथा साहि- 
त्यिक वर्णन के आधार पर सग्रहण सन्दर्भा सहित दिया 
जा रहा है। 

(१) स्क्रेबेरा स्विटितोयडिस-- 
(8त्रा्कश4 8च्मा८शा।णत55 8050 0980०6४४) 

मध्यमाकार वृक्ष, २०-२५ फीट ऊचा, त्वक्‌ मसृण 
भस्म वर्ण, पत्र विपरीत विपय पक्षवत्तु, पत्रक विपरीत 
७-६, निम्त युग्म प्राय अन्य युग्मो की अपेक्षा लघु पुष्प 
पीताभ बच्न, (भूर) (त्रिभुजीय) वहुवर्ध्य॑क्ष, पुकैसर दलचक् ' 
नलिका के अग्रभाग में निविष्ट, वर्तिका मे दो भागों मे 
विभाजित । स्फोट नाणपाती के आकार वाले, लाल 
(लटके हुए), २ इन्च लम्बे, काष्ठवत््‌ु कठोर बीज, ३-४ 
प्रत्येक कोष्ठ में सपक्ष । पुष्पकाल अप्रैल-मई । ' 


ध्यधन्वन्तारें 





सम्रहण संदर्भ"-जी० पाण्डेय ३२२०, वैहर खरा 
(वैहट वन परिक्षेत्र, रवालियर वन मण्डल) 

वी. के. सिंह एण्ड' जी पाण्डेय ४३८१, ४४२१ 
ऊमरी बीट (पौहरी वन ,परिक्षेत्र, शिवपुरी वन मल) 

२-एलियोडेण्ट्रोमू 'रायसबधाई (8९० वशाता07 
70०%9फ शा छ, & शीत. (८888780८७ ४) 

दीर्घ गुत्म या वृर्क्षक, शाखाये रक्ताम पत्र व्पिरीत 
तथा एकान्तर, प्राय पत्र शीर्ष व्यावृत, दन्तुर | पुष्प, 
वहुसस्यक, अत्यपसारीरकक्षीय (कक्षस्व) या अतिरिक्त 
कक्षीय, पुष्पगुच्छी युग्मउसुजीय, शासीय बहुवर्ष्यक्ष मे, 
पूँकेसर, दल की अपेक्षा अत्यल्प, अप्टिफल, औवओोवोइड, 
तीक्ष्णाग्र । हु 
पुष्पकाल-मार्चे-जुलाई 

संग्रहण संदर्ल* : जी पाण्डेय १०११, १०६८५, 
२२६१, २४७२, कर्कदी “डेम, इमली खाँ, हसी डेका 
(घादी गाव वन परिक्षेत्र,' ग्वालियर वन मण्डल), काकेर 
(खनियाधाना, पिछोर वनपरिक्षैत्र, शिवपुरी वन मण्डल) । 
वी के. सिंह एण्ड जी. पाण्डेय, २२५१, गडरोली वीट, 
(पिछोर वन परिक्षेत्र, शिवपुरी वत्त मण्डल) 

इन दोनो वृक्षों मे;सामान्य वाह्य रूप से देखने से 
जो अध्तर सर्वेक्षण के प्रसगर मे प्रत्यक्षत प्राप्त हुआ है 
(अथवा इन दोनो में जो अन्तर वनों मे ऑपषधि सग्रहण 
के समय करना चाहिये) उसके आधारभूत बज, प्रत्ण्ग 
की प्रमुख रचनायें इस प्रकार हैं--- 5 

(की हूं दी भाइडेण्टीफिकेशन) : 

१-चुक्ष, भस्म वर्ण की त्वकू, पन्र समुख, विषम 
पक्षवत्‌ तथा एकान्तर, द्ब्तुर, पुष्प पीताम कत्थई, 
त्रिश्रुजीय वहुवध्य॑क्ष मे, फल (स्फोट श्रेणी-कपसुल) नाश- 
पाती के समान, लटके हुए * "* *"“ “स्क्रेबेरा। 

२--दीर्घग्रुल्प या वृक्षक, शाखाये रक्ताम, पत्र 





* सदर्भ पुर्व उल्लिखित ॥ 
क्र 


२६१ से उद्घृत । 


क ४० भेहे 





घ 


यह नाम सर्वेक्षण के प्रसंग में अभो जकित वहीं किया जा सका, बल्कि, वा०्ग वैद्य, पूर्वे निदिष्ट, भाग ९, प० 


चोपड़ा, आर० एन० तथा अच्य, पुर्वेनिदिष्ट, पु० १०५॥ 
फीोतिकर के० आर० तथा वसु० बो० ठी०, इण्डियन मैडीसिनल प्लाट्स, इलाहाबाद, १६३६, भाग १ ५७९६-६१ 


सप्रहण संदर्भ संग्रहकर्ता नाम, क्षेत्र पजिका (फोल्ड बुक) ऋ्ताक तथा सग्रह स्थान, अर्थात्‌ इन वानस्पतिक 
नपुनों का अध्ययत्र से क्रिपात्मक रुपेण प्रयोग हुआ (हर्वेरियम शोदत एग्जामिश्ड) ॥ 





सस्मुख, एकान्तर, दन्तुर तथा अग्रभाग व्यावृत, पुष्प 
बहुसरव्यक युग्ममुजीय (शाखीय) बहुवर्ध्यक्ष मे, फल 
(अप्टिफल श्रेणी-डुप्स), अण्डाकार “”"“**““एलियो डेण्ट्रोन 

उपसहारात्मक समीक्षा --मारतीय चिकित्सा पद्धति 
में प्रयुक्त औषधि द्वव्यों मे वानस्प्रतिक स्रोत से श्राप्त 


ओपधियाँ, जो सर्वमान्य एवं सही” वानस्पतिक परिज्ञोन : 


के अमाव में विवादप्रस्त हैं, “की; बहुपक्षीय समस्‍यायें हैं, 
तदनुरूप सोक्षक के वास्तविक बरॉनस्पतिक परिज्ञान में 
विभिन्‍न समस्याओं का सम्मिलन,, प्रकट हुआ है। एति- 
हासिक काल क्रम की दृष्टि से झहिताकाल के पश्चात्‌ 
ही, सदिः्घता का प्रादुर्माव माननी अधिक समत होगा। 
निधण्टु सृजन की परम्परा में, भावमिश्न के काल तक, 
पर्यायात्मक नामकरण की पढ्ढ़िं से सम्बन्धित विवाद 
का किसी भी अवस्था तक सुंत्रपात मात्र कहा जा सकता 
है, क्योकि सहिताओ में पाठला: तथा मुष्कक (या मोक्षक) 
संवंथा पृथक रूप से वर्णित हैं तथा मुष्कक की दोनों 
जातियों का यथास्थान ओऔपधियों मे प्रयोग भी किया 
गया है। ऐसे स्थलों पर टीकाकौरों ने यथारसम्मव स्पष्ट 
ब्याख्याये की हैं (केवल 'घण्टापाटलक' शब्द को भुप्कक 
की व्यार्या मे लाना, -क्रपाणि द्वारा एक अभिनव 
उल्लेंख है, जो आगे चलकर निघण्टुकर्ताओं द्वारा औपधि 
की पर्यायांवली मे समाविष्ट हुआ) $ 
बानस्पतिक स्लोतो की हृष्टि से उपलब्ध 
सर्वेक्षण द्वारा मुप्कक के लिए प्रयुक्त दो बनस्पतियों 
सस्‍्त्रॉबेरा' स्विटिनोपडिस तथा एलियोडैण्ड्रीव रावसवर्धाई 
का निर्देश प्राय पाया गया है। फलो की आकृति तथा 
उनके रोगोपयोग की दृष्टि से प्रथम वनस्पति में साम्यतता 
अधिक है । क्षार श्रेष्ठता का ग्रुण दोनों ' वृक्षो भे स्यूनाघिक 


साहित्य के 


धष्व. न, ३६- 





' बताया जाता हैं। स्थानीय नामावली की हृष्टि से बन- 


स्पति को मोरवा कहा जाता है और] दुसरी को काला 
मौरवा। प्रोथमिक रूप से दोनो वृक्षों को श्वेत तथा कृष्ण 
जातियो के मानने में कुछ आपत्ति भी हो तो, प्रथम 
वनस्पति को मोक्षक के वानस्पतिक स्रीत के रूप मे वनों 
के प्रत्यक्ष अनुभव, सीमित शास्त्रीय सूचनाओं तथा वन- 
स्पति शास्त्रीय सरचता के आधार पर मानता चाहिये । 
सर्वागीण निर्णय फे लिए, चिकित्सीय अनुसधान तथा 
पण्य अध्ययन (कलीनिकल ट्राइल्स एण्ड मार्केट स्टडी ) 
करना अपेक्षित है । प्रस्तुत अध्ययन विषय की पृष्ठभूमि, 
रूपरेखा तथा धारम्मिक शोध मात्र है, जो आगामी 
प्रयोगात्मक, अनुसंधान मे सहायक होगा । 


आभार प्रदर्शन--मध्य प्रदेश के बनो मे क्रियान्वित 
वत्तौषधि सर्वेक्षण के उत्साहवर्धंक सचालन तथा प्रस्तुत 
मध्ययन की प्रकाशन अनुमति हेतु, निदेशक भारतीय 
चिकित्सा पद्धतियों की केन्द्रीय अनुसधान परिषद, नई 
दिल्‍ली के प्रति लेखक आमार भ्रदर्शित करते है। 


गालियर वन वृत्त, विशेषत' ग्वालियर तथा शिव- 
पुरी बन मण्डलो के आधीन कार्यरत वन विभाग, भध्य 
प्रदेश के विभिष्न अधिकारी गणो एवं उनके कर्मचारी 


वर्ग के प्रति कृतज्ञ है जो वन्य सर्वेक्षण के प्रसंग मे विविध 
प्रकार से सहायक रहे । 


प्रस्तुत काये में उद्धृत पादप नमूनों (हर्वेरियम- 
स्पेसिमल्स ) में से कुछ वनस्पतियों के परिचय के प्रमाणी- 
करण हेतु , विशेषत राष्ट्रीयः वनस्पति उद्यान (फ्लोरि 
स्टिक घाटनी डिवीजन ), लखनऊ, के प्रति कृतज्ञता 
प्रगट की जाती है। 


>$ 


प्राध्यापक हैं । 


कै+४ ४4 फ म ती | ४ मरी पे और पैर 


विवरण लेख से पढ़ें । 


|. प्प्नति अनेक सदिस्ध द्वव्यो मे एक महत्वपूर्ण वानर- 
'पत्तिक द्रव्य जीवन्ती भी है । प्रस्तुत द्रव्य की सदिग्बता 
६ निवारण की दृष्टि से इसका सहिताकालीन, निघण्ठु 
(कालीन तथा अर्वाचीन द्रव्यगुण साहित्य का इसके नाम 
८ उत्पत्ति स्थान परिचय जाति गुणघर्म एव आमयिक प्रयोग 
। परक बिन्दुओ से सिहावलोकन नितान्त अपेक्षित है । 

| चरक' संहिता-- 

'. चरक सहिता मे जीवन्ती के कुल ५६ पयोग गुल्म, 

। राजयक्ष्मा,अपस्मार,क्षतक्षीण, गर्श,शव्रास,कास, तृपा, विष, 


५ शरण, शिरोरोग, सूर्यावत्ते, खालित्य, वातव्याधि, वातरक्त, 


प॑ योनि व्यापदो में कल्क, घुर्ण, अवलेह, क्षीर, तैल, घृत, 
न गुटिका कल्पनाओ के रूप मे मिलते हैं। जीवन्ती के सभी 
शिप्रयोग जीवन्ती के नाम से तथा जीवनीयगण में एक घटक 
((द्रव्यत्वेन ही मिलते हैं । 


भ,. जीवन्ती नाम से प्रयोग- 


कल«न्‍«.. 


, सूत्र स्थानच--(१) अध्याय रे-२५ (२) म० ४-१३ 
(३) अ० ४-१६ (४) अ० ४-१८ (५) अ० ५-६५ (६) 
झ० रच-पे८ न 

विमान स्थान--(७) अध्याय ८-१३७ 

चिकित्सा स्थान--(८) अध्याय १ प्रथम पाद---४४ 
(६) अ० १, १ पाद-५८ (१०) अ० १,१ पाद-६३ (११) 


हम 


द्रव्य-गुण के विषय में इनका ग्रंथ औपधि परीक्षा नामक निकल चुका है । ये बडे उत्पाही और 
औषधि सबस्धी विचारों फे पोषक हैँ । इनके विचार से जीवन्ती कोई संदिग्ध द्रव्य नही हे । यह अर्क 
कुल की लता जाति या वनरपति है जिसको लेडिन भाषा में लेप्लाडिनिया रेटिकुलाठा कहते हैं । विज्ञेप 


औ वैद्य बनवारी लाल मिआ 
अध्यापक - स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र 
राजकीय आमुर्वेद महाविद्यालय; जयबुर (राज) 


बन 
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इस लेख के लेखक--श्री बनवारीलाल मिश्र आयपुर्वेदाचार्य हैं। आपने जयपुर विश्वविद्यालय 
से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री प्राप्त की है । आपकी स्वातकोत्तर शिक्षा जामनगर के स्तातकोसतर शिक्षण 
सस्थान सें हुई है। श्री सिथ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर में द्रव्य गुण विषय के 


--विश्वनाथ द्ििचेदं 


एके # ते है ने अं अं है जे ते 
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अ० १, २ पाद-४ (१२) ज० १, ४ पाद-६ (१३) अ० 
२, १ पाद-२४५ (१४) अ० २, २ पाद-५ (१४) अ० २, २ 
पाद-२६ (१६) अ० २, ३ पाद-८ (१७) अ० 
३-२५० (१८) भ० ५-११६ (१६) अ० ७-१२० (३०) 
अ० ८-७५ (२१) अ० ८-१११ (२२) अ० ८-१७१. (२३) . 
अ० ८घ-१७५ (२9) जअ० ११-३४ (२५) अ० ११-४५ 
(२६) भ० १२-६० (२७) अ० १४-१२४ (२८) अ० 
१४-२३४ (२६) अ० १७-१२३ (३०) अ० १७-१४३ 
(३१) अ० १८-१७६ (३२१) अ० २३-२२५ (३३) अ० 
२५-७६ (३४) अ० २५ ८६ (३५) अ०-२६-१६७ (३६) 
अ० र२प-१६० (३७) अ० २६-७७ (३८) भ० २६-8३ 
(३६९) भ० २९-१३६ (४०) अ० ३०-५० 

सिद्धि स्थाव (8१) अध्याय--३-४६ (४२) अ० 
४-९ (४३) ब० १०-३० 

जीवनीय गण नाप््म से प्रयोग- 

सुत्र स्थान-- (४४) अध्याय ४-& 

चिकित्सा स्थान--(४५) अध्याय २, ३ पाद-६ 
(४६) अ० २, ३े पाद-१५ (४७) अ०१०-२८, २६ (४८) 
अ० १८-४४ (४६) अ० १८-०१०३ (५०) अ० १८-१३४ 
(४१) भ० २२-३२ (५२) अ० २२-४० (५३) अ० २६- 


२७८ (५४) अ० २८-१२६ (५५) अ० २४-१३२ (५६) 
ब० रे०-६४५ 





सिद्धि स्थान (५७) अध्याय ४-६ (५८) भ० &-प३े 
(५६) भ० ११-४० हि 

इस प्रकार चरक सहितान्तगंत ज़ीवन्ती के उपयुक्त 
प्रयोग अध्ययन से विदित होता हैं कि इस काल तक 
जीवन्ती एक सुलभ एवं असदिग्ध रुपेण भयुक्त हुआ है ॥ 

चरक सहिता के प्रसिद्ध ठीकाकार चत्रपाणि के काल 
तक भी (१०वीं शताब्दी के मध्य तक) जीवन्ती एक सुप- 
रिचित असदिग्धस्पेण प्रयुक्त होती रही । आचार्य चक्र- 
पाणि को विविध वानस्पतिक जाद्भम भौमद्रव्यो के नाम 
परिचय की विभिस्त प्रासगिक स्थलो पर विवेचन करने 
की आवश्यकता पडी वहा जीवन्ती द्रव्य इसका अपवाद 
रहा | चक्रपाणि को एक भी प्रसज्भ मे इसके नाम परिचय 
शुण कर्मों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं पडी। 
वक्रपाणि ने केवल च० सू० अ० ४-६ जीवनीयगण के « 
सदर्भ मे जीवन्ती के वर्ण का उल्लेख किया हैं “जीवन्ती 
स्वनामाख्याता सुवर्णवर्णामा? । 

सुश्रुत-संहिता हे 

सुश्रुत सहिता में जीवन्ती के ३६ प्रयोग श्रण, भरत, 
* बातरक्त, पक्षाघात, अदित वातोदर विद्रधि प्रन्थि भुखरोग 
दन्तवेष्ट वाताभिष्यन्द, हज्टिगत रोग, स्कन्दापस्मार ज्वर 
अतिश्ार गुल्म, मूच्छी, श्वास, क्षतजकास, पैत्तिकापस्मार 
मे चरक की अपेक्षा सीमित कल्पनाओ घृत तैल के रूप में 
ही मिलते हैं । इन व्याधियों मे जीवन्ती का उपयोग 
उपनाह, प्रलेप, परिषेचन, नस्य, एवं वस्ति द्वारा किया 
गया है । 

स्मरणीय है कि सुश्रुत सहिता में भी चरक के समान 
ही जीवन्ती के विभिन्‍न प्रयोग जीवन्ती नाम से तथा 
जीवनीय, काकोल्यादिगण के घटकत्वेन ही मिलते है । 


जीवन्ती नाम से प्रयोग 

सूत्रस्थान--(१) अध्याय २०-४५ (२) भ० ४६-२४६ (३) 
अ० ४६-२५८ (४) अ० ४६-२१४ 
चिकित्सा स्थान--(५) अध्याय ५-१२ (६) अ० ३७-१२ 
(७) अ० ३७-२३ (८) अ० ३८-५७ 
उत्तरतस्त्र--(६) अध्याय २७-५० (१०) अ० ४०-एढ 

जीवनीय गण नाप से प्रयोग 
उत्तरतन्त्र--(११) अध्याय ४२-३६ (१२) अ० ४६-१६ 


काकोल्यादि गण नाम से प्रयोग 

सूतरस्थान--(१३) अध्याय ३८-३६ (१४) अ० ४३-११ 
चिकित्सा स्थान--(१४) अध्याय २-५२ (१६) भ० २-७८ 
(१७) अ० ३-४७ (१८) अ- ४-१४ (१६) अ० ५-७ (२०) 
अ० ५-८ (२१) भ० ४-१९ (२२) अ० ५-२२ (२३)अ० 
१४-५४ (२४) अ० १४-५४ (२४) अ० १६-४५ (२५) अ० 
१८-प८ (२६) अ० २०-४१ (२७) ज० २१-४ (२८) अ० 
२१-१६ (२६) अ० २६-३८ (३०) अ०' ३७-१२ (३१) 
अ० ३८-७८ 
उत्तरतन्त्र-(३२) अध्याय ६-६ (३३) अ० १८-९४ (३४) 
अ० २६-४ (३५) अ० ३१-४ (३६) अ० ३६-२८८ (३७) 
अ० ४२-१७ (३८) भ० ५२-३३ (३८) अ० ६०-२६ 

जीवस्ती की सदिग्धता की दृष्टि से सुश्षुत सहिता 
का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि चरक 


के समान ही सुश्रुत सहिता काल तक मी यह द्रव्य 


सुपरिचित एवं असदिग्धावस्था मे भ्रयुक्त हुआ है किश्तु 
सुश्रुत के प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य डल्हण के काल मे 
जीवन्ती के व्यावहारिक नाम तथा परिचय के सम्बन्ध में 
कुछ सदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके निरा- 
करण के लिए डल्हण ने जीवन्ती के लिए व्यावहारिक 
नाम के रूप में प्रादेशिक भाषा मे डोडिका, डोडी सज्ञा 
प्रदान की । जीवस्ती के वानस्पतिक परिचय को स्पष्ट 
करते हुए डल्हूण ने लिखा है कि “जीवघ्ती “*“ लताके- 
फलाका रसक्षीरफता (सु. सू& ३८-३६-डल्‍हण) जीवच्ती 
लता जातीय वनस्पति होती है, इसका फल भर्कफल के 
समात्त होता है तथा फल क्षीर युक्त होता है । 

डल्हण मे जीवन्ती का परिचय लिखते हुए अन्य 
आचार्य का अभिमत उद्धृत करते हुए इसे स्वर्णजीवन्ती 
भी माना है। “अच्ये सुवर्ण जीवन्तीमाहु ।” 

डल्हुण ने ही शाकवर्ग मे जीवन्ती की श्रेप्ठता के 
सुश्रुताचार्य के अभिमत सदर्भ मे ही अन्य आचाय का मत 
प्रतिपादित करते हुए जीवन्ती का परिचय तपण्डुलोयक 
सहृश भी लिखा है--- 
जीवन्ती जीवा तण्डुलीयकसहशी इत्यन्ये डोडिका इत्यपरे' 

(सु. सु.,अ '४६-२४६, उल्हण) 

आचार्य डल्हण द्वारा उद्ध त अन्‍य भाचार्यो के मतो से 

स्पष्ठ होता है कि डह्हूण के काल में (१० वो शताब्दी 


बारे भें सप्ग्चिता उत्पस्न 


के अघ्द) जीवस्ती द्रव्य के 
हो गई थी । 


अष्टाड़ हृदण-- 

इस सहिता भ्रन्थ में जीवन्ती के कुल ५२ प्रयोग जर 
क्षतज कास' राययक्ष्मा छदि अतिसार बिद्रधि उदर शोध 
क्षुद्र रोग बातरक्त उध्माद अपस्मार तिमिर घुप्फाक्षि- 
पाक, पै. शिरोरोग यावित्य पालित्य जमूध्वंगतरोग योनि 
व्यापदों मे अवलेह धरृत क्षीर पूर्ण पेया तेल करपनाओों 
के रूप में मिलते है । 

स्मरणीय है कि चरक के समान ही बष्दागहूदय 
मे भी सभी प्रयोग जीवस्ती नाम से या जीवस्नीय गण 
के घटक द्रव्यत्वेत मिलते है । जिससे यह निष्कर्ष लेखत 
भे कोई आपत्ति प्रतीत नही होती कि आचाय॑ वास्भटट 
के काल में जीवन्ती के विषय में कोई सदेहास्पद स्थिति 
नही थी । 

घरक एवं सुश्रुत सहिता गन्‍यो के मूल पाठ में 
जीवन्ती के किसी भी भेद का प्रतिपादन नही मिलता है 
जब कि अष्ठाग सग्रह मे इसके एक भेद सुवर्ण जीवन्ती 
का भी उल्लेख किया गया है । 

“जीवन्ती चक्षुष्यादि ग्रुणायुक्ता । या मधुरा सा शीत 
वीर्या । एमियूंण किचिदृना | यथोक्त च सम्रहे-चल्षुष्या 
सर्वेदोषध्नी जीवन्ती मधुराहिमा । 

शाकाना प्रवरा घ्यूना द्वितीया किचिदेव तु ” 

(अ० हृ० सु० अ० ६८-४६, हेमाद्रि) 
निघण्ठु काल-... 

सहिता प्रन्थो में जीवन्ती एक सुपरिचित एवं अस- 
ौहिदग्य द्रव्य के रूप मे मिलती है। इसके विपरीत निधण्टु 
शास्त्रो मे जीवन्ती का परिचय एक सदिग्ध एवं अपुष्ट 
वानस्पतिक स्वरूप मे मिलता है । अधिकाश निघपण्टु- 
कारो द्वारा जीवन्ती के वानस्पतिक परिचयवाची पर्यायों 

( का उल्लेख नही करना एक विचारणीय प्रश्न है जबकि 

१ सिघण्ठुकर्ताओ की अपनी लेखन शैली की परम्परा के 
अनुसार द्रव्य के पर्यायो में ही उसके नाम, उत्पत्तिस्थान, 

, वानस्पतिक परिचय (मूंल, काण्ड, शाखा, पन, पुष्प, फल, 

| बीज, निर्यास त्वक्‌ ) जाति भेद प्रभेद गुण कर्म एव 

>>. भामाणिक घयोगो का विशद एव स्पष्ट विवेचन किया है । 
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क है 


निभण्दु काय से जीवस्ी कंत सता 


बा 33778 
निम्न कानण उत्तरदायी श्रत्तीत होते है+-- 
६ >निषष्ठुपारों धारा जीवन के वानमभातविष्ठ 


स्वच्प पर विशेद गव सपाट पिचार प्रतिधाइन सम शस्ता । 
२>सद्दिता ब्न्‍्चो में न्‍धरती के प्रयोग ईक्ती 
या जीटनीय गण भी माम से मिलते £ बंप विन 
निधण्टुकारों ने जीवस्ती के लिए बनेद खिक्चित पर्मा: 
फा उत्लेस किया है तथा जीवनी 
इनर थने 


जज 


यं 
था विनिन् पर्याव 
र द्रम्पो पर भी घटित होते ह छशिरसे मूल दब्य 
पीवन्ती के लिए किसी निश्चित द्वग्य का प्रयोग करना 
एक जटिल प्रदन बन गया । 

३--विभिन्‍न निषप्टुझर्ताओं मे जीवापी 
जिन अनेक 


न्‍् 


के लिए 
पर्यायों का उल्लेस किया है उतमे इसमे मुय 
कर्म विषयक विख्ु ही श्प्ट होगे हैँ। द्रब्प का वानह्प- 
तिक परिचय पत्ष सुस्पण्ट नहीं दीता है। 
४--सहिता काल से निधण्टु काल के पूर्व तक जीवस्ती 
एक सुलम एवं असदिस्ध द्रव्यत्वेन भ्रपुक्त होती रही । 
सम्मवतः भोगोंसिक परिस्यितियों से द्रग्य गत परिवर्तन 
माप्राल्पता से या प्रादेशिक भाषानों के साम वार्व॑तय से 
निघण्दुकार किसी एक द्रव्य को जीवश्ी स्वीका 
में सहमत नही हुए हो ॥ * 
आगे कुछेक निधण्दु प्रभ्थो मे जीवम्ती 
: उपलब्ध वर्णन को प्रस्तुत किया गया है । 

। धन्वन्तरि निधष्ठु... | 
जीवन्ती जीवनीया च जीवन्ती जीववधिती । 
मांगल्यतामघेया च शाक श्रेष्ठा यप्तस्करी ॥| 
चक्षुष्या स्वेदोषघ्नी जीवन्ती मथुराहिमा। 
शाकाना श्रवरायूना द्वितीया किचिदेव तु ॥। 


भदनपाल निधपण्टु-_ बे 
जीवन्ती जीबनी जीवा जीवनीया यशस्करी [ 
शाक श्रेष्ठा जीवभद्ठा मागल्या जीववद्धिनी ॥ + 
जीवन्ती शीतला स्वादु स्निरधा दोषत्रयापहा । 
रसायनी बन्नकारी घक्षुष्या ग्राहिणी लघु ॥ 


वर्ग-१- ८५- 
भाव भकाश निघण्ठु- की 


जीवच्ती जीवनो जीवा जीवनीया भधुत्रवा । 
साज़ूल्यवासधेया च॑ शाकश्रेष्ठा पयस्विनी पे 


गर करने 


स्भ यारें ४ 
पं, धार जे 
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के 


|| 






जीवन्ती णीतला स्वादुः स्विग्घा दोषसयबापहा । 

रसायनी बलकरी चक्षुष्या गआहिणी लघु ॥ 
राजनिघण्ठु- 

जीवन्ति स्थाज्जीवनी जीवनीया। 

जोबा जीव्या जीवदा जीवदाती॥॥ 


शाकश्षेप्ठा. जीवभव्ा व भद्दा । 
मग़ह्या च क्ुद्रजीणा यशस्या ॥ । 
खूगारी जीवपृप्ठा च.फाडिजका इशशिम्बिका । 
सुपिडूलेति जीवन्ती ज्ञेया चाष्ददशाभिधा 0 
जीवन्ती मघुरा णीता रक्तपिचानिलापहा १ 
क्षयदाहज्वरान,.. हन्ति कफवीर्य विदाद्धिनी ॥१ 
। गुड्च्यादि वर्ग, ३७, रे८ 
अन्या बृहज्जीवन्ती- *अ 
जोबस्त्यस्या वृहत्वुर्वा पुत्रभव्रा प्रियंकरी । 
मधुरा जोवप्रृष्ठा व घृहज्जीवा यशस्करी ॥, 
: एबसेव बृहस्पूर्वा रसवीये बलास्पिंता ॥ 
स्वर्ण जीवन्ती- , 
. हैमा हेमबती- सौस्प्रा तृणप्रंथिहिमालया । 
स्वर्षषणों, सुजीवन्ती स्वर्णजीवा सुर्वणिका ॥ 
स्वर्णपुष्पी स्वर्णलता स्वर्ण जीवस्तिका च सा । 
हेमबल्ही. हेमलता नामान्यस्याश्ववुर्वेश्ा ॥ 
सव्ण जीवन्तिका दुष्पा चक्षुष्पा मछुरा तथा।  - 
शिशिरा बातातंपायृग्दाह जिव्दलवर्ड नी ॥१ 
शालिग्राम निघण्ठुभूषण- 4 
जौवत्तो जीवनी जीवा जीव॒दा च सुंकरी । . 
 रक्तांगी प्राणदा भद्दा मगल्या शृगराठिका ॥ 


जीवन्ती पर्याय संग्रह- | 
थरकंपुष्पी, केशपुष्पी, काड्जिका, जीवनी, जीवा, 
जीवदा, जीवनीयो, जीवपुष्पी, जीवप्ृष्ठा, जीवपतन्नी, जीव- 
पृष्पा, जीववर्धिनी, जीवदान्री, डोडीक्षुप तिक्त जीवन्ती, 
तिक्तजीवन्तिका, तिक्तमद्रा, तिक्तप्रियकरी, पृपग्रन्थि, 
: पयस्विनी,  प्राणदा, पुत्रभद्रा, त्रियकरी, बृहज्जीवन्ती, 
बृहज्जीवा, भद्रा, मंगल्या, पेघरादिका, अंघुलवा, 
मुगराटिका, सधुश्वासा, मधुरा, यशस्था, यशस्विनी, 
' रक्तमुष्टि, रक्तोंगी, विपमुष्टि, स्वर्ण जीवन्तिका, स्वर्णलता, 


+ 


रक्तागी 


स्वर्णजीवा, सुजीवन्ती सुपणिका, स्वर्णपर्णा, सौम्या, 
सुखकरी, खवाश्इंगारी, सुर्विगला, सुमुष्टि, स्वर्णजीवस्ती, 
सुमंगल्या, शाकश्रेष्ठा, शशशम्बिका, हेमा, हेमपूर्णा, 
हेमवल्ली, हेमाह्वा, हिमाश्रया, हेम्पुण्पी, हेमवर्ती, 
हेमजीवन्ती, हेमक्षी री, हेमलता, क्षुद्रनीवा । 

म्रागे के प्रसंग में जीवन्ती के उन नामों का उल्लेख 
किया! गया है जो अन्य द्रव्यों के लिए भी बृहीत किए. 
जाते हैं-- 


जज मा 


जीवश्ती नाम इतर द्रव्यो के लिए 
सार्थक द्रव चास 
जीवदाती ऋद्धि 
जीवनी भेदा, अन्यादोडी, फब्न्निका 
जीवन्ती - गुड्ची, वहुला, अन्यादोडी, 
हरीतकी 
जीवमभद्रा ऋचद्धि 
जीव्या हरीतकी 
पयस्विनी क्षीरकाकोली, क्षीर तुम्बी, क्षीर ह 
विदारी, छागला, दुग्धफेनी, 
४; बलीवर्द 
व्रियंकरी कासघ्न, लक्ष्मणा 
झ्नद्रा कट्फल, काश्मय, दन्ती, मुर्वा, 
नीलिनी, बला, वहुला, मुस्ता, 
बचा, शमी, 
मगल्या ऋद्धि, प्रियगु, मापपर्णी, बचा, 
- रोचना, हरीतकी, 9. 
मघुरा काकोली, खर्जूरी, दीप्या, पाल- 
क्यमु, शतावरी, ब्रीहि, मेदा, 
मसुरिका, 
मघुख्वा सधुयष्टी, मूर्वा, दीप्या, क्षीरमूर्वा, 
हसपदी, पिण्डखर्जू र, रक्तलज्जा- 
लुका, 
यशस्करी _. यवत्तिक्ता, ऋद्धि ' 
यशस्या 'कद्धि 
शाकश्रेष्ठा अन्यादोडी, वृन्ताकी 
हेमबती |; रेणुका, क्षीरिणी, श्वेतवचा, 
हरीतकी, स्वर्णक्षी री, हरिद्वा 
सजिष्ठा । 







न तक पे वात 





आधुनिक काल - वर्तमान कालीन द्रव्यगुण शास्तियों ने अपनी-अपनी रचनाओ में निम्त द्ब्यों को जीवन्ती 
मानकर वर्णित किया है तथा विभिन्‍त प्रान्तो में भिन्‍न* भिलत द्रव्य विशेष मी जीवस्ती के नाम से अयुक्त होते हैं-- 

१--682 धणएणा5 भावप्रकाश निघण्दु टीका श्री विश्वनाथ द्विवेदी । 

2--.0740 था रिध्धा०्पांबा द्रव्यगुण विनान श्री यादव जी, त्रिकम जी आचाये, जौपधि द्मिका श्री ठा० 
बलवन्त सिह, द्रव्यगुण विज्ञान श्री प्रियन्नत शर्मा, वतौपधि निदेशिका, श्री राम- 
सुगील शास्त्री चरक सहिता सम्पादक मण्डल जासनगर प्रकाशित । 

3- 0७॥8 0पश्ाशि5 द्रव्य गुण शिक्षा कवि. नग्रेन्ध नाथ सेन । 

4--7008्ष778 7रै॥०००ा ओऔपधि सम्रह डा० वा० ग० देसाई। 

5--0०00709ए7 7८३७ वगाल विहार उत्तर प्रदेश राजस्थान में जीवन्ती के नाम से व्यवहृत होता है। 

6-08 70०४0०.... पजाव मे जीवस्ती के नाम से प्रयुक्त द्वोता है 

उपर्युक्त द्रव्य जो जीवस्ती के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं भागे प्रत्येक द्रव्य का वानस्पतिक परिचय 
प्रस्तुत किया है । | 
3 कुल्लाका0एप्रात॥ (४०७४४ 
एड्ाणाए 070080888 

उत्पत्तिस्थान--हिमालय एवं आसाम में खासिया 
क् पावेत्य क्षेत्र सक्किस तथा दक्षिण मे सीलग्रिरि पर्वत 
में उत्पन्त होती है। 

वानस्पतिक परिचण-- इसकी लता वाँदे के स्वरूप 
में वृक्षो पर विशेषतः जामून के वृक्षो पर पाई जाती है। 
भौमिक काण्ड वलययुक्त प्रसरी जिससे अनेक काण्ड' बाँस 
के समान, कोमल पीनवर्ण चमकीले नीचे की ओर बटके 
हुए ० से १ भीटर तक लम्बे होते हैं । काण्ड पर अनियत 
दुरी पर ३ से० मी० से ६ से० मी० तक चमकदार कूट+ 
कण्द (28८०००००७७) होते हैं। पत्र शाखाओं या कुढ- 


कन्दो से उद॒भूत कोमल रक्तवर्ण के आयताकार, रेखाकार स्वर्ण-जीवन्ती | रे 

(7.7०) भागे कुण्ठिताग्न समानान्तर सिरायुक्त होते हैं । 980700॥॥ (६१0७ ॥0 070॥0/(६ 
प्‌ प्पयवृन्त २ से २.५ सेमी० दीघं, पुष्प पत्रकोणोद्भूत जीवन्ती- 

१ से ३ की सख्या तक एवेतवर्ण के लगभग २-५ सेमी० 0६४०१०8॥ए०।१॥९४॥६।५॥४0 ६ 

दीर्घ होते हैं। पृष्प दलो के ओप्ठ पीतवर्ण के होते हैं। /]] 


पुष्प वर्षा ऋतु में नाते हैं तथा कुछ ही घण्टे विकसित 
रहते हैँ । शिम्वी गरदऋतु में वहुबीजी होती है। 
प्रयोज्याग-पचाज्ु 
2 एाजापिट8 70800098 
वत्सचाभकुल फध्चाप्राएए[80४४९ 
उत्पत्तिस्थाव--इसके क्षुप हिमालय के समशीतोष्ण 


प्रदेशों मे काश्मीर से भूटान तक ७ से १२ हजार फीट, (. 
नी ऊँचाई पर उत्पस्न होते हैं । जम 





८4० “79> “इक <ीके ० छत रत बरकक ं222»<<2»> 
० बानस्पतिक परिचय--बहुवर्षायु क्षुप] सरल ०.५ से 
२ मीठर तक ऊँचे तथा दुर्गन्धित होते हैँ। काण्ड का 
ऊ्वे भाग रोमश होता है। पत्र ५ सेमी० से ७.४५ सेमी ० 
तक छम्बे, सयुक्त दतुरित (2०2०) होते हैं। पुष्प 
जीवन्ती 


(॥थ07७७४ +08708 ] वि « 


पृष्पक्रम बहुवध्येक्षीय यथा एकल पुष्प पीताभ ए्वेतवर्ण के 
परिपृष्प (?&प्रक्मा॥) व्‌ होते है ॥ परिपुष्प पन्न पृथक 
एवं दलाभ (?८७00) वाह्मदल पुज एवं दलपुंज ५-४ 
पृथक्‌ू-पृथक होते है। पुकेशर असंख्य एवं स्वत॒त्र फल 
डोडी सहश १३ सेमी० तक दीर्घ तथा ६-५ बीजयुक्त । 
3, प्र०000807779 ॥6८०५४ (छिरबेल) 
अकेकुल (880७०789040०४०) 
।.. उतत्तिस्थान--दक्षिण मारत, ग्रुजरात तथा हिमालय 
के निम्तवर्ती क्षेत्र । 
बानस्पतिक परिचय-आरोही जाति की लता प्रसरी। 
स्तिग्व घूसर एयामवर्ण की होती है । पत्र--पत्रवृस्त २.४ 
सेमी० से ७.५ सेमी० दीघे, पत्र अभिमुख हृदेयाकार 


सन्दिग्धकोषधिश ड़: 


) 








जीवन्ती(छिरनेल ) डर 
| नए शाहाथा45 रव750॥ (500 


50 
जे 






हैं ॥ पत्नोध्वेपृष्ठ स्तिग्ध निम्न पृष्ठ सुक्ष्म रोमश होता है। 
पुष्प छु्काकार (077०॥9) श्वेत वैगनी हल्के गुलाबी 
वर्ण के होते हैं। वाह्मरल एबं दल सख्या से ५-४ होते 
पुकेशर भी ५ होते है। फल युग्म एक सेवनीक (एक्षा 
०१ एणा००७) भर्को सहश । १० सेमी० से १२.५ सेमी० 
दीघ होते है ।| अपक्व फलो का शाक बनाया जाता है। 
दक्षिण भारत मे विशेषतया शाक कल्पना मे भ्रयुक्त होता 
है । 

4, ॥0/.628 ५४०08 

अर्क कुल (880००790980००००) 

उत्पत्तिस्थान - दक्षिण भारत महावलेश्वर,, पूना के 
पास मावल, बंगाल तथा आसाम में मुख्यतः लतायें 
उत्पन्त होती है । ' 

बानस्पतिक परियय --इसकी विस्तृत चक्राकार 
आरोदही लता होती हे । पुरानी शाखाये बहुत लम्बी भस्म 
वर्ण की तथा कृष्ण चिह्नाड्ित (880८ 6०८०१) होती 
हैं । नवीन शाखायें स्विग्व एवं हरित वर्ण पत्र, पत्रवृन्त 
१,३०३ सेमी. लम्बा होता है। पत्र ३६ से १५ सेमी० 
दीघे ३४ से ११.४ सेमी विरतृत अण्डाकार (80809 
0४20०) आयताकार स्निग्ध जालकीय सिरायुक्त (ह८॥7- 


(ए०4७०) मासल (पग०शाए) ७४ सेमी० से १२-४५ ८एा४०४ए ५०7०0) होते है । पुष्प-पन्रकोणोदभूत' पुष्प- 
सेमी० दीघे तथा ५ सेमी ० से ७ ५ सेमी० विस्तृत होते बृम्त ०.७ सेमी से २ ५ सेमी दीर्घ, पुष्प-असख्य हरित वर्ण 








9ए४६806॥8 ४०0।४७।॥४ 77++- 


के पीताभ हरित वर्ण के छत्वाकार ए77थाव० (08 
पुष्प दल आधार भाग से विभक्त ०.७ सेमी. दीं होते है । 
फल- एक सेवनीक (7०॥००) ७.५ सेमी से १० 
सेमी. दीर्घ अर्क फल के समान होते है । 
5 (७६88 गांधांवा8 7७79 07शा8॥8 
उत्पत्तिस्थान --देश के सभी प्रान्तो मे विशेषतः दक्षिण 
भारत, कोकर्ण , दक्षिण खाण्डला मे वृक्ष पाये जाते हैं । 
वानस्पतिक्क परिचय--वृक्ष अल्पायु शीघ्र वृद्धिशील 
८ से ६ मीटर ऊँचे एव सरल होते हैं। शाखायें चतुर्दिक 
प्रसरी । पत्र ६-०० सेमी १२.४ सेमी दीर्घ तथा ३ सेमी- 
से ४ ५ सेमी विस्तृत अण्डाकार नोकदार (&8०ए०79०) 
होते है । पुष्प--एकलिगी होते हैं। पृपुष्प के बाह्मदल 
० २४ सेमी दीघ भालाकार पुँकेशर ५। स्व्रीपुष्प वाह्म- 
दल ० १४ सेमी. दीर्घ अण्डाकृति (2079०) होते हैं । 
फल-अष्ठिफल (09०) १.५ सेमी. व्यास के पकने पर 
कृष्णघूसर वर्ण के होते हैं ॥ 
जीवन्ती घिनिश्चय के लिए आवश्यक बिन्दु-- 
(क) वानस्पतिक परिचय हृष्टया जीवन्ती निर्णय- 
आचाय॑ डल्हण ने जीवन्ती परिचय के संदर्भ मे जो 
विचार प्रकट किये हैं तदनुसार जीवन्ती के लिए जो भी 
द्रव्य लिया जावे उसमे निम्न भानस्पतिक विशेषताये 
होनी चाहिए। 


१-वह लता जातीय वनस्पति होनी चाहिए।' 


२-उप्तका फल जरक के समान होना चाहिए । 

३-अपवक्वावरथा में फल सक्षीर होना घादिए। 

४-वैद्यफ शब्द सिन्घु के अनुसार 'शर्करबन्मधुर पृष्पा' 
मर्थातु पुष्प शर्क्षटा के समान होना चादिए । 

(स) भ्रुणक्रभ हप्ट्या जीवन्ती विनिश्चब-- 

(१) सहित्ती काल से लेकर निधण्टु साहित्य विर्माण 

तक जीवन्ती की शाको में सर्वश्रेष्ठ माना गया है जकु/: 
नि्णित जीवन्ती का फल ग्रुण एवं उपयोग की हृष्दि से 
श्रेष्ठ होना चाहिए । 

(२) सहिढु काल से लेकर अद्यावधि जीवम्ती को 
मधुर रस स्तिग्हें लघु गुण, गीतवीय भिदोपहर बत्य 
रसायन चल्षुप्यड्राही वर्णित किया है तथा आमयिक 
प्रयोग ए्प्ट्या य्पित्त क्षय दाह ज्वरादि बामयों मे 
उपयोगी माना हैं। 
पता से सिग्मत जीवन्ती--- 

7.8ए7678प4 फछााएग 676 
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उत्पत्ति स्लान-प्सकी लतायें पजाब, सहारनपुर, 
शिवालिक के कुँचे तथा वरकाला रानीपुरु देहरादून के 
मैदानो मे, दक्षिण मारत में उत्पन्न होती है । 

बन तिते परिचय--घश्चकी चक्रारोही लता होती 
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है । पत्र पत्रवुन्त ० ६ से०्मी० पा ७ से० भी० दीर्घ 
पत्र चमें सहश लट॒वाकार थायताकारहा अण्टाकार ५१० 
से० मौ० से ७ ५ तेमी० लम्बे तथा रह से, मी. ३७ 
से सी. विस्तृत होते हैं । पंत्राधार गोले, हृदबाकार होता 
है । पत्र का निम्न पृष्ठ नीलाम एवेत रु से आवत रहता 
है। पुष्प पत्रकोणोद्मूत छत्रकाकार गुछछो में हरितपीताम 
या कुछ मटमैले वर्ण के दते है | वा हे तथा दल सख्या 
(# णाटा०) प्राय 
एकाकी ५ से. भी. ७ ५ से. मी हीघ १३से २से 
मी. स्थृल स्तिग्व कठोर बागे से चचुयुक्त या स्थूल होते 
हैं। फल को तोढने पर दुग्धवत्‌ श्वेत स्राव निवलता है । 
अपवब फलो (फलियो) का मथुर रुचिकारक शाक 
बनता हैं। * 

जीवन्ती निर्णय से शास्त्रानुसोदन--. 


जंसाकि पूर्व मे जीवन्ती विनिश्चय के लिए आवश्यक 


- बिन्दु प्रसण में लिख गया है कि जिस पी द्रव्य को 


जीवन्ती के लिए निर्णीत किया जावे उसमे सदर्मद्धितत 
बानस्पतिक एवं गुण कर्म दुष्ट्या वैशिप्टया होना चाहिए । 
वे सभी निर्णायक लक्षण स्वाभिमत जीवन्ती [.०9846- 
ए2 पि८ता००७४/७) में इतर ४ द्रव्यो (जो विभिन्‍न आचाय 
मानते हैं तथा प्रान्त विशेष में जीवन्त्यर्य प्रयुक्त होते ह) 
की अपेक्षा परिपुष्टरूपेण चरिताथ्थ होते है । 

यह लता जातीय चतस्पति है । इसका फल भर्क के 


४ 
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समान होता है । अपक्वावस्था मे फल सक्षीर होता है। 
इसके पुष्प कलिकावस्था में सुमधुर होते है । 

उत्पत्ति स्थान चहुल पारतो मे इसके फलो का शाक 
रुचिपूर्वक प्रयुक्त होता है। गुणकर्म की दृष्टि से अन्य 
शाफो की अपेक्षा उत्तम माना जाता है। शास्नोक्त 
जीवन्ती के समान मधुर रस स्तिग्ध लघु, ग्रुण शीतवीर्य 
चक्षुष्प बल्य रसायन कर्म एवं आमयिक प्रयोग दुष्ट्या 
रक्तपित्त क्षय क्षतक्षीण दाह ज्वरादि विकारों में इसका 
चिकित्सा में बहुलश प्रयोग होता है । 

रमरणीय है कि वर्तमाव कालीन अधिकाश द्रब्य गुण 
णास्त्रियों ने भी इसी द्रव्य ([.०9/॥6०॥॥8 रि०४०४४/४) 
को जीवन्ती माना है । 


उत्तर प्रदेश पजाव बगाल राजस्थान के बाजारों से 
जीवन्ती के लिए एक पीतवर्ण च्रमकीला पुआल जैसा 
पचाय द्रव्य (7ल7709ए/ 78080) मिलता है जिसे 
जीवश्ती के एक भेद सुवर्ण जीवन्ती के झप में प्र/रश्मिक 
विचार दृष्ट्या स्वीवार कर सकते है । 
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वैदिक साहित्य भे सोम का जो वर्णन मिलता है 
उससे विस्तृत वर्णन सहिता कालीन साहित्य में मिलता 
हैं। यज्ञों में सोमरस पान का विधान हैं । बत 
यजुर्वेद-ऋग्वेद मौर अथर्ववेद मे सोम का बहुद्न ही 
सुच्दर वर्णन है। यज्ञ काल से ऋत्विक लोग एक प्रकार 
के सोमरस का पान करते थे जो हंय बल्‍्य होने के साथ 
साथ स्फूतिदायक भी होता धा। अत, सोम और उसके 
कई प्रकार के भेद अथवा उसकी प्रकृति का वर्णन वैदिक 
साहित्य मे विशिप्ट रूप मे मिलता हूं । बैदिक काल 
में सोम का क्रम विक्रम होता था और उससे हिरण्य 
का वर्जन किया जाता था । शतपथ ब्राह्मण मे इस विपय 
का वर्णन मिलता है । यथा-- 


चद्र हेतत्‌ चद्रश्रेणक्ृणाति यतू सोम हिरण्पेत। 
शुक्र हेतत्‌ शुकण क्रिणाति यत्‌ सोम हिरण्येन ना ॥ 
शत० ज्ा० ३-३-६ 


जिसका भावार्य यह है कि सोम तथा उसके भेदो 
को चादी और सोनो से विक्रम किया जाता था । कौर 
वने-बनाये सोम रस पेय को भी विक्रम किया जाता 
था । और वेदिक काल मे समय के साहित्य के अवलोकन 
करने से ज्ञात होता हैं कि सोम वैदिक काल मे ही 
महू्ष हो चुका था और इसका क्रय विक्रय सोने चादी 
से हुआ करता था। यही नही ब्राह्मण काल से द्दी 
इसकी दुष्प्राप्पता बौर सहघता का भाव होता है । 
ताए्डव ब्राह्मण लिससे के समय सोम की प्राप्ति कठिनाई 
से होती थी । इसमे लिखा है कि यदि सोम न मिले 


तो पूत्तीक का ग्रहण करना चाहिये । यदि पूतीक भी न 
मिले तो अर्सुन का 


प्रहण करना चाहिए । यथा -.. 


हा जल अपलओा 
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“यदि “सोम न विन्देयु पूतिकानभिपुार्यूपपि 
त॑ पूतिनर्जुनानी । “सग्न्यम्त्रा & । ५१२) 

जिंदा वेह्ता मे जो कि पारसियों का धर्म ब्रन्य है 
उससे भी सोमरस पान का वर्णन बाता है । वहा पर 
सोम को होम करके लिसा है। 

देदिक काल मे जो सोम मिलता थघा उसकी शाखाओं 
को कुटकर सोमरस बनाया जाता था और यह ॒सोमरस 
स्वाद में मधुर, मधुगन्धि और मदकारी होता था । 

देश भेद से वैदिक सोम कई नामों से प्रचलित ज्ञात 
होता है। यथा--तिव्बती सोम-पारसी सोम व्यूद्य) 
वलूची सोम (उमान्‌) चीनी सोम [सुम याप्तिम) नाम से 
साहित्यों मे पाया जाता है। सोम के अन्वेपण करने वाले 
कुछ लोगी ने जिनका नाम सवका लिखना सम्भव नही 
है। सोम का लँ० नाम सार्कस्टेमा बेबी सिटिम्मा बह 
नाम डा० एचिन्सम के अनुसार लिया गया है | कुछ लोग 
एफिड्ा पेचिक्साडा को सी सोम की सज्ञा देते है। इसी 
भ्रकार कुछ लोग अनुमान से यहाँ तक कहने की धृष्टटा 
करने लगते हैं कि भोग-सम-दुर्वा-क्ठफूल्ला-अस्थि शख़ला 
ये सब सोम हैं। इस विपय के साहित्य को देखा जाय 
ता यह सबके सब अनुपान से ही गढ्े हुए नाम हैं । 

वेदिक सोम का स्वरूप निम्तलिखित है जो चुश्रुत 
कालीन सोम के स्वरूपो से कुछ भिम्म ज्ञात होता है--.. 

स्थान-यह निविवाद है कि सोम की प्राप्ति ऊची 
पर्वत चोटियो से होती थी । ऋग्वेद मे लिखा है कि-- 

“श्गे शिक्षानों अयंत्रि | ऋग्वेद ९१५॥२ 

(सोस अद्रो) हो भा८५।२ 

ताम के स्थानों में मूंजब,न पर्वत का विशेष नाम दिया 

गया हैं। सहिता प्रस्थों मे सोम के बहुत से स्थान दिए 


नि गिरी 
है। यथा--हिमालय अरबुम पर्वत या आाबू सहय 


3१५२३: ४४००००%८०८० कु ५ 


महेन्दर्थिरी मलयगिरी श्री पर्वत देवगिरी और देवसश्य, 
विम्प्पगिरि, देवशब्य तथा उत्तर पश्चिम हिमालय के 
पर्वतो में जहाँ से सिन्‍्धु नदी निकलती है। वहाँ के पर्वती 
मे ये सोम पाये जाते है। इनके अतिरिक्त मूंजबान भ यु 
बान काश्मीर की ये भीले मानसरोवर इन स्थानों में भी 
सुश्रुत में सोम के स्थान का लिर्देश किया है। इन स्थानों 
भें में सोम की सोज के विए हिमालय मे गयोंत्री तर 
काश्मीर के उत्तरी भागों में सिंधु नदी के उद्गम प्रदेश 
और उल और इलर की भीर्लो वे साथ साथ सतत, 
व्यास, रावी, चनाव के उज्यम प्रदेशों में खोज फ्रिया गया 
अस्बूद गिरि या कावू मी भीलो में भी इसी तलास 
वी गई किल्तु, कही भी सहिवाक्त सोम नी मिली । 
यथा + 
हिमाह/र्दे. सह महेद्व मल्‍ये _ तथा। 
धो पवते दंबगिरों गिरोदेव सहतथा ॥ 
उत्तरेण वितस्तापा, प्रचुद्धा ये महिंघरा ॥ 
पतन्च तेपां - अधोमध्ये सिन्धुनामा महातद !। 
हृठरबू-प्लवते तत्र चन्द्रमा सोध सत्पमम, ॥| 
तस्पो देशेसु. चाप्यस्ति मूंजवानद्वानपि । 
काइमीरेपु सरोदिव्य नाम्ता लुद्क भानसम्‌ 0 
गायदरस्वष्दुट. पाक्तों जागत साकरस्तंथा । 
अत समत्यपरे चापि सोमा सोम संमुत्नना ॥ 
--सुश्चि २६॥२७-३६ 
. सोम का स्वरूप 
सोम शब्द से दो अर्थ लिए जाते हैं -- 
(१) सोम नाम की ओीपधि,। 
(२) सोम से बनने वाला सोमरस । 
जैसा कि ऋग्वेद के दूसरे तीसरे और पाँचवें मण्डल 
के मूक्तो में सोम के नाम से सोमरस वा अहण किया 
गया है । यहा पर हमारा जे भिप्नाय सोम नामक वनरपति 
का प्रहण करता है। सुश्षुत ने भी-- 
ब्लौषधीनां पति' सोमय 
ऊपर के वर्णन से स्पप्ट है कि सोम ऊँचे पर्वत खझ्गो 
पर होता है, और इनकी प्राप्ति पर्वत आगी से द्वीती हैं। 
यह भी ज्ञात होता है कि सोम एक लता है। यह ऊंचे 
स्थानों में पर्वत शिखरो पर होती है, और हरी भरी हरी 
लता है। इसकी शासा प्रशाखायें बहुत सी निकलती है, 





और वेद के मत्नी से यह स्पष्ट है कि यह वहाँ की जगली 
जातियो से तरीदा जाता था। पसा के द्वारा लेने का 
विवरण कुई मत्रों मे है । 

सोम के पर्यायों में सोम, सोमलता, सोमवल्ली, 
सोमवल्लिका, चल्रवलरी, गुल्मवल्ती, यज्ञवल्ली, इन्दुलेखा, 
महागुल्म यज्ञश्रेष्ठा, धनुलंता, सोमाज्ना, हिजप्रिया, सोमा, 
सोमक्षीर छ सोमाच यज्ञज्ञा । 

यह पर्याय राजनिधण्ठुआर ने करवीरादि आदि वर्ग 
में किया है। ऊपर के पर्यायो से पता चलता है कवि 
सोमबरली कोई बी लता है जो श्वेत वर्ण की होती है, 
और इसका क्षीर भी सफेद होता है। और इसका पान 
द्विण लोग बे आनन्द से विया करते थे । इसकी पत्तिया 
चन्द्रमा की तन्‍ह सर्फेड-सफेद गोल होती थी | 

राजनिघण्टु के इस वर्णव के अतिरिक्त सुश्चुत मे इसके 
ध्वल्प का वर्णव निम्न रूप में दिया गया है। यथा--- 

सर्वेधामेव. सोमस्‍सा प्रॉणि दरशपच थ। 

तानि शुक्ले च कृष्णे व जायन्ते नियसान्ति च ॥ 

एकक जायते पत्र सोमस्याहरहस्तदा । 

शुक्लस्य पौर्णमास्पां तु भवेत प्चदशच्छपः ॥। 

शीर्यते पत्र भेकेक वियसे-दिवसे पुत्र । 

कृष्ण पक्षक्षदे चापि लता भवति केवला ॥ 

ऐसा ज्ञात होता है कि १५ पत्र की कोई लता सोम 
नाम की लता से थी और शुक्ल पक्ष मे एक-एक पन्र से बढ 
कर पूर्णमासी को १४ हो जाते थे । तथा कृष्ण पक्ष में एक 
एक पन्न गिर जाते थे और लता शेष रह जाती थी इस 
सोम के कई भेद है । जैसे-- 

१. अशुमान, २ मृ्‌ जमान, ३. चन्द्रमा, ४. रजतप्रभ, 
५ दूर्वासोम, ६० कनीय सोम, ७- स्वेताक्ष, ८ कनक प्रम , 
६ प्रतानवान, १० ताल वृन्त, ११ करवीर,१२. जे श- 
वामू, १३० स्वयप्रम, १४- महा सोम,१४५- भरुणाहत सोम, 
१६-गायत्य सोम,१७- ज्यपिष्ठुम सोम, १८ पाक्त सोम, 
१६ जागत सोम, २० शावतर सोम, २१ आनिष्टोम, 
२२ रैवत, २३. गायच्य, २४. भिपद सोम । 

विघण्टुकारों ने जो वर्णन सोम का किया हैं वह 
तो एक वल्ली मात्र है। उसमे कन्द आदि का उल्देस नही 
है, किन्तु सुशुत सहिता के जितने सोम हैं । उन सबो मे 
कन्द होता है । यथा+-+ हे 


! 





१-अ शुमान-यह भी कन्दवान होता है, और उसमे 
से घृत का गध निकलता है । 
२- रजत प्रम-न्यह भी कन्द वाला होता है । इसके 
बन्द का आकार कदली के कन्द के आकार का होता हे । 
३--मूंजमान-- लहसुन के पन्र की तरह उस का पत्र 
होता है। 
४-चघन्द्रप्रभा - यह जल में फैलता हुआ तैरता है, 
और स्वर्ण की तरह पीले वर्ण का होता है । 
४-गरुणाहत गौर श्वेताक्ष-ये पाण्डुर वर्ण के होते 
हैं, और साँप की काचली की तरह वृक्षो के अन्य भाग 
पर लटके द्वोोते हैँ । और उनके पत्तो पर गोल-गोल 
नित्तियाँ पटी रहती है। शेष जो सोम है, वे भी क्षीर, 
वन्द और लतावाम है । किन्तु इनके पत्र भिन्‍न २ प्रकार 
के होते है । ऐसा वर्णन सुश्रुत मे मिलता है- 
सर्वेपमेव सोमाना पत्राणि दशपञच च॑ । 
तानि शुक्ले व कृष्णे च जायश्ते नियतात्ति च॥ा 
एकेक जायते पत्र सोमस्याहुरहस्तदा । 
णुपलस्य पौर्णमास्या हु भवेत्‌ पचदशच्छुद॥ 
धीर्यत॑। पतश्रमेकेक दिघसे-दिवसे पुन । 
कृष्णपक्ष दायेचापि लताभवतति केवला ॥ 
ले शूमान्‌ आज्यगाघरतु कन्द वाम रजत प्रभ । 
मदत्पाकार फन्‍दस्तु मं जवानल्सशुनच्छद ॥॥ 
सन्द्रमा कंनकाभासों जले चरति सर्वंदा । 
गरणाहत नामा चर घवेताक्षसयापि पाण्हुरी ॥ 
सर्पनि्मक सहणो तो वृक्षाप्राव लम्बिनों । 
पथाओन्ये मण्डलेश्चियौ दिच जता इच भाति ते ॥ 
पर्ष एवं तु विज्ञेया, सोमा. पच्चद्शच्छदा | 
कीर काद लतावध्त पत्नार्नानाविधे रमृता ॥॥ 
हिमवत्यबुंदे सह्ये महेद्रो मलये तथा । 
चरफ सहिता में भी इसी पच्दण पत्र वाले सोम का 
पधर्णव मिलता हैं । 
पधा “>मोमो नाम भौपधि 
सोग एप हीयसे वर्धते व ६7 
इसी प्रगर सोम (चन्द्रमा) के जितने नाम हैं, उतने 
वी बोस सोम इस लौयधि के नाम हैं । सोम वत्ली और 
। ४ भागा में: सं; भावमित , ताज निधण्टु उनमे वर्णन 
24 आय प्रद्नण उस -.. 
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सोमबल्ली सोमलता सोमाक्षीरी द्विजप्रिय |. « 
सोमवल्ली त्िदोषघ्ती कट्स्तिक्ता रसायनी ॥ 
भावमिश्र । 


राजनिघण्टुकार ने जो सोम के पर्याय दिये हैं। 
उसमे एक पर्याय घनुलंता भी लिखा है। इससे माछुम 
होता है कि इस लता के रेशो से घनुष की डोरी भी 
बनती होगी । जैसे -- 

सोमवलली महागुत्मा यज्ञश्रेप्धा धन्तुलेता 

सोमाहँ गुल्म वल्‍ली व यज्ञ वल्‍ली द्विज प्रिया ॥ 

सोम क्षीराष्च सोमाच्च यज्ञाड़ा रुद्र सह्यका ॥ 

इससे आकार प्रकार का भी ज्ञान होता है। ये महा 
गुल्मा है। अर्थात्‌ एक मूल से कई शाखा-प्रशाल्रा देकर 
वल्ली के रूप मे फैलने वाली लता है । और इसमे से 
सफेद रग का दूध भी निकलता था । यह यज्ञ वल्नी है, 
द्विज वल्‍ली है । इससे ज्ञात होता है कि यह वही सोमलता 
है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है । 

सोम नाम से ग्रहण होने वाली श्रस्थ ओऔपधियां 
अमर कोश में अमरखिह ने सोम के पर्याय से ब्राह्मणी 
मत्थयाक्षी-वैस्था और सोमलता । इसके अतिरिक्त सोम 
राजी (वाकुची) गुइंची-सोमवल्क-शएवेत खदिर इत्यादि 
का नाम भी सोम के आधार पर है। सोम वृक्ष कट्फल 
का भी नाम है। एसे ही कर्पूर की भी सोम सज्ञा है। 
किन्तु इन सबका ग्रहण उर्पूयुक्त सोम से नहीं किया 
जा सकता। 

सोम फल्प-सुश्रुत मे इस कल्प का वर्णन किया 
गया है । इसमे सोमकन्द का वर्णन दिया है । जिसमे 
स्पप्ट वर्णन है कि सोम कन्द को सोने की सूची से विदा- 
रण कर उमके दुग्व को सोने या चादी के बर्तन में एक 
(पसृत) अब्जली लेना चाहिये। इससे स्पष्ट है. कि सोम 
के कन्द मे प्रचुर क्षीर भी निकलता था ।--सु*चि०२६। 

उसी मे योम के और भी आकार प्रकार लिखे हैं। 
यथा -- 

“विश्येपतस्तु वरली अतानत्तुपकादय सोमा ब्राह्मण 
लेगीय वैश्यै्मक्षयिततत्या । इससे स्पष्ट है कि सोम के 
और भी भेद थे। वल्‍नी के आकार का सोम प्रतान के 
आहार का सोम या छुप के रूप में उम्रते वाला सोम 
पी प्रकार से सशुमान्‌ चन्धमस सोम को झोते के पात्र 
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मे, चन्द्रमा को चादी के पात्र में वाकी सोम को चांदी के 
पात्र में ग्रह" करना चाहिये । अन्त मे स्पष्ट यही रूप 
बताया है कि कन्‍्द वल्‍ली और प्रतान वाला प्रत्येक सोम 
होता है | 

यैदिक प्षोम--वेदकालीन सोम के स्वरूप को 
जानने की चेप्टा करें तो यह ज्ञात होता है कि यह एक 
लता की जाति का है। जिससे सोम रस निर्माण में कूटने 
पीसने छानने के लिये यन्धत्रो का प्रयोग किया जाता था। 


झोर इस सोम रस निर्माण मे मब-दही-गोदुर्घ और सन्त , 


का प्रयोग अलगन्भलग किया जाता था। वेदों के अन्दर 
प्राप्त वर्णन के अनुसार यह एक प्रकार की लता है , 
जिसको मोटाई गोस्तन के समान होती है , जिसमे से 
क्षीर निकलता है। इसमे से दुग्ब-शवेत अरूण वश्न एव 
पीगल वर्ण वा निकलता है । 


, उपकरण--सोमरस निर्माण में अधिषवण (बाज 
संहिता १८/२१ अथर्व वेद ५/२०/१०) जभिषवणी अमन्न 
(ऋगेद २/२४/१/५१/४) उपलप्रक्षिणी (ऋतवेद ६/११२/३) 
कारोतर ( ऋग्वेद १/(११६/७ शण० बश्रा० १२/९/१/२) 
कोश (ऋगवेद ६/७५/३ अथर्व १८/४/३०) खारी (ऋग्वेद 
(४/३२/१७) चर्म ( ऋग्वेद १(२०/६,१/११०/३.)) चूम 
(ऋग्वेद ३/४८/५,८/२/८) चमंन (ऋग्वेद १०/६४/६,१०/ 
तितड ( ऋग्वेद १०/७१/२) निकदक ( ऋग्वेद १/३२/ 
३,२/११/१७) पवि (ऋग्वेद १/१६६/१०, वा. स ४/३०) 
वाष्प (ऋग्वेद १/५६/६) फलक (ऐत्तरेय क्रा ७/३०/श ब्रा, 
३/३/४/६) खारी ,ऋग्वेद ४/३२/१७) पविन्न ( ऋग्वेद 
१/२८/८) महावीर (ब्रा० स० १८/१४, श० ज्रा० १४/१/ 
२/६/१७),आदि महत्व के है, सोम का यज्ञो से भी अभिन्‍न 
सम्बन्ध था । वदिकधर्म की विशेपत्ता ही यज्ञ है । ऋशम्वेद 


काल में यज्ञ शब्द मजन-पुजन या उपासना के भर्य में 
जाया है, किन्तु वाद में यज्ञ शब्द अग्नि जाहुति के साथ 
साथ विविध क्रियाओ युक्त अनुष्ठानो के बर्थ मे प्रयुक्त 
होने लगा । इन अनुष्ठानों के तीन प्रमुख भेद है । 

उदाहरणाथं--(१) पाक यज्ञ । (२) ह॒विय॑ज्ञ । 

(१) सोम यज्ञ । 

१-पाक यज्ञ -समे साय प्रात होम वली वैश्वदेव 
और पितृयज्ञ की विधि होती थी । 

२--हुविय॑ज्ञ* -- में अस्निहोत्र-पूर्णमासी और जमा- 
वस्या को पूजन व यज्ञ 'नवेष्टि! चातुर्माप्य इत्यादि का 
समावेश है । 

३- सोमयज्ञ  --मे अग्निष्टोम वाजपेय अतिरात्र 
और सोम की आहुति और इन तीनो यज्ञो मे पशु भेध का 


भी सम्बन्ध बताया गया है और इनमे सोम और सुरा का ' 


होना भावश्यक है । 

इस सोम निर्माण प्रक्रिया मे पत्रो मे रखकर सोमरस 
पात्र को भग्ति पर चढाते थे और उसका परिश्रवण करा- 
कर सुरा की तैयारी की जाती थी । यह साधारण सोम 
से तीक्ष्ण होता था । इनको हविकाल के सयोग के आधार 
पर प्रातः काल, मध्यान्हु और साय काल को सोमाप॑ण 
होता था, इसमे सोमरस और परिश्रुत सोम का हवन 
होता था । 


प्रतितिधि--सोम फी प्राप्ति वन्‍्य जाति व गन्धर्थों 
हारा होती थी | इसके न मिलने पर पृतीक ०, फाह्गुनी- 
लता*, अरुण दूर्वा*, ऊसना०, नैचाशाख ९, शश प्रयोग * ९ 
गौर श्योनकृत * पुत्तीक का ग्रहण किया जाता था। 
सोमरस के साथ जल, मधु, पृश्तिपर्णी * ९ कुबल? ? कर्कन्धु, 
बदर ब्रीही व श्यानाक के तण्डुल मिलाये जाते थे । 


१ 
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सायथ॑ प्रा१तहोंमी स्थाली पाकी नवश्च य, । वलिबचपितृयज्षश्चाष्टका सप्तभ' पशु. । इत्येते पाकयज्ञा । गो० श्ा० 
१४४२३, पदब्यों हि पाक यज्ञ: । -श क्षा २३१२१ 
' अग्याध्येय मानिहोत्र पौर्णमारपमावास्ये । नवेध्टिव्चातुर्मास्थानि पशुवन्धो5त्त सप्तमः इत्येते हवियंज्ञा-- 
गो० बा० १/५/२३॥। 

प्रजायते वा एते अन्धवीषत सॉमइच सुरा। -श० ब्रा० ५/१/२/१० 

एतद्‌ वे देवानाँ परमन्त यत्‌ सोसः ॥। +-तै० आ० २/३/३/२८ । 

से १० तक-कास० ३४/३ से. पी. व को पणव स्थ० श० ब्रा० १४/१/२/१२ प० ब्रा० ४/१/६३५३ तै० 
स० २/४/३/५ वेदिशेमाइचालाजी १/२/४/ नोट दे । 

श० #१० ४/५/१०/२ 

श० बा० ३/४/३/१३, ४/२/५/१५ ऐ ब्रा० २/२० तेै० स० ६/४/२/१, श० ब्रा० ३/६/१/२६; ३/६/२/३/१६ 
का० शो० सू० ५/(९/७/९/३/१२ । 
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चाहिए । इस काल में क्रोध नही करता चाहिए। इसके 
बाद एक प्रशस्त तिथि नक्षत्र मे मगल वे शांति पाठ करा 
कर बाहर निकल जाना चाहिये। इससे पूवपिक्ष हंड 
शरीर वाला बल वर्ण युक्त होकर दीर्घायु होती थी । यही 
कल्प की विधि ख़ब प्रकार के सोम के क्षीर का सेवन 
करवे रसायन विधि का अनुष्छान करना चाहिए । 
फलॉ--इस सोम रसायन का सेवन करने से आयु 
दीर्घ होती है | अग्निन्‍्जल विष और शस्त्र का अभाव 
उसके शरीर पर नही होता, और शरीर मे पूरे बल था 
जाता है; उसकी स्मरण शक्ति तीक् हो जाती है । बेदो 
का अध्ययभ कर लेता है और अभत्रूविहत गति से चारो 
तरफ अमण करता है । ] 
“सु०चि० स्थान गे० २६/१३-१८ (सोम रसायनकल्प) 
सोम के दिकल्प--कुछ लोगो का विचार है कि सोम 
कल्प या एफिडा की जाति के जो पौधे है, उनको औण- 
कल सोमकल्प कहकर जिस ओपपधि 'का ग्रहण किया 
जीता है. उसे द्वी सोम मानना चाहिये । ये क्षुप जातीय 
पौधे है और १॥ से रे फीट तक ऊचे होते है । इनके 
काण्ड पतले और कई पर्वो से जुड़े होते हैं। इनके मूल 
से कई काण्ड निकलते है और उनसे शायाए फूटती है। 
लम्पी-लम्वबी सीक की तरह प्रशाखाओ से पतली-पतली 
शाखाए निकलती हैं । इनमे पत्र कम दिसाई पडते है । 
, पतले पतले काण्ड ही दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी चार 
., मुख्य जातिया होती हैँ. 
१. एफेडा सिनिवा--शिव०03 छाए 59: 
२ एफेडा, एक्विसेटिना--29॥०09 20ए5०76 
४ ३६ एफेडा जिर्रेडयाना--टिए०पा& ठलछाक्षाताशा9 
श8। 8० ) 
४ एफेड्ा नन्नोदेंसिसू-- छिए्ली:पा8 एल्ता०0वेशा85 
ग॒पाह० दार्शी - ) 


हि! .. इनमे से प्रारस्मिक दो चीन में अधिक मिलती है। 
। शेप दो भारतवर्ष मे उत्पन्न होती है। इनमे एफेड्रीन 
नामक तत्व मिलता है जो श्वास वी बमोघ ओऔपधि है। 

' स्थान -- यह हिमालय प्रदेश मे काशए्मीर से सिधिकम 
लय ३००० कीट की बचाई पर पावा जाता दे । एन भभदाए ५००० फीट की ऊचाई पर पाना जाता है । यह 


४ व्पैपधीना पति सोममुफ्युज्य विचक्षण । 
- नाग्नित तोय न विप न शर्त नास्ण्मेव च । 
अद्राणा 


४ क्षीरोदकक शक्रसदतमुत्तराश्च 



















सोमकन्यकठा 

६?॥४६७०११% 5॥4।८& 57४९४, 
चम्बाकुल लद॒दाख व शहर चुकरीता में पाये जाते है। 
इसका पचाग बाजारों में आता है । यह ग्लुचिस्तान, 
अफगानिस्तान और ईरान में भी पाये जाते हैं। वहाँ 
से सगहीत होकर यूरोपीय देशों मे भेजे जाते हैं। और 
बहाँ से निकल कर बाजारो में आता है। इसमे का सत्व 


एफेडीन निकाल कर बाजारों में प्राप्त करते हैँ | उत्तम 
पौधों में १४४% एफेडीन निकलता है। 


माता - सोमचूर्ण २ ग्राम । ववाथ-२-२॥ तोला। 
सोम सत्व १-२ ग्रेन । रस-कपैला । विपाक-कढु । 
बीयें-- उप्ण । गुण - रूक्ष-लघु-उप्ण । वीर्यका लावधि--- 
काण्ठ-१ वर्ष । सत्व-६ मास । प्रमाव-ख्ासहर | +# 


दश वर्ष सह्लाणि नवा वरयते तनुम्‌ ॥॥ 
तस्वालमायु शपणे सम्यानि मवन्ति हि। 
पह्ठि एर्पाणा प्रसतानामनेकधा । कुज्जराणा सहत्तम्ा ने समरधिनच्छति ॥ , 

ते. कुरुतवि। यत्रेच्छति स ग़म्तूं वा 
कन्दर्प इव रूपेण काश्त्या चाद्ध इवापर.। प्रहुलादयति भूतानां मनोह्ति अ॑ महायुति ॥ 


तप्ाप्रतिहुताय ति* ॥ 
“-सु.त्रि ज. २६/१३-१८ 
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-अी ओम प्रकाश वर्मा 
ग्रकाश आयुर्वेर्दिक फार्मेसी गुनिया ( मुजफ्कर नगर ) 


इस लेख फे लेखक भरी ओमप्रकाश वर्सा प्रकाश आधुर्वेदिक फार्मसी, गुनिया मुजपफर नगर के रहने 
वाले हैं ५ 'सोमतता' फे विषय से इनकी बड़ी रुचि है। चिरकाल से ये सोमज्ञान के पीछे पडे हुए हैँ ऐसा लगता 
हे कि इसफी खोज में देहरादुन और इसके आस-पास के क्षेत्रो मे स्रमण शए हैं। और वहाँ के पर्वतीय छोणों में 
जो पेय विवाह शादी उत्सव आदि के सबन्ध में प्रयोग होता है या जो घनी लोग या आदिवासियों में जो पेय 
श्याम्ाक और फोद्व के साथ प्रयुक्त होता हे उस पेष फो सोमरस मानते हैं और इनकी सोमलता पाठा है । 


इस लेथ् मे जो वर्णन दिया गया है दहू समय-समय पर होने वाली सोमलता सम्बन्धी विभिन्‍न व्यक्तियो 
फी विशपियाँ हैं। मु जवान सोम से यह मूंज, ओर दूर्बा सोम से दूध का ग्रहण करना विचार रद्धते हैं। किन्तु 
अ शुवान, मु जमान, दूर्वासोस इत्यादि २४ प्रकार फे सोस की आकार प्रकार लता फत्व और उन फदव से दूध 
निकलने फा वर्णन जो सुश्ुत ने किया हे, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अत* पर्मा जी फा सोमरस बेदिक सोमरस 
बैदिक सोमरस और सोम से पृथक हुं । यह सही है फि ऋग्वेद और यजु वेद से जहाँ सोम शब्द आया है उनमें 
अधिकादा मत्र सोमरस के गुण-अवगुण का विग्दर्शन कराते है । 
जहाँ पर यह लिखा है फि ये प्ब सोम कंद लता प्रतान वाले हैं, चहाँ श्री बर्मा जी के कथन का 
पृल्य क्या हैं, पाठक स्कय विचार करें । यया -- 
सर्य एव तु विज्ञेया सोमाः पथ्चदशच्छया ।॥ 
क्षीर कनद लतावन्त' पतन्नैर्नानाविधेस्मृता, ॥ “ सु० चि० २६ 
ऐसी दश्षा मे कुबकुरमुत्ता गेंठो ग्रुच्छी और एफिड़ा इस प्रकार के द्रव्यो को सविध या निर्यिष सै 
से उनका अपने ऊपर प्रयोग करना ओर सोमलता वा अनुभव लिखता उपादेय नहीं हे । पुन' अत पाठक इनके 
विचारो का रवय अध्ययन करें भोर देखें कि जहाँ सोमलता का क्षोर सीपे पीने | कल्प लिखा है वहाँ 
पर सांवा और कोदो धान्य की पिट्टी या मण्ड से युक्त सण्ड, इवेत पेय मे कितना अतर है। पाठक स्वय 
निर्णय करलें । 
वेदिक सोम और सहिताकालीन सोम पाठा नही हे । सीमवलली से ग्रुड्ची, बाकुची, खदिर, कट्फल, 
अरिष्टक, बाह्मी इनका पर्याय मानकर यदि कहा जाता लि यह सोम हैं तो एक विचारणीय स्थिति भी आती 
है, कितु पाठा जिसके पर्याय से किसी कोशकार ने सोम या चद्रमा के पर्याय तक नही लिखे है उसे सोम मान 
लेना सेरी सम्मति मे समुचित विचार नहीं है। पाठा के गुणों मे वृष्या, विषध्ती, त्रिदोष शमनि, अतिसार, 
शुलघ्नी गुण लिखे हैं। अत जिन पेयो का वर्णन वर्मा जी करते हैं उनमे उससे निम्ित रसों के सेवन बने से 
तत्काल कुछ स्फूर्ति मिलती हो तो कोई आश्चर्य नहीं हे । 
े अत वर्मा जो का सोमरस पर्वतीय जातियो फा गृहपेप हे और उनकी सोमलता पाठा (अम्बप्ठा) है । 
सोमलता और सोमरस इस विषय मे अन्वेषण को आवश्यकता हे । 
5 233 | --विश्वनाथ द्विवेदी 
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सोमलता और सोमरस 


सोमनता और सोमरस के विषय से अनेक अन्यथा, 
पत्र-पत्रिकाओं मे चर्चा चलती रहती हैं । समय-सप्रय पर 
विद्वान अपने-अपने मत व्यक्त करते रहते रक्नँ। ड्प्रय पे 
जानकारी के लिए कुछ विद्वानों के मत यहा नी ४ लिखे 
जाते हैं। प्रायः इस विपय में दो प्रकार की बेचार- 
धाराये मिलती है, दोनो पर ही विचार कर लेना उत्तम 
है। प्रधम विचारधारा के विद्वान उस प्रवगर लक शा 
(१) प्रो०्मैक्‍्स मूलर-२५ अर्वदृबर 2 के दि 
शेमी” मे लिखते हैं कि 'सूत्रो और ब्राह्मणा मे यह 3 
मानी गई है कि सोमलता का मिलना बहुत कठिन हैं 
(२) महाशय डाइमेस्टेंटर महाश्य-जच्दावस्था यो 
१ पृष्ठ इृट्ट पर लिखते हैं कि “मोम या होम के अन्नर्गत 
समस्त प्रकार की वनस्पतियों को जीवनी शक्ति का समा- 
नेता है ।” 
कर (श) मे श्री प० रघुनन्दन जी शर्मा “वैदिक 
सम्पत्ति” में लिखते है कि-- ऋग्वेद १०/३४/१, ६/८७/१ 
और १/६१/६ में मोजवत, मधु, मदफकारी और ' वनस्पति 
आदि शब्द जो पोमरस के लिए है, वे असमजस्य मे ठालने 
वाले हैं । सोम समस्त वनस्पत्तियों की जीवनी शक्ति का 
नाम है । वनरपति की जीवन शक्ति चन्द्रमा ४ आधषीन 
है, उसका ही नाम मोम है। वह औण्घिराज है व लता 
रूप है। १५४ दिन तक उसमे १-१ पत्ता बढ़ता हू और 
१५ दिन तक १-१ पत्ता ध्व्ता हैं, यह णान्त खित्ा वालो 
के लिए मधुर-विरहयियों के लिए कठु, बुवावस्था के लिए 
मदकारी है। आकाश में जिस स्थान में रहता है उस 
स्थान को मौजवत कहते 6ै। ऋहु० १/२२/२० में सोम 
समस्त पौपधियों के अस्दर व्याप्त बताया है । इस सोम 
को ऐनरेय ब्राह्मण ७/११८ में स्पष्ठ कह दिया है कि 
"एतद्‌ दै-देव सोस च चन्द्रमा अर्थात्‌ यही देवतानों का 
सोम हैं जो चन्द्रमा है । 
गरुड और स्पेन किरणों का नाम है ये किरणे सोम 
(चच्द्रमा) का गुण पृथ्वी पर औौपधियों, वनरपतियों तक 
लाती है, यही सोम का पृथ्वी पर लाना है, यात्षिक काल 
भें जिस प्रकार यज्ञों मे पशुओ का वध होने लगा उसी 
तरह से सोमरस नाम से किसी नशीली वस्तु का उपयोग 


घष्व, न, पे८ 


हि 





होने लगा « सुश्रुत में सोम लाकर अध्वर-कल्प के अनुसार 
आहुति देना यह सब सिद्ध करता है आदि । 

(४) श्री अम्बुमभाई पुराणी, “सोम व्या है” नाम के 
अपने लेख में लिखते है कि सोम मोपषपियों और वनस्प- 
नियो में बहने वाला रस है) छान्दोग्य उपनिषद में मानव 
के समग्र जीवन का वर्णव सोम भाग के रूप में किया 
गया है। इसे देवानाम अच्नय भी कहा गया है। मुण्डक 
उपनिपद में “सोमो यत्र पवते य्न सूर्य / कहा गया है। 

भीक में अम्ृृतत्व के पदार्थों का नाम है। “अम्ब्रो- 
सिया तथा केल्टिक मे इसका उल्लेख दिव्य जल' के 
रूप में आया है। सागर सनन्‍्धन की कथा मे सोम और 
वारुणी का अन्तर भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि करता है । 
चेद के अनुसार सोम घुृत की तरह का कोई हुत द्रव्य 
था। यह वेदिक देवता और यज्ञ का नाम भी था। यह 
बानन्द का प्रतीक है। सोम शब्द “सु” घातु से वना है, 
जिसका अर्थ जन्म देना है। सोम सर्वेज्ञ और सब्वेभूमि- 
काओ मे प्रवेशकारी है। ऋ० ९।५९॥१ मे तेजस्त्री, ज्ञान 
रघिम, सामध्य॑युक्त, शक्तिप्रवाह, और समस्त पदार्थों को 
जीतने वाला कहा गया है । 

सकलित ऋचाओ के प्रमाणों से थह सिद्ध हे कि 
सोम को मद्य या सुरा कभी नही कहा जा सकता । सोस 
को यज्ञ की सनातन काल से रथापित आत्मा कहा गया ' 
है । ऋ० (८९१० मे ज्योतिर्यज्ञस्थ गौर देवाचाम पिता 
कहा नया हैं आदि । 

इस प्रथम विचारधारा मे बहुत से विद्वानों की इसी 
प्रकार की अपनी अपनी राय है, लेकिन सभी का समावेश 
उपरोक्त मे ही हो जाता है अत* इस विचारधारा को 
वही समाप्त करते हूँ । 

द्वितीय पक्ष की सम्मतियां 

(१) महाशय' पावगी “सोमस्येव मौजवतस्यथ भक्षो”” 
ऋ:० १०॥३४।१ का उदाहरण देकर सोम की उत्पत्ति 
मूजवान पर्वत पर बताते है । निरुक्ति मे भी “चुजवान 
पवर्तो पाठ है । सुश्रुत मे मुज्जवान सोम का पर्याय 
लिखा हैं। तो वेद के मौजवत, निरुक्त के मुजवान और 
सुश्रुत के मुझ्जवान शब्द विचारणीय हैं । 

महाशय पावगी “आर्चा वर्तातील-आर्याची जन्म 
भूमि!” के पृष्ठ २१४ पर ब्राह्मण का वावय “दिवि वे सोम 





अमीत” बर्थात्‌ दिविही सोम था, कहृत हूँ। आगे 
सलिसते हैं कि 'ह्यावारन भर्से दिसतें, कि सोम हा प्रथमत 
स्वर्गाति होता, परन्तु ते यून त्याला भूतला वर आणिले” 
पर्मात गसा ज्ञात होता है कि यह सोम पहले स्वर्ग मे 
में था परन्तु व्हा से उसको पृथ्वी पर लाये । (मेरी राय 
मे यहाँ स्वर्ग हिमालय के लिए और पृथ्वी शेप देश के 
लिए पर्लिध्षित होता है) । 

(२) उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुल्य मन्नी स्व० डा० 
सम्ग्गानन्द जी जपने एक लेख “सोमसुधा” में लिखते है 
५ वैदिक बाद्भुमय में सोम की चर्चा बराबर मिलती 
है। उनना तो स्पष्ट है । है कि यह लता थी, इससे बनने 
पाला रस छान कर पीते थे। इससे किसी न किसी 
प्रगर का नशा होता था | यो उन दिनो मे सुरा का भी 
प्रचलन था, परन्तु सुरा और सोम में यह बहुत बटा अन्तर 
था कि सोम को छान कर पिया जाता था और सुरा जौ 
या बाय से उसी प्रकार बनाई जाती थी जिस प्रकार 
जाजकल बनाई जाती है । 
अर्य ही नहीं प्रत्युत आरयों की दूसरी शाखाओं मे 
ऐ सोने “से पीने का रिवाज था, पारसियों की गायाओं 
से ऐसा बिदित होता है । जरथुश्त्र ने सोम (होम) को 
एन्‍« काना चाहा था परन्तु यह बात मानी न जा सकी 
रू उसको अपना आदेश वापिस लेना पा । 

भोग वी महिमा देसकर कई पाण्चात्य विद्वानों ने यह 


शा श्र 


न 
। 


किया ट्रे कि आाय। नशे के लालची थे और 


अश पिश्यस है कि सोम का सम्रह जिस सादकता के 
जिम हया था वहू उसे प्रकार का नहीं था जैसाकि मद्च 
गा ऊपर उसी चीणे से प्राप्त होती है। सोमरस का 
६६ यथा पर नथा चित्त पर इस प्रकार का कोई हानि 
2 थे नही छोटता जैयाफ़ि शराब य मच्च के फल 


घन्लन्लाएि स्ल्क्््कि्डा 





भूरि प्रशंता की गई है। आज तक सोमरस से सुरा (मद्य) 
का बोध किया जाता रहा है, जो अ्रमात्मक प्रतीत होता है । 
सोमरस बनाने का तरीका व अनुमान से सिद्ध होता है 
कि यह सुरा नही है। मनुस्मृ्ति मे सुरापान करने वाला 
पापी समझा जाता था। 

सोम रस को तैयार करने के लिये जल, पापाण, 
का उपयोग होता था, सोमर॒स रखने के लिये ३२ सेर 
वाला कलश का उपयोग किया जाता था और भ गुलियो से 
मसल, छानकर शुद्ध वर्ततन मे रखा जाता था । 

सोमरस पीने से स्फूर्ति बढती हे, प्रातः काल सोम 
रस का सेवन अधिक गुणकारी समझा जाता था । यह 
वलदायक, कल्याणकारी है । इससे जीवन्तीय गक्ति बढ- 
कर मनुष्य पराक्रमी वनता हे । 

चरक, सुश्षुत, भाव प्रकाश, राजनिघण्टु, शालिग्रास 
निघण्टु, मदतपाल निधण्ठु आदि भ्र॑न्थो मे सोम को लता 
रूप मे माना है। सोम की लता हरे वर्ण की होती है। 

(४) श्री डा० तयम्वक नाथ शर्मा शास्त्री जी अपने 
एक लेस “वैदिक कालीन सन्धानीय पेय” मे लिखते हैं कि 
सुश्रुत सहिता में सोम के अनेक भेद होने से उनके पर्थायों 
में सदिग्धता है। सोम शब्द चन्द्रमा, भमृत, किरण, कपूर, 
जल, वायु आदि कर्थों मे पुल्लिग है । रक्त चन्दन, काव््जी 
अर्थों में नपुन्सक लिंग हे। श्राह्मी, सोमराजी आदि में 
स्‍त्रीलिंग है। 

दुग्व के वर्णन मे इसके रस का दुग्ध जौंसा होना हो 
सकता है । सोम और सुरा में मिन्‍तता करने के लिये 
सोम को पुरुष और सुरा को स्त्री कहा गया है, पुमान व॑ 
सोम , स््री सुरा-तैत्तरीय ब्राह्मण १।३।३ + ४-कुशादि 
के छानने के बाद औौर पीने से पहलें-कुवल, कर्कन्यु, 
बदर घूर्ण स्वाद के लिये मिलाया जाता या, कात्यायन 
स्रोत यूज १४/१ में सोम के सन्धान रक्षण का उल्लेख है। 
मोम रस बनाते समय अलग्र से जल व श्यामक के आदे का 
प्रक्षेप किया जाता था। वेदों मे अनेक सब्बानीय पेयो का 
वर्णव मिलता है उनमे सोमरस भी एफ सन्वानीय पेय है। 
इय टी सन्यान क्रिया प्रकाशरहित स्थान मे महावीर 
तामक विशाल घटक में की जाता थी । सन्धान छाल से 
वंदिय झपाओो का उच्चारण फ्िय याता यथा पिससे 
इसओी लोकप्रियता तथा पवित्रता लक्षित श्ोसी है । 


ला 


(५) क्री एन-सी माह अपने एक लेख कण सोम मिल 
गया है” मे लिखते है कि सोम की सोज़ अनादि काल से 
चली भा रही है। सोम के लिए आज तक सौ से अधिक 
बनस्पतियों के लाम लिए जा घुके हैं, फिर भी झल्हें सर्वे 
समझाति से सोग सही माता गया । सोम का वर्णव त्र-खवेद 
में १४४ से भी क्षपिक मन्‍्त्रो मे क्विया गया है । इसका 
आकार, रुप, सम्बन्ध श्रउवेद में नही मिलता परन्तु इसके 
गुण, स्तुति, बचाने की विधि, प्रात स्थानों का वर्णन 
मिलता दे । 

(६) ठ० एट किल्सन ने “एफेड़ा पेचीवलाडा” 
को जिसे हरीरूद घटी से हुम या पहमा कहते हैं को सोम 
माना है । है 

(७) डा० वो मूलर “एफेंड्रा डिस्टाच्चा” को सोम 
मानते हू । 

(८) डा० वाट ने “सरकोस्टेमा विमिनेलिस” को 
सोम कहा हे । 

(६) डा० श्री नाना भाई जी मे “सारकोस्टेमा 
एसिडियम” को सोम माना है। 

(१०) डा० रम्तम जी भी “सारकोस्टेमा एसिटियम" 
को ही सोम मानते है । 

(११) डा० चोपडा में भगिलोय को सोम स्वीकार 
किया है। गिलोय को अन्य भी कितने ही विद्वान सोम 
मानते हैँ । 

(१२) डा० मायर्स “एफिड्ा वोल्गा” को सोम 
मानते है । 

(१३) ठा० चुनेकर भी “एफिड्रा वोल्गा' को ही 
सोम मानते हैं । 

(६४) छा*० थी जे० एस० श्रीवास्तव भी एफिड़ा 
बोल्गा” को ही सोम मानते हैं । 

(१५) कुछ विद्वानों की राय में “भाग” (विजया) 
ही सोम है जिसे नशे के लिए घोट छातकर पिया जाता हैं। 

(१६) कुछ विद्वान “हरमल” को सोम मानने का 
आग्रह करते हैं । 

(१७) डा० नारायण स्वामी “सिरोपिजिया” जाति 
की वनस्पतियों को सोम स्वीकार करते हैं।. , 





(१८) डा० उस्म्ाव अली भी “सिरोपिजिया” जाति 
की वनस्पतियों को सोम कहंते है । 


(१६) भारत के वअन्य बहुत से विद्वातो ने “एफिड्रा 
पेचीक्लाडा” व इससे सम्बन्धित जिनसे “इफेड्रीन” 
नामक सल्व प्राप्त किया जाता है की जातियो की बच- 
स्पतियों को सोम स्वीकार फ़िया है । 


(२०) पोरवच्दर के प्रसिद्ध विद्वान श्री जयकृष्ण 
इन्दु जी कच्छ प्रदेश में उत्पन्न आकर (मदार) के वर्ण 
की २ वनरपतियो “सारकोस्टेमा ब्रावस्टीग्मा” वे दधाची 
सीप “पेरीप्लों काफेल्ल” की तरफ सोम होने का सम्देह 
करते हैं 


(२१) कुछ यूनानी विद्वान रसोन (लहसुन) को भी 
सोम मानते है ऐसा श्री विश्वेश्वर दयालु जी का मत है । 
जो उन्होने अनुभूत योग माला के वनौषधि विशेषाक में 
व्यक्त किया है । 


(२२) अमेरिका निवासी डा० रिचर्ड गार्डन वासन 
ने “कुककुरमुत्ता” को सोम कहा है, यह कुक्करपुत्ता ६ 
या ७ इन्च के पेरे वाली लाल रग की सफेद व लाल 
धब्बे वाली चीड व देवदार के वनो मे प्राप्त होती हैं। 
इसके टुकडे खाने से १५ या २० मिनट वाद नींद आये 
लगती है, रगीन दिया स्वप्न आने लगते है। कभी-कभी 


इसके खाने वाले अद्भुत शारीरिक कार्यों का प्रदर्शन 


करते हैं भादि आदि । 


कुककुरमुत्ता (छत्नी) पर टिप्पणी -- गत वर्ष अगस्त 
सितम्बर मे इस कुबकुरमुत्ता की छान बीन के लिए 


- भकरोता व हैनोडी के देवदार व चीड के जगलो में मै 


स्वय घूमा हु । वहाँ अनेक किस्म की कूक्‍्कुरमुत्ता भुझे 
देसने को मिली । इसी बीच घूमता हुआ भैलाड पट्टी मे 
निकल गया । वहा भागडे का प्रसिद्ध मेला जो प्रति १२ 
वर्ष बाद होता है चल रहा था | इसमे अपने इब्ट देवता 
को जमुना नदी मे स्तान कराने ले जाया जाता है और 
बहुत सख्या मे आदमी इकट्ट होकर घूम-धाम से चलते. 
है । में भी इसमे सम्मलित हो गया जिससे विसोईया, छोटा 
बडा खुत्ता, क्वासा, दूदना, कान्‍्डोइय्या, उवौका, क्या- 
रियाँ आदि गाव में घूमने के साथ-साथ वहाँ के काफी 
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लोगो में कुक्‍कुरमुत्ता के विपय में पूछताछ करने का 
मौका अच्छा लग गया। 
वहा डावटर वासन के लक्षणों वाली कूवकूरमुत्ता 
जगलो में सूब मिल जाती है। इसके ३ प्रकार हँ-विल्कुल 
सफेद, बिल्कुल लाल, व सफेद जिस पर लाल निशान 
होते हैं । तीनो ही की दो किस्म होती हैं एक जहरीली 
दूसरी विना जहरीली। बिना जहरीली को स्थानीय 
तिवासी उवालकर आलु के साथ सब्जी वनाकर साने के 
काम लाते हैं। इसे वहाँ के निवासी “क्रेड” कहते है 
प्रकार की कृपक्रमृुत्ता और होती है जो चीड 
और देवदार के पुराने पेड की मुल (जड) पर ही उत्पन्न 
होती है । इसकी शक्ल हाथ के पजे जैसी भ ग्रुलियों सह 
होती हैं। यह्‌ ऊपर से सफेद, भूल लाल होती है । यह भी 
जहरीली और विना जहरीली होती है । बिना जहरीली 
की सब्जी भी उपरोक्त के अनुसार बनाई खाई जाती है 
लेकिन इस किस्म की सब्जी सबसे उत्तम समभी जाती 
है। वहाँ के निवासी इसे “चिर्याऊ मियाँऊ” के नाम से 
पुकारते हैं ॥ 


एक और प्रकार की बहुत बडे आकार की कुक्‍्कुर 

मृत्ता इत देवदार चीड, के जगलो में कही-कही मिलती हैं 

टोकरी जैसी यह भी लाल, सफेद व सफेद लाल धब्वो 
वाली, इसमें लाल व लाल घब्वों वाली अधिकतर जह- 
रीली होती है। विना जहरीली विशेषत सफेद कूपकुर 
मुत्ता की सब्जी वही आलू के साथ बनाकर खाने के 
काम में लोया जाता है । इसे वहाँ स्थानीय निवासी 
“पिठा छत्नी” के ताम से पुकारते है । 


किसी भी प्रकार की कुक्कुर मुत्ता सठजी के लिये 
लाने, उसाडने से पहले छोटा टुकडा तोडकर चख लिया 
जातः है, जहरीली को छोडकर श्षेप को तोड कर घर 
में लाया जाता है। घर मे भी सब्णी बनाने से पहले हर 
एक का छोटा ठुकठा फिर दोवारा चख कर देख लिया 
जाता है तब सब्जी बनाई जाती है । 

सम्ी किस्मो मे जहरीली पहचानने के लिये चखा 
जाना वहुत जरूरी हे । जो जहरीली होती है उसका स्वाद 
कडवाहूट लिये हुए मिर्च जैसा तीखा होता है यही जह- 
रीली को पहचान है । 


पब्ड ल्‍ बज 
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तीनों ही प्रकार की सब्जी मेरे आग्रह पर मेरे. लिये 
वनाई गई, मैंने खाई जो उत्तम-स्वादिष्ट लगी। वर्षा 
ऋतु में वहाँ वहुत उत्पन्‍्त हो जाती है । 


एक जगह यह भी सुनने मे आया कि एक बार किसी 
गाव के एक घर में भूल से जहरीली कुक्कुर मुत्ता की 
सब्जी वन गई । जिस जिसने वह सब्जी खाई वे स्वर्ग वासी 
हो गये और उस घर का सब सामान देवता के मन्दिर 
में अपंण किया गया । यह किवदन्ती बहुत पुरानी 
बताई गई । 


आप बीती--पर्वंतीय पर्यटन के वाद जहरीली किस्म 
की थोडी थोडी में अपने साथ लेकर घर आया लेकिन 
रास्ते मे कई दिन लग गये जिससे वहुत सा हिस्सा गला 
सडा सा होकर विगड गईं, एक का मुर्काया सा छुछ 
हिस्सा बीच में ठीक तिकला । उसीकों अपने बचाव की 
पुरी सावधानी के साथ तंयारी करके इस प्रकार प्रयोग 
अनुभव के लिये किया--- 


प्रथम लगभग ३ माशे का ठुकडा चवा चंबा कर 
खाया, खाने मे वही कडवी मामूली सी, तीखी कुछ तेज 
चरपराहट्दार लगी, फिर निगल गया । निगलने के बाद 
में जिल्ना व गले में चुनचुनाहुट सी लगती रही, करीब 
बाघ घन्टे के वाद आखे चढ़ी चढी सी भारी मालूम दीं, 
इसके वाद करीब ६ साशा फिर चवाई और निगल गया,। 
वह्दी कडवी बहुत कम, चरपरी सी तीक्षणता, अवकी बार 
निगलने के बाद जिह्ना ऐसी हो गई जैसी कच्चा आलु 
चबाने से हो जाती है फटी फटी सी, थोडी देर बाद गला 
रखने सा लगा जैसे काठटो की चुभन होती है, थोडी देर 
बाद मायूली सा जी सिचलाया, उल्टी नहीं हुई, द्वोठ 
भारी-मारी से लगते लगे मानो सूज गये हो जबकि सुजे 
नही थे, होठो के किनारे फटे फटे से लगने लगे, एक दम 
बहुत तेय चक्कर सा क्षण भर के लिये आया । फिर ठीक 
मुझ्के ऐसा लगा मानो मेरा मूह, होट, आाखें सव सूज गई 
हो भारी-मारी, माधा और होठ, सबसे भारी लगे, देह 
हल्की मामूली सुस्त सी हुई, मजे से बोलता चालता 
रहा, फिर एक घृट देशी घी की पी गई, थोडी देर बाद 
१ घूँट घी की और पी । दूसरी घूंट घी की पीने के वाद, 
कलेजे मे जलन के साथ चक्कर सा आया भीर जी 
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मिच्लादर एक उल्दी झाग्रदार हुई, 
सुर्स हो गई थी । शरीर में धोडी वैचेनी सी मालुम दी । 
मैते एक घूंद घी की कौर पी। इस बार घी के साथ 
जशिवावटी (हरड़ ४ भाय--जमालघोटा १ भाग की वनी 
गोली) की एक गोली पीसकर ली ही थी कि एकदम 
ऊागदार हरे पानी की उल्टी हो गई थोटी देर बाद फिर 


बनब मेरी आसे लाल 


उह्दी हुई, उसके बाद पेट में तेज दर्द के साथ एक और 
उत्दी हुई + एन उल्दियों में देह में बहुत कमजोरी सी 
मालूम दी जौर जो पहले बिल्कुल नही थी। प्यास भी 
बहुत लगने लगी, तच मैंने ४ या ५ पत्ते गिलोय के हरे 
घुटवाकर चीनी मिलवा कर एक गिलास शर्वत बतवाकर 
पिया, इससे मुझे वडी शान्ति मिली, शाम हो चली थी । 
भूज न होने पर भी एक गिलास चावलों के माढ से 
थोडा नमक और १ छटाक घी मिलाकर पीया गले की 
जिद्ठा की दाह शान्ति मिमित्त पिया। फिर राह्ष को १ 
गोली उपरोक्त शिवा वटी पीस + ग्लुकोज मिला ताजे 
पानी के एक घूंट के साथ ली, मैं ऊपर लिस चुका हूँ कि 
मैंने अपने वचाव की पूरी तैयारी कर ली थी, अतः मेरी 
देख रेख के लिए वैद्य शोभाराम जी व डा०्जयसिंह जी व 
वैद्या विमला देवी आदि मेरे पास थे ही, देह भें जरूर 
कमजोरी सी थी लेकिन मन मेरा आरम्भ से ही स्वस्थ 
हहा, फिर भी बिना जरूरत के २ मि लि. का एक सूचि- 
वैध कोरामीन का राव के १० बजे किया गया, मेरे पास 
रहने वालों को हिदायत थी कि तीद आाने पर मुझे 
सोने न दिया जाये अत समय पास करने के लिये कभी 
हर की कभी उधर की बातें, गप-शप और कभी-कभी 
श्री राजाराम जी मिस्त्री दवरा भजन बीच-बीच में हो 


जाते, रात में ४ दस्त पनले खूब हुए रात भी वीत गई 


फिर कोई दस्त नद्ठी हुआ। अगले प्रात घी सिचडी 
जौर करीब एक सप्ताह तक मूँग की दाल की खिचडी, 
मूँग की दाल, फुलका, घी आदि खाता पीता रहा। वैसे 
सब ठीक रहा लेकिन पहादी चढाई उत्तराई के सफर की 
यकावट से, या शिवाण्टी (जयपाल युक्त होने के कारण) 
अथवा कुबक्रमुत्ता के विर्षले होने से उल्टी, दुस्‍्तो के 
कारण एक तो शरीर में कमपोरी बहुत वागई थी, दूसरे 
पेट मे दु.सन रहने लगी, कभी-कभी हत्का २ ज्वर भी रहने 
लगा था, करीब १ सप्ताह वाद मक्‍का के भुने दाने चंबा 


लिये,गये ,तो;पेचिस लग गई ,थी जिससे) भी ३ या ४ दित 
घूब ही सताया । कुल मिलाकर लगभग डेढ़ महीना अस्वस्थ 
भौर बीमार सा ही वना रहा फिर धीरे-धीरे स्वस्थ 
हो गया । 


मैंसे कुबकुर मुत्ता का अपने शरीर पर प्रयोग करके 
महसूस किया कि जिस प्रकार अन्य विप, उपविप ज्यादा 
या थोडी मात्रा में सेवन करने से अपने लक्षण, प्रभाव प्रकट 
करते हैं । यह भी उसी प्रकार अपना प्रभाव करता है। 
यह कुककुर मुत्ता का क्षुप भी एक अकरार का विष ही है । 

ऐसी जहरीली औभौषधि को आये रात-दिन के प्रयोग 
में लाते रहे हो यह एक विडम्बना माच है। दिवास्थप्स 
की कल्पना मृत्युद्वार-खट-सठाने का रास्ता है। भदुभुत 
शारीरिक कार्यों का प्रदर्शन तो माग के नशे से क्‍या कम 
है जो कभी हँसाता कभी रलाता भी है। क्या यही अद्भुत 
प्रदर्शत है । दया भारतीय भार्य दिवास्वप्त और बदभुत 
प्रदर्शनी के लिए सोमरस पीते थे ? अदुभुत प्रदर्शनो के 
लिए क्या योग की क्रियाये कस हैं? देखिये तो सही 
बाजीगर गली-गली कैसे-कैसे तमाशों का अदभुत प्रदर्शन 
करते हैं? मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म वाले क्या कम 
अद्भुत प्रदर्शन करते हैं ? क्या सब कुक्कुरमुत्ता पीते हैं । 
नींद लाने के लिए भांग, घतुरा, जैसी हजारो वनस्पतियाँ 
देश के कौने-कौने मे विछी पड़ी है। क्‍या कुक्कुरमुत्ता 
पर ही बाय अपने जीवन को निछावर देते थे । 


कहाँ कुककुरमुत्ता कहाँ दैनिक जीवन में भित्य प्रयोग 
होने वाला सोम, इतना निविष कि एक दिन का बच्चा भी 
पिये कोई हानि नही, भा के दूध के समान निर्मल, बच्चा 
जवान, बूढा, औरत, मर्दे, रोगी, स्वस्थ सबके लिए महान 
उपयोगी पेय, सहस्तो जीवन तत्वों से युक्त, देवता तुल्य, 
यज्ञ की आत्मा है सोम | भायुवद्ध क, शक्तिवद्ध क, रक्त 
शोधक, रक्तवर्द्धक, काम करने का उत्साह, हौसला बढाने 
वाला है सोम । भेरी राय में डावटर वासत की कुक्कुर 
मुत्ता मात्र वासत की कल्पना और सोम की खोज का 
ढोग है । यदि यह खोज स्वीकार करली' जाये तो अनुचित 
और अन्‍्यायपूर्ण होगा । 

वासन की कुक्कुरपुत्ता सोम का स्थाव कभी नही 
ले सकती, इसमे एक भी सोम का लक्षण, प्रभाव, ग्रुण, 
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आकार,प्रकार नही है । सोम लता रूप में होती है, शास्त्रों 
मे लता रूप लिखा गया हे। उन्हें हमारे शास्त्रो का 
अध्ययन करके देखना चाहिए, मेरी सोम के अन्वेषक 
विद्वानों से प्रार्थना है कि कुबकुर मुत्ता को सोम मानकर 
दिवास्वप्त के लालच में जीवन के स्वप्न ही नहीं गवा 
देना क्योकि वासन की कुबकुरमृत्ता एक विपयुक्‍त क्षुप है, 
भले ही किसी रोग विश्ञेप मे औषधि रूप मे इसका उप- 
योग होता हो, या हो' सकता हो,परच्तु सोम जैसी निर्विष 
नही । यह सोम का स्थान कभी नही ले सकता । सोम का 
इसमे न कोई लक्षण है न कोई ग्रुण । 

सुश्रत और सोम पर एक दृष्टि 

सुश्रुत सहिता, चिकित्सा स्थान के स्वभाव व्याधि 
प्रतिपेधनीय. नामक अध्याय २४ मे सोम का वर्णन किया 
गया है। श्री सुश्रुताचार्य लिखते है कि सोम वास्तव में 
एक है परस्तु स्थान, नाम, आकार, बीय॑ की मिन्तता से 
चौबीस प्रकार का हो जाता है । सव सोमो के सेवन की 
विधि और गुण भी समान ही है । २४ प्रकार ये हैं-- 

भ शुमान मुज्जर्वाश्वेव चन्द्रमा रजत प्रभ । 

दूर्वा सोम” कनीयाश्चश्वेताक्ष क्नक प्रभ ॥ 

प्रतानवास्तालवुस्त. कर वीरोडशवानपि । 

स्‍्वय प्रभो, महासोमी यश्चापि गरुडा हत ॥ 
गायत्र स्त्रैष्टूस पाइक्‍तो जागत शास्वरस्तथा। 
अग्निष्टोमी रवतश्च यथोक्त इति सज्ञित ॥ 
गायप्रया जिपदा युक्तो यश्चोडुपति रुच्यते। 

एते सोमा समाख्याता वेदोल्तेनमिशि शुभ: ॥ 

१ अशुमान, २ मुझ्जवान, ३. चरद्रमा, '४. रजत 
प्रभ, ५ दुर्वाभोम, ६ कनीयान, ७ श्वेताक्ष, ८ कनक 
प्रभ, ६ प्रतान वान, १० ताल बुन्त, ११ करवीर, १२, 
भ शमान, १३ छ्वय भर, १४ महासोम, १५, गरुढाहुत, 
१६ गायत्र, १७ पप्टुभ, १८ पाडक्त, १६९ जागत, २०. 
घशाम्वर, २१- अग्निष्ठोम, २२९. रैवत, २३ गायब्या, 
रद त्रिपदा, २५ डड़पति । 

नोद--सुशुत सहिता, जनुवादक श्री अव्िदेव जी 
गुप्त ले उपरोक्त शलौकों का बर्थ कच्ते हुए जो नाम लिखे 
ईं वे नस्या मे २४ हैं जैसा कि हमने ऊपर सख्या मे दिया है। 
मेरे बिद्रार से गष्यत््या + जिपदा मिलकर एक सोम होगा 
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तथ ही ससया में २४ होते है या फिर अगर गायच्या-- 
त्रिपदा को मलग-अलग साना जाय तो गायन्न गौर 
गायत््या को एक अर्थ मे माधा जाय तव २४ होते हैं । 

विशेष मन्तव्य--सुश्र्‌ ताचायें सोम एक है कहते हैं 
लेकिन फिर २४ प्रकार का बताते है इसको बहुत से 
विद्वाः सन्देह की दृप्टि से देखते है और बहुत से विद्वान 
२४ प्रकार की ससया को सोम था चन्द्रमा का पर्याय 
मानते हैं प्रकार नही मानते। प्रकार और पर्याय मे 
अन्तर है। 

सनन्‍्देह का कारण 

(१) आचाये ने जो २४ प्रकार लिखे हैं उन्हे वेव्येक्त 
कहा है + वेदो मे इस प्रकार २४ नाम के प्रकार किसी 
द्रव्य स्थल पर नही आये । 

(२) वेदो और आयुर्वेद के ग्रन्थों, स्वयसुश्रूत भी 
सोम को लता होना बताते है परन्तु इत २४ प्रकार मे से 
कई जौषधियां क्षुप के रूप की और कुछ तो बड़े पौधों 
के रूप की हैं जैसेकनक ध्रभ' नाम की जौषधि बड़े बड़े 
पेडो के रूप की है जिसे दारू हल्दी कहते हैं ॥ इसका सोम 
रस बनाने मे आदि काल से उपयीग हुआ है। 

(३) सोमलता का नामकरण चन्द्रमा के शीतल 
गरुणो के कारण हुआ होगा ऐसी हमारी मान्यता है । चढद्रमा 
के पर्यायो में सोम और सोम के पर्यायों में चन्द्रमा वेदों 
में स्थान स्थान पर आया है | डदुपति भी चन्द्रमा का 
ही एक पर्याय हं। सुश्र्‌त के २४ प्रकारो में चन्द्रमा और 
डद॒पति दोनो सख्य। में सम्मलित है । अगर चन्द्रमा और 
डड्पति को एक सोम का पर्याय मानले तो २४ प्रकार 
की सरया मे कमी आकर २३ प्रकार ही रह जावेंगे। 
फिर डड्पति और चन्द्रमा नाम की वनस्पति होना किसी 
मन्य अथवा सुश्रुत मे ही अन्य स्थान पर देखने मे घही 
आती । अ शुमान भी चन्द्रमा का पर्याय ही है । 

(४) सुश्रूत के २४ प्रकारों मे गायत्र, गायच्या, 
त्रिपदा, ये तीन प्रकार ऐसे हैं जो सोम के प्रकार या 
पर्याय के रूपमे अन्य किसी भ्रन्यमे देखने को नही मिलते । 
हमारी सम्मति मैं ये तीनो प्रकार त्रिपदा गायज्नी के 
बलावा कुछ नहीं । बगर इन तीनो को २४ प्रकार मे से 
निकाल दे तो २१ प्रकार के ही रह जावेंगे। 

लोक में सोम रस बनाते समय, पीते समय मन्‍्तो- 
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ब्चारण वियों जाता था। जिससे इसकी पवित्रता, लोक- 
प्रियता लक्षित द्वोती है । दैसे भी सोम को यज्ञ की वात्मा 
कहा गया है « गरन्ों मे सोम की उपासना की जाती थी, 


उणसना में अस्य ऋचानओं के साथ ध्रपदा गायत्री की 
का है। स्पय सुश्नताचाय 


उच्चारण विशेष महत्व 

घिक्ित्सा स्थान के अध्याय र८ के ए्लोक २५ में लिखते 
हैं कि जहाँ जन्य मस्त्री का विधान नहीं किया वहा स्व 
स्थानों में तीन पद वाली गायत्री का पाठ करता चाहिए-- 
लिखा है । आचार्य प्रवर ने यहाँ २४ प्रकार में भी खीच 
तान कर सोम प्रकार में ले लिया है, इसे तामो की 
कोई वनस्पति नी होती । गायत्र, गायश्यां, निपदा, 
गायत्री मन्त्र के अथे में है सोम प्रकार भे नही । 

(५) महासोम भी तीक़ सोम का पर्याय मात्र है। 
तीब्र मौमरस बनाने का विधान शास्त्रों में है जिसका वर्णन 
हम भी आगे प्रकरण अनुभार करेंगे । महा सोम नाम की 
बनौषधि कोई नहीं होती । आचार्य ने अ्मवश लिखा है । 
महा सोम भी प्रकार नहीं पर्याय मात्र है। उसे तीन्न सोम 
की सज्ञा भें मानना चाहिए । 

(६) २४ प्रकार में एक प्रकार अग्निष्दोम भी लिखा 
गया है । सोमरस वो भी हुत द्रव्य माना जाता हू, यज्ञ मे 
सोमरस की आहुति देना बंदोक्त है, यज्ञ को 'भरित होम 
भी कहा जाता है, सुशुृत कवित अस्तिप्टोम, अग्नि होम के 
प्षिचाय अन्य कुछ नही । ५ 

शेप जो सोम के प्रकार जाचार्य ने लिखे हैं वे सोम- 
रस बनाने के काम में आने वाली भौषधिया है । 

प्रकार नहीं, पर्याय भी नहीं, यौग हे--स्थानभेद से 

नाम चाहे जितने हो परन्तु सोम एक है, सोमरस भी एक 


है। सॉमरस बनाने के लिए कई जौषधियों को संयुक्त के 


प्रयोग में चाथा जाता है । उन्ही औषधियों को आचार्य 
ने लिखा है, तो मेरी सम्मति मे भाचार्य ने सोम के जो 
२४ प्रकार लिखे हैं, जिन्हे ऋई विद्वान पर्याय मात्र मानते 
हैं वे न तो पर्याय हैं और न प्रकार बल्कि सोमरस बनाने 
| का योग है। वैसे ही जैसे शास्त्रों में अनेक अकार क्के 
जासव,अरिष्ट, चूर्ण, वटी आदि के योग है। यह भी सोम 
रस बनाने का योग मात्र हैं । इस योग को सोमकल्प या 
सोमरस कल्प भी कह सकते हैं । 
सोसकत्प-- सोमवल्प यह शब्द बगाल की ओर 
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अधिकतर प्रयोग में होता हे | हमारे विचार से सोमरस 
कल्प ही कालान्तर में सोमफल्प रह गया होगा | आजकल 
सोमकठ्प नाम से एक वनस्पति जिसका क्षुप होता हे॥ 
ग्रहण फिया जाता है जिससे इफेंड्रीय नामक सतत प्राप्त 
किया जाता है और इसकी अनेकों जातियाँ होती हैं। 
ओऔपधि प्रयोग के लिए यह क्षुप बहुत महत्व का है या 
हो सकता है । परन्तु किसी पेय के रूप में ससार के किसी 
हिस्से में इसका उपयोग नहीं होता । भार्य रात-दिन के 
प्रयोग मे लाने के लिए इसका कोई रस बनाकर प्रयोग में 
लाते रहे हो यह असम्मव ही है । आजकल प्राय सोम 
का नाम आते ही विद्वात इस सोमकल्प की ओर ही अपनी 
दृष्टि दौडाते हैँ । यहाँ तक प्रथम बर्गन बेदोक्त सोम का 
करते हैँ परन्तु बाद मे परिचय इस सोमकल्प का देते हैं 
जो वेदोक्त सोम के साथ अस्यायपूर्ण और असगत हे । 

ल्रिवुतमागार--आचार्य सुश्रुत ने सोम रस को ३ 
सण्ठ वाले मकान में सेवत के लिये लिखा है, हमने स्वय 
ऐसे मकान बडी तादाद में देखे है, जो लोग भौर जो 
जातियाँ आय भी रात दिन के उपयोग मे सोम रस का 
उपयोग करती है उनक॑ प्राय तीन खण्ड वाले ही मकान 
होते है । वैसे भी पूरे भारत में प्राचीन समय से ही तीन 
पण्ड वाले मकान बनाने की प्रथा हे, पीछे की कोठरी 
थोंडी चौडाई (वाम्वे) की ओर आगे की कोठरी भी थोडे 
बाबे की होती हैं। लेकिन वीच का मकान काफी लम्बा 
चौडा होता है जिसे दुकडिया भी कहते हैं, प्राय, अधिक 
मात्रा में इस बीच के मकान में ही सामूहिक रूप मे सोम 
रस का प्रयोग नित्य होते हमने स्वय देखा हे । 

पात्र -सोम रस को आचार्य जी ने सोने या चादी 
के पात्रों मे पीने को लिसा हे | अधुना कुछ बडे घरानों 
मे चादी की कटोरियों का उपयोग सोम रस पीने के 
लिये आजकल मी होता है, परन्तु शादी, त्यौहार भादि , 
उत्सवो में जब सामूहिक सोम का सेवन किया जाता है 
तो बड़े-बड़े कासी के बेलो का उपयोग होता हमने स्वय 
कई बार देखा हे, बैंसे मी महमानो आदि के लिये तो 
कासी पात्र को अच्छा माना जाता है। कासी के वर्तन भी 
चांदी की तरह चमकदार गौर चादी से मजबूत, कम 
घिसने वाले, टिकाऊ होते है अत- सम्भव है कालास्तर मे 
चादी पात्रों के स्थान पर्र कासी के पात्र उपयोगी मान 


के भर 
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बैंगे आजकल चीनी 


कर प्रयोग मे लाये जाने लगे हे! हे व 
काच के पात्र भी उपयोग में आते है। आचार्य में सोम 
रस को एकदम पी जाने अर्थात्‌ घूँट-घूँट करके न पिया 
जाने को लिखा है, तो अविकतर एसके पीने वाले इच्छा- 
नुसार एकदम ही पी जाते हैँ लेकिन यह कोई ह 
नही । बहुत से जिन्हे कद, मधुर स्वाद लेना होता है वे 
घंद-घंट करके भी पीते है ॥ 
है बाप ने पीने से बचे हुए को जल मे डालने को 
लिखा हैं, किसलिये, मात्र एसलिये कि इसे णुह्र लोग 
इकट्ठा करके सुरा बनाने के काम में लाते होगे, सुरा 
बनाने से मझूंठन का शोधन शूद्र लोग मानते होगे । 
क्योकि इस अध्याय २६ मे ही एलोक १३ में छूद्र को 
छोडकर क्षेप तीनो वर्णों को सोम पीने की आज्ञा दी हैं 
शूद्र को नही । तो शूद्र सोम की जगह सुरा का उपयोग 
सम्भवत करते हो । 
भागे श्लोक १४, १४, १६५ ९७, ९८5, ९६ में १० 
हजार वर्ष युवा रहने और हजारो हाथियों का वल आने 
और, इच्छित स्थानों में भ्रमण करने वाला आदि लिखा 
है | हमारी राय में यह या तो लोगो के हृदय मे इसकी 
उत्तमता की धाक जमाने के लिये लिसा है या अति- 
शयोक्ति से काम लिया है । 
विशेष मन्तव्य-- सुश्रुत सहिता, चिकित्सा स्थान 
के अध्याय २६ तथा ३० में सोम प्रकार की जिन रेड 
ओऔपधियो तथा अजगरी आदि १८ ओऔषधियो का वर्णन 
किया गया है उष्हे पहिचाना नही जाता और न इन 
नामो से भाप्त होती है और न इनका प्रचार ही है जबकि 
जिन स्थानों पर आचार्णों ने इनका होना वताया है उन 


स्थानों पर मानव पहले से ही आता, जाता रहा है, और 
निवास करता है। 


बडे खेद की बात है आदि ग्रन्थ वेदो तक की-ऋचाओं 
को इन्सान अपने हृदयो में छुपा-छुपाकर अब तक साथ 
लाता रहा कही भुला न सका लेकिन सुश्रुत की इत औष- 
घियो को भुला बैठा । हमारो राय मे इन औपधियो को भूल 
जाने का कारण स्वय आचार्य ही है जैसा कि हमने सोम 
के २४ प्रकार के वर्णन मे कहा है । स्वय आचाय॑ एक सोम 
मान कर २४ प्रकार वताते हैं जो कि सोमरस कल्पना का 
एक योग मान्न है। दूसरे कुछ औपधियो के नाम उपमा 
से लिसे है। जैसे २४ प्रकार के सोम में कनकप्रम भी 






एक प्रकार है-- भावार्थ में धोने बगे प्रम्ययुक्ता, ऐसी स्वर्ण 
जैसी आमभायुक्त बहुत सी ऑपनिय्ा है! हमारी लिसी 


भागे की सोमलता दा मूल भी रुपर्ण आानायुक्त है. जो 
रस बनाने के काम आता है। दूसरे दारतरदरी तो एक दम 
स्वर्ण आमायुक्त है कई आयुर्वेद के अन्ची के पर्यायों मे 


दारुहल्दी का पर्याय रवर्ग दूति, स्वर्णप्रभा आया भी है यीग 
कौर प्रत्यक्ष रुप में सोमरस बनाने में दारहल्दी का उप- #- 
हुआ भी है. तो कनक प्रभ दारहल्दी के सिवाय कुछ नहीं । 
२४ प्रकारों मे एफ प्रकार “वनीयान” है। सोमरस 
बनाने में एक औपधि कारणोई प्रयुक्त होती है जो बी 
तिक्त होती है । हमारी राय में सुश्नत की कनीयान 
कारणोई ही है । 
एक प्रकार दूर्वा सोम है । दूर्वा जामभाषा का दुबडा 
अथवा दूब घास ही हैं । सोमरस बनाने की एक्रिब्य में 
एसका उपयोग होता भी है और पूजा पाठ में तो दुबढा 
उपासना का भागीदार है। कोई भी हिच्चू परुजापाठ हो देवी 
देवताओ के मष्तक पर दूबडा सबसे पहले चढाया जाता है । 
मुण्जवात में भी एसी प्रकार हैं। स्ोमरस के वनाने 
मे, छोनने मे मृझ्ज (भावड, दाम) का विशेष उपयोग 
होता हैं । एक स्थान पर लिखा भी है--- 
फूश., फकाशा, वत्वजाइच तयास्वे, तोधष्ण रोसज्ा, । 
मोडजाह्थ- शाद्वावश्दंच-पड़ दर्भा सप्रक्षोतिता, ॥ 
दूसरे मूछजी (घाव) शब्द भी आमभापा का प्रचलित 
शब्द है जिसका कि सोमरस बनाने में उपयोग होता है 
तो हमारी राय में सुश्षुत का मुज्जवान, भूज्ज और 
मुज्जी से अलग कुछ नही । इसी प्रकार अन्य औषधियों 
के विषय में मी जानना चाहिये । 
प्राचीनकालीन पेयो की एक झलक 
प्राचीनतम वैदिक साहित्य से सोमरस आदि अनेक 
प्रकार के पेयो का वर्णन घपिलता है भर इन पेयो का 
किसी न किसी रूप मे आदि से आज तक समाज मे प्रयोग 
परम्परागत होता चला आ रहा है, उसी को मन्य निर्देश 
के साथ यहाँ प्रकरणवृश सक्षेप मे लिखा जाता है-- 
पेय का नास प्रन्‍्य निर्देश 
१ सोमरस चट० १/4१/१३, ८/२/२ 
सोम के ग्रुणो का वर्णन ऋग्वेद के 
मा सम्पूर्ण नवम॒ मण्डल में, ब्राह्मण ग्रत्थी 
मे, आयुर्वेद के ब्न्थोमे मिलता हे । 


*! 


तक 
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, ,. पेष का नाम प्रत्थ निर्देश 
२० ठीब् सोम ताण्डब सहिता १८/५/८, 
€, १०, ११ 


३. सोम सुरा अथवा सुरा ऋ० ७/५६/६ 


४ मत्य छान्‍्दोग्य उपनिषद ३/५/११ 
५. मद कु० १/२०/५ 

६. परिसुत बथववेद ३/१२/७ 

७, कीलाल परिसुत काठक सहिता 


विशेष मन्तव्य--सोमरस और तीज सोम में जौषधि 
योगो की समान योजना रहने पर भी बनाने का ढंग 
(नत होने के कारण गरुणो मे कूछ अन्तर था जाता है । 
सोमरस गौर सोमसुरा की भी औपधि योजना थोडे 
फर्क के साथ समान ही है परन्तु निर्माण का ढंग एकदम 
भिन्‍न है। अत यह सोमरस से एकदम भिन्‍न है। सोमरस 
और सोमसुरा में भिन्‍नता प्रकट करने के लिए सोम को 
पुरुष और सुरा को स्त्री कहा गया है। यथा--पुमान,वे 
सोम , स्त्री सुरा। --तत्तिरीय ब्राह्मण १/३/३/४ 
शेष साधारण सुरा, मद्य, परिसुत, ,कीलाल परिसुत 
आदि पेय सम्भवत सुरा के पर्यामवाच्री ही हो। आयु- 
वेंदीक्त सजीवनी सुरा को जनसाधारण भे दवाई की सुरा 
क्ठते हैं । 
सोमरस आदि पेयों के निर्माण मे काम आने 
वाले प्राचीनतम उपकरणो की एक झलक 
सोमरस आदि अनेक प्रकार के पेयो के निर्माण करने 
के लिए प्राचीन बेदिक साहित्य मे अनेक प्रकार के उपक- 
रणो का वर्णन मिलता है। उसे सक्षेप मे यहाँ लिखा 
जाता है-- 
उपकरण का नाम प्रत्य निर्देश 
१ अभिषवण, अभिषवणी, बाजसहिता १०/२१, अथर्वे० 


ही 


अभिषण, फंलक ५/२०/१० 
२ अमन्र (पीसने का उप- ऋ० २/२४/१, ५१/४ 
करण)।पीसने का पाश्) 
३ उपलप्रक्षिणी ऋ० ६/११२/३ 
४. कारोतर ऋण १/११६/७, शतपथ 
ब्राह्मण १२९/९/१/३ 
४ कोश ऋ० €/७५/३, अथर्व ० 


९्‌८/ ४/ ३० 


जा दो 3२ 


६ खारी ऋ० ४/३२/१८ 
७. चर्म ऋ० १/२०/$ १/११०/३ 
प चूम्र ऋ० ३/४५/५, ५/२/८ 
&. चर्मन ऋ० १०/६९४/९, १०/११६/४ 
१० तितऊ (छानने का. ऋ० १०/७१/२ 

उपकरण) 
११. त्रिकदक ऋ० १/३२/३, २/११/१७ 
१२. पबि ऋ० १/१६६/१०, वाज 

ह संहिता ४/३० 
१३ पाष्य ऋष० १/५६/६ 
१४. फलक , एतरेय ब्राह्मण ७/३०, शत० 

; ज्रा० ३/३/४/६ 

१४ पवित्र (फरना, भैड के ऋ० १/२८/६ 


पर्म या ऊते से बनने 
वाली छलनी) 

१६५ महावीर (भण्डकी, 
मटका,बडा घड़ा) 


घाज० स० १६/१४, शंत्परथ 


१७ अद्वि ऋ० १/५१/३ 

१८० हपद ऋ० ३/३१/१ 

१४. ग्रावा भज० २३/८ 

२० उल्यूखल (औखंल).. ऋ० १/२५/६, शत्त» ब्रार 
१/१/४/६ 


२१ प्रोणग कलश-घटक-चघडे | 

२२० मुझ्जघास (छानने का पात्र) | 

२३ दशा (छातनने के काम आने वाला ' कपडा, छलनां) 
इस प्रकार बहुत से उपकरणो का वर्णन शास्त्रों मे 

आया है। 


ह सोमलता के पर्याय 

बैदोक्त नाम--सोमलता, सोमवल्‍ली, सोमबल्लिका, 
चन्द्र बल्लरी, यज्ञ वल्ली, इन्दु लेखा, धनुर्लता, गुल्म वलली, 
महागुल्मा आदि । 

आयुर्वेदिक नाम अम्बष्ठा, अम्बष्टकी बरतिक्ता, 
प्राचीना, पाठा, पापचोलिका, एकाप्नोला, रसा, पाठिका, 
पापचेली, कुचेली, कुचेला, छिन्न- वेषिका, अस्वष्टिका, 
स्थापती, श्रेयसी, विद्ध केणिका, वृहत्तिका, शिशिरा, वृकी- 
मालती, वरा, देवी, तिक्ता, विद्धकर्णो, अविद्धकर्णा, सुस्थिरा, 
प्रताविनो, वत्सादिनी, मालवी, त्रिशिरा, निवृत्तपर्णी, 


ब्राह्मण १४/१/२/६/१७, ,* 


रत्तत्ती, विपउस्त्री, वतपर्णी, महोजसी, रुपिष्या, दीपिनी, 
बत्दिका आदि । 

हिन्दी के नाम--पाढ, पाठा, पाढी, कालीपहाड, हड- 
जोरी, पारी, पाठकी, पाठनी, आदि । 

फालसी सैया, चकरोता आदि स्थानों के आस-पास 
जोनमार में व इसफे पास के अन्य पर्वतीय स्थानों में इसे 
पाड कहा जाता है ! * 

मेरठ, विजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार 
व देहरादून के निचले भागों मे, हरियाणा मे दिल्ली के 
आस-पास के गाव से इसे निर्वसी, निविसी, निर्वली आदि 
कहा जाता है। (यह जदवार नही है) 

बंगाल में - एकलेजा, पाठा आदि । बंगाल मे इससे 
मिलती-जुलती एक लता, जिसे बडी पाठा, आकनादि पाठा, 
को भी पाठा कहा जाता है । इसके पत्ते सस्त मोटे होते 
हैं भर इसमे से दूध निकलता है। वह इससे मिलन है। 
इसीसे सिलती जुलती एक लता सोनलता नाम की भी 
होती है जो कि इससे भिन्न है । 

मध्यप्रदेश मे-पहाड, पहाद मूल, पहाट बेल, पाडावल 

गुजरात मे-कालीपाट, कराडियु, वेणिवेल आदि 

थग्नेजी मे -- वहल वेटलीक, न्हलवेट, परासर आदि 

लेटिव में -- सिसेम्पेलस परेरा कहते है । पठानकोट से 
भागे झाहपुर जिला कागडा के आस-पास इसे “भटिन्डू” 
नाम से जाना थाता है । 


मोमसता गुटूची कुल णी बेल है। यह वेल वृक्षों 
भाद सुण्ठो फे सहारे ऊपर चढने वाली गौर पृथ्वी पर 


फँलने बाजी, हरे रम की होती है। इस बेल की शाखायें 
पतती, हरे रग की, चिझनी और मजबूत होती हैं। पत्र 
मिलोय के पत्र जैसे परतु छोटे एकान्तर द्वदयाकृषति के 
गोध १ से ४ इन्च व्यास के लम्बाई से चोटाई मे कुछ 
लक होते है । पतवु न्‍त (डण्ठल) लगभग (से ४ इच 
ते तम्मा पत्र दा पीठ की और लगा हुआ होता है । 

बाग थेत्र वर्ष न वर्धात्‌, बारह महीने मिलती है, 


ध्श्श् ध्क। 
पजय रर्षा पर ये पूष फैली, फूलती, फतती है । वर्षा 
7३ /:भ श्वेन वर्ष के छोटे छोटे गुच्छो में 
२ व । वर्यान्त में छोटे-छोटे मटर 
| दफा मे पीनाम 


है 


हैगे पकने पर प्रोलाई 
गोलार्ट लिए हुए चपटे होते 








हैं वीज मुडे हुए सूक्ष्म होते है । मूल सुतली से लेकर 
१ इन्च या इससे भी मोटी जमीन में बहुत गहरी गई 
हुई होती है। (महाग्ुल्मा) (गुल्मवल्ली) जो फीके खाकी 
रग जैसी, पिलाई लिए हुए होती है । मूल को घिसकर 
छाल उतारने पर पीले रग की स्वर्ण आभा युक्त होती है। 

चिकित्सा मे सम्पूर्ण बेल-पन्नो का और विभेषत मूल 
का अधिक उपयोग होता है । इसकी मूल को काटकर 
आधा से ४ इन्च तक के टुकड़े कर सुखा दिये जाते हैं। 
सूले टुकडे बाहर से भूरे बादामी रग के लम्बाई मे झुर्री- 
दार अन्दर से ग्रिलोयवत्‌ चक्राकार काप्ठमय पीलाई लिए 
भूरे रग के स्वाद मे प्रथम कुछ मधुर से बाद में अत्यन्त 
कठवे होते हैं । 

इस वेल का भिलल्‍्-मिस्त नाम से चरक के स्तन्य 
शोधन, ज्वर-हर, सन्धानीय, तिक्त स्कन्च, वमनोपग, 
तथा सुश्रत के आरगधादि, पिप्पल्यादि, ध्ृहत्यादि, पटो- 
लादि, अम्बष्ठदि, मुस्तादि गणो से उपयोग किया गया 
किया गया है। चरक सुश्रुत ही नही बल्कि आयुर्वेद के 
सभी ग्रन्यो में अनेक रोगों के प्रयोगो मे विषद रूप से 
इसकी योजना की गई है । 

रासायनिक समठन के सर्प में इसकी मूल में सेपीरीन, 


वेवी यैन, पैलोसीन, टेमोट्रीन, राल आदि सत्व पाये 
द्धाते है । 





घ्या5 ००००८ सन्दिग्रवोषधिताई 


अ्न्‍म जन +तमनम 3 पता+++ हक 2 ४+नत 


गरुण--सो मलता (पाठा) लघु, तीक्ष्ण, तिक्त, कंटु विपाक 
उष्ण बीय, जिदोष शाप्क, दीपन, पाचन, अनुलोमक, 
ग्राही, स्तन्‍्य शोधन, दाह प्रशमन, बल्य, कद, पौष्टिक, 
मृत्रल, ब्रण रोपक, विपघ्त, निविसी, मर्तसधानक्रारक, 
रक्तशोघक, कुष्ठघ्न, शोीथहर है । 

सोमलता बग्निर्माद, अजीर्ण, अतिसार, उदरशूल, 
प्रवाहिका रक्तविकार, हृदय रोग, कास, श्वास, स्तन्यदोप, 
वस्ति शोथ, मत्रकृच्छुता, अधोगत रक्तपित्त, शीत ज्वर 
ज्वरातिसार, कण्डू, वमन, प्रसव पीडा, प्लीहावृद्धि, गर्मा 
शय विक्ृृति आदि रोगो मे लाभदायक हैं । 

प्राप्ति--सोमलता भारत में प्रायः समी प्राँतो मे, 
पथरीले तजूलो मे, पुराने खण्डहरो मे, रास्तों, सडको के 
किनारे के फाड झुण्डो में विशेषत जहा मूंज (क्रावड 
विशेष) कास दाम होते है ऐमे स्थानों मे मिल जाती हैं । 


सोमलता (पाठा) राजस्थान, सिंध, पजाव, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों भे, सिक्किम, 
मूठान,तिब्बत, नैपाल आदि समीपस्य देशो के पवेतीय खडो 
में खुब होती है। सहारनपुर के शिवालिक पर्वत के वन 
खण्डो में जैसे रानीपुर, घौल खण्ड, मोहन्ड, वादशाही बाग, 
शाकुम्भरा देवी भादि के स्थानों में उपलब्ध है। देहरादून 
के डाक पत्थर, कट्टा पत्थर, देव थल (देव स्थल), कालसी 
बादि के समीपस्थ ज़गलों, पर्वतो व कालसी से सैण्या, 
चकरोता की सड़क के किनारे के पर्वतीय जग्रलो में घुब 
होती है । कालसी से वडकोट उत्तर काशी जाने वाली 
सडक के किलारे के पर्वतीय जगल्नों व यमुना के किनारे 
के वनो मे यमनोत्री तक मिलती है। वेहरादुन -+-भसुरी 
न+वकरोता रोड के जंगनलो में पैदा होती हैं) हरद्वार 
+-ऋषिकेश के पास के वनो- पर्वतो मे,टिहरी, गढवाल, 
उत्तर काशी, मनेरी, क्‍्वा री, व अन्य गया के किनारे के 
पव॑तो मे व हिमालय के क्षेत्रों मे उत्पन्न होती है। 
कालका, सोलन सिमला की सडक व छोटी रेलवे लाइन 
के पर्वतीय क्षेत्री मे, सिमला-तिअनी मार्ग प८ के जग्रलो, 
बनो से देखने मे खूब आती है। मुजप्फर नगर के श्‌ क्र- 
ताब के आस पास के जग्रलो मे गद्धा के किनारे के 
जगलो में देखी जाती है | कहने का तात्पर्य यह है कि यह्द 
प्राय, सभी स्थानों पर सुगमता से प्राप्त हो जाती है। 
नाम अवश्य हर स्थान के मिन्‍त भिन्न हैं । 





कुछ उपयोगो-शास्त्रोक्त व परम्परागत योग 

(१) अतिसारहर योग --सोमलताक्ष मुल १०० ग्राम, 
मोचरस १०० ग्राम, नागरमोथा १०० ग्राम, धाय के 
फूल १०० ग्राम, विल्वमज्जा १०० आ्राम, सौठ १०० ग्राम, 
मिश्री या चीनी ६०० ग्राम | सवको कूट कर कपड छात्र 
कर चूर्ण बना कर सुरक्षित रखे | मात्रा ३-३ ग्राम, 
दिन मे तीन वार छाछ या जल के साथ। यह हर 
प्रकार के अतिसार व प्रवाहिका मे लाभदायक है। 

(२)विषम ज्यर हर योग-सोमलताक् मुल-१००ग्राम, 
कालीमिय ४० ग्राम, मिश्री या चीनी १०० ग्राम सबको 
कूटकर कपडछान कर घूण बना कर रख ले । 

माचा-३-३ ग्राम दिन में ३ बार गर्म पानी के साथ । 
हर प्रकार के मलेरिया (विषम ज्वर) पर लाभप्रद है । 

(३) शोथहर योग--सोमलताछ मूल १०० ग्राम, 
पुननंवा मूल १०० ग्राम, दोनो को कूट कपड छान कर 
रखलें । मात्रा--३-३ श्राम दिन मे हे बार गर्म पाती के 
साथ । यह योग यकृत प्लीहा व वृकक विक्ृति जन्य शोथ 
पर उत्तम मूत्रल योग है । 

(४) प्रमेहहर योग--सोमलता& मूल १०० 'गाम, 
ग़ोक्षुर १०० ग्राम दोनो को कूट कपड छाव कर रखले । 

सात्रा--३०३ ग्राम प्रात साथ जल या दूध के साथ। 
यह योग प्रमेह-मृत्रक्ृच्छता-मृत्र आते समय की टीस- 
घचसक या मृत्र को लग कर जाने में लाभदायक है । 

(५) फासहर योग--सोमलता# मूल १०० ग्राम, 
सोठ १०० ग्राम, सुर्वा मूल १०० ग्राम, इन्द्रायण मूल 
१०० ग्राम, नागरमोथा १०० ग्राम, पिप्पल १०० ग्राम, 
सेन्धानमक १५० ग्राम सवको कूट कपडछान कर रखलें। 

सान्ना--१-१ ग्राम दित से तीन बार गर्म 'पानी के 
साथ । यह कफज कास में लाभदायक है । 

(६) स्त्री रोग हर थोग-सोमलताक भूल १०० ग्राम, 
सौठ १०० आम, पीपल १०० ग्राम, काली मिर्च १०० 
ग्राम,पुतनंवा १०० ग्राम सबको कूट कपडछान कर रखलें । 
मात्रा--१-१ ग्राम दिन में 9 बार गर्म पानी के 
साथ। यह योग स्त्रियो के बहुत से रोगों पर ग्रुणकारी है । 


इसके प्रयोग से रज कृच्छता, पेड, कमर-करटि का दर्द 
आदि रज की विक्षृतियों पर लाभदायक हुं । 


#इस लेख के यहाँ तथा इससे बागे सोमलता से 
लेसक का तात्पर्य पाठा से न्-्यम्पादका 
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(७) सुद्ध प्रसवकर योग--सोमलता मूल को पानी 
के साथ पीस घोट कर लेप सा वना कर कुछ गर्म करके 
स्य प्रसुता स्त्री के नाभि-पेड-जघाओ पर लेप करने से 
सुखपुरवक प्रसव हो जाता है । 

(८) सुखप्रसवकर योग-सोमलता की कनिष्ठ थ गुली 
जितनी मोटी और लगभग ४ अ गुल लम्बी मूल को लाकर 
हाथ से रगड छीलकर कन्या के हाथ सेकते हुए सूत सख्या 
भे ७ लेकर एक जगह वॉटकर बाघ देने से सुखपूर्वक प्रसव 
हो जाता है। बाद में इसे खोल देना चाहिए। जव बच्चा 
होने मे देर हो जाती है दर्दे ठण्डी पड जाती हैं ' तो इधर 
ग्रामीण भाषा में “अ गूलेटा पडना कहते है । ऐसी अवस्था 
में प्राय ग्रामीण वृद्ध इस मूल का इस प्रकार प्रयोग करते 

हूँ । वे गुप्त रखते है किसी को बताते मही, स्वयं मुल को 
उखाड-काट छीलकर इसलिए देते हैं कि कोई अन्य इसको 
पहचान न सके । हमने स्वय कई वृद्धो को देते देखा और 


सफल होते देखा । तब किसी भी तरह जान कर यहाँ 
लिखा है । 


विशेष नोट---कई बुद्ध अनुभवी “अपामार्ग” की सुल 
को भी इसी प्रकार प्रयोग मे लाते हैं और सफलता प्राप्त 
करते है । ये योग परम्परागत देहात मे खूब चलते हैं ओर 
लोग बडे विश्वास के साथ प्रयोग में लाते हैं। 

(६) अर्शहर योग--सोमलता मुल, देशी अजवायन, 
सोठ, अनारदाना, भ्रुढ या चीनी प्रत्येक १०० ग्राम । सब 
कूट छान कर चीनी या भुड मिला कर रख ले । 

मान्रा--३-३ ग्राम प्रात छाछ के साथ शाम को पानी 
के साथ । यह अर्श (बवासीर) विशेषत बादी बवासीर के 
लिए उत्तम है । 

(१०) इग्घ छोषक योग--सोमछता मूल, मुर्वा मूल, 
चिरायता, देवदारु, सौठ, इन्द्र जो, सारिवा, गिलोय, 
कुटकी भ्रत्येक १००-१०० ग्राम । सवकी कूट कपड छान 
कर रख लें । 

मात्री---३-३ ग्राम प्रात साय जल या दूध के साथ। 

इसे कुछ दिनो तक नियमित प्रयोग करते रहने से 
सलियो के दूध की शुद्धि हो जाती है । जिसके पीने से वच्चा 
स्वस्थ-निरोग, हृष्ट-पुष्ट रहता है । यह दूध को शुद्ध करने 

के साथ-साथ दुग्ध वृद्धिकर भी है। जिन स्लियो की 
दुग्धियो मे दूध कम उतरता हो उनके लिये भी 
लामदायक है। इसके अलाबा यह खियो के लिये 





रक्तशोधक भी है इससे खून साफ हो जाता है। इससे मूत्र 
कृच्छता, हाथ पैरो में दाह, जलन का होना, योनि प्रदाह, 
योनि कण्डू मिटते हैं । यह योग उत्तम अन्दि रछाजिक भी 
है । इससे शीत्त पित्त, उदर्द-कोठ पर भी उत्तम लाभ 
होता है। ह 
(११) शूलहर योग--सोमलता मूल ६० ग्राम, सौंठ 
४० ग्राम, पीपल ४० ग्राम, पीपलामूल २० ग्राम, शुद्ध 
गुग्युल ४० ग्राम, काली मिर्च १० ग्राम, लोह भस्म १० 
ग्राम, उत्तम गुड २३० ग्राम । 
गुग्गूल व गुड को छोडकर शेष औष॑धियों की कूट कपड 
छानकर फिर उसमे गुग्गुल मिला खूब कुटाई करें । फिर 
गृड मिलाकर कुटाई-घुटाई पानी के छीटे दे-दे कर नर्मकर 
ले फिर आधा-आधा ग्राम की गोली बनाकर सुरक्षित रखे। 


मात्रा--१ से २ गोली प्रात साय दूध या गर्म पानी 


, के साथ । यह योग बहुत प्रभावंशाली है । इसके प्रयोग से 


वायु विकार, शरीर की पीडायें दूर होती हैं। उदरशूल, 
पीठ, कटि का बरावर रहने वाला दर्द, हाथ-पैरो की हड- 
फूटन, ऐठन पर लामप्रद है। यह क्षुधावद्धक, रक्तवर्द्धक 
योग है। पित्त वृद्धि व तज्जन्य रोगो में इसका' प्रयोग 
नही करना चाहिए, इसमे हानि होने की संम्मावना है । 
वात और कफ दोपो मे ही यह हिंतकर है । यह 'दायमी 
रहने वाले नजले-जुकाम-श्वास कास में भी हितकर है । 

(१२) अजीर्णहरवटी --सोमलता मूल ४० ग्राम, 
काली मिन्रे ५० ग्राम, भुनी हींग ३० ग्राम, सौठ ६० 
प्राम'। सब को कूट छानकर जावश्यकतानुसार उत्तम 
शहद मिलाकर खरल करके आधा-आधा ग्राम की गोली 
बनाकर सुरक्षित रखे । मात्रा--१ से २ गोली गमे पानी 
के साथ दिन मे २ बार या तीन बार। 

यह अजीण्णे-पेट दर्दे-आध्मान-वायु का गोला-बद- 
हजमी आदि रोगो मे परम गुणकारी है। 

(१३) निनाई हर योग--सोमलता की ताजी मुल 
४५ से १० प्राम तक लेकर उसमे ७ दाने सफेद या काली 
मिर्च मिला कर ताजे पानी के साथ घोट छानकर प्रात 
साय पिलावे | यह योग “निनाई” जो ग्रामीण भाषा मे 
कही जाती है के लिये बहुत ही श्रेष्ठ योग है + निनाई 
चेहरे की दलदार फुन्सियो, त्रणो को कहा जाता है । 
बड़ा दुःखदायी विकार है। यह प्राय नाक की ' वरावर 
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“रू ज्ञाक पर, आख के ऊपर, होठो के ऊपर, ठोड़ी पर, 
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गाल पर हो जाती है। .यहे एक बार में श्या २ से 
ऊपर निकल सकती हैं। यह गले से ऊपर ही ग्राय निकला 


साथ घिसकर लगाया कभी जाता है। यह थोभ परम्परा 

भत देहात में खूब चलता है और प्राय सभी छोटे वडे 
इसको जानते हैं । 

(१४) अजनपारीहर योग--सोमलता की ताजी 

मूल को जल के साथ घिसकर अजनपारी पर लगाया, 

, जाता है और काली घ्रिचें मिलाकर घोट कर प्रातः साथ 

पिया भी जाता हैं, बढ़ी लाभदायक हैं । में जनचारी 


जो बडी दु खदायी होती है। किसी-किसी को. तो हे ऐसी 
हीती है कि एक आस मे निकली वह ,ठीक हा ये तो 


दूसरी आख ने निकल आई । यह ठीक 'हुई तो पहली में, 


लिकल आई | इस प्रकार तान्‍्ता सा बन जाता है। किसी 
को एक निकल, कर ठीक हो जाती हैं तो किसी को दे 
तो किसी किसी को ७-७ और किसी किसी को वर्षों तक 
» निकखते हमने देखा है १ रोगी बडा परेशान हो जाता है। 
इस पर यह योग वडा प्रभावशाली है. जो परम्परागत 

- देहात में चला बता है । हि 
*» (१५) अभिष्यन्दहर योग --सोमलता के ताजे पत्ते 
अम्दाज से एक मुद॒ढी मर लेकर थोड़े से पानी ताजे के 
साथ एक बर्तन में डालकर हाथ से, झ्ब मसल कर कुछ 
देर के लिये रख छोड दे । करीब आधा घण्टे में मसले हुए 
पानी का हरा जमावदार गलभरा वन जावेगा जैसाकि 
बर्फों से जम जाता है. एकदम ठण्डा वर्फ जैसां । इस लता 
के इस शीतल गुण के कारण ही तो सोम नामकरण 
(क्या गया होगा , चान्‍्द जैसा ठण्डा । इस गलमरे को 
' द खती आखो या आई हुई आखो पर बाद दिया जाता 
! है । पहली बार चॉँधघने से ही आखो में आराम पडने 
लगता है । एक या दो दिन बाॉँघते रहने से आाख ठीक हो 
, जाती है। यहद्द योग प्राय ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी 
पडने, या लू लगने के कारण या घुृल्हे भट्टी आदि के तापने 
के कारण आई हुईं आखो के लिये वहुत ही लाभदायक 
है। आखो की लाली, सुजन, श्षाव, टीस, चसक सव ठीक 
हो जाते हैं। यह योग परम्परागत देहात में चला आता 
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है। बडा लाभप्रद योग है। गत वर्ष गर्मियों में आखे 
आमने का बडा प्रकोप हुआ था और इसे आँखो का फ्लूरोग 
होने की सज्ञा दी गई थी । देहात मे वहुत लोगो ने इसका 
प्रयोग किया और लाभ उठाया था। 

(१६) प्रृत्कचच्छताहर योग--सोमलता की ताजी 
मूल ५ से १० ग्राम खाण्ड या चीनी, मिश्री जो भी सुलम 
हो ३० आम लेकर श्या ३ घूँट पानी के साथ घोंट 
छानकर दिन में या ३ त्रार पिलाई जाती है । इससे 


- पेशाब की जलन तो प्राय पहली मात्रा मे ही घटने 


वगती है | यह पेशाव की जलन -कडक बूंद-बूंद मूत्र का 


च आना, ग्रीष्म ऋतु मेलू चलते सफर करना, गर्म पदार्थों 
आँखो की पलक पर होने वाली फुल्मी (त्रण) होती है . 


के सेवन उत्पन्न अथवा भट्ठी के पास जधिक समय तक 
बैठे रहने से या ताप सेवन से उत्पत्त मूत्र का वन्धा पड़ 
जाना आदि विकारों पर यह लाभदायक है। यह योग 
शींतपित्त, उदर्द उद कोठं पर भी उत्तम है । और देहात 
में पपम्परागत उपयोग में आता है। 

(१७) एलरजिहर योग--सोमलता भूल १०० ग्राम 
लेकर कुट कपडछान, कर इसके पत्तो के अक में घोट खरल 
फर भड़वेरी के समान गोली वना सुखा कर रखले | 

मात्रा--१-१ गोली दिन मे ३ बार ताजा पानी के 
साथ । 9, | 

; प्रभाव-ये गोलिया शीत-पित्त आदि एलजिक कब्डी 
शन में वहुत उत्तम है । एलोप॑थि चिकित्सा मे एक रोग 
जिसको एलजिक कण्डीशन था एलजि डिसिज कहते हैं। 
का आजकल बहुत प्रचलन है। इस असहिष्णु का इतना 
व्यापक प्रचार हो चला है कि चिकित्सक को रोग समझ 


नही आया तो रोगी को कह दिया जाता है कि एलरणजि का 


रोग है। वस 

इस एलरजि को आयुर्वेद दृष्टिकोण पर परख कर इस 
आओऔपधि का प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है, 
ऐसा मेरा स्वय का अनुभव है। एलजि की चिकित्सा मे 
जितने शास्त्रीय प्रयोगो का उपयोग किया जाता हैं उनमे 
अधिकतर इसकी योजना की गई है । 

(१८) चजलाहर तमाखु--सोमलता मूल १० ग्राम, 
सूंघना उत्तम काला तमासु ६०० ग्रा, जायफल ३ ग्रा, 
पिपरमेन्द १ ग्रा., छोटी इलायची रे ग्रा । सबकी घोट 
कर महीन कर कंपडछानकर सुरक्षित रखें। 


। 
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उपयोग -- आवश्यकतानुसार चुटकी-चुटकी नाक में 
सूंघा जाता है। 

विशेष मन्तव्य--इधर गाँव की बूढी औरतों में 
तमाखू सूघने का यहुत रिवाज है। वे उपरोक्त योग को 
अन्दाज से लेकर घोट छानकर बेल (सूखे वेलपन्र के खोल) 
में भरकर जेब मे हर समय अपने साथ रखती हैं और 
नित्य सूँघती है, वे इसे नजले के लिए उत्तम मानती है । 
यह दिमागी कृमि के लिए भी उत्तम समभा जाता है । 

कई औरते इसमे ४ या ७ दाने सफेद मिर्चे मिलाकर 
प्रयोग करती है । कई औरते अन्दाज से ४ या ५ ब गुल 
सोमलता मूल और सूंघना तमाखू मात्र ये दो ही मिलाकर 
प्रयोग करती है । 

(१६) भआमाहयशुलहर योग-- सोमलता मूल आव- 
श्यकतानुसार लेकर सुसाकर कूट कपड छानकर सुरक्षित 
रखे । मात्रा १-१ ग्राम गर्म पानी के साथ आवश्यकता- 
नुसार | 

प्रभान--यह पेट दर्द के लिए उत्तम हे । 

अभी गत जौलाई के महीने मे हिमालय प्रदेश के 
पावटा के आस-पास के ग्रामीण हल्के मे, मैं इसके प्रयोग 
व अन्य जानकारी के लिए पूछ-ताछ करता हुआ धृम रहा 
था, एक रास्ते मे गाँव दुगाना निवासी ठा० धनीराम 
भुझे मिले और उन्होने मुझे बताया कि इसकी भूल को 
सुखाकर कूटकर फकी (घूर्ण) बना लिया जाता है। यह 
फकी गरम पानी से लेने से पेट दर्द में बहुत लाभदायक है। 
गाँव के लोग पेट द्दें पर इसका बहुत सफलता के साथ 
प्रयोग करते हैं। यह हानिरहित है । वहाँ की जन-भमाषा 

में इसका जो नाम लिया जाता है वह मैं भूल गया हू । 
(२०) बाल शोबहर णोग--सोमलता की मूल आव- 
श्यकतानूसार लेकर घोटकर जल के साथ, ससरी के दाने 
जैसी भोली वना सुखाकर रख नें ॥ मात्रा-१-१ गोली प्रात 
साय जल अथवा मातृदुग्ध के साथ। इससे बाल शोप 
(दिहात में सुखिया मसान कहते हैं) दूर होकर बच्चे स्वस्थ 
हो जाते हैं | गाँव मे बूढे लोग इसका बहुत प्रयोग करते 
हैं। कई लोग इसके साथ धान के चावल मिलाकर गोली 
बनाते हैं । कई वृद्ध लोग इसकी मृल के साथ घान के 
चावल, जाम की गुठली, जामुन की कोपल, वबुल की 
लोग या फूल समभाग लेकर घोटकर गोली बना सुखाकर 
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अपनी थैली मे रखते हैं और सुखिया मस्तान से सिद्ध 
माने जाते है । 

इधर एक जोगी नाम की जाति है जो अपने कोयोगी 
उपाध्याय आदि भी कहते है, लेकिन गाँव में इनको जोगी 
ही कहते है । ये अपने को गुरू गोरखनाथ के सिद्ध सम्प्र- 
दाय में सम्मिलित मानते है, खेतों, वाडी, सविस सब करतें 
हैं, परन्तु इनका अधिकतर पेशा भिक्षा माँग कर जीवन 
निर्वाह करना हैं । इनके बूँढे लोग गोरखपान, और इस 
लता की अनेक प्रकार की गोली वनन्‍्गकर भिन्‍न रोगों मे 
प्रयोग करते रहते है । जो इनके सिद्ध योग हैं और पर- 
म्परागत चले आते हैं, वैसे ये गृप्प रखते हैं आसानी से 
किसी को नही वततांते | इन योगो को ये पैतृफ सम्पत्ति 
के समान गुप्त रखते हैं और देहातो भे जिस गाँव मे 
माँगने-खाने जाते हैं वहाँ वीमार जौरतो-वच्चो के रोगों 
में इनकी अच्छी पूछ रहती है। 

(२१) विहारी की हुठ भोली-- सोमलता को मूल 
भावश्यकतानुसार लेकर कूट छानकर और अन्दाज से 
थोडी गेरू मिट्टी मिलाकर जल के साथ घोटकर भडवेरी 
के वरावर गोली वना सुखाकर सुरक्षित रखे कुछ गोली 
ज्वार के दाने के वरावर वनाकर अलग रखें | यह योग 
पिपल शाह ग्राम निवासी, स्व० बिहारी लाल जोगी का 
है । प्रयोग उसका इस प्रकार होता था कि जिन मौरतो 
के बच्चे होकर मर जाते है उन्हे वह पहने तो भाड,, 
मोरघ्वज के मुटठे अथवा चाकू, दाती, आदि जो भी 
समय पर सुलम हो भाडता था। उसके बाद कहता हुट हट 
तीन बार कहता था । फिर ये गेरु मिट्टी गोली खाने के 
लिये काफी मात्रा में दे देता था | जो प्रात साय ताजा 
पानी के साथ खायी जाती थी प्राय बच्चा होने तक पूरे 
६ माह तक। बच्चा होने के बाद ज्वार के दाने जैसी 
गोली वच्चो को खिलानी शुरू कर दी जाती थी | बच्चो 
के अजीर्ण बादि के लिये अलग से रेवन्दचीनी भुना 
सोहागा से वनी गोली देता था, जिसे जरूरत पर काम 
लाया जा सके -हर माह-र२माह वाद स्वया खबर लेता 
था । इस योग से उसने वडी छयाति प्राप्त कर रखी थी । 
बहुत घरो में आज भी बडे भादर के साथ उसका नाम 
लिया जाता है । वह गर्म कालीन गर्मी के रोगो मे उप- 
रोक्त गोली मुलतानी मिट्टी के पानी के साथ दिल- 
वाता था । 
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इस प्रकार इस सोमलता को ग्रामीण देहातो में अपने 
अलग-अलग अनुभवों के साथ अलग अलग नामो से बहु 
तायत के साथ प्रयौग मे लाया जाता है।वे इस लता 
को हानिरहित और तिविप मानते है । भौर कहते है कि 
कोई रोग ऐसा नही जिस पर इसका प्रयोग तन हो 
सकता हो । ह 


हमारा देश गाव प्रधान देश है और गांव में चिकि- 
त्सको की पहुच कितनी थी, और है । यह सब जानते है 
परन्तु फिर भी गाव के लोग अपनी देशी जडी बूटियों के 
सहारे स्वास्थ्य लाभ परम्परा गत उठाते आये हैं । 


सोमलता और शास्त्र सम्मत योग 


आयुर्वेद शास्त्र योगो का बहुत बडा मण्डार है, और 
हजारो योगो मे, इस सोमलता का उपयोग किया गया 
है, यह कहने मे अत्युक्ति नही कि जितनी निर्मीकता से 
और अधिक से अधिक हानिरहित मान कर शास्त्रीय 
उपयोगो मे इस औपधि को अपने भिल्त-भिन्‍त नामों से 
उपयोग हुआ है, इतना सम्भवत ही अन्य ओऔपधि का 
उपयोग हुआ हो । इसीलिए तो ऋचाओं में इसे उपास्थ 
देवता माना गया है । यो तो योग चहुत है, परन्तु बहु 
प्रचलित शास्त्रीय योगी के नाम की भलक यहा भी देते 
हैं। जिनमे इस लता क्षा उपयोग हुआ है । 


थोग का सास- अ्रन्थ निर्देश 

अमृता्णंव रस भेपज्य रत्नावली 

गुल्म कालानल रस हि 

लित्यानन्द रस ही 

सोमनाथ रस » वें रस रतताकर 

जयच्ती चटी रसेन्द्र सार सम्मह 

तेजो बलादि बंटी बृहद्‌ निधण्ठु रत्नाकर 

चित्रकादि बटी ५; 

वृद्धि वाठटिका बटी भावप्रकाश,मैपज्य रत्तावली 
- भरिचादि वटी गद निम्न 


चन्दनादि लोह (ज्वर) 
प्रदरान्‍्तक लौह 
प्रदरारि लोह 

यक्ृदु अरि लोह (वृहद्‌) 
सर्वे ज्वर हर लौह 


धैपज्य र॒त्नावली 
रफेन्द्र सार सम्रह 
भसैपज्य रत्नावली 
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रसेन्द्र सार सम्रह 
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योग का नाम 


वृहद योग राज ग्रुग्गुल 


योगराज गरुग्गुल 
ब्राह्म रसायन 


गज्ञाधर चूर्ग (वृहठ) 


चन्दनादि चूर्ण 
पुनन॑वा चूर्ण 


पुष्यानुग चूर्ण 
ब्योपादि चूर्ण 
रक्तचन्दनादि चूर्ण 
हिग्वादि चूर्ण 
पाठादि चूर्ण 
तालीसादि चूर्ण 


उशीरा सव 
चन्दनासव 
दशमूला रिप्ट 
पुन वारिष्ट 
फला रिष्ट 
लोपधासव 
श्रीखण्डासव 
सारस्वतारिष्ट 
सारिवाद्यासव 
एरण्ड पाक 
कुमार कल्याण घृत' 
पच गव्य घृत 
महातिक्त घृत 
अभयादि क्वाथ 
तगरादि क्वाथ 
आर्ग्यादि ववाथ 


महामजिष्ठादि क्वाथ 


देव दार्वादि क्वाथ 
कट फजादि ववाथ 
विपल्यादि क्वाथ 
नागरादि कवाथ 


आदि बहुत से योग शास्त्रों में भरे पड़े हैं । 






ग्रन्थ निर्देश 


शाज्ध धर सहिता 
आयुर्वेद निवनन्‍्ध माला 


चरक सहिता 


शाज्र धर सहिता 


पभैपज्य रत्तावली 


योग रत्नाकर व भैषज्य 
रत्नावली 


भषज्य रत्तावली 
| 

गदु निग्नह 

शाज् घर सहिता 

चकदत्त 


रस तन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग 


मैष॑ज्य रलावली 
8 
| 
8 
चरक सहिता 
गद्‌ निग्रह 
भैपज्य रत्नावली 
सिद्ध योग सग्रह 


भैपज्य रत्मावली ' 


आये भिपक 
सिद्ध बोग सग्रह 
गद निग्नह 
सिद्ध योग समग्रह 
शाड्भ घर सहिता 
सिद्ध योग सम्रह 
| 
शाज्ु घर सहिता 
वैद्य सार सम्रह 
वृन्द 
भाव प्रकाश 
हारीत सहिता 


सग्रह 


है 


जन ऑऑन्‍न्‍्न्‍लन बजा ॥४7 


सोमरस कल्पना 


भाग १ 

सोमरस का निर्माण करने के लिए सोम कीम को 
आवश्यकता होती है इसलिए सोम कीम बनाने की विधि 
लिखी जाती है । 
सोप्त फरीम बताने की विधि -- 

(भ) सोमलता की भूल, तिमूर वी मूल, काशमोकी 
मूल, भाहूू की मूल, वेसत की मूल, सेन्दारे की मूल, 
छामूर की मूल, घारमो की मूल प्रत्येक २० किलो । इने 
सब औषधियों के छोटे-छोटे ठुकडे करके छुब सुखाले। 
अच्छी प्रकार सूख जाने पर घर्राट (चक्की) मे पिसवा 
कर जाठा जैसा बनाले अथवा कूट कपड छानकर घूर्ण 
बारीक बनाकर रखले । 

(वे सुख जो ४० किलो लेकर इन्हे भी चबकी मे 
पिसवाकर बांदा (चूर्ण) वनवाकर उपरोक्त औपधियों 
मे मिलाकर हाथ से मथ दें जिससे अच्छी प्रकार मिल 
घावे 

(स) मिमूर की ताजी कोस्पल (मुलायम पत्ते) २०फि. 

जादू की ताजी कोम्प्त ( , ) » 
धारमो की ताजी कोम्पल ( ,, ) # 
कारणोई के ताजे पत्ते ( », |) » 
इन सबको इकट्ठा करके थोडी-थोडी मात्रा में पत्थर की 
शिला पर डालकर, लम्बे व गोल, मोटे पत्थर के बढ्टे से 
चटनी के समान पीसे । थोडा-थोडा पानी भी डालते रहे। 
जब अच्छी प्रकार चटनी के समान कल्क बन जावे एक 
तरफ़ बडे वर्तेत भे रसते जावे । इस प्रकार सबकी घ्वटनी 
जैसी बनालें | यहु कल्क कुछ पतली रहनी चाहिए । 

(द) यह कल्क तैयार होने पर इसमे (अ) (व) की 
बौषधियों का घरर्ण मिलाकर मजबूत हाथो से मसलते 
मिलते रहे और आवश्यकता हो तो थोडा-थोड़ा पानी मी 
मिलाते रहे, मसल-मसल कर रोटी बचाने के आटे के 
समान हो जाने पर पिण्ड जैसा बनाकर रख दे । 

(घ) सास्थरा बनाना--सान्थरा बनाने के लिए साफ 
सुथरी चोडी जगह पर पहले लकडी के तख्ते विछावें । 
उन तरुतो पर घान (सूल्जी) की मुराल या मूज्ज (मावड 
विशेष) को विछावे, जिस तरह बिस्तरा लगाते हैं ठीक 
उसी ररह बिस्तर सा बनालें । अब इसके ऊपर चीड के 





प्ले, या देवदार को पे मोटे-मोटे भूसे को तरह बे हुए 
या दूबटा पास (दुर्वा) कटा हुला, जो भी घुलम दो बिठा 
दे । जिगसे विस्तसा गृदगुदा सा हो जावे यद सान्यरा 
या विस्तरा बन गया | इस साठो (घान) ना पिल्‍्लरा था 
सास्थरा थीर पद्दीकरी मूर्ज्जाया भूज्ज का विरतरो 
या सानयरा भी कट्टा जाता है। 

(न) नव उस पहले तैयार किये मौषधि पिण्डे मे 
से अस्दाज थे ३०० था ४०० प्राम के आहे ये पेड़े की 
शक्ल में गोल-गोल गोते से बनाते यावें बौर एफ तरफ 
रखते जावे । सब पिन्द के गोले से तैथार हो जाने पर 
एक तरफ रखदे । ः 

(प) जमीन पर लोहे के वढे तवे (जों इसी काम के 
लिए पहले से वनवाये हुये होते हैं) रखकर उस तवे पर 
प्र एक-एक गोंबा रखकर मजबूत हाथो से दबाते जायें 
गौर गोल करते जायें जिससे उतका आवार ठीक मोटी 
रोटी जैसा बन जादे । इन रोटियों को तह की तह करके 
उस सास्यरे या विस्तरे पर बगाते जायें । ऊपर से म एज 
या मूज्जी अथवा चीदड, देवंदाष, ट्ुर्वा कटा हुला जो भी 
सुल'भ हो तह की तह रखते जावे | ऊपर फ़िर रोटी रखें 
फिर दुर्वा आदि रसें इस प्रकार फी तह जमाकर सब 
रोटियो को सान्‍्वरे पर लगावें । ऊपर वही दुर्वा, देवदार 
चीड भादि के पत्तो से ढक दें भौर मूज्जी या पुराख से 
सूब ढफकर कोई बोरी की पलली या ठाट या कपड़े से 
ढक दें ऊपर लकडी के त्तस्ते या चौडी-पतली पत्थर की 
शिला से दवादें जिससे रोटियों मे हुवा न जा सके और 
दे स्वत] उत्पन्त हुई गर्मी (उष्णता) में पक जावें । 

अदाज से ३ या ४ दित बाद मूृज विस्तरे का थोडा 
हिस्सा हटा खोलकर देख ले कि रोटी विस्तरे की स्वतः 
स्वत उत्पन्त अग्नि (उष्णाता) में पक्त गई है या नहीं। 
अगर पक गई हो तो बिस्तरें के ऊपर का 
हिस्सा हल्का करदें | १ या ३ दिन वाद फिर देख लें) 
इस प्रकार जबतक पूर्णत न पक जावे देखते रहे । गर्मी 
सर्दी के मौसम के अतुमार रोटियो के पकने से ६यापघ 
या १९या १५ दिन लग जाते हैं। पकने की पहचान 
यह है कि रोटी हल्की सुगघयुक्त, सुखी-सूखी सी हो जाती 
है । पूर्णत पक जाने पर विस्तरे (साथरे) मे से निकाल 
२ या ४ दिन की धूप से सुखाकर पहले से बनी हुई सकड़ी 
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की कौठरियों में मर दे । यही सोम की कीम बाप्सोम 
कीस है । 

इन रोटियो को आम जनता कीम के नाम से पुकारती 
है | मर्थात्‌ बर्ताव में मात्र कीम कहा जाता है) शासन के 
आसव प्रकरण भें किण्व शब्द को प्रयोग सभी जानते है । 
शब्द निर्माण में कीम से किप्व बना या किण्व से कीम की 


3, 


<सियाओं 


उत्पत्ति हुई यह विचारणीय है | यहा तो कीम वह भी | 


सोम कीम से तात्पय है। ,, रे ह 
विशेष नोट-- (१) (अ+-ब) की औषधियों को कल्क 
में मिलाने से पहले अं दाज से,कुछे चूर्ण सूला ही अलग रख 


दिया जाता है जो रोटी बनाते समय गोलो के नीचे ऊपर , 


बुरक दिया जाता है पलेथन की तरह । ४ 

(२) सूखी कीम (रोटियो) को कोठरियो में भरने से 
पहले मक्‍का की छू छ जिसे आम भाषा में गुत्ली या 
टेंटकथाठे भी कहते हैं, से रगड दी जाती है। जिससे 
रोटी विस्तरे में रखने, पकने के समय घास-पत्ते भादि लग 
जाते हूँ वे रोटी पर से हट जावें।. ६ 

वेदों मे, निरक्त मे, ब्राह्मण ग्रथो मे; सुश्रुत आदि मे 
मूँजबान, मूजवान, मोजबत आदि शब्द जाये हैं। यहा 
कीम के बनाने में मूंजी (बान या साठी) की पुराल व 


मूज (सावड विज्लेष) ग्रामीण भाषा के प्रचलित शब्द मैंने. 


दिये है जो विचारणीय हैं।..« 

अप्श्यक उपकरण--वेद शास्त्रों मे सोमरस बनाने 
के लिए अवैक प्रकार के उपकरण लिखे गये है । वे तो हमने 
अलग से दिये हूँ । यहाँ पर सोम कीम बनाने के लिए 
जिन विशेष औजारी, उपकरणों की आवश्यकता होती है 
इस पर विचार १रते है--- 

(भ) सबसे पहले भौपधियाँ आवश्यकतानुसार एकत्रित 

« की जाती हैं। ओऔपधियों के मूल आदि सिकालने के लिए 

फाचडा जिसे फावला सी कहते है का उपयोग किया जाता 
है, कमी वेलचा की भी जरूरत पड जाती है। मूलें 
निकालने के लिए गोलनी, जिसे गौड़ती भी कहा जाता है 
का उपयोग सबसे क्षत्रिक होता है । बाद भे कुहाडी, 
कुताडी, कुरा री जिसे कुर्हाडी भी कहते है से काटी-छाटी 
जाती है, कभी-कम्मी खुरपे-- तुराने की भी आवश्यकता 
द्वोती है । 

ओऔपधिया एकत्रित करने के वाद थोडी-थोटी लेकर 
लकडी के ग्रोल गटठे पर जो इसी काम के लिए बना 
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होता हैं जिसे जनभापा मे ' उठकण और कही-कही कि 
या नह भी कहते हैँ रखकर वबासी' से मोटा-मोदा काठटते 
है। बासी भी एक प्रकार की कुल्हाडी होती हे जो 
कृत्हाडी से भिन्‍न भाकार की कुछ-कुछ बढई के लकडी 
बाटने के बसूला के बाकार जैसी, लेकिन बसुला से 
भिन्‍न होती है । कही-कही इसे 'बास' कही 'कसौली' कही 
कसौला' भी कहते है। परन्तु भधिकतर यह वासी 
त्ाम से ही घुकारी जाती है । 

(आ) इसके पश्चात्‌ ठिकरो' मे रखकर उक्त वासी' 

काटते हैं, जिससे और बारीक हो जावे गौर छोटे-छोटे 
टुकड वन जावे। 'देकरो; की बनावट कुछ-कुछ वाव नुमा 
पत्थरके खरल जैसी इससे भी मिन्‍त आकार की पतनाले 
जैसी लम्बी लकडी में खुदी हुई किनारेदार होती है । 

(5) इसके वाद “मृत्तू” में डालकर कटते हैं ।॥ 
“गृत्तू/” मजबूत काले पत्थर की बनी हुई बडे आकार 
वी भौखल होती है, जिसमे मुख्जी, घाव भादि भी 
कूटते हू । कूटने के लिये मजबूत लकडी का * मूसो” होता 
हैं। मूसो को मूसल भी कहते है । यह बहुत सुन्दर 
लम्बाई में पद कोण वाला होता है। बीच में पकडने के 
लिये मूछ गोल बनी होती है । 

(ई) इस प्रकार कूट काठ कर वारीक बनाकर 
ध्वबनो से छाना जाता हे। “चबने” अपने अलग आकार 
के एक प्रकार के मरने हीते है । जो कही पर चमएे के 
वबच्ते होते हैं तो कही पर सरकस्डी के तिलुओं के, कहीं 
मात्र लकडी के तो कही कही लोहे के तारो से बसे चौडे 


। दिंद वाये प्रयोग से लाये जाते हैँ । इस प्रकार सब भौगधि 


बारीक कर ली जाती है था बारीक करने के लिए घर्राट 
अर्थात्‌ पानी से चलने वाली चक्‍की,.मे विसवा ली जाती 


25, || हु 

विदेष विवर्ण--सोम फ्रीस दो प्रकार' की बनाई 
जाती है “एकप्ती” और “दोप्ती' अर्थात्‌ कीम की रोटी 
बनाते समय दो रोटियो को मिला कर विरतरे से पकते 
के लिए रख दिया जाता है तो वे आपस भे जुड पाती है 
भौर सुसने पर भी जुडी रहती है, इस जुझवां शोटी को 
दोष्ती' कहते हैं । जो जुडवा नष्ठी होती भलग-अलग एक- 
एक होती हे उसे एकप्ती कहते है | ग्रुण धर्म तो दोनों का 
एक ही रहता है, परन्तु उधार लेन-देव में भार की सहु- 
लियत हो सकतो है । एकप्ती छहने से एक कीम दी जाती 


कक उत्तीमकानओा . अछ 


अबिमनन चिएाणए चजागड 


जनता, हडड 


जप 


जज पल ऊ 
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ह है और 'दोप्ती' कहने पर जुडवा दी जाती हे कुछ भी दो 


दोनो प्रकार की बनाने का रिवाज चला भा रहा दे । 
सोम कीम बताने का समय ,सर्दी समाप्त होने के 
बाद और वर्षा ऋतु आरम्म होने से पूर्व का होता देँ। 
प्राय ज्येष्ठ (्जेठ) बैसाख के ये दो महिने हो अच्छे माने 
गये है क्योकि एक तो जौ भादि अन्न नये आ जाते हू । 
दूसरे इन महिनो में गर्मी अच्छी होती है। जिससे कौम 
के पकाने सुय्राने मे समय भी कम लगता हूँ और कीम 
भी अच्छी उत्तम ग्रुणयुक्त बनती है । 
सोम कीम बनाने के लिए वनौपधियों को वर्ष भर 
अपने कृषि आदि कार्य करते हुए जब भी-जहाँ भी मिलती 
जाती हैं समयानुसार सग्रह करते रहते है क्योकि इनका 
बडी मात्रा में इकट्ठा करना बडा कठिन होता है। कभी 
कोई कही मिलती है तो कभी कही कोई, फिर किसी 
ऋतु में कोई अच्छी मिलती है तो दूसरी भितन ऋतु में 
अच्छी श्रेष्ठ गुणयुक्त मिलती है इसलिए समय जौर 
आवश्यकतानुसार एकत्रित करने का समय वर्ष भर चलता 
रहता हे । ह 
सोम कीम अपने परिवार मे वर्ष भर के सर्च, त्योहार 
शादी-आदि उत्सवो के खर्च को ध्याव मे रख कर अन्दाज 
से आवश्यकतानुसार एक बार ही बना ली जाती है। 
आर अच्छी प्रकार सुखा कर लकडी की बनी कोठरियों 
में बन्द करके सुरक्षित रख दी जाती है, जौर वर्ष भर 
आवश्यकतानुसार खर्चे मे लेते रहते हैं। अगर बीच में 
ही समाप्त हो गई तो फिर उघार लेन-देन करना पडता 
है । यह मूल्य से प्राप्त नही होती । हाँ पहले समय में 
चीज के बदले चीज के आाधार पर प्राप्त हो जाती थी 
जो अब नही मिलती । 
कीम किसी परिवार मे १ मत तो किसी में ४ मन 
तो किसी मे १० या २० मन था इससे भी अधिक मात्ता 
में बनाई जाती है। जैसा किसी का सर्च उसी के अनुसार 
ज्यादा या कम मात्रा मे बनाई जाती है । 
कीम बनाने के लिए बडे कठोर परिश्रम की जरूरत 
होती है, उदपठाग ढाडस का काम है परन्तु परम्परागत 
रिवाज चला थाता है जो भारी व कठिन महसूस नही 
होता। इसके वनाने के लिए सूब लोग इकट्ठे हो जाते हैं । 
अटठोसी-पढोसी, अपने गाव के दूसरे गाव के मेली, जोली 





सेटी-मिप-रिस्तदार तझ सहयोग बसे ेे लिए एशजित 
हो जाते ६ । इस प्रकार के सदय्ोग से सभी या जल्दी में 
बगम निवेट जाता है। आज इसे घट “वे गठी है वी फल 
शिसी दूसरे घर, आाज ढिसी के या शधाई एस रही 
तो दूमरे पर कुटाई, छा, बादि का बार मजदूरों 
भी मजदूरों देकर काम में लगा लिया साजा £। # शव 
जैसे भी सदुतियत हो, थोसे ही किया जाता हू । 
की काट रहा है, मोए झूठ रहा हैं, नो हीए खान 
रहा हू, तो पोई फक पीस रहादहँ। गोजे से 
बना “हा है तो कोई गोली को लोहे ये वे बे तवी घर 
टवा वया कर रोटी की शंवल बला रहा है, बच्चे जराव, 
बूटे, स्प्री, पुमप सभी इस वास पर लगे जते हैं। प्से 
जिसके सामर्थ्य का काम है वो बहीं करना जाता हे, तठ 
वाही जा कर कीम तैयार होती है। सह परिश्रय देशते 
ही बनता है । कितवा कठिन काम है। तनी तो इचर 
सोम रस बहुत पूर्व से दुरन ही नही सुपर्ग वो वस्तु घन 
गे । 
सोमरस नहीं मित्रा तो भाग, धत्रे व जहरीली 
कुवक रमुत्ता को हो सोम कहने लगे । कई जे ग्रेज विद्वाल 
तो दिया स्वप्य के लालच में विपयुक्त कूवक्र॒मुत्ता 
जैसी जहरीली जौषधि साक़र अपना जीवन ही गया बैठे 
भस्तु हम यहाँ इस विपय में अधिक बुद्ध नही ऊहते । 
सोमरस कल्पना भाग २ 
सोमरस निर्माण विधि-सोमरस निर्माण के लिये 
पहले से तैयार किए हुए एक ऐसे घड़े को ले, जिसमे १२ 
से १५ लीटर तक पानी था सके, उसमे गरस करके ठण्डा 
किया हुआ पानी ५ लिटर डाल दे । जौर सोम कीम 
सख्या में २ अथवा दोप्ती कीम हो तो एक, मोटे मोटे 
ठुकडे करके उसी घड़े में डालकर स्वच्छ अन्घेरे मकान 
मे रख दे । और घड़े को स्वच्छ कपडे से ढक दो | 
सर्दी को ऋतु हो तो २ दिन वाद और प्रीप्म ऋतु 
हो तो एक हो दिन बाद फिगुरा (श्यामक) का आठा १ 
किलो लेकर और पानी से गून्द कर इसकी मोटी-मोटी 
४ या ४ रोटियर बनाकर, तथे पर रोटी की ही तरह 
सेक ले । तवे पर श्यामक की रोटी डालकर हाथ की खडी 
भ गुलियो से दवाते रहें जिससे रोटियो में अ गरुलियो की ' 
गहराई के गड॒ढो के निशान से बन जावे । तवे पर अलट 
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पुलठ कर सेकने के बाद आग के भें गारो पर सेक ले । 
जिससे रोटी कच्ची न रह सके । सबके वाद रोटी तैयार 
हो जाने पर एक वडी परात या नाद में डालकर ऊपर 
से ठण्डा पानी डाल दें । जिससे सब रोटिया अच्छी प्रकार 
भीग जावे और करीव २ घण्टे उसी ताद में पडी रहने दें। 
२ घण्टे बाद इत श्यामक की रोटियो को पानी में 

से मिकाल कर टुकडे-ठुकडे करके उस कीम वाले घडे में 
डाल दे और रोटी डालने के साथ ही अलग, से गर्म करके 
ठण्डा किया हुआ पानी करोव ४ लिटर और डाल दें। 
अगर घड़े पर स्वच्छ कपडा वॉधकर रहने दें। इस श्यामक 
की रोटी और गर्म करके ठण्डे किये हुए पामी के “प्रक्षेप” 
को बस तिवरी या बसी तिवरी के नाम से पुकारते हें । 
और श्यामक की इन रोठियो को #कोदवे” भी कहते हैं । 
श्यामक की रोदी अर्थात “कोदवें” 
अगर मौसम खूब गर्म हो तो एक दिन बाद और हल्का गर्म 
हो तो २ दिन बाद सोमरस पक जाता है अर्थात पीने 
लायक हो जाता है। परन्तु अगर सर्दी अधिक हो तो ३ 
या 9 या अधिक भी दिन लग सकते है। लेकिन ज्यादा 
से ज्यादा ७ दिन कुल मिलाकर ३ से ८ दिन तक लग 
सकते है। यह मौसम और रखने के स्थान पर निर्भर है । 
सोमरस पक जाने अर्थात तैयार हो जाने पर उसका 

रग दूधिया मायल, प्रगाढ भट्टे जैसा, उत्तम, सुगन्धित, 
स्वाद में प्रथम हल्का कदुता लिये हुए मधुर हो जाता है । 
देख रेख की असावधानता, अस्त्रच्छता, मौसम की 
सरावी आदि हो गई तो विगड भी जाता है तब अध्निय 
गन्ध स्वाद में खट्ठास लिये हुए वद रग, और फटा-फटा 
सा पतला हो जाता है जो सेवन के योग्य नही ; होता, 
फैक दिया जाता है। 


$ 


उत्तम तैयार होने पर, आवश्यकतानुसार छोटे दूने, 
मर्थात वर्ततन में निकाल कर हाथ की अग्ुलियों से हल्का 
_ हल्का मसलकर छानकर सेवन किया जाता है । 
छातने के लिये लोहे की छलनी, लकडी के रेते वाली 
चमडे की छलनी, और कही कही वास की बारीक 
फचको से बनी छलनी, और कही कही लकडी से वनी 
छलनी का उपयोग होता है । 
,... कभी-कभी करवे की बेकू (करवा मिट्टी का घड़े की 
शबल का छोटा बतन होता है. जिसमे गर्देव से नीचे 


डालने के समय 
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नलकी जैसी शवल में सुराख बना होता हैं, इस सुराख 
को बेकु कहते है) में कुशा, मृज्ज, या दाम की कुझजी सी 
बनाकर इस प्रकार डालते है कि मूल करवे में अन्दर 
की तरफ रहती है वाकि वाहर रहती है मे से छानकर 
भी प्रयोग मे लाया जाता है | 

सौमरस पीने के लिये चादी की कटोरियो का मी 
कही-फही बठे घरो मे उपयोग होता है। परल्तु अधिक 
तर चादी जैसे चमकदार 'कासी” धातु के * बने बेल्लो 
(बडे कटोरे) का उपयोग होता है । वैसे आजकल काच 
के गिलास, चीनी पत्थर की कटोरिया, व कपो का उप- 
योग भी होने लगा है परन्तु फिर भी स्थोहार, शादी 
उत्सवों आदि में तो काँसी वेललो का ही अधिक उपयोग 
होता है । ' 

सोमरस का सेवन प्रात, काल मे करता अधिक श्रेष्ठ 
है और मधिकतर रिवाज भी प्रात. काल पीने का ही है । 
सुबह नास्ते के रूप में (स्वल्पाहार के समय) अकेले ही 
अथवा अन्य रोटी भोजन के साथ-साथ इसका उपयोग 
किया णाता है परन्तु कई लोब दोपहर के भोजन के साथ 


- या पहले भी प्रयोग करते है। वैसे कई लोग दोपहर 


बाद ४ था ५ बजे के करीब भी सेवन करते हैं। या फिर 
जिसकी जैसी इच्छा हो पिया जा सकता है। मेहमानों 
के आादर सत्कार के लिये कई स्थानों मे इसे महत्व 
दिया जाता है । ; 

सोमरस की मात्रा प्राय. अपनी इच्छा और शक्ति 
पर निर्भेर है । कोई १ अज्जली भर तो कोई २ अज्जली 


' भर तो कोई कोई बेल्ले मर-मर कर पी जाते हैं । 


सोमरस प्रायः हानिरहित है छोटे से छोटे बच्चे से 
लेकर वृद्ध तक औरत-मर्द सभी इसका प्रग्रोग करते हैं । 
कमी किसी को कोई हामि नही होती है मात्रा मे अगर , 
हदू से ज्यादा पी लिया जाता है तो उल्टी हो जाती है। 
अन्य कोई चुकसान नही होता । छोटे-बडे कमजोर और 
तन्दुरुस्त सभी इसका उपयोग करते है या कर सकते है। 
किसी भी बीमारी में इसका प्रयोग हानि नहीं करता । 

सोमरस पीने से स्फूर्ति बढ़ती है, यह पलदायक व 
कल्याणका री है। इससे जीवनीय शक्ति बढकर मनुष्य 
परात्रमी बनता है। यह पाप कर्म करने से बचाता है। 
शरीर को सुदृढ़ और पुष्ट बनाता हैं। इसके पीने वाते 


है 
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शान्त स्वभाव के होते हैं। यह हुपेंदायक है । यह रुचिकर 
क्षुबावर्घक, उत्साहुदर्थधक, थकावट दूर करने वाला दीघ 
बायुदाता, वल्ददायक व कंठु पौष्टिक हैं। अनेक प्रकार 
के रोगो से बचाता है । शेष वे सब गुण जो सोमलता 
प्रकरण में लिख आाये है वे सव इसमे हैँ। इसके अलावा 
वेद-शास्त्रो मे जो ग्रण सोमरस के लिखे है वे सव इसमे 
मौजूद है । यह कट है । यह मधुर है। यह मदकारी है । 
सदकारी, शराव, भाग, धघतूरे की तरह नशीला नही, 
एक प्रवार का णकर सा इसमे हे जो महसूस नहीं होता ॥ 
इससे काम करने का उत्साह बढता है । मनुष्य अपने को 
प्रफुल्ित महसूस करता है। कितना भी काम कठिन 
किया जावे थकावट महसूस नहां होती, भूल नही होती, 
विचलितता नही भावी, दूसरो को महसूस नही होता कि 
इस व्यक्ति ने कुछ पिया है। दूसरों का आदर सत्कार 
कन्ने में उत्साह वढाता है धामिक प्रवृति बटती है। इसके 
पीने वाले डर॒पोक नही होते लेकिन व्यर्थ की लडाई, कगडे 
मोल लेने वाले भी नही होते । यह एक सर्वेश्ेप्ठ पेय है 
जो सब मौसम में सवके लिये सदा हितकारी है । 
पात्र 

सोमरस बनाने के लिये तीन प्रकार के वनों का 
उपयोग होता है । 

(१) भण्टकी, इसे मठका भी कहते हूँ। यह मिट्टी का 
बना बहुत बडा बर्तन है । शास्त्र मे इस वर्तेत को 'महावीर' 

कहा गया है | छोटे से छोटा ३२ सेर पाती जिसमे था 
जावे इतना वडा तो हीता ही है। आम भाषा मे इसे 
भण्डफकी और मठका ही कहा जाता हैँ । 

(२) पूँगरा-इसे घडा या घटक भी कहते है । यह 
अध्यमाकार का होता हैं इसमे १० सेर से २० सेर तक 
पानी समा जाता हे । यह भी मिट्टी का वना होता है ॥ 
इसे कला भी वहते है । 

(३) पुंगटी-यह छोटे जाकार का दूना सा होता है 
जो फि घट री शज़्ल का होता है, और मिट्टी का बना 


ग़ोदा हे 

न तीनों बर्ततों दो उपयोग लायक बनाने के लिये 
न्दर वाजह्टर तेल की सूद मालिस सी दी जाती हं, 
घृ। में पूछाते रहते है जिससे चनाते समव रिसिने 
टा दोप समाप्त हां दाता हे ठीक बासय पात्र की ही 
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“किनोदे! कहते हैं 
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सोमरस भी एक प्रकार का सब्धानीय पेय है । और 
इसे आम भाषा में गेव्मठी' गौर लक्गाखी भाषा से छंग 
कहते है । और केदो मे ब्राह्मणों में इसे सोमरस कह्ठा गया 
हैं । जो परमपवित्र हे। यज्ञ मे इसकी आाहुति दी जाती 
रही दो तो कोई अनुचित नही, क्योकि सामग्री में अन्त 
मिलाकर आहुति देना शास्त्रोक्त तथ्य है। इसमे तो उत्तम 
वनौषधिया ओर अध्न का ह्वी सयोग है । 

यह सोमरस ताजा बनाकर ही उपयोग मे लाया 

जाता हैं। बनने के करीव ८ दिन वाद तक ही इसका 
उपयोग होता है । सदियों मे कुछ दिन अधिक भी ठहर 
जाता है लेकिन ग्रभियो में तो बहुत जल्दी खराब हो 
जाता है । 

पुरानी दिवाली (दीपावली) से एक महीना वाद कई 
पव॑तीय स्थानों मे बडे धृभधाम से मनाया जाने वाला 
त्योहार है । जिसे पुरानी दिवाली कहा जाता है। यह 
करीब कही ८ दिन, कही ४ दिन, कही ६ दिन तक 
मनाया जाता है। जिसमे नृत्य गाने आदि छूब चलते हैं 
भौर विजयदशमी की तरह विग्रडी अवस्था मे नाठक 
थादि भी किये जाते हैं। उस समय में सोमरस हर घर में 
बने लकडी के देवता जिसे कालां देवता, कही-कही देवी 
भी कहते हैं, पर चढाया जाता है और सामूहिक रूप में 
खुब पिया भी जाता है। साथ मे अन्य पेयो का भी 
उपयोग होता है लेकिन पवित्रता के नाते सोमरस का 
वडा महत्व है । वैसे माघ के त्यौहार जो प्राय पूरे महीने 
चलता है, विस्सू जो प्राय चैत के महोने मे होता है, 
चेत्र की ही 'भाठ' 'नौ' त्यौहार गौर हैं जिनमें सोमरस 
पूजा के रूप में व सामूहिक रूप मे पीने के काम आता 
है । इसी प्रकार अन्य बौर भी त्यौहार है 

शादी में सी इसका उपयोग महत्व के साथ किया 
जाता है और सामूहिक रूप मे इसको सेवन करते है । 


वेसे सोमरस वारह महीने बनाया पिया जाता है 
भर इसके बनाने का क्रम वरावर चलता रहता है । 


बनाने का काम आवश्यकतानुसार होता है । त्यौहार 
व शादी आड्ि उत्सवो में तो बहुत वडी मात्रा मे वडे-बड़े 
मठक़ो भें जिसे भण्डकी कहते हैं, वनाया जाता हैं। तब 
तो वह बडे अधघेरे मकान में मूँंजी (धान) की पुराल 
जमीन पर नीचे विछाकर उसके ऊपर इन्ढवे जिसे 
कर उसके ऊपर भण्डकीया रख की 






औ-नििंंओणण 
बहुत बडी मात्रा में बवाया जाता है। रोजाना सेवन के 
लिए प्राय छडो का उपयोग होता है, परिवार का खर्च 
अधिक हैं तो भण्डकी ही उपयोग में लाई जाती हैं । 
यह भण्डकी एक गाँव में ताबे की बडी सुन्दर कलई 
की हुई वहुत वडी देखने मे आई है जिसमें वरीवर 
सोमरस का निर्माण होते देखा है। | 
कई स्थानों पर ये बर्तत शीशम लकडी के मजदूत 
तीनों ही आकार के बने देखे गये हैं। जिनमे सोमरस 
बनाया जाता है। इनकी बनावट भी वडी ही सुन्दर 
* होती है और रोजाना के प्रयोग के लिए सोमरस वनाया 
जाता हैं। 





सोमरस पीने के बाद अगर कूछ शेष वच जाता है तो. 


उसे अलग पानी की वाल्टी में डाल देते हैं, जो मद्य बनाने 
के काम आ जाता है और छानते समय जो छावस शेष 
रहती हैं उसे या तो सोमरस के माथ ही पात्र में डालते 
जाते हैं या उसे मच बनाने के उद्देश्य से मय वनाने के 
पात्र में डालते जाते हैं, जिसका पर्णन अलग से करेंगे। 
इस वर्णन को यहां ही समाप्त करते हैं । 
महासोमरस अथवा तीज़ सोमरस दत्पना (ाग-रे) 
, तीब़ सोमरस बनाने के लिए बडी भण्डकी अर्थात्‌ 
मटके में गर्म करके ठण्डा किया हुआ पानी करीब २० या 
३४ किलो पानी ठालकर इसमे ही सोम कीम करीब 
सख्या मे ५ डालकर वर्तन को स्वच्छ अधेरे स्थान मे 
रख दिया जाता है । गर्मी हो तो अगले ही दिन और 
सर्दी हो तो २-३ दिन बाद करीब ४ किलो. श्यामक के 
बाटे क्री रोटी और १० या १२ किलो गरम करके डण्डा 
किया हुआ पानी डालकर; सधान कर दिया जाता है । ठीक 
भासव था अरिप्ट की तरह' ही, इसके बनने में गर्मी हुई 
तो १ भाह और सर्दी हुई तो २ या हे माह लग जाते हैं। 
- क्भी-कन्ती ४ या ५ माह का समय,भी लग सकता है। 
यह प्रक्रिया आासव की ही हैं। जब यह तैयार हो जाता 
है तो इसका रग सूव 'सुर्ख लाल हो जाता है । तीर 
सुगन्धी उत्पन्न हो जाती हैं। स्वाद तीव्रता लिए हुए 
मधुर + कटु होता है और इसमे तीन नशा भी होता है । 
लेकिन शराब जैसा नही | यह हर किसी को माफिक 
नही पटता, ठण्डी त्ासीर का होता है । उत्सवों त्यौद्ारो 


पर काम से लाया जाता है। सोमरस की तरह रोजाना , 


काम में नही लाया जाता, अधिक पीने से अजीर्ण हो 


१॒ 
न 


जाता है। कलेजे मे भारीपन वे दर्द भी पेदा कर देता 
है, लेकिन औषधि झूप मे इसका कभी-कभी रोग विशेष 
मे उपयोग किया जाता है। सामूहिक झूप मे तो त्यौहारो, 
उत्सवो व शादी आदि में ही थोडी-धोडी मात्रा मे पिया 
जाता हे। सामूहिक उपयोग के लिए ही बडी मात्रा मे 
बनाया जाता है और त्यौहार पर देवी, देवताओं पर 
पूजा के उद्देश्य से चढाया भी जाता है। शास्त्र मे इसे 


तीन सोम कहा गया है। आम भाषा में इसे 'पाखोई' 


कहा जाता है। मेरी राय मे इसे सोमासव भी कह सकते 
है। सुश्रुत मे इसे महासोम कहा गया है । 

इसके भी सभी ग्रुण सोमरस के समान ही हैं । जब 
यह बिगड जाता है तो खट्टा सिरके जैसा हो जाता है । 
लेकिन ठीक से अच्छा वन जाता हें तो २ या ३ वर्ष तक 
भी नही विगडता ऐसा सुना गया है। यह बहुत तीक्न 
होता है इसलिए इसकी मात्रा बहुत थोडी ही ली जाती 
है । श्यामक की रोटी आदि के प्रक्षेप की क्रिया. सोमरस 
के समान करनी चाहिये। कई जगह इसमे श्यामक के 
अभाव में बाजरे का उपयोग भी प्रक्षेप मे रोटी वनाकर 
उपयोग किया जाता है। 

स्वाद के लिए पीने के समय खट्टे वेरो (वद्रीफल), का 
चूर्ण बुरक लिया ज।ता है। इससे स्वाद अच्छा बन जाता 
हे । हीव्रता कम हो जाती है और हानि भी कम होती है। 

कभी-कभी बेर चूर्ण के स्थान पर एक वनस्पति ' की 
सब्जी बनाकर खाई जाती है जो कि बहुत खट्टी सी होती 
है। कई स्थानों पर खट्टी चटनी बवाकर इसके साथ 
उपयोग में लाई जाती है। 

जहा सोमरस (गेन्गठी) बनाया जाता है उन्ही स्थानों 


पर तीन्न सोमरस (महासोम) अर्थात्‌ 'पाखोई बनाने का 
प्रचलन भी है । 


कभी-फभी तीमन्र सोमरस (पासोई) पीने के समय 
अलमोरा (अलमोडा) की कोमल पत्तियों, कोम्पलो की 
चटनी नमक, मिर्च, पोदीना मिलाकर बत्ताकर भी प्रयोग 
की जाती है । इस वनस्पति के क्षुप की कोपले जब नई 
मिकलती है तब दूर से ही चमकने लगती हैँ जो लाल रय 
की होती हैं । तीब्र सोमरस के साथ दूसरी छट्टी कपायली 
चटनी का रिवाज परम्परागत चला जाता हूं ॥ यह सब 
स्वाद की दृष्टि से किया जाता हे। सूश्रुत की स्वयंप्रम नाम 
की यही वनस्पति मेरे विचार से इफेड्रा घोटगा है इसका क्षुप 
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इफेड्रा वोल्या (सोमकरप) नामक वनस्पति की जाति का 
होता है। मुलायम पत्ते और कोपले, चमकदार लाल रग के 
खट्टे और कपायले होते हैं। मूल अत्यन्त कडबी, पेट दर्द व 
श्वास में उपयोगी हांती है । 


सोससुरा 
आर्यों को नशा करना प्रिय नहीं था, सुरा अथवा 
मद्य पीने का निषेष स्वय वेदो और मनुस्मृति आदि वैदिक 
ग्रस्थो मे किया गया है, म्य पीने वालो को पापी समझा 
जाता था, सोमरस स्वय कोई नशीला पेय नही, मदकारी 
का अभिप्नाय. महज सरूर के लिए हो सकता है, -सरूर 
और नशे में महान अघ्तर है। फिर भी कालान्तर मे हीच 


व्यक्तियों मे सुरा का प्रचलन हो गया था जो गाज भी है। 


प्रथम पीने से बचे हुए सोमरस को जल मे डाल दिया, 


जाता था । उस जलयुक्त भू ठे सोमरस को -भगी आदि”* 


हीन व्यक्ति अपने घर उठा ले जाते थे और उसमे गुंड़ 
भादि का प्रक्षेप देकर वारुणी यन्त्र से सुरा निकाल ली 
जाती थी [जो अत्यध्त नशीली होती थी जिसे थार्यों से 
इतर व्यक्ति प्रवन करते रहे होगे । यह तो हुई पुरानी 
बात । के 
प्राचीन वैदिक साहित्य मे सोमरस, तीम्र सोम (महा 
सोम) के साथ सोमसुरा का वर्णन भी मिलता ही है। 
अतः इस विपय मे सक्षेप में कुछ विचार कर लेना 
उत्तम है । * 
सोम सुरा बनाने के लिए सोम कीस को बड़े वतंन 
(मठके) मे डा दिया जाता है और वर्तंत को पानी से 
भर दिया जाता है। साथ मे गुड भी श्रक्षेप से डाल दिया 
जाता है। श१या ४ दिन बाद मण्डवे, भिग्ुरा आदि की 
रोदी सी बनाकर प्रक्षेप दिया जाता है और अगले दिन 
वारुणी यम्त्र (आवणी यप्त्र) में डालकर अके की तरह 
खीच ली जाती है। जिसमे भण्डवा, श्यामक जदि का 
प्रक्षेप नही दिया जाता उसे दवाई की सुरा कहा जाता है 
जिसका ओऔपधि कै रूप मे उपयोग होता हैं। शेष अन्न 
की मद्य नशे के लिए पीते हैं । जिस अन्न का प्रक्षेप दिया 
जाता है उसी की शराव मानी जाती है । जैसे--जौ की 
शराव, भण्डवें की शराव, चाबलो की शराव आदि । 
इसकी बहुत सी किस्म प्रचलित हैं । इस विषय मे अधिक 
उँछ लिखना हम उत्तम नही मानते व्यथे पृष्ठपेषण होता 


हू 


धर 
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है। आर्य लोगो को तो सोमरस से ही स्नेह रहा 
है | प्रकरणवश यहा लिख दिया । कालान्तर में सोमरस 
के अभाव में सोमसुरा का प्रयोग बार्यो ने किया हो कह 
नही सकते) 


सोमरस कल्पना मे प्रयुक्त अन्य औपधियां 
सोप्तलता--इसका वर्णन इससे पहले किया गया हैं। 
तिमुर-तोमर, नेपाली घनिया, तुम्परू, सौरभ, 
तुम्बुल, मुह फटा आदि नामों से पुकारा जाता है। 
इसकी जड व कोम्पलें काम में जाती है।.*, 
फाशमो--काशमों, काशमोई, दास हल्दी, दारू- 
हरिद्वा, दार्वी, पजन्या, पीछ दारू, किगोरा, दारू हलदार, 
स्वर्णद्य ति, स्वर्ण प्रमा,कनक प्रभ,चतरोई, काशमन्न, चित्रा, 
किलोमोरा, फिरीसी, चीहार, आयुद़ाण्डा, चिरोर, चत्री, 
मिलकिसी,, चौतरा आदि। 
, आड़--आड , आरूक, वीर सेन, वीर वीरानक, जरू 
यह प्रसिद्ध फूल है। इसकी मूल'व कोम्पलें काम में जाती 
हैँ । वि 
बेसन-यह १ या शा फीट का कठु व सुगन्धित 
क्षुप है जिसे कालसी,सैय्या, चकरोता व जीन सार आदि 
स्थानों मे बेसन जडी के नाम से थुकारा जाता है । इसकी 
मूल का ही अधिकतर उपयोग होता है । 
सेन्दारा--चकरोता व जौ्न सार से इसी नाम से 
“जाना जाता है । इसकी मूल काम मे आती है। 

- छामूर-यह तीज सुगन्धित कु क्षुप है। जौनसार 
में इसी नाम से पहचाना जाता है। यह बृफसस्तीन अथवा 
किरिमाणी अजवायन, या जगली अजवायन जैसा ही है। 
इसकी मूज्र व पर्चांग काम मे आते हैं। गडवीनी भी 
कहते हैं । 

घारमो --धा रमो, घारमोई, अनार, दाड़िम, दाडभी 
दन्‍्त चीजक, तालवृस्त गरुढाहत, यह प्रसिद्ध फल है। इसकी 
मूल व कोमल पत्ते सोमरस वनाने के काम मे आते हैं । 

कारणोई--का रनोई, कारणोई, सृश्रुतोक्त कनियान, 
तितपाती, यह वारसाँकुल की, वाँछे जैसी लम्बे, चौडे मुला- 
यम इसके पत्ते होते है । यह रोमश और दीजब् कठु होती 
हैं। पत्ते अत्यध्त कडवे होते हैं ॥ कालसी, सैंय्या, चकरौता, 
नायथात आदि स्थानों मे खूब होती है । इन्ही स्थानों व 


रू 


रीई नास ,्ले जाती 


जोनसार मे कारणोई अथवा कराते 
जाती है । इसके पत्ते काम में लिए जाते है। ' . 


यब--यव, जौ, जव, धान्यराज, दिव्य, चविन्न धान्य, 
दिव्य घान्य, सित भूक, सातु नाम का यह प्रसिद्ध अन्त 
है। यह भारत का सबसे आचीन अन्न है। वेदों मे इसकी 
बडी महिमा का उल्लेख है और यन्न मे हवन सामग्री मे 
इसका प्रयोग'होता है। इंतका बाठा (घून-घुणे) बना कर 
सोम कीम बनाने के काम आता हैं । 
मूझऊज--वांप, मूल, मुल्ज (मार्वड. विशेष), भद्र 
मुण्ज, यह तृण जाति की प्रसिद्ध दाह, पृपा, रे विकार 
हर औषधि है। इधर इसको चारपाई बुनने के लिए; वाण 
बनाने के काम मे भी लिया जाता है। सोमकीम बनाते 
समय विस्तरा बनानेके काम, सोमरस छीनने के काम, 
मौमके वर्तत रखने के लिए इन्ढवे बताने के काम भाती ह्ठैँ। 
मृठजी-- मूउ्जी, घान, साठी आदि इंघर घान की 
पुराली को मुझजी की पुराली कहते हैं। सोम कीम बनाते, 
समय इसका सान्भरा, विस्तरा लगाते है तथा त्यौहार 
उत्सव आदि में बढ़ी मात्रा में सोमरस बनाते समय 
बत॑नो के नीचे भी विंखा कर मोदा गुदगुदा विस्तरा सा 
लगाया जाता है] ' ; 
बूब--दूव, अमर दूव, सितालता दूर्वा सोम, शत 
वीर्या, सहस्त्रवीर्य , दूर्वा, शत पर्वा, अनन्त, भार्गवी, शत 


वहली, गोलोमी, हँरी दूब, दुंवडा, आदि इसके नाम हैं, 
पूजा में देवताओ पर चढाया जाता है । वेदो मे इंसकी 


बडी महिमा कही गई हैं। यह सोम कीम वनेते समय, 
सोम पूजा में यज्ञ मे काम आती हे । यह शीत वीर, 
चन्द्रमा के गुणयुक्त प्रमावशाली ओऔपधि है इंसीलिए तो 
सुश्रुत ने इसे दूर्वा सोस नाम से पुकारा है । 

- देवदार--देवदार, दार, भद्र दाल, सुरप्तूडह, केलोन 
केलु, दियार आदि नामों से प्रसिद्ध चुक्ष है । इसके पत्ते 
सोम कीम बनाते समय काम में लाये जाते हैं । 


घेर--बेर, बद्रिफल, यह प्रसिड|फल हैं। येदो प्रकार 
के हांते हैं वागी व जगली, इनका कोई विशेष महत्वं सोम 


'» उत्तेम औषधि मानी जाती 





रस मे नही, परध्तु जगली खट्टे बेरो का चूर्ण बताकर 
कभी कभी स्वाद के लिए तीब्र सोम पीने के वक्त प्रयोग 
मे किया जाता है जिससे स्वाद में सुधार हो जाता है । 
अलमोरा-यह इफेड्रा वोल्गा जाति का क्षुप है। जीन 
सार मे इसे अलमोरा, अलमोडा' कहते हैं। इसकी मुलायम 
कोम्पलें स्वाद के लिए चटनी बनाने के काम आती हैं, बेर 
के चूर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग अधिक होता है। इसकी 
कोम्पले कपायली, खटट स्वाद की होती है, पोदीना,नमक, 
मिर्च डाल कर चटनी बनाई जाती है। सोमरस पीते 
समय इसका उपयोग स्वाद के लिए परम्परागत होता 
आया है। इसकी मूल बडी कडवी होती है, स्थानीय 
लोग मूल को पका कर काढा बना कर उंदर व पेट दर्द 
पर बहुतायत से प्रयोग करते है । पेट दर्द पर तो यह बहुत 
है। सूश्र तोक्त स्वय प्रभ' नाम 


न 


की कही वनौषधि है। 
शयासक--थह सोम रस बनाने के काम आने वाली 
विशेष औषधि है, सोमरस बनाते समय इसकी रोटी 
जिसे जन भाषा में 'कोदवें' कहते है बना कर उपयोग भे 
लाया जाता है वेद शास्त्रो में इसे उपास्य अन्न माना 
गया हे, जब और.- श्यामक को बहुत महत्व का अन्त माना 
जाता है १ सोमरस बनाने के अलावा गरीब लोग इसकी 
'सैटी भी बना कर खाते है, इसकी खीर बनाकर खाना ' 
-तो बहुत उत्तम है, इसकी दुध से वनी खीर की यज्ञ में 
गाहुति देता श्रेष्ठ माना गया है। इसे जन भाषा में 
भिगुरा, और श्यामक कहते है। फमिग्रुरा, श्यामक, श्यामा, 
सुखमारों, अविक्रिया, राजधान्य, त्रिविज, तृणवीत्तम, 
संमाघोस, समाक, सावा, सामुला, श्यामधान आदि इसके 
प्रसिद्ध नाम है । हे 
नोट--वेदो मे खाद्यान्‍्तो मे जितनी प्रशसा जौँ और 
श्यामक की की गई हैं उतनी किसी अम्य की नहीं की 
गई, सुष्टि के आदि से इन दो अन्नो की ओर आर्यों का 
विशेष घ्यान रहा है। ये दोनो अन्न स्वय जात पैदा होते 
थे, कही कही अब भी होते है । लेकित कृषि इनकी बहुत 
प्राचीन समय से होती आई है। , 
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श्री डा० रमेग दर्मा, वीग्आाई०एम०एस०, पी०्जी०एप्त०, डी०एवाई०एम ० हि ति), इन्घ्टीट्यूट आफ भेडीकल 


साइन्सेण बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी तथा अध्यक्ष राजकीय आयु० चिकिग्जस्सल 


त्तापानी) शिमला हिल्‍ज (हिं०प्र०) 


* 





विभाग से वहाँ के असिस्‍्टेश्ट प्रोफेतर श्री चाई० एस० घम्मी छी देख रेस मे >जीमती सरितासूद बैदाद्यायों 


ने लिखा है । तथा 


शं 


दूसरा लेख भ्री डा० रमेशचन्द शर्मा दी० आई० एस० एस० शी०,2० बाई० एम० प्रसुति तथा 
अध्यक्ष राणकीय आयुर्वेदिक चिंकित्सालय जस्सल तत्ता पानी शिमला हिल हिमाचल प्रदेश हारा लिखा गया 
है। दोनो के लेख भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टिकोण के हैं॥ अतः दोनो का प्रकाशन किया जा रहा है। दोनो के 
विचार एक चस्तु के लिए विभिन्‍न हृष्टिकोण से है ॥ विशेष तर्के-वित्र्क न कर पाठको के विचाराय रखा जा 
रहा है । -लक्ष्मणा जो शास्त्रीय विचार की है बह इनसे पृथक ब्रव्य है॥ श्री शर्मा का लंक्ष्मणा संबन्धी 
विचार वैद्या जी को अपेक्षा अधिक परिमार्जित है । 


5 --विश्वनाथ द्विवेदी 





देवभूमि भारत शताब्दियो से असख्य गुणकारी वन- 
स्पतिओं का अक्षय मडार रही है। सजीवनी जैसी अचूक 
वनस्पतिया यहाँ युगो से भमृतवत मुर्दों मे जीवन फूंकती 
रही है। कालक्रम से अव्यवस्थित शिक्षा, राजनीतिक 
अच्थिरता, राज्यद्वप, अल्पज्ञता तथा कपटी' वनस्पति 
व्यापारियों की कृपा से यहु सब लुप्त प्राय हो गई, परि- 
णामस्वरूप औपधियाँ सन्दिग्ध सज्ञा प्राप्त करने लगी 
भौर आज इनकी सूची बहुत विस्तृत हैं। इन सबमे से 
एक लक्ष्मणा भी है जो अत्यन्त विवाद का विषय है। 

विभिन्‍न गार्प ग्रन्‍्यो मे लक्ष्मणा का अत्यन्त सक्षिप्त 
वर्गन मिलता है। भावप्रकाश निचण्टु के अनुसार लक्ष्मणा 
का परिचय निम्न प्रकार से हे- 

पुत्रकाकार रक्ताल्पविन्दुभिलाडिछितच्छदा | 

लब्ष्मणा पुत्नजननी बस्तगन्धाकृतिभंवेत । 

_कथिता पुत्रदाप्वश्या लक्ष्मणा सुनिषुद्धने ॥ 


अर्थात लक्ष्मणा के पत्तों पर लाल रग के छोटे छोटे 
विन्दुओ पुरुष का आकार बना होता हे तथा इनकी 
आक्ृति से वस्तगन्घा के समान होती हैं । यहाँ दोनों 
रेखाकित शब्द “पुत्रकीकार” तथा “वस्तगन्धा” का 
विवेचन आवश्यक है । 

यदि “पुश्रकाकार: से मानवाकृति कद बर्थ लें, 
क्योंकि लक्ष्मणाँ के मूल का प्रयोग करने का ही निर्देश 
है, तो इसकी तुलना चीन में प्राप्य वनस्पति ' ऑरेलिया 
क्विनृववी फो लिया” (#74॥8 0ण््रवृप्शणा।, झध्ा॥ 
579279०४४७) से की जा सकती है। इसे चीनी भाषा 
मे जिन्सेग (575678) कहते ह । इसकी जड को वहाँ 
बहुत प्रभावशाली माना जाता है । शायद इसका कारण 
इसका मानवाक्ृति से साहश्य हो सकता हे । इसका पौधा 
छोटा तथा पत्ते करतलाकार होते हैं। इसकी जड का 
स्वाद कुछ तिक्त तथा सुगन्बित होता है। वहाँ इसे रसा- 


यन मानते हैं। और जितना महत्व यहाँ लक्ष्मणा को 
दिया जाता है लगमग वैसा ही जिस्सेग को चीन मे देते 
हैं। लक्ष्मणा के रसायन ग्रुणों के कारण ही सुश्रुत ने इसे 
नवजात शिशु को लक्ष्मणा सिद्ध धृत्पान कर नि का आदेश 
दिया है । है 
». *“"द्वितीये लक्ष्मणा सिद्ध संपि | 
“२9० शा० अठ २ ०्नरद 
बस्तगन्धा से कुछ विद्वान वन अजवायन मानते 
हैं तथा कुछ इमका अर्थ “ ब्कक की गन्ध साहश्य गनन्‍्ध 
वाला” करते हैं। इसका अर्थ कूँवन अजवायन' करना 
ही ठीक है क्योंकि 4॥97775 8|[एशीप ग़या, सिशा। 
[00908० (थाईमस सर्पाईलमूँक० लेबिएटी) के पत्ते 
भवृन्त, ईडच के अष्दमास से चूंदुयाश के घेरे मे किड्न्चित 
आयताकार अण्डाकार होते हैं, दर उत पर तैलीय धब्बे 
होते हैं। पहाँ तैलीय पब्बो की; लाल रग के छोटे-छोटे 
बिर्दुओ से मिलाया जा सकता'है -भर्पात लक्ष्मणा के पत्ते 
बन अजवायन के पत्तो से साम्य: रखते हैं । 
मदनपाल विधण्टु में लक्ष्मशद के विषय में लिम्न वर्णन 
मिलता है। ८ १ 
गोक्षीर सदृ्श्यपुष्ष रोमबंल्लिसर्मा-वतस्‌ । 
रक्त बिय्दू युक्त पतन्र शक्ष्मणा5:कार उच्यते ॥। 
यहाँ लक्ष्मणा के पुष्पो का वर्णन “ग्रोक्षीर सहश' 
किया है अर्थात इसके पुष्प सफेद होते हैं परन्तु विल्कुल 
"सफेद न होकर पीली भाँई से युक्त होते हैं क्योंकि गाय 
क्षीर पीली काई वाला होता है । इसके साथ-साथ पुष्प 
रोमयुक्त होते है । यह वर्णन 'मभावप्रकाश में उपलब्ध नही 
हैं। मदनपाल निघण्दु का यह वर्णन कुछ हनुमान बेल 
(ए्वेत गति) [90769 $6एशा& ि०शा, ऐक्षत (एणा+ 


२०]९०॥४०८४० . (आईपोमिया सेपिएरिआ कोएन फ्‌० 
कावोल्व्युलेसी) से साम्य रखता है । 


घन्वन्तरि तथा राजनिघप्टु में श्वेत कण्टकारी को ' 


लक्ष्मणा कह्ा है परस्तु राजनिघण्ठु मे मूलिकादि वर्ग मे फिर 
से लक्ष्मणा का उल्लेख है और इसके गुणो मे स्त्री वम्ध्यत्व 
विनाशिनी दिया है | इससे ऐसा माछुम पडता है कि उस 
समय भी श्वेत कण्टकारी को लक्ष्मणा मानते थे, भावप्रकाश 
मे श्वेत कण्ठकारी का निम् वर्धन है 


बबेता क्ुद्रा चखहासा लक्ष्मणा क्षेत्र दूतिका । 
गर्भदा चन्द्रमा चस्द्रो चनद्रपुष्पा श्रियद्धूरी ॥ 





तथा इसके ग्रुणो का वर्णन इस भकार दिया है-- 
तह॒लक्ता सिता क्षुद्रा विशेषादुगर्मकारिणी । 
इसमे सन्देह नही कि ष्वेत कष्टकारी भें गर्भकारक 
गुण हो फिर भी लक्ष्मणा उससे भिश्त है। कारण विभिन्‍न 
ग्र्यों में दोनों वचरपतियों का वर्णन एक साथ मिलता 
है । यथा - अष्टाग सप्रह, शारीर १०६१ में पुसवन विधि 
में लक्षणा तथा श्वेत कण्टकारी का वर्णन एक साथ 
पिलता है-- 
तथथा-लक्ष्मणा वठशुद्भ' सहदेवी विश्वदेवा-नामस्य- 
तमां क्षीरेडभिपुत्यत्रीशएचतु रो "०० तथा पुष्योड् ताया: 
एवेत वुहृत्या मूलकल्काद्ररसे तावयेत । 
अत स्पष्ट है कि यह दोनो मलग-२ वनस्पतिया हैं । 
कोष में लक्ष्मणा का अर्थ हुस जाति का पक्षी किया 
है। इससे कुछ सकेत ऐसा मिलता है कि इसका क्षुप 
हुंसाकृति का होता है। इसी आधार पर मष्य प्रदेश में 
जबलपुर के पास के जंगलों में वन विभाग 'ने कुछ ऐसी 
वनस्पति पाई है जिसे लोग वहाँ पुंसवन कार्य के लिए 
' भ्रयोग करते हैं। इस क्षुप की आकृति कुछ हंस से साम्य 
रखती है । 
चरक सहिता सूत्र स्थान ४-४६ में अमोधा नाम की 
वनस्पति का वर्णन हैं। जिसका अर्थ ठीकाकार ने (चक्र 
दत्त मतानुसार) लक्ष्मणा किया है, परष्तु भावश्नकारा न्ति० 
के अमेकार्थताम वर्ग मे अमोघा का अर्थ विडजू और पाटला 
किया है । | 
डा० गड्भासहाय पाण्डेय व श्रीकृष्णचच् चुनेंकर ने 
भावप्रकाश निधण्टु की टीका में परिशिष्ट भाग मे एंष्ठ 
८४१ पर सूची इण्डियन वैलाडोना (7098 8079 
ए096 ७६ ॥॥70ती6ए एथा॥ : 808780९०४८०) के वर्णन 
मे इसका नाम लक्ष्मणा ? करके दिया है जोकि इसका 
विदेशी भेद है । 
इण्डियन मेडीसनल प्लाट्स के राचियता लेफ्ट० 
कीतिकर और मेजर वसु तथा श्री जयक्षष्ण इच्द् ने 
हमुमाने बेल अथवा बनकलमी (7एणा९4 छ6ए8776 
ह्ु०७ा) को लक्ष्मणा माना है। सभवताः इसका आधार 
मदनपाल निषण्टु है। हनुमान वेल प्राय. वर्ष भर होती ( 
विशेषत चौमासा में । इसका तना रोयेदार तथा परत्ं 
मिलोय के समान होते हैं। कुछ पत्तो में ऊपर की ओ५ 


रही का नए « अब की 2 मी हक 


फल दिच्ओ 


दब 4 नम छे पास जामुनी रय के छींठे होते हैं । एुत्त 
बढ़वा फीे यामुनी रग के और सिद्दे पीताम होते हूँ । 
पृष्य कौ मस्य बनेर के फदो जैसी ती हू। फव भूरे रग 
के गोल तथ्य सिरे पर नुझीले होते हैं । वीज तिकोने इृस्के 
भूरे तथा सस्या में दो होते हैं जिन पर सूद्म वालों की 
रोमवल्दी होती ढै। इसकी एक सफेद फू जाति भी 
होती है दे 
लाता स्पलाल वैश्य ने स. १६७३ (सम्‌ १८६३६) में 
विसी साधू की सहायता से 'लक्ष्मणा ऋण्किश लक्ष्मण 
इूला के समीप एक करने के किनारे प्राप्त की । इस का लुप 
संगंभग १० लम्बा पाया गया तथा पत्त ब्राह्मा के पत्ता 
फंसे, पर कुछ बड़े थे । विष्दी पत्तों पर लाल भौर कब्यों 
पर प्वेत-सेत चिन्ह थे । किसी भी प्रकार का फूल था 
ढह्द उसमें नहीं था । साथु ने उर्हें बताया कि श्वेत चिन्ह 
$; प्ती मे प्रयोग से क्या तथा रक्त बिस्‍्हू वाले पत्तों से 
पृष्ठ पैदा ट्लीता है। ध॥सी झुप का पचाग प्रयोग झरने पर 
हम उत्साहवर्थक परिणाम भी मिले । ह 
कद नदा के वर्णन से इसवा स्थप्ट हो ग्रया हैं कि 
धआपग्रत्यों में बह वर्णन नहीं दि लक्ष्मणा का छुप होता है 
या संता | विभिन्‍न प्रन्धों में निम्नलिसित बनस्पतियों 
थी सदमगी बांस दिया गया है- 
१-ए0ीश0एशा श्वाप्राएा साफ. ८: 
पुकप्रा, उधक्चशए7श४९ (वायोफाउडम सेन्सिटिलम डी- 
भो८ ४ ० जिरंतिएसी) 
म_--फणाएव्ड इ8घएादाह #त्ला, मद) (07- 
णर्प्रोएष्ट्य्ट (ापोमिया सेपिएरिया वोएन ८ 
कखोल््युविमी) । 

“«ैडए ता 8208 #&प्रात्शादव।5 59/९0968, सिशा 
$तश्श2:टव८.. मेस्टरागोरा आटवनेजिस स्प्रे, फै० 
गगहपंगी। 

ई-+ कवि कैग्गएीडस0ाब; मीध्वणा: #ग09 
ध्ट्थट पट्रएच मेध्टारोरा, फौठ एठोपेसी) । 

प+४िकाएदंतव सश्याएपरीणर ३2०07, एशया, 
5 दृघलव॥ ४288 (ग्मिधियां जमनिम्तीरा रॉय फै, छ्स्यू- 
ईव्चीआ ५१ 

दकर १७ कए + जदरादा ला डा संदेह /॥ 


कछ। अपाओ आपस म्श्द्पा कु 


सिलहे है 





परन्त ऊछ आधार ऐसे स्थापित किए था नब्ते है जिनसे 
किसी निम्चण पर पहुंचा जा सछत्ता है । बत निम्व लक्षर्णो 
या चिह्नो वाली वनस्पति लक्ष्मणा कहा जा सकता हू । 
१--वह वनस्पति जिक्षके पत्तो पर लाल चिह्न हो । 
२--जिसकी मूल मानवाइृति की हो-- 
३--पुत्रदाता ग्रृग--सवने महत्वपूर्ण बावार जो 
लक्ष्मणा के लिए द्ोना चाहिए वह हैं इसका पुत्रदाता युगा 
अन्य वनस्पतियों जैसे श्वेत कंटकारी में गर्मकारक पुण 
तो अवश्य हैं परन्तु पुत्रदाता गुण नहीं । ग्रन्थों में इसका 
वर्णन विभेषत. पुँसवन कर्म में बाया हैं। सुश्रुव शरीर 
अ० २ के बनुसार- हु 
लब्पगर्मायाम्चतेप्वहू सु लक्ष्मणा बट्यृज्भ सहुदेश 
विश्वदेवानामन्यतम क्षीरेणाभिपृत्य त्ररचतुरों वा विन्दृन 
दद्याइक्षिपवासापुटे पुत्रकामाये न च दान्तिष्ठीवेत । 
ग्यप सहिता के जाती सूत्रीवाध्याय में पुन ष्टि के 
लिए लदमणा के नस्य का वर्णन है---_- 
लक्ष्मणामदिमलोडय * सोम- पवत इत्येतेन शतजप्तेन 
घाविश्या व्याहृतिभि, अपोदेविरुषसुज इति मन्त्रेण नस्य 
दत्वा वामदेव्य जपित्वा दक्षिणन पाश्वेन स्विय भाययीत' 
बामपाएवेंत पुमानुरब्वीत्तिणोपशयति | शर्ते: प्रजा चाचरेत 


काश्यप ने लक्ष्मणा का प्रयोग गर्म घारण से पहले 
*रने को कहा है।) 


मैपज्यरत्तावली में योनिव्यापद चिकेत्सा 
योग निम्न प्रकार से वर्णित है--- 

पृष्पोद्युत लब्मणायाश्चक्राद्वायास्तु कन्यया । 

पिप्ठ मूंल इस्यबृतपीत भूत्ती तु पुत्रदम ॥ 


से पुतप्रद 


कश्ब-- पुष्या्के बोगोदबुत लब्मणाया, 
मूल तथा खेत बलास्तु पिप्दवा। 
अप्येकरर्णा परयक्षा निषीत 
स्त्रिय दर 


स्मृत प्रश्नकर मुनीन्‍्द ॥ 


” “युध्योद्द लाया लध्ष्मणाया मृपपल्ध 
प्रयमा पिलेल्युत्रस्थोत्पादाय स्थितये च- 

टुम प्रकार स्पस्द हे कि पृत्रदाता गृंग लक्ष्मणा वा 
विशि् गुण # छो ज्वैस कटटारी या अर में नहीं 
क्षत माखप्रदाण निभमरस्ट में बशित लदभगा मो ही लक्ष्मता 


गमब्यना खाहिए अह्य नहों और शिसी निर्णय एर पहु- 
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चने से पहले इन सव तथ्यों को समक्ष रखता आवश्यक 
है। सतत पर्श्रिम व सहयोग, निश्चय ही _लक्ष्मणा को 
प्रकाश में लाने मे सहायक होगा ऐसा विश्वास है । 
संदर्भ प्रथ - दी 
१--अप्टाग सग्रह-अनिदेव गुप्त निर्णय सागर,वम्बई । 
२->भप्टाग हुदय भागीरशी टिप्पणी चोौखम्बा 
सस्कृत सीरीज वाराणसी १६५१६ । ॒ 
३- काशयप सहिता टीका श्री सत्यपाल । चौखम्बा 
प्रकाशन वाराणसी १६५३४। .., । 
४--चकरदत्त टीका श्री जगदीशएवर त्िपाठी चोफम्बा 
प्रदाशन वाराणसी (देय । 
५- चरक सहिता टीका प० काशीनाथ शास्त्री तथा 
डा० मोरराताय चतु्बती 'चौद्धम्व। प्रकाशन वाराणसी । 
६-अ्रपज्य रत्वावली श्री अम्विकादत्त शास्त्री 
चौखम्दा प्रकाशन वाराणसी १६६६ ॥ 
७छ--भाव्रकाश निघण्टदु डा० गगासहाय पाण्डेय व 
श्रीकृष्ण चन्द्र चुतेकर चौसम्बा प्रकाशन १६६६ । 


लक्ष्मरपा 


लक्ष्मणा-लक्ष्मणा नाम की औषधि आयुर्वेदोक्त सदिर- 
धौषधियों मे एक है न केवल संदिग्ध ही बल्कि भमप्माप्य 
भी | वैसे तो इसके नामार्थ मे ही भिन्‍नतां हैं। यथा कोष 
में हुस जाति का पक्षी और शब्दकल्पद्ुुम भे महाभारत 
तथा भागवत्तोक्त राजा दुर्योधन की कन्या परन्तु आयुर्वेद 
में लक्ष्मणा का अर्थ ओऔपधि लिया है। 
परिशच्रय --सर्व प्रथम निधण्ठु भावप्रकाशोक्त लक्षणों 
से इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यथा पुन्ना- 
कार रक्तबिन्दु "०० ** लक्ष्मणा मुनिपुद्भधवे: । कय- 
देव निधण्दु में लिखा है कि भारत के भिनत-२ शैलवनो में 
- पाई जाती है । वस्तुतः यह विभिन्‍नता तो इसके न मिलने 
से है असत्ती लक्ष्मणा एक है। अत. इसकी विभिन्‍्नता 
अस्वीकार्य है । शालिग्राम तथा मदनपाल निधण्दुओ में 
और द्रव्यगुण विज्ञान मे लक्ष्मषणा नाम से कण्टकारी का 
ही ग्रहण किया जाता है जबकि लक्ष्मणा तथा कण्टकारी 
के रस गुण बवीय॑ विपाकादि मे भिन्‍नता है । लक्ष्मणा मधुर 
रस, शीत, गुरु, सर, रक्षादि ग्रुण युक्त, शीतवीयं, मधुर 


सन्दिग्धवीषधि अं :च००25ककर् ३२३ 


८--मदनपाल निधण्ठु श्री गंगा विष्णु लक्ष्मी बेंक- 

टेदवर प्रेस वम्बई १६५४। 

-राजनिधण्ठु सहितो धम्वस्तरीय निप्नण्दु टीका 
नारायण विट्ुल जानस्दाश्रम प्रेस पूना १८९६ | 
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“ भीसती सरितातुद वैद्याचार्या एम ए- वा६.एम (प्रथम) 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियात्रा 


विपाकी और कण्टकारी कठु-तिक्त रस वाली, सघुनएक्त 
उष्ण भुणयुक्त, उष्णवीर्य तथा कठु विपाकी होती है ॥ 
कण्टका री क्षुद्रा तथा बृद्ठती भेद से दो -प्रकार की पुनः 
श्वेत फूल वाली होने से श्वेत क्षुद्र तथा श्वेत बूहती दो 
प्रकार की होती है। इस प्रकार घार प्रकार की कण्ट- 
कारी मे से कौन सी लक्ष्मणा है यह विनिश्चय भी तो 
होना चाहिए। 

आजकल घार द्रव्यो को कण्टकारी भाना जारहा है । 
परन्तु उनके लक्ष्मणा होने मे सदेह है। क्योकि आधुनिक 
वनस्पति शास्त्रों को देखने से किसी में भी शास्चोक्त 
लक्षण नही मिलते । वे द्वव्य निम्न हैं-- ] 
[-7एणा08०8 इक. _ 
2-5680794 'शक्वाए'ब808 
3-शाध्रातर (७काशाठ8 
4-80797#एफए)र $धाशपरपा 


तृतीय तथा चतुर्थ के स्वरूपमे भिन्‍्तता है। लक्ष्मणा के 
पत्ते एकान्तर होते हैं जबकि इनके सयुक्त (007०6) 


इश्४॑ |] 





तथा एक बीच में उसके घारो भोर घेरे के रूप से [ए०ण- 
8८0) होते हैं । यूनानी द्रव्यग्ुण विज्ञान में तो इसे घरतु- 
रादि वर्ग मे उहिलखित किया है णायद पत्तो की आकृति 
घतुरे के पन्नो से सिसती हो, परन्तु एक ही नाम वहुत से 
प्रव्यो को दिया जा सकता हैं। इसलिए जहा जिसका 
प्रसग हो वहां उसे ही ग्रहण करना चाहिये । इसके ग्रुण 
कर्मों में लिखा है कि श्वेद तथा दूध की उत्पत्ति बन्द 
करती है तथा विशेषकर मृत्रजनत और हुय है। जबकि 
प्रथम कार्य दुग्घोत्पत्ति को बन्द करना नही कर सकती । 
रसायन होने से, रतायन तो हुस्धवर्धक हुआ करते हैं । 
रसायन कहते ही उसे हैं जो रलादि -चातुनों की पुष्टि 
करे यथा -- 
लाभोपषायों हि शास्त्वानां रसादीनां रसायवम्‌ । 
सुप्रलिद्ध वनस्पतिशास्त्रश जयक्ृष्ण॑ इन्द्र जी तथा 
इण्डियन मेडिसिन प्लाब्द्स के रचियता ॥, [६ 8. कैश 
छ ने 79ण70७8 $वक्रांत्र78 को लक्ष्मणा माना है । इसे 
गुजराती में हनुमान बेल, हिन्दी तथा बंगाली परे वनकलमी_ 
कहते हैं। इण्डियन मेटेरिया मैडिका में भी इसी का 
सक्षिप्त वर्णन है । इसका रस तीक्षण एसिड तथा सखिया 
का प्रतिविप है । इसकी उत्पत्ति पौधो पर बताई हैं। वाद 
में लिखा है कि सफेद फूल जाति ही लक्ष्मणा है। बतः 
लद्ष्मणा इससे भी मिलन हुई । ह॒ 
वास्तविक लक्ष्मणा की माकृति में भी भिन्‍नता है । 
कोई तो इसे क्षुप मानते हैं, कोई लता । बंगाल के कवि- 
राज हरलाल ग्रुस्त एक जाति का कन्द मानते है जो कि 
हिमालय जैसे दुर्गेम स्थानों में होता है। पत्र रात्रि को 
दीपक के समान चमकते हैं । प्रात. कड जाते है। रात्रि 
को पुन. नए भाते हैं। अत' दिव्यौषधि कही जा सकती है । 
ल्ुपाकार लक्ष्मणा के पत्ते कुशपत्राकार तथा लता के 
ताम्वूलपनाकार होते हैं। क्षुप का कन्द खूब श्वेत तथा 
अधिक सुआवदार होता है जबकि लता का कद कम श्वेत 
तथा कम लुआवदार होता है। इसलिए प्रथम उत्तम 
तथा हित्तीय मध्यम होता है ॥ गमियो में पौधे जल जाते 
हैं जत्रकि कन्द जीवित रहते हैं ओर वर्षा ऋतु मे पौधे के 
साथ-२ वृद्धि को भ्राप्त होते हैं। नाश्विन तथा कातिक में 
प्रीदावस्था में होता है, इसी समय सेवन करना हितावह 
-ऐै। इससे पूर्णतया कन्द सिद्ध होता है परन्तु पत्र, फल, 


रे आज ॑> लक ना 








फूल होते ही नही ऐसा नही है क्योकि कन्द जाति हृस्ति- 
कन्द तथा क्ृष्माण्डादि पर पंन्र, फल, फूल होते हैं। कन्द 
होने के कारण भी इसमे आन्ति हो जाती है क्योकि इसके 
प्रयोग मे जड या पचाँंग लिखा है। कन्द भूस्यित काण्ड 
हैं और इसी कारण इसे मूल लिख दिया गया है । यह 
भी हो सकता है जो कन्दरहित अन्य मानते हो वो इससे 
भिन्न कहते है । 

वस्तुत लक्ष्मणा भावप्रकाशोक्त लक्ष्मणा ही है। 
यथा--पुत्राका र-रक्ताल्पविन्दुभिलाब्छिता सदा लक्ष्मणा 
पुत्रजननी वस्तगन्धाकृतिभवेत्‌ शरत्काले मवति सा कथिता 
पुत्रदाउतश्य लक्ष्मणा मुनिपुद्धवः ।”/ वस्तगन्धा का अर्थ 
कही बकरे की गन्ध सद्ृश, कही वन अजवायन, कही 
तुलसी करते है। शालिग्रांम ने चेल पुत्रक सहृश लिसी 
है | पुत्रक के दो अर्थ किये हैं-- दवना और पुत्र । दवना 
का अर्थ है वन अजवायन (माकृति समान होने से) बस्त- 
गन्धा का अर्थ इसमे छोड दिया है | अत क्षुप वन अजवा- 
यन के समान, पत्ते तुलसी की तरह, कन्द पुताकार तथा 
पत्तो पर भी पुत्राकार लाल रग के छीटें होते हैं । 

विभिन्‍न भापाओ में नाम--हिन्दी-बनकलमी, 
लक्ष्मणा, वयाली-बनकलमी, मराठी-आमटी, ग्रुजराती- * 
हनुमानवेल; कच्छ-रात्ती गुमड बेल, तेलगू-मेटातुती, 


मंग्रेजी-590०४८०6 [,९४ए४१ [907068, लेटिन-9000088 
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उत्पत्तिस्थान--समस्त भारत, सीलोन, मलाया, 
फारमोसा मे रास्ते के दोनो ओर खेतो, बगीचो, बाढ़ो पानी 
के छोरो पर पाई जाती है । 

रस--मधुर, ग्रुग--प्र-शीत-गुरू-शीत, चीय--शीत, 
विपाक--मधुर, प्रभाव-वल्य, वात-पित्तताशक, ग्रे 
तथा कफ, शुक्रोत्पादक । 

गुण-कर्म--रस तीक्ष्ण दाहक होने से मूत्रल है । 
गर्म तथा पुतरदात्री है। गर्म स्थापन कार्य भी करती है । 

सोमल की प्रतिविष है । 


रसायन, वलदायक, चिदोषनाशक, स्त्रीवन्ध्यत्व 


_ विनाश है। 


प्रयोज्याड्ू--कन्द (अथवा मूल) तथा पचाज् । 

प्रयोग - वेदों मे गर्माघधान को बहुत महत्व प्राप्त 
हे । अथवँवेद मे वीय॑ की पुष्ठि तथा गर्भाशय की निरो- 
ग्रिता बनाये रखने के लिए कहा है । 


[ 


गर्मिणी के गर्म भें रहता हुआ परम युप्नपूर्वक उत्पत्त 





सदिग्धता- चीन में #78 0ए॥पप्रर्धणी३ एथा- 


हो ठदा पुंसवन फर्म का सी उल्लैेज किया है। इसके लिये - 005 //90०86 मामक एक पौधा पाया जाता है, जिसे 


ओषधि का विधान है। अत. थेदिक काले मे भी इमका 
प्रयोग होता होगा ) ्‌ 
बरक संहिता में शरीर स्वान के अन्तर्गत जातिसूत्री- 
आध्याय में तथा सूजस्वान चतुर्याग्याय मे प्रजास्थापनौष- 
धियो भें लद्मणा का प्रयोग धारण, पान (दूध तथा घृत 
घिद्ध करके) पुष्यनक्षप भें जलरतान तथा सदेव स्पर्शनाथ 
प्रयोग का विधान है । 
सुब्रत सहिता में शरीरस्थान के घुक्रनोणिताण्याय 
के अभ्तगंत दूध में पीसकर पुत्र की कामना के लिए दक्षिणी 
नासापुट में तथा रून्‍्या की इच्छा के लिए वाम नॉसापुट 
में ३-४ बंद डालें परस्तु यूकता नहीं चाहिए । 
उत्तरतन्त शबुनि भ्रतिषेधाध्याय मे धारणार्थ प्रयोग 
है। अस्टाग हृदय से गर्मावक्तस्तिष्ध्याय में पुसवनकर्म 
के लिए सदमणा की जझ दूध में पीसकर मुल में या नासा 
द्वारा पात बरने से पृश्र॒ गर्म की उत्पन्ति होती के। पुत्र 
दौषायु होता है। मृतगर्मा दोप नस्ट होता है । 
काश्यप सहिता में भी जातीसूत्रीयाध्याय में पुर्नेष्टि 
कम के लिए जल में घोल कर नन्य ले । 
-  भैपण्यरत्तावलि में योनिव्यापत विकित्सा में पु्रभ्द 
तथा पुसबन योग में शदमणां का प्रयोग है। लक्ष्मणा को 
पुष्य नधषत्र मे उखाड़कर कस्मा के हाथो विसवाकर ऋतु 
स्नान के वाद ३ दिन तक दूध और थी के साथ पीने से 
अवश्य पुत्र प्राप्ति: होती है । 
घदि बन्ध्या का पति पुष्य नक्षत्र में लदमणा को जड़ 
से उल्ाडकर पीसकर घृत से मिलाकर स्त्री को चढावे 


और भोजनार दुग्घान्त देवे तो सेवन के घाद निरचय ही 
गर्म धारण होता है । 

योग तरझ्लिणी में शिवलिड्धी और लक्ष्मणा की जड 
को पुष्य नक्षत्रादि शुम योग मे पीस घृत से नस्य लेतो 
बलवान पुत्र तथा बाद में कन्याओ की उत्पत्ति होती है । 

मूत्रस होने से आममरी, मूत्नक्ृष्छ तथा पूयमेह मे दी 
जाती है। ब्रीज रजोरोघनाशक, कष्टप्रसव तथा बलैब्य 
रोग में दिये जाते है। इस तरह अन्य पुस्तकों में भिन्‍्न-२ 
प्रयोग गर्म अथवा पुत्र की प्राप्ती के लिए ही होते हैं । 

वर्गीक रण-चरक में प्रजास्थापन गुड्भच्यादि वर्ग, शता- 


वर्यादि वर्ग, मूलकादि वर्म, आनन्दाश्रमसस्कृतग्रन्थावलि 
त्रिवृत्तादि कुल में लक्ष्मणा की गणना है । 


हक 


जिन्मेग कहते हैं। इसकी जड़ को वहां प्रभावशाली औौपध 
मानते हैं। शायद इसका कारण सानवाहकृति से साइए्य 
हो । वहाँ के चिकित्सक इसे रोग तथा जराष्याधिनाशक 
मानते हैं। लद्षमणा के वर्णन में पुताकार का बर्थ यदि 
मानवाकृति वन्द करें तो दोनो में साम्यता मालूम होती 
है। क्योकि जितना महत्व अपने यहाँ लक्ष्मण का हें 
उतना ही चीन में जिप्तेग का है। इसका पौधा छोटा, 
पत्ते वारतनाकार, जए का स्वाद क्रिचितु कड़वा तथा जड़ 
सुगधित होती हैं। निम्नोक्त चारों लक्ष्मणा के नाम से हैं- 

. [9070७ 506.श्था8 घु0लशा प्यागाए-00- 
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3, ही ठशा्राव078 रिगी फिगर ॥.0६8- 
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4. 90 एप $िशाभाशया। 70.0 फल्यातरापि- 
ठंश87780090: 
भत जहाँ-जहाँ अनुसन्धान केन्द्र (२०४०कणी (०77०5) 
५ हो वहाँ-र इसके ऊपर अनुसंधान होना आवश्यक है। 
प्रसिद्ध तथा अनुनतुत योग-प्रदरादियोनिरोग फलघृत भे 
शाड़भर घर अदररोग चि० मे लक्ष्मणा लोह' मात्रा २ रत्ती 
बाजीकरण लक्ष्मणा लौह, लक्ष्मणारिष्ट २ त्तो० प्रातः साय 
एक भास तक । 
अनुपलब्ध होने से इसके प्रयोग मे प्रतिनिधि स्वरूप 
स्वेत कप्टकारी को लेते हैं। यह भी अपने उष्ण तथा कफ 
वातनुतादि गुणों से हनुमानवेल की तरह गर्भाशय का 
शोधन करके गर्भ की उत्पत्ति करती है। परन्तु कण्टकारी 
ही लक्ष्मणा है ऐसा नही, क्योंकि कण्ठकारी की तरह न 
तो इस पर काटे होते हैं, न ही फूल, पत्ते । मुख्य बात 
यह है. कि कण्टकारी के ग्रुणो मे केवल गर्भप्रद है ऐसा 
लिखा है जबकि लक्ष्मणा के परिचय तथा वर्णन मे अवश्य 
ही पुन्नदा है ऐसा वर्णन है। अत लक्ष्मणा इससे भिन्‍न है। 
इसलिए वर्तमान समय में अनुपलब्ध तथा उपलब्ध 


मे उच्चित परिचय न मिलने से कुछ भी कहना असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है । 


जापाला पातद 6 एृपातशाए० ० जि! ए.8 ताश, 
6586 शि्त०58ण-७००६ शएपफ7ए०४० ९णा०३०, 


7६७॥6/8. 







कएा खास रस बीए 
साहिस्‍्याचार्थ; काब्यतीर्थ 
8० वीडर द्रत्यगुण .- 
आंयवेद महाविद्योलय; 
वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय 
बाराणसी-२ 


जकफत_ -भी कैलाशपति पाण्डेय अयुर्वेशचार्य 
प्र क> | र्‌्‌ः 


इसके लेखक आयुर्वेदाचार्य श्री कलाशपति पाण्डेय रीडर द्रव्यगुण आयुर्वेद महाविद्यालय 
वा० स० वि० वि० वाराणसी के है। इन्होने वानस्पतिक ककुष्ठ की सिद्धि के लिए जितने सभव, 
विकल्प हो सकते है, उनको सामने रखकर सिद्ध किये हैं कि ककुष्ठ गारसिनियाँ मौटेला नामक 
लघु वृक्ष का परिष्कृत निर्यास है और मृद्वारश्य ग॒ को कर्कुष्ठ के ताम से ग्रहण चही करना चाहिए। 


विद्वान लेखक ने तर्क बितर्क के द्वारा अपने विश्वार की परिपुप्टि करने में कोई कसर 
नही रखी किच्तु सत्य यह है कि रस॒ शाह्व्रियों का वर्णित ककुष्ठ मृद्दारशज्ग है जो कि नाग 
का उपधातु लेथार्ज ([.०986) है और जो वर्णन दिये गये है तदनुसार सही मर्थ मे मृद्दरम्य ग 
ही है और वनस्पति शास्त्रियों का ककुष्ठ सुवर्णक्षीरी का निर्यास या गैम्बोज का निर्यास' ककुष्ठ 
है। किन्तु लेखक को वानस्पतिक कंकुष्ठ के नाम से भ्रम फेलाकर मुर्दासग को लेना स्वीकार 
नही है। उन्होने इस पक्ष मे ही तक दिये हैं कि ककुष्ठ से केवल गासिनियाँ मेटेला का निर्यास 


ही लेना चाहिए । 


वैद्य समुदाय मे ककुष्ठ के सम्बन्ध में अर्से से अ्राम्ति 
चल रही है । यद्यपि सहिता काल में यह निविवाद था 
लेकिन प्रयोग अत्यन्त विरल' मिलता है। चरक सहिता 
में इसका उल्लेख नही है। सुश्रुत सहिता मे केवल एक 
स्थल पर उल्लेख मिलता है। अष्टाय समग्रह एवं हृदय में 
“भी उल्लेख नही मिलता है। 


--विश्वनाथ द्विवेदी 


इसकी गणना रसशास्त्रीय ग्रन्थों मे उपरस के अस्तर्गंत 
भी की गई है और प्राय मध्यकालीन रसशास्त्र के ग्रथो 
से यह अ्रमविशेष पल्‍लवित हुआ है,जहाँ कतिपय प्राणिज 
द्रव्पो मे भी ककृष्ठ की परिकल्पना हृष्टिगोचर होती है । 

इस प्रकार देश भेद से, काल भेद से ककुष्ठ के 
स्थान पर निम्न द्रव्य प्रयोग मे आते रहे हैं --- 


$ 





१ फेचिहृदन्ति कड॒कुष्ठ सदयोजातस्य दन्तिनः। बर्चइच द्यासपरीतामरेचन परिकशथ्पते ।| 





कतिचिन्तेजिवाहाना नाल कड्छू प्ठसंसक्म्‌ । वदन्ति श्वेत पीताभ तदतोब्न विरेचनस ॥ 


2 & % वर्चस्तद्यदगजोंज़्वम्‌ 


। क्वचिदन्यत्र सप्रोक्त तेनिवाहस्थतालजम्‌ ॥ 
वदन्ति ककुष्ठप्थापरे हि सच्य प्रसूतस्थ हि दन्तिनः शक़ृत्‌ । 


चतुर्य कंकुष्ठमिहेव वाजिनाम्‌ नाल हि केचितृ प्रवदस्तितउज्ञों | 


“-+र० र० स० ३/११५ 
--रंस कामधेनु 


है 


-- रस प्रकाश सुधाकरः 







१--सद्योजातदन्तिमल 

२--संच्योजात भएव का सामिताल* 

३--संद्योजात अश्वमल मा, 

४--मुदुद्र खूग (मुर्दा संग) [आध्याक्षटू७. 90 
एॉप्शाणागरण7०चदंता॥ (7,७०6 ७4०) 

५--उसारे रेवन्द 

६- रेवन्द चीनी मूल (रणए० क्वा॥007) 

७--हिमावत्ती निर्यास (स्वर्णक्षीरी निर्यास) 80ए/ 
शत ॥॥0709509075 है 

८--क कुष्ठ (5707 १०) ह 

इस अति का कारण एक मात्र इतना ही प्रतीत 
होता है कि यहू दु्लंम वनौपषधि थी और भारतीय भू 
भाग के पशिच्रमोत्तर प्रदेश में इसके कुछ वृक्ष उपत्ब्ध होते 
थे । विशेषत' इसका आयात बाहर श्याम (2077800/8) 
से होता था इसलिए इसके स्वरूप एवं आकृति को देख 
कर भिन्‍्त लोगो ने विभिन्‍न परिकल्पना कर डाली थी। 
उसी प्रकार की अ्रातियाँ परवर्ती दीकाकारों ने भी लिख 
डाली है जिससे यह और सदिग्ध हो गया है। सम्प्रति 
इसके शास्त्रीय स्वरूप एवं प्रकृति का विचार कर श्रांति 
के निराकरण का प्रयास अपेक्षित है । 

प्रथम तीन मान्यतायें तो निर्तात भ्रममूलक हैं. जो 
कि क कृष्ठ के बाह्य आकार एवं वर्ण को ध्यान मे रख 
कर गर्भगत मल यदि शुष्क हो जायेगा तो प्राय, श्याम 
पीताभ होगा और उसके स्थुलता के आधार पर बृह॒दा- 
कार पशु के ग्र्भमल की परिकल्पना श्षाकार हुई होगी। 
'तीसरी परिकल्पना भी अण्व के नाभिवाल की भ्रमवश 
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- परिचलित हो गयी होरी, जो कि मात्र श्रान्ति होने से 


किज्चिद भी विचाराहं नही है । 

अत; विज्ञेप रूप से मृद्दारश्ष ग॒ (मुर्दासज्भ) तथा 
-उसारे रेवन्द -किवा ककुष्ठ के सम्बन्ध से सदिस्धता 
विचारणीय है। इसी प्रसज्भ में रेवन्‍्दचीनी मूल तथा 
स्वणंक्षीरी (हिमावती) निर्यास भी स्पष्ट हो जान, 
चाहिए। 

अधिकाश प्राचीन निघण्दुओ मे-प्रायश वनौषधि 


 जैणी में ही यह वर्णित है जैसे-- 


' आचार्य हेमचर््र के निधण्ठु शेष मे - वृक्षकाण्ड, 
मदन पाल निधण्ठु मे---अभयादि वरगे, 
धन्वट्ारि निधण्टु मे->चदनादि वर्ग, 
शोढख में -- चदनादि वर्म 
मदन विनोद मे तो कड्थू प्ठ और स्वर्णक्षीरी का एक 
साथ ही ऊपर नीचे पाठ है। 
* क्तिपय निषण्दुओं भें जैसे-- 
राज निषण्दु में स्वर्णादि वर्ग. 
भावप्रकाश निषण्ठु मे घात्वादि वर्ग 
शालिग्राम निधण्दु मे घातुपधातु वर्ग मे उल्लेख 
इसके ग्रुणाधिक्य के कारण तथा रस (पारद) का 
उपकारक# या सहायक होने से उपरस में गणना हो जाने 
से उस उपरस के वर्णन-अनु रोध से उन वर्गों मे उल्लेख 
हो गया है-पभ्रतीत छ्ीता है । 


कंकुष्ठ के शास्त्रीय पर्याय 
ककुष्ठमू--कुष्ठरोग मे कम्‌ु-सुखदायक होने से । 


पलट शी लिर अप जल शमिी दि के कस की डक ललन अमल न तलाक अमन का 43३ 33. 533३२] उर २4 ननयणणणमम वध िममामनिमम भा णमनग2फफ2 गर्ग मम मिमी तक 
4 सद्योजातस्थ करिण दाकृतू कंकुष्ठमुच्चते ! यद्वासद्यः प्रसुतस्य वाजिवालस्थ विद्स्मृतम्‌ ॥ 


तालम्‌वा वाजिवालस्य इत्येब ककुष्ठके म्रम'। 


* सदयोजातस्य करिण दाकुृत ककुष्ठमुच्चते । यद्वासद्यः प्रसूतस्य 
नाल वा वाजिवालस्पेत्येवस नानाविधमतम्‌, आप्तवाक्यात्ममाण ठु 


$% गधादमगरिकासीसकाक्षीताल शिलाझजनस्‌ । ककृष्ठ चेत्युपरसश्चाष्ठो पारद कर्मेणि ॥ 


“आयुर्वेद प्रकाश 
वाजिवालस्थ विदस्पृतम ॥॥ 
सर्वेधा वचन जग्नु, ॥ -रसेख पुराण २४३ 
“-र. र. सम. 


ककुष्ठ कालकृष्ठ व विरज्भ रज्धदायकम्‌ । रेचक पुलक हस शोधन कालपालकम्‌ | ““धन्वन्तरि 


कंकुष्ठ कालकुष्ठं व. विरग रगदापकम्‌ ॥ -- शालिग्राम 
रेचक - पुलक चेव शोधघक फालपालकमु । --राजनिधण्टु 
ककुषठ काककृष्ठ च विरग कोलकाकुलम्‌ । --भावधप्काश 
ककुष्ठे स्थात्काककृष्ठ पुलक काकपालक., । रेचन शोधनों हवासो विरंगो रगदायक ॥ -- निधण्दु शैय 
कडुलकु्ठ कफुष्ठ रेचन रगनायकस्‌,॥ शोधन पुलह हास वराग कुज्जवालुकस्‌ ॥ --सदनपाल लि० 
ककुष्ठे सलसस्भुत पुलक कालवालुकस्‌ । हासार्य काककुष्ठ व्‌ बराग रगतायकम्‌ ॥ --रसकासधंतु 
ककुष्ठ काककृष्ठ च वराँग कोलबालुकम्‌ | --आयु० प्रकाश 

_ स्वर्ण क्षीरों हुमवती कक्ष्ठस्तीद्णवुग्पिका | --जध्दाग निधष्दु । 


स>यक-रकबनन 2० ०क+न सका ० जटा०- बरी». 


कालकुष्ठमू--कुष्ठरोग निवारण मे काल (अन्तक) 
के समान उपयोगी । 
काककुष्ठमू-काश्मी रज ओषधि विश्ेष कुष्ठ के स्थान 
पर मिश्रित कर बेचने से । 
विरज़जमु- विशिष्ट रज्ध (रज्जक) होने से । 
रज़्दायकम्‌--विशिष्ट राग प्रदायक होने से । 
रेचकम्‌ - विरेचन कारक होने से । 
पुलकमू, पुलहम्‌- हलका फुलका होने से । 
हासम-- अपेक्षाकृत भार में अल्प होने से । 
शोधनमू--वमन-विरेचन द्वारा दोष शोधक होने से । 
कालपालकम्ु-काल निश्चित अवधि १० वर्ष की 
कालमर्यादा के बाद ही वृक्ष से सग्रहीत होने से, अथवा 
१० घर्ष तक वीय॑ निविकार रहने से । 
काकपालकमू--नतीलवर्ण का वृक्ष होने से काक पक्षि 
विशेष का रक्षक होने से । तथा काक अपना घोसला 
बनाता है। 
कोलकाकुलमू--कोल जाति विशेष के लिये काबुल 
वर्ण विन्‍्यास में रझ्जक द्रव्य होने से उपयोगी । 
कड्टालकुष्ठमु--ककि गतौ धातु से औणादिक कालन 
प्रत्यय करके कड्भाल शब्द निष्पस्त होता हैं, अत, शोधक 
होने से गति विशेष प्रदायक कुष्ठ द्रव्य के मृलवत्‌ स्थूल 
खण्ड विशेष होते से । 
वराज्रमु-- स्वर्णवत्‌ श्रेष्ठ पीतवर्ण का होने से । 
कालवालुकम्‌ -- उचित काल (१० वर्ष) पर परि- 
पक्‍व होने से वालुका के समान तिर्यास कण उपलब्ध होने 


से, उससे कम या अधिक काल मे उत्कृष्ट कर्ण न उप-, 


लब्ध होने से । - 

मलसम्भूतमु-- मल धारणे (म्वादि) धातु से पचापच 
३/१/१३४) करके मल शब्द निष्पन्त होता है, अत. बस 
के खोखला में कुछ काल घारण करने से यह बनता है- 
भह प्रकट करता है । 

कोलवालुकम्‌--कोलोभेलक उत्सज्धे इड्भूपाल्या चित्र- 
क्ैेकिरौ, इस हेमकोप के आधार पर चित्रकारी मे उप- 
योगी वालुकावतु सूक््मकण विद्येप रूप चृर्ण होने से । 





" कु#जवालुकमु-कुजि अव्यक्त शब्दे (म्वादि)घातु से 
वाहुलकात्‌ निष्पन्त कुब्ज शब्द इसके मगर होने से मज़ 
काल में कुछ शब्द विरोध होकर बालुका (घुर्ण) रूप में 
प्रिणत होने से-प्रकट करता है। 

स्वरणक्षीरी, हेमवतती, तीक्षणदुग्धिका--अष्टाग निषण्दु 
में स्वरक्षीरी के पर्याय में कंकुज्ठ का उल्लेल है, अतः 
इसकी प्रकृति का आभास मिलता है। 

प्राय सभी प्रदर्शित पर्यायो का स्पप्टीकरण कंकुष्ठ 


(0277420) के विषय में सार्थक है । के विषय में सार्थक 


- है। यद्यपि कुछ पर्याय जो नाटकीयः वर्ण विन्यास की 


उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं, के आधार पर मुर्दासग को 
नाठकीय वर्ण विन्यास के उपयोगी होने से,उसमे भी-सार्थक 
हो सकते हैं, तथापि ककुष्ठ के भी रज्जक द्रव्य विशेष 
होने से इससे भी वह कार्य सम्मव होने तथा इसके गुण 
कर्म मे भी वर्णकारक होने से ककुष्ठ के अर्थ में विशेष 
सार्थक है । 

रस -हृदयतात्र के नक्म, ह्रादशथ तथा अष्टादश 
अध्योयो मे पारद संस्कार प्रकरण में कंकृष्ठ का उपयोग 
वर्णित है । टीकाकार में उसका अर्थ विरग किया है। 
यद्यपि विरग का अर्थ वि ८ विकृृत, रग + वग या रांगा 
किया जाता है और मुरदासगर को वग का विक्ृत रूप 
(0570०) मानकर ककृष्ठ का पर्याय किया जाना माना 
जा सकता है । वस्तुत मुरदासग नाग का यौगिक है, 
फिर भी त्रिवग के अन्तर्गत वग, यशद और चाग का 
समावेश होने से एक वग के सहश गुण कर्म वाला हीने 
से एक दूसरे के स्थान पर नाम चल सकता है। इसे 
उत्कृष्ट रसबन्धकारक* कहा गया है तथा पारद बन्धन 
में मुरदासग के उपयोगी होने से उसे ककुष्ठ मासना 
चाहिए । इसके समर्थंत्र मे वहद्रसराजसुन्दर में एक प्राचीन 
रससिद्ध ? भालुकि का नामोल्लेख कर विरग को वग के 
उपघातु४ का उल्लेख, जिसका समर्थन कविराज भूदेव 
सूखोपाष्यायम# ने अपने रस जलनिधि नामक प्रन्ध में 


किया है, उपन्यस्त होता है । इसी आधारपर अनेक बगीय 
कोषकारो ने अपने कोष/ ग्रन्थों मे पर्वतीय भृत्तिका विशेष 
उल्लेख किया है । 


# जसद॑ रज्ध सहश रोतिहेतुइ्च तन्मतम्‌। सीसं रज्ध ग्रुण शेय बिशेषान्मेहताशनम््‌ ॥ --आयु प्रकाश १६/१७८ 


# रस दन्धनसुत्कृष्टस ॥ 
४ उपचातुस्तु बगस्‍्य इति भालुकिभाषितस्‌ । 
4 रस जलनिधि-द्वितोय भाग-पृष्ठ २०७ । 

_ _ बाचस्पत्यमू, शब्दकल्प दुसः, 


&>7 : 00 अकाआत> ० 9.6 2 5 


- रसहूृदयतंत्र 
-- बू, रसराज/रंसेन्द्र पुराण 


शब्दस्तोत्र सहानिधिः आदि । 
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लेकिन इसमे वय का अस्तित्व न होने से यह वग का 


विकृत रूप नहीं है । अत साहचये कल्पना के आधार पर 
नामकरण का ठोस भाधार न होने से एवं 'भालुकि के 
प्रसिद्ध रस सिद्ध न होकर शल्यविद होने से , तथा “अनेक 
बनौपधिया भी उत्कृष्ट रसवध्घ॒कारक होती हे, एवं ककुष्ठ 
(ठथ79०९०) में भी रसवन्बन, की क्षमता है जिसके 
आधार पर ही इसका उपरस में परिगृणन हुआ है। 
(रसोपकल्पना मे सह'हाक द्रव्यो को उपरस कहते ' हैं एव 
इसमे प्राणिज (अम़्वर) एवं वानस्पतिक कम्पित्लक बादि 
का भी समावेश है। अनेक दिव्यौपधियों का तो उसी के 
लिए विशेष उल्लेख है ।) भत इस युक्तिसे ककुप्ठ के 
वान॑स्पतिक (50०४०) होने का निराकरण सम्मद 
नही है*। । 
उत्पत्ति स्थान--प्रायश. सभी आयुर्वेदीय ग्रन्थों से 
हिमालय* बतलाया गया है । सम्प्रति इस जाति के कुछ 
वक्ष पश्चिमोत्तर हिमालय, सिक्किम, नेपाल में ११,००० 
से १३,००० फीट की ऊचाई पर उपलब्ध होते हैं । 
यह 0था०णणां& थिव०॥० प्रजाति है । 
विशेषत यह श्यास्त के कम्ब्नोज प्रदेश में इसकी विशेष 
प्रजाति 'ठंद्रालाप& परश्षाएफ छत से प्राप्यप किया जाता 
है और इसके वृक्ष जब १० वर्ष के हो जाते है तव उनके 
स्कत्द भाग मे दीया लगाकर बाँस का फीफा काट कर 
लगा दिया जाता है जिसमे उसका राल मिश्रित निर्यास 
सग्रहीत होता हैं जिसे कछ काल तक उसी में रहूते देते 








# हिसयत्‌ पाद शिखरे ककृप्ठमुपजायते 


हिसवत्पाद शिखरे हिसवत, भत्यत पर्वतानां शिखरे। 


हिमाचल प्रवेश्ञोत्वल %& »( | --रसकामधेनु, । 
हिमाचलक वेशेतु ककुष्ठमुपजायते 


'हैं ॥ सूख जाने पर आच पर गर्भ करते हे जिससे वास 


चटख कर अलग हो जाता है/ और ककुष्ठ प्रथक कर 
निर्यात किया जाता है |और वही से भारत गाता है। 
कम्बोज से आने के कारण ही इसका नाम कम्बोजिया या 
अपश्र श गम्बोजिया रूप हुआ है। 
उत्पत्ति स्थान की दृष्टि से भी मुर्दासगर ककृष्ठ नहीं 

हो सकता है क्योकि रसग्रन्थो मे भी जहा ककृष्ठ की 
उत्पत्ति हिमालय पर वर्णित हे वही मुर्दासग की उत्पत्ति 
गुज रदेश एवं भाव्‌ की पर्व॑तश्रेणियों मे वर्णित हैं । 

'प्रकार-भावप्रकाश मे--रक्तकाल और अण्डव” दो भेद 
प्रदर्शित किये यये हैं। इनमे प्रथम पीताम, गुरु और 
स्निरव प्रतीत द्वोता है, हुसरा श्यामाभपीत और लघु 
होता है। रस प्रन्थो- में चलिकाकार और रेणुक भेद 
दिया हे । राजनिघण्द में तो त्वार” रजतवर्ण का भी 
उल्लेख है। अन्यत्र नलिका$. द्रेप्काण और रेणुक तीन भेद 
दिये है । ऊमश ये पीतवर्ण, श्यामाभपीत और श्याम वर्ण 
के होते हैं। एक जगह इसके रक्तवर्ण॥ होने का निर्देश 
है । लेकिन वहाँ पर मूंगा के वर्ण का उल्लेख है एवं मूंगा 
इपद्‌ रक्तवर्णवया 'रक्तामपीत भी उपलब्ध होता हे । 
.. इसके प्रकारो के आधार पर प्राय ककृष्ठ को मुर्दा- 
सग मानसे वाले युक्ति देते हैं कि ककृष्ठ प्रायः एक ही 
वर्ण का होता है लेकिन मुदासिग मे नाग (0,0४0) के 
योगिक होने से प्राय निदिष्ट सभी वर्ण सभव हैं। भार 
की इब्टि से गुर एवं लघु तथा मृदु एवं कठोर भेद ककृष्ठ 

“भावप्रकाश रसकामधेनु ९. र. समु. टीका 
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““आयुरवेद प्रकाश रसेन्द्र पुराण 
# सदुलम पीतदर्ण च भवेदर्गुजमण्डले । अर्वृदस्य गिरे पाण्वें जाते मृहार श्वृज्भवास | 


-“२«र,सभु ३/१४५ 


- « * तम्नक रक्तकात स्थात्तंदन्य दण्डकम्‌ स्मृतस्‌ | पीतप्रभ ग्रुरु स्विग्ध श्रेष्ठ ककृष्ठमादिमस्‌ । 


ध्याम पीत लघुत्पक्तसत्व तथाण्उकस्‌ ॥ “भाव प्रकाश 
तन्नैव नलिकास्य हि तदन्‍्यद्रेणुफम्‌ मतस्र्‌ ३ --२- र समृच्चय 
' ॥ फ्रकृप्ठ घ॒ द्विषा प्रोक्त तारहेमाश्नक तथा । --राजनिषघण्दु 


2 गुरु स्विग्ध बर त्रिधा। नलिकाज्य पीतवर्ण द्रेप्काण श्शमपीतकस्‌ । 


2 ककुप्ठ विद्प/च्छघम्‌ | - रसार्णव 


घन्व तू ४३ 


रेणुकम्‌ दयामलम्‌ >( -- रस कामघेनु 


32२०, 5 20 


जन 3० न... फलेलनरंअंतक 


इकन्तऋ 





में स्पष्टत प्रतीत नही होते लेकिन मुर्दासग में पीला 
वाला चिकना और भारी होता हे तथा श्यामाम कठोर 
और हल्का होता, है। स्वरूप की दृष्टि से नलिकाकार 
नली कै आकार का एवं रेणुक धूलि के समाच होना 
चाहिये | समव है ककृष्ठ को बाँस के खोखले में सम्रहीत 
होने से उसरी नली के आकार का हो जाता हे इसलिए 
नलिक भेद हो सकता हे । किन्तु रेणुक भेद, धूलि के 
समान उसके निर्यास के मिश्रित रूप होने से पिण्डाकार 
हो सकता है । रेणुक धूलि के आकार का सम्भव नही है, 
अपितु मुर्दासय मे उसके घरूर्ण रूप में धूलि का आकार 
समव है। 


नलिकाफार भेद भी-वाह्य रचनो मलिकाकार न 
होकर उसके तोटने पर सभवत शलाकाये सी अतीत 
होती हैं, वातावरण में अधिक देर तक रखने परवह प्राय" 
विलुप्त हो जाता है । लेकिन सच्च, हूंटे हुए परत में वह 
स्पष्ट प्रतीत होती है। और उन्ही आन्तरिक शलाका 
सहण ((४श४) मणिभीय रचना साहश्य कै आधार पर 
नलिकाकार भेद भी मुद्सिग मे संगत होता है । आयुर्वेद 
प्रकाश%# मे यह सजीव वर्णन सिलता है क्योकि मुर्दासंग 
में सृुक््म नलिकाओ के साथ लम्बी नालिया सी दीखती : 
हैं जोकि लम्बे छिद्रो के समान प्रत्तीत होती हैं । 


परन्तु यह कष्ट कल्पना मात्र है। वस्तुत ककुप्ठ के 
सग्रह के आधार पर और अग्नि सम्पर्क से निष्कासन मे 
अग्नि के तस्तम सयोग से एवं सग्रह काल की मर्यादा के 
आधार पर वर्ण मे भेद मिलना समव है तथा सूखने पर 
बीच के बातकोषो के कारण उनमे सच्छिद्रता भी सिल 
सकती है । रह गयी रेणुकाकार की वात--वहू भी यदि 
उपेक्षित रूप से जमीन पर गिर जायग्ा तव उसके निर्यास 
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बश दा भूमि मे शोपण होने से अधिकाँश राल भाग ही 
रह जायगा जो धूलि के समान ही होगा और गुणों मे भी 
ध्यून होगा ! 


सप्रति यह गोल, लम्बा, २.४५ सेमी० व्यास का वेलना- 
कार ठोस या सोसला भगुर दुकडा मिलता है। वर्ण 
रक्तामपीत या भूरापन लिए हुए नारग वर्ण का होता है । 
चूर्ण हरिद्रा घर्ण का होता है । इसके ऊपरी सतह पर 
वाँस के अन्दर की धारियो के निशान दिलाई पठते हैं ! 
प्रायः: दश वर्ष तक इसमे वीर्य रहता है। हरे 276 
6था॥०2७ कहते हूँ । 


दूसरा भेद जो पिण्डाकार होता है उसे (०७६७ 
62५277078०५ कहते हैं। रस के सवन्ध से भी इसे तिक्त 
कहा गया है जो कि ककृष्ठ में स्पप्टतः प्रतीयमान है 
परन्तु मुरदासग में किसी भी रस की प्रतीति स्पप्टत ने 
होने से इसे ककुष्ठ मानना ठीक नही हे । परन्तु कुछ लोग 
रस प्रिज्ञान को अनुमान गम्य मानकर जिस प्रकार स्वर्ण 
भादि कठिन घातुओ में परीक्षण एवं गुणकर्म के आधार 
पर अनुमेय-रस की परिकल्पना होती हे, ठीक उसी प्रकार 
मुरदासग में कठु-तिक्त रस की परिकत्पवा मानते हैं। 
लेकिन यह समीचीन नही हे क्योकि सुरदासग सीस का 
योगिक है, और आचार्य वास्भट्रन ने सीस का लवण 
स्कन्च* में वर्णन किया है, एवं लवण स्कन्ध में वणित 
गुणकर्म स्तम्भ, सघात और वध आदि नितान्‍्त कहु- 
तिक्त? रस के कर्स के विपरीत है, जो मुरदासग मे मिलते 
है, परन्तु ककृष्ठ (5709088) में नही मिलते है । अत 
रस के आधार पर मुरदासग को ककृष्ठ मानना युक्ति 
सगत नही है। सत्त्वाकपंण के सम्बन्ध से भी प्रायः सर्वत्र 
इसके सत्त्वरूप होने से संत्त्वाकषंण का निपेच७ मिलता 
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पीतप्रभ गुरु स्तिग्ध क कुप्ठं शिलयासमस्‌ । भृहतीव शलाकाभमस्‌ सच्छिद्रम्‌ नलिकाभिफ़्म्‌ । है 


रेणुकाट्यम्‌ तु क कुष्ठ श्याम पीत समन्वितम्‌ । व्यक्तसत्वं लघु प्राय पुर्वेस्मादहीव वीक । 


9. 9 मम के 


2 >€ > तच्च सत्त्वसयं प्रिये । --रसापंव 


अजय ह कण + से >ज पथ | 


“जायुवेद प्रकाश तथा रसेन्द्र पुराण 


वर सोवर्चेल कृष्ण विड सामुद्रमौद्धिदम्‌ ॥ रोसक॑ पाशुज सीस क्षारञ्चलवणों गण- ॥ 

लवण स्तम्भसघातवधविध्मापनोईस्निक्ठत्‌ । स्तेहनः स्वेदनस्तीकणों रोचनास्छेदमेदकृत्‌ ।॥। 

तिक्त स्पयमरोचिण्ण्ररुचिकुमितृड्विषम्‌ | कुष्ठ सूर्च्छा ज्वरो क्लेश दाह पित्त कफान्‌ जयेतु ॥- अब्हुण्सू० १० 
सत्तवाकर्षोष्स्य न प्रोक्तो यस्मात्तत्वमय हिततु । र०र०समु०, रसेंद्रचुडामणि ॥ है 





है। परन्तु रस कामघेनु में रस के 
उल्लेख हैं । मुरदासग का सत्त्वपातन 
उल्मेख के आधार पर 
दी जाती है 
जी कि एक संग्रह ग्रन्थ है । सम्मंव हें सम्रहकर्ता ते यह 


सत््वपातन/ का भी 
सम्मव होने से इस 
मुरदासग ही ककूष्ठ - हे--पयुक्ति 


लेकिन यह उल्लेख रसकामधैनु का है, 


विधि बिना रवय किये - गैरिक के समान वर्ण साम्य के 
आधार पर तद्ृ॒तु सत्त्वपातन का क्षी उल्लेख कर दिया 
हो, अत“ अामक है । ; 

,.. बरतुत यह सत्वडप अर्थात, राल एवं तिर्यास का 
शुष्क्रुप हैं, और इसका प्रचलित चाम उसारे-रेबन्द--रेवन्द 
का उसारा (सतत) हैं। इसलिए इसके सत्त्वस्प होने से 
इसका सत्वपातव नही सम्मव है। युध्पि उपरस में गणंना 
होने से कतिपय डप्रसो के समान इसके भी सत्त्वपातन 
की शा स्वाभाविक हैं । तथापि इसके वानस्पतिक एव 

५ सत्त्वस्वरूप को होने से सत्त्वपरातन एवं वानस्पतिक हृष्टि 
से भी सत््व निष्कासन नही सम्भव हैं, भ्त यह शका 
निर्मुल हैं) सहिंता ग्रन्थों में केवल सुश्रुतसहिता के सूत्र 
स्थान १८ वे अध्याय में 'बर्जनीय ब्रणो का वर्ण निर्देश 
करते हुये कक्‌प्ठ का वर्णन उपलब्ध होता हें-- 

ध्यामकुडू मकड्ू, प्ठसवर्णा: पित्तकोपत. । ., 
2 “58० सु० २८/१२ 
यहाँ पर ककुष्ठ की. व्याख्या में “ककृष्ठ स्वर्ण- 
क्षीरी निर्यास. लिखकर डल्हण ने पीतवर्ण साहश्य के 

आधार पर कक्कुष्ठ को वानस्पतिक होने का उल्लेख किया * 

हैं। लेकिन कुछ वैद्य उक्त उक्ति को डढ्हण की उतक्तिन 

न मानते हुये, तत्काल्लीन [प्रचलित मत विद्येष का उल्लेख - 
मानते हैं, एवं तक देते है कि डल्हण इसे बन्यों का मत 
मानते हैं, अत उनका अभीष्ट नही है यत सम्पूर्ण डल्हण 

, का मूलपाठ इस'अकार है -- 

केखितु-- . - | _' 
५ दयामामुँकुसकुक्ुष्ठतवर्णोः पित्तकोीपतः १ 
न दह्मन्ते न छृष्पन्ते भिषक्‌ ताच परिवर्जयेतु ॥ 
इति पाठ पठच्ति, व्याख्यानयब्ति च॑ प्यामा शियज्ञ, 
, कडुकष्ठ स्पक्षीरी निर्यास 22५2६ 2६ सं वे सिवन्वेषु 


हि व की लक ाकपाणक प्ककल/परमपस या आात+त ३ 


& पैरश्किवच्चास्प सत्वनिर्गेसः 


व दृश्यते, यत्र तुह्हृश्यते तत्र गटठुलिका प्रवाह , 
पाठो च्याय्य, 7 


तरद्ात्यूरव' 


हि -सुध्सु० २८/१२ पर 
यहाँ पर केचित्‌ से अन्य मत के उद्धरणमात्र से 


डल्हण का अभिमत ककुष्ठ को स्वर्णक्षी री निर्गस मानना 
युक्तिसगत नही हैं । 
कतिपय अन्य स्थलों पर भी ककृष्ठ को स्वर्णक्षी री 
मानने में डल्हण की अरुचि प्रतीत होती है-- 
१-कनकक्षीरीहिजभू.वचातिविषा 2€ २६ 26 सु०्सू ० १ ६/१० 
“क्रमकक्षी री सुवर्णक्षी री, कड्भू प्ठमित्यन्ये” -- डर्हण 
२-- २८ 2८ 2६ सुवर्णक्षीरी चेति < » > सुध्सू० ३८/२६ 
“सुवर्णक्षी री-अनन्तासहशपत्ना, कड्ू ष्ठमित्यपरे । 


डल्हण 


न-ड्ल्ह्ण 
३-- त्रिवृदादिविरेचलगण मे--सु० सू० ई६॥। 
- “सुवर्णक्षी री-अनन्तासहशपत्रा, “ हियावलि” इति 


लोके, कड्भू प्ठमित्यपरे” । 


उपयुक्त स्थलो पर यदि सुवर्णक्षीरी का निर्यास ही 
ककुष्ठ डल्हूण को अभीष्ट होता हो अन्ये या अपरे पद से 
ककुष्ठ का उल्लेख कर अपनी अरुचि न प्रदर्शित करते । 


परन्तु इससे इतना स्पष्ट है कि डल्हण काल मे भी 
एक समुदाय था जो कि कंकुष्ठ को स्वर्णक्षी री का निर्यास 
मानता था। स्वर्णक्षीरी भी प्रचलित मडभाउ (#हभा- 
०08 प्रशध्पाव्था॥) न होकर अनन्तमूल के सह पत्रवाली 
'हमावती (हिमालवी या हिरवी छप्फु।णण8 7॥077- 
8078) उस फाल में भ्राह्म थी । न्था कतिपय अन्य 
स्थलों पर डल्हण मे भी स्वर्णक्षीरी का अर्थ ककुष्ठ बिना 
किसी विध्रतिपत्ति के ग्रहण किया हैं जैसे -- 
१---कासीस काडचनक्षीयाँ वर्ग शोधन इष्यते” 


“+सु० चखि० ४०॥ 
» ८ » का्नक्षीयाँ दे-एक ,ककुष्ठमू अन्या पीत- 
दुःचा यवतिक्ता च २ > 2। >डल्हण 
२--'हेमकीरी व्याधिघात शिरीप। -सु० त्रि० 
५ »% * हेमक्षीरी ककृष्ठम्‌ २ 2 >(उल्हण 


क 





॥ --रस कामधैनु उपस्साधिकाए । 






नि नि ५३५८ 
र्क 


'न्य् ककया शापक अषाबल्यलकत कक री 
922:%2/225222%74%5:<-27 2242 6777 0 2८८:/65:4 22352 ८:22057९/227*।:> शक. 
श्श्श  अ्क्स्सरडडप 22: अ्अचअस 


३-दन्तीद्रवन्तीमरिचिकनका ह्वववासक > >< »< 
“+सु० सु० ड४/४६ 

% % »कनकाह्ुय ककृष्ठम्‌ २९ » डल्हण 
इन उस्लेखो से डल्हण की एकान्तत विश्वतिर्पत्ति 


सुवर्णक्षीरी निर्यास मानने में नहीं प्रतीत होती । इतना 
अवश्य है कि स्वर्णक्षीरी दो प्रकार की होती हे-- एक 


अनन्तमूल सहशपतन्रवाली हिंमावती भऔौर दूसरी ककुप्ठ, 
इसलिए जहाँ अन्ये या अपरे पद से व्यावृत्ति किए है- 
वहा पर उनको स्वर्णक्षीरी का प्रथम प्रकार हिमावती 
अभीष्ट है, लेकिन दूसरी स्वर्णक्षीरी ककृष्ठ ही है, यह 
डल्हण को अभीष्ट प्रतीत होता है । 
सुश्षुत सहिता से निवुदादि विरेचनगण से» »< »< 
तिल्वकपूर्वार्णा मूलानि ९ & >»(सु० सू० ३९।४ उल्लेख 
है। यहाँ पर स्वर्णक्षी री तिह्वक से पूर्व मे पठित है, इस 
लिए इसका मूल लेने का प्राविधान सुश्रुत्त को अमीष्ट 
है, एव मूलगाहय होने से ककृष्ठ वानस्पतिक द्रव्य ही है। 
पैत्िक ब्रणो के वर्णनिर्देश प्रकरण की व्यास्या प्रसद्ध 
में केचितु पद से ध्याम के स्थान पर श्यामा पाठ करने 
वालो के प्रति डल्हुण की अरुचि प्रदर्शित होती हे, न कि 
ककृष्ठ के स्वरंक्षीरी निर्यास अथे के प्रत्ति, यदि ऐसा 
होता तो अध्यत्र स्वयं उसका वही अर्थ न करते । 
अष्ठाड्भ हृदय के प्राचीत व्याख्याता हेमाद्वि ने अपनी 
व्यारया में हेमदुग्धा का अत्यन्त सजीव विवरण दिया है- 
'हेमदुरघा हिमावती, ककुष्ठ प्रकृति »< »< 
“ज०हु०सु० १५॥। पर हेमाद्वि 


इससे ककुष्ठ की उत्पत्ति हिमावती (स्वर्णक्षीरी 
विद्येप) से सिद्ध होती है । 


अरुणदत्त ने भी स्वर्णक्षीरी को ककुष्ठ भाना है। 
शाज्धधर सहिता के मध्यम खण्ड ११७७२ में ककुष्ठ का 
उल्लेख है, इसकी व्याख्या मे भाढमल्ल ने दीपिका टीका 
में “ककुष्ठ स्वर्णक्षीरी अस्य भेद चोक इति प्रसिद्ध ।” 
लिखा है। तथा काशीराम बैच ने यूढार्थदीपिका टीका में 
'ककृष्ठ चोक तिर्यास' लिखा है। अमरकोप के व्या- 
रपाकार श्री भानुजी दीक्षित ने अपनी सुधा व्यारया मे 
स्वर्णक्षीरी” के पर्यायो की व्यास्या करते हुए एक तन्तरी- 
न्तर का वचन उद्घृत किया है-- 





* पहुपर्णी हेमवतोी स्वर्णक्षीरी हिमावती। असरः 
+ झागजिह्ना सन शिला। अमर 


स्वर्ण वर्ण पयत्तस्या हिमवद्भुमिसम्मवा | 
सा नागजिह्लिकाकारार तन्मुल वणिजीपधम्‌ ।॥। 
इसमे स्वर्ण वर्ण दुगघ, हिमालय प्रदेश मे उत्पत्ति, 
' नागजिद्विका>>मत.,शिला के समान आकार एवं इसका 
मूल व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी वर्णित है। इन सब 
आधार पर दुग्व एवं मूल युक्त हिमालय प्रदेश मे उपलब्ध 
होने वाली वानस्पतिक ओपधि द्वी सिद्ध होती है । व्याथ- 
साथिक इृष्टि से मूल की उपयोगिता से सम्भव है-- 
हिमावती मूल सुदूर काश्मीर में उत्पन्न होने के कारण 
विक्रय होता रहा होगा । आज भी उसका व्यवसाय 
काश्मीर सरकार करती है। अथवा उस काल में यूनानी 
ओपधियो का पदार्पण हो जाने से रेवन्द चीनी मूल के 
लिए जो कि कुछ अश में समान ग्रुण कम युक्त है, का 
व्यवसाय बाहर से आकर होता रहा होगा । सम्प्रति 
इसका मूल भी काश्मीरी सरकार विक्रय करती है । 
शास्त्रीय गुण कर्म 
घन्वच्तरि निघ्ठु - 
ककुष्ठ तिक्तकठुक वीययें चोष्ण प्रकीतितम्‌ । 


गुल्मोदावर्त शूलध्न रसरज्ज ब्रणापहम्‌ ॥ 
राजनिषण्दु-- 


कटुक कृफवातध्त रेचक 
केयदेघ निधण्टु-- 
ककृष्ठ रेचच तिक्तमुष्ण वर्णविशोधनम्‌ । 
कफशोफोदरानाहमुल्माध्मानकमिप्रणुत्‌ | 


ब्रणशुलहतू । 


भावप्रकाश-- 

.. ककूष्ठ रेचन तिक्त कहृष्ण वर्णकारकम्‌ । 
कृमिशोथोदराध्मानगुल्मानाहकफापहत्‌ ॥ 

गदनिग्रह (शोडल निघण्ठु) 


ककुष्ठ पित्तकृद भैदि विवन्धकफग्रुल्मनुत्‌ । 
ककुष्ठो भेदनस्तीक्षण कृष्ठगुल्मोदरादिजितु ॥ 
ककुष्ठको विरेकीस्थात्‌ कदुरुष्णश्च भेदक । 
गुल्मोदावतंहरस्तिक्तो जस्तुब्रणापह १ 
शालिपग्नाम निघण्ठु--- 

ककुष्ठ तिक्तकदुक वीर्य चोप्ण प्रकीतितम्‌ । 

गुल्मोरावतंशूलध्च रसजस्तु त्रणापहम्‌ ॥ 
8 अब अकाल कब पीके प 


घ्ह्य्टाि-िशः ्डक्डियिसपब जग्दिग 
मदनपाल निघण्ठु -- है ह 
'ककृप्ठ रेचन तिक्त कृष्ण वर्षकारकम्‌। 
« कृमिशोफोदराब्यनगल्मानाहकफापहम्‌ . -॥। 
रसरत्तसम्‌च्चप--- 
रसे रसायते श्रेष्ठ निसत्व वहुवैकृतम्‌ । 
ककूृप्ठ तिक्तकदुक वीयॉप्ण चातिरेचनम्‌ ॥ . 
,..ब्रणोदाव्तंगूलातियुल्मप्लीहयुदासिनुत्‌ | 
रसेन्द्र चुड़ामणि - _ 
ककृप्ठ तिक्तमटुक वीर्योष्ण चातिरेचनम्‌ ॥ 
ब्रणोदावर्तशूला तिगुत्मप्नीहयगुदातिनुतत ॥ 
रतप्रकाश सुधाकर-- । 
कंकुप्ठक तिक्तरंदृष्णवी्य विजेषतों रेचनक करोति। 
गुदातिगुल्मन्रणशुलहतुपर प्रचक्षते शास्त्रविद पुराणाः॥ 
आयुर्वेद प्रकाश-- है 
ककृप्ठ रेचन तिक्त कहूृष्ण वर्णकारकम्‌ । 
कृमिदोपोदराब्मासगुल्मानाह कफापहम्‌ ॥| 
इसकासधेतु -- 
ककुप्ठकफुष्ठकफोश्घ्न जयेदुदावर्तकजन्तुगुल्मान्‌ । 
कटेवम्लतीक्ष्णोष्णविभेदि शोयानाहब्नणघ्त कुरुते च वर्णम्‌॥ 
रसेन्द्रपुराण -- 
ककुप्ठ तिक्तकठुक वीर्योष्णः चातिरेचमम्‌ू | ' 
नाशयेदामवात्च॒ रेचयेत्‌ क्षणमात्रत ॥ 
ब्रणोदावर्त शूलातिगुल्मप्लीहगुदातिनुतत्‌ । 
कुकुष्ठ नाशवेच्छीज्र कंठोदरजलोदरम्‌ ॥ 
प्रयोग > 
रसेन्द्रचुणाम णि--- 
भजेदेन विरेकार्थ वद्धविव्यग्मात्रया । 
नाशयेदामपूर्ति च विरेच्य क्षणमात्रत ॥ 
भधित सह तास्वूलैविरेच्य्मम विनाशयेतु ॥ 
अन्यद्र-- 
सुभक्षित च तास्‍्वूले विरेच्य त विनाशयेत्‌ । 
रसेन्द्र पुराण--- 
भजेदेन विरेकार्थ ग्राहिभियंवमात्रया । 


विद मर की अल अर कटी डर आह की की 2235 अल अल अर 20 हिल कली 
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वेच्यवर्ग में मान्यता- 
स्व० स्वामी लक्ष्मीरामजी जयपुर--सिद्धभेषजमणि 
हाला में उसारे रेवन्द को ककुष्ठ मानते हैं। 
स्व० यादवजी त्रिकमजी आचार्य वम्बई--वैद्य सम्मे- 
लन पत्रिका, अगस्त ३२ मे वानस्पतिक (0ंशार0:/9 
को ककुष्ठ मानते है । + 
स्व० गोवर्धन शर्मा छागाणी नागपुर--वैद्य सम्मेलन 
पत्निका, सितम्बर ३२ में यादव जी का समर्थन किये है । 
स्व० शालिग्नामजी शास्त्री लखनऊ-शअआयुर्वेद महा 
सस्मेलन के २३ वें बीकानेर अधिवेशन में मुरदासग को 
कंकुष्ठ मानकर लेख वितरण किए (लेकिन बाद में स्व० 
यादवजी के तर्क से उनके अनुयायी हो गये) । 
स्व० हरिप्रपन्त शर्मा--रसयोग सागर मे--उसारे- 
रेवन्द को ककुष्ठ मानते है। 
«५ स्व० घनानतन्द पन्‍्त दिल्‍ली--स दिग्ध द्रव्य बनौषधि 
शास्त्र मे उसारे रेवन्द को ककुष्ठ मानते हैं । 
श्री हरदत्त शास्त्री दिल्ली--रसतरज्िणी सस्कृत 
व्यास्या मे 0»770४७० को ककुष्ठ मानते है । 
श्री .कविराज विश्वनाथ द्विवेदी वाराणसी--0क्षा॥- 
9०४8७ को ककुष्ठ मानते हैं । 
श्री ठा० वलवन्तसिह जी वाराणसी--0]055279 07 
'ए८हल४४४०)6 70788 ए४९९ व उिववीका799० मे-(उ॥॥- 
58086 को ककुष्ठ मानते है। 
श्री प्रियत्रत शर्मा-प्राष्यापक द्रव्यविधान, चिकित्सा 
विज्ञान सस्थान का० हिं० वि० वि० वाराणसी--सचित्र 
मायुवेंद अगस्त ७२ में 6008० विशेणतः 0थ्कटा॥8 
»०॥७ को ककुष्ठ मानते है। 
विदवेचन--मृद्दा रख्इंग उपयुक्त शास्त्रीय दृष्टिकोण के 
आधार पर विज्येष रूप से यह पीतवर्ण का तीन्न विरेचक 
द्रव्य है, जिसकी यव प्रमाण (४० मि ग्रा.) मात्रा से विरेचन 
होता है, एवं अन्‍य कफवातजन्य व्याधियों मे बहुलता से 
भत्त प्रयुक्त होता है। मुरदासग का गुणकर्म स्तम्भन होने 
से इससे नितान्त भिन्न है, इसका अन्त प्रयोग प्राचीन* 
एवं अर्वाचीन दृष्टिकोण से प्राय निपिद्ध है। कत्तिपय 
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रसग्रस्थो में ककुष्ठ एवं मृद्दारश्य य दोनो का- प्रयोग मिलता 
है, जिसमे इजकी उत्पत्ति ग्रुजरात और आभाबू की पर्वत 
श्रेणियों मे बतलायी गयी है, सम्प्रति यह क्त्रिम विधि 
से भी बनाया जाता है । इन सभी हृष्टियो से विचार 
करने पर मुरदासय को ककुष्ठ मानना जथमपि युक्तिसगत 
नही है । 
उसारे रेघन्द--रेवन्द (रेवच्द चीनी --शिएाणय 
एा00०0)का उसारा(सत्‌)यह अर्थ प्रगट करता है। आज 
कल इस प्रकार का कोई सत्‌ व्यावसायिक रूप मे नही उप 
लब्घ होता है। रेवन्दचीनी मूल में रेचक गुण है,लेकिन 
ककुष्ठ की भपेक्षा कम है। सम्मव है उस काल में इससे 
भी सत निकाला जाता रहा हो, भौर ककुष्ठ (एक 
०४०) के समान गुण होने से वाहुर से आयात होने के 
कारण प्रकृति का सही शर्त ने होने के कारण इस 08- 
7700/० को भी उसारे रेवष्द कहा जाने लगा हो। 
रेवन्दचीनी में पीत वर्ण दुग्ध नही होता है। इसलिए 
शास्त्रीय उद्धरणो के जाधार पर इसे क्रकुष्ठ नही माना 
जा सकता है। जिन विद्वान वैद्यो ने उसका उल्लेख किया 
है-वह लोक प्रचलन ओर ककुष्ठ (0870०४०) का 
वाजारू नाम उसारे रेवन्द होने के कारण अ्रमवश कर 
दिया है, वस्तुत उनका तात्पर्य इसी 09४0902० से 
ही है । 
रेवबन्‍्दचीनी मुल--यह भी रेचक होती है, लेकिन 
69770०४० के समान तीब्ररेचक नही होती है + इसका 
स्वरूप भी इपत्पीताभ सुखने पर होता हे । यह वाहर से 
यूनानी चिकित्सकों के साथ भारत में आयी है । निधण्ठुओं 
मे अन्यन्न कही इसका उल्लेख भी नही है। न इसमे स्वर्ण 
वर्ण का दुग्ध ही होता है। जहा पर मूल के वाणिज्य 
व्यवसाय का उल्लेख है-सम्मव है बाहर से व्यवसायिक 
तौर पर आने के कारण गौर ग्रुण कर्म मे कुछ साम्य 
होने से भ्रमवश उल्लेख कर दिया गया होगा । मत यह 
ककुप्ठ (6270०४०) का प्रतिनिधि हो सकता है, वस्तुत 
ककुष्ठ नही है । 
स्वर्णक्षी री (हिमावती) निर्यास 


स्वर्णक्षीरी में रेचक युण वर्णित हैं, और डल्हण की 


रजत अल मिल मम कक मल मजा. म- उपर पाा अं आपात च पा थ>इककलकााातत यम थकतमलकआकक पलक कल छ काका 44 ॥ रू ८ 


ग्राह्म स्वर्णकीरी-अनन्तमुलमहशपत्रवानी हिमावती 
(हिमावली या हिरवी-रिएज़ीणण 4 पता०ग्राएशणाक-डप- 
[॥0998००४०) भी रेचक होती है, एवं इसके मूल का 
रस भी जमने पर पीत वर्ण का होता है, बाहर भी 
निकलने पर कुछ काल हवा लगने पर पीन हो याता है । 
इसको सुखाकर ककुप्ठ बवाया याता रहा होगा। हेमाद्ि 
ने इसी को ककुप्ठ प्रकृति कहा है। भावप्रकाण ने स्वर्ण 7 
क्षीरी मूल को चोक* सज्ञा से कहा हैं, तया शा्ध धर के 
व्याख्याता काशी राम वैद्य ने चोक निर्यास ककुष्ठ को 
लिखा है । उल्हण मे भी अपरेया अन्ये पद से जिन लोगो 
के मत का उल्लेख किया है, वे लोग भी इसी स्वर्णज्षीरी 
निर्यास को कंकुप्ठ मानते रहे होगे। अत, एस विवेचन 
और ग्रुण साम्य के आघार पर यह भी उस काल में 
ककुष्ठ रहा होगा । परन्तु आजकल इस तरह इसका 
निर्यास व्यावसायिक रूप मे उपलब्ध नही होता है, एंवं 
डल्हुण ने इसका अन्ये पद से व्यावर्तेन किया है, इसलिए 
इसके मूल का व्यावसायिक महत्व एवं सम्प्रति भी 
काएमीर सरकार द्वारा व्यवसाय प्रयुक्त वणिजीपध मूल 
तथा चोक हो सकती है, वस्तुत कंकुष्ठ नही हैं । 

निष्कर्ष --स्वर्णक्षी री दो प्रकार की होती हे, क्योंकि 
सुश्रत ने 'काचनक्षीयाँ ह्विवचनान्त प्रयोग किया है। 
डल्हण ने उसका एक प्रकार ककुष्ठ', दूमरा-पीतवर्णदुग्घ, 
यव्ाकार फल एवं तिक्त रस वाली हिमावती (हिंपालवी, 
हिस्‍्दी) को स्वीकार किया है। शाज्भंघर के व्यास्याता 
आढमलल ने भी कंकुष्ठ को स्वर्णक्षीरी मात्रा हे, तथा 
उसका भेद (प्रकारान्तर) चोक लिखा है-सम्भवत यही 
चोक हिमावती का मूल है, जिसे भावप्रकाश ने स्वर्ण- 
क्षीरी मूल वतलाया है इसलिए उपर्युक्त शास्त्रीय उद्धरणो 
का सामज्जस्य स्थापित करते हुए सिद्धान्तरूप मे पीत 
वर्ण दुग्ध होने से स्वर्णक्षीरी वृक्ष विशेष तमाल यथा 
तापिच्छ (एभ्नण्ा4 एल उध्छा55) को ही | 
भारतीय ककुष्ठ मानना चाहिए। 
वानस्पतिक वर्णन-- | 

भारतीय ककुष्ठ (520008०) 07/7#/०४७ के वर्ग 
ठक्काणशप9 770708 (7055श58) घामक प्रजाति से 








प्राप्त होता है। पिरे हिन्दी, महाराष्ट्रो एव गुजराती मे 
तमाल-तमात-वृक्ष,, बंगला-तमालग्राछ, तेलुगु-पसुवुव॒ण, 
तामिल-पमवद्दी, वनठिय-जादिगेहुलि और इंग्लिश में 
ता) (छा0008० ॥९४० कहा जाता है। इसके वृक्ष 
बंगाल के पूर्ठी भाग, खासिया पहाठ एवं पश्चिमी घाट में 
उत्तर कनारा से दक्षिण में द्वरावन्कोर तक सगमग 
२२,०० से ३,००० फीट की ऊँचाई तक पाये जाते है। 
विदेशों बे--ल्का, मलपफा, सिमापुर, प्याम देश से भी 
मिलते हैँ । 
भाक्तार में वृक्ष छोटा एव सदा हरित रहता है* 
शासाए फ्रैपी हुई एवं सवीन थायाए कुछ चतुष्कोण सी 
होती हैं । पत्र दण्ड ६ मिमी. लम्बा होता है, पत्ते ८ सेमी. 
से १३ सेमी. लम्बे, ४ सेमी से ७ सेमी० घौडे, एवं दोनों 
सिरो पर क्रमश सकूबित होते हैं। पुष्प एकलिद्धी पत्र 
कोणों में आते है पुम्‌ पुष्प है पृष्प बाह्य कोप के चार दल 
स्थाई, पुष्पा-म्यन्तर कोप के चार दल, पुकेशर २५ से १ 
४० एवं ही गुच्छे मे; पुकेशर के सभी तन्तु एक में मिल हक 
घतुष्फोण स्तम्माकार रूप में हो जाते हैं | ५ है 
इनसे स्थरी पुष्प अपेक्षाकृत पुपुष्प से बडा होता है। भारतीय ककुप्ठ (5श77008०) इसी तमाल वृक्ष 

यह एकाली पत्र कोणोदर्शुतत, पुष्प दण्ठ से रहित (अवृन्त) « की छाल में घाव करने से एक पीले रम का तरल राल 
इसमें (८ से ३० पण्ड पुकेशर गर्भाशय के चारो तरफ सहश पदार्थ होता है। जो सूसने पर भूरे पीले रज्ध के 
घेरे रहते है । गर्भाशय चार कोप्ठ वाला होता है । पुष्प ढुंकडो से प्राप्त होता हैँ, तथा इसका स्वाद कुछ कदु सा 
बाह्य कोप के दल पुष्प के साथ नित्य संयुक्त रहते हैं। -होता है। 





फल >-गीलाकार लगभग २ सेमी० व्यास में एब्र चार 
खण्डो से युक्त होता है। बीज भी प्राय सख्या मे ४ 
गहरे भूरे या काले रग के मण्डाकार या कुछ वृुक्‍क्राकार 


भारत में यह अपने यहाँ के वृक्षों से अत्यल्प मात्रा 
में सग्रहीत होता है । यहां के बाजारों मे उपलब्ध होने 
वाला ककुष्ठ (50877008०) श्याम देश के कम्पोडिया 


हते है । नामक प्रान्त से आयात होता है ॥ 


... 9 8 ग्रातदाएाड शर्त (66०, जाती 5ज़ालबवातह छाद्ाएीव5, तुणा० 8४०70घ8, ४०पराह 97068 तप तीद्षा- 

हिप्रोष्ना, छाद्यम000, 022ए65 7 5-2,5 99 3 8-6,3 ०७ए शाएक0 ठफश० 0 ठएकां8 शा००0४९, हरा40घौ० 07 
89009 बात॑ छाए इएणाणगयद्वा९, ग्रशा0णण्त ६. ६6 9988, ?€७०]९४ 6 गा ]ण8, ग्राशे० वी0फ्रढा5 
धर्याँधिाए ता च्िघ्छाएं९5 ए 85, 899986806, णा 00 9०त0५४ 4-6 5४शौश्वा', 702)8 4, ७ ॥06 878 ०० 
(९60 ६06 82725, 8॥8075-25-40, 770006679॥005. 6 ग076 ८0प्रछाप्रह्तें 60 8पतुएशता- 
ाहरद्चि' 00 एणचाण, एप ०४ 2६ 006 896४, (6 4९८७ 90009 पढए ॥0, 8008 ण्ाएपक्वा, 
१80७8०० १&ंगइणागह ए्रा8ए७5९ए सिएतग्राशाब्राए 0एशए 0०, फि्मदा6 ]0फ्रथ3 दिए प्राद्य 06 78९, 
8्णाक्षा7, करपोक्षाए, एड ६०४४९, 55कल६ 76 ७०:०४ 88 70 (0 पद्वु४ 0ए7० ४९ 0 फ्राल' फुाश- 
8९०0, "6 गिाछिः (०लत7008, ४शाराव0608 8-30 [9 & घाड़ ए0चात सी€ ठरबाए, ०णाग्रव० ४६ 6 
9858९, 0प्क्काए 098, 57900 4 ०९66, 58879 एणीवा०, गर०ड्ग479 40980 300 [प्र/कलेत्त स्फणा 
2 था धीकाओ 5प्र7श00088, 5प709064 8६ ॥6 9886 09 (8 एथ७६87 ६९००७]$, 87075 56005 4, 
०एणह6 हरदम धभा8॥07ए, ००097९४५०, ६९५६६ एशप्राण्राह[8 तंदा: छा0ज्ए 


; >> दतताएया' ब्यात 889 ५0०, 7 998० 264 


५ 


| 


यह उस देश में होने वाली इसकी प्रजाति (छं्वढ- 
जा वध्ायएआ (पघि००८) में संग्रह किया जाता है। 
सम्रह के लिए प्राय दश वर्ष पुराने वृक्ष की छाल मे वर्षा 
ऋतु में कुन्तल (8शा«ं) चीरा लगाते है एवं नीचे 
उसी के साथ (जिससे उसका स्राव वास मे एकत्रित होता 
रहे) वास के नीचे की तरफ गाठदार एवं ऊपर से ग्राठ 
कटे हुए बास के खोखले मे पलट कर एक सास तक रखते 
है जिससे यह जम जाता है। बाद में इन खोखलो को 
गर्म करते है । जिससे वास चटक कर अलग हो जाता हैं। 
भीतर से लगभग २ सेमी० से ४ सेमी० का लम्बा वेलनो- 
कार रक्ताभपीत या घृसराभ नारगी वर्ण का हुकड़ा श्राप 
होता हैं जिसकी ऊपरी सतह पर वास के अन्दर की 
धारियो के निशान स्पप्ट दिखाई देते है। कमी-कभी 
सूखने की विज्ञेप स्थिति के कारण यह अन्दर से पोला भी 
मिलता हें । इसके गोल, लम्बे, ठोस या खोखले भग्रुर 
टुकडे मिलते है। इसे प्रोरगनवा भी कहते हैं । थि 
यद्यपि भारत के वाजार में इसे उसारिरेवन्द कहा 
जाता है । लेकिन वस्तुत- यह रेवन्द (रेवन्द्चीची शि।हणया 
०7०0०) का उसारा (सत) नहीं है--इसी अआँतिवश 
कतिपय वैद्यो ने भी इसे उसारे रेवन्दर लिखा है जिसका 
अब निराकरण होना बपेक्षित है । 
सस्मिशण--यद्यपि भारतीय ककुष्ठ (58770028) 
श्यामदेश के आायातित ककुष्ठ से स्वरूप घटक एवं ग्रुण 


धार 867 





कर्म मे समान हीता है और एक दूसरे के स्थान पर बिना 
किसी हिचकिचाहद० के प्रयोग किया जा सकता है फिर 
मी जाजकल् इस (59) की अन्य प्रजाति से भी 
इसी तरह के राल मिश्रित ज्ञाव निकलते है जिनमे कुछ का 
वर्ण उत्कृष्ट पीला भी होता है । कुछ का इसकी अपेक्षा 
हीन होता हे तथा कुछ का वर्ण श्वेताम भूरा होता है, 
उनमे अन्य र|ज्जक द्रव्य का मोग कर वर्णतामस्जस्य स्थापित 
कर देते हैं और इसके सूष्य, सम्मिश्चित कर व्यवसाय 
करते है । *. का 

प्रकृतत असली कक्ुष्ठ मै फृधग0०६०) से भी भार वृद्धि 
के लिए गेहू या चावल का-ऊँदा, वालुक और अन्य वान- 
स्पतिक द्रव्यो के चूर्ण मिलू[दैते हे । इसलिए इनके घटको 
का विद्येप अध्ययन एव पे[कंण अपेलित है । 

रासायनिक 505" क से इसमे राल या 
ककुष्ठाम्ल (527र०४० बैक) .७० % एवं गोद भौर जल 
३०% रहता है । इसकी“ रु जल में अविलेय होती है 
लेकिन अल्कोहल ुरासार) के आंसावी से घुल जाती है, 
भौर उत्कृष्ट नारज्जी वर्ण को; घोल वन जाता है, जो कि 
प्रतिक्रिया रहित कं हे या अल्प - अम्लीय प्रतिक्रिया का 
होता है । ककुष्ठ अपने भार के १०,००० ग्रुने पानी को 
रथ्च्चित कर सकता है | 

ककुष्ठ (587008०) का जल के साथ पीला घोल 
(87णैभणा) बनता है, जिसमे तनु अभोनिया» मिलाने 
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सन्ठिाीएतिशद <+><<<+ ०८% लि 5 
से स्वच्छ नारज्जी वर्ण का हो जाता है। जल एवं सुरा- अविलेय एवं सुरासार (&0000) में विलेय तत्व होते 
' सार (8००थ) के अपेक्षित यथाक्रम सम्मिश्रण से हैं तथा १% अम्ल में भविलेय भस्म (89) भीर लगभग 
यह पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है । हे १% ही विजातीय वानस्पतिक तत्व होते है। इसके 
इसके क्षारीय घोल पर अम्ल के योग से राल (९०- बीजो मे गाढा स्नेह (7७) लगभग ३० प्रतिशत* धूसरा- 

शा) अवक्षिप्प हो जाती है, और उसमे निम्न तत्व हो भपीत वर्ण का होता है, एवं खाद्य कै रूप में भी व्यवहृत 





हक, जाते हैं- डर होता है । 
| प्‌, ०,506 *£ इसके बीजावरण, काण्डत्वक पत्र और फल भादि में 
प्‌, एका05 ; | , एक पीत वर्ण का रज्जक द्रव्य मोरलिन? ([(०गाता- 
गा, ०४५५० ;) 0०,५85, 50,) मिलता है, यह नारज़्ी वर्ण के पूयो- 
राल (६०४7) का विश्लेष॑भु करने पद्का त्पादँक दण्डाणु विशेष शाला000००8 एप0280॥89- 
जे फ्लो रोग्खुसी ते ए४४-४७४०४७) का नाशक है । 

। व्यूटरिक: अम्ल ककुष्ठ (5»700०2०) का चमकीला-पीला रग होवे 
वेले रिकि:अम्ल से जालीय रंजक (शे४०० ०००एा) में एव घातुओ पर 
एप्रेटिंक कि वचित्रकारी के लिए स्वर्णिम सुरासार (5060 89770) 
“मम बनाने में इसका प्रयोग होता है। वर्मा में बौद्ध साधुओं 

आईसे, डुना इंट्रिक अम्ल के रेशम के घोले रंगने के काम में आता है । . 

क्षादि तत्व उपलब्ध होते हैऔे 


>> 


हि ्टा थाइलैण्ड मे काले कागज पर सुनहले अक्षर लिखने 
व्यावसायिक ककुष्ठ (0%70080 “में सापेक्षगार क्ष स्थाी विशेष बनाने के लिए भी उपयोग में आता है। 
१२२१, वेलेरिक अम्ल ६४ सें ६० इस्टरः वेलेरिक ४५. , गुण--तीदषण, 'रूक्ष 


से ६५, सेप वेलेरिक १२५ से १४४ भस्म १ प्रतिशत तथा." रस-कदु तिक्त (ईपदम्ल) 

भाद्रेता ३% से ५%तक होती है। सह राल(०आआ) विपाक--कदु 

के सुरासारीय (800790) विलयन' में “- वेलेरिक अम्ल बीय--उष्ण । 

८५ से १०५ इस्टर वेलेरिक ५५ से ७५, और सेप वेले- कर्म एवं प्रयोग -- 

रिक १५० से १७४ तक प्राप्त होता है । दीपन कर्म--कदु तिक्त* उष्णे -और तीक्ष्ण होने 


' ककुष्ठ (6ंद75078०) मे लगभग ६५% जल में से कफ का, उण्ण वीर्य होने के कारण बात का, 
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है। 


पाचन सस्यथान--तीज्र विरेचक है अत इसके भोग 


शमन करता हे, तथा पित्तविरेचक 


से पतले पानी के समान दस्त अति है। यह किया सस्मवतत 
इसके घटक राल में स्थित “ अम्ब के कारण होती हैं 
जो कि क्षार के साथ मिलकर शीघ्र विलयनशील यौगिक 
के रूप मे परिणित हो जाता है, एवं आन्च्र में भी विशेष 
क्रियाशील होता है । जिसमे आन्च्र की ग्रच्यिया उत्ते जित 
होती है एवं प्रतिहारिणी शिशा का अवरोध दूर होकर 
पित्त का स्नाव बढता है एंव तीक्ग्ता के कारण पतला 
दस्त होता हे । 
इसकी क्रिया इंच्रायण एण००एश)। (पध्रभाएड़ 
00०९०एाधा5 आक्षा0) के समान होती हैं ।* 
इसके अतिरिक्त यह उत्तम झंमिष्त९ एवं, कृमि 
नि.सारक उदरशूल ग्ुल्म अनाह” एवं आंध्यमात नाशक है 
जीर्ण विवन्ध मे भी लाभ होता हैं। जलोदर मे भी इसका 
प्रयोग लाभप्रद है। इसके प्रयोग से उदर मे मरोड अधिक 
होता हे, इसलिए अन्य विरेचक औपधियो के योग एव 
कुछ वातानुलोमक सुगन्बित द्रव्यों के साथ प्रयोग करना 
चाहिए । अतिसार में भी अहिफेतव एवं खत्मी या युलाव 
के फूल के साथ प्रयोग करने से दूषित मत्न निकल जाता 
है। बाद में रोगी को लाभ होता है । 
रक्ततहन सस्थाच--हृदय एवं यकृत की विक्षति के 
कारण होने वाले सर्वाज्भ शोध एवं जबोदर० मे लाभ 
होता है । इसके प्रयोग से हृदय को वल मिलता है, एक - 
विरेचन से जलीयाश का मति सरण होकर रोगी को आराम 
मिलता है । इससे यकृत की क्रिया मे सुधार होता ,है, 
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एवं पित्त विरेचक टोने से यक्षत के विप का भी निर्देग्ण 
हो जाता है । जिससे उत्कृष्द रक्त निर्माण में सहयोग 
मिलता है। * ४ 
रक्त माराधिय-मे यदि शी क्ष विरेचन दाराने के 
मवःयकता प्रतीत हो वो उसका प्रयोग लासप्रद होता है। 
घातनाडी सस्थान--मस्तिप्फावरण बोध में (ए४- 
००705 770 का तताव कम कर करने के लिए 
यह विरेचक होने से लामप्रद होता है। अन्‍य वातब्याधि 
जैसे आामवात, ग्ृत्नसी, बदित, आलेप, अपल्मार, पक्षवध 
'आदि चिरकालीव व्याधियों मे इसके प्रयोग से कोप्ठ 
शुद्धि होकर वरतिक शूल की भी शान्ति होती है 
श्वसन सस्वान--कफष्न एवं कफनि,सारक है, इसलिए 
श्वास-कास आदि कफज विकारों में इसके प्रयोग से कफ 
मल के साथ बाहर निकल जाता-है, जिससे लाभ होता 
है । विशेष रुप से बालकों के श्वास प्रधान- ज्वर (हच्वा- 
डब्बा 270700-औाथाप्राणा# में. इसकी बडी साधा देने 
से वमन के साथ बहुत सा कफ निकल जाता हैं ओर 
स्थिति से सुधार द्ोता है । बालकों के ज्वर, श्वास-कास 
एवं मलाष्टम्म में एलुआ, डिकामाली और सौोवर्चल 
लवण मिलाकर अल्पमात्रा मे देव से शीघ्र लाभ होता है । 
प्रजनन संस्थान--तीब्र गर्भाशय सकोचक है। अत, 
रजोरोघ, कप्टार्तव तथा गर्भपात कराने के लिए प्रयुक्त 
होता है । 
.. मृत्रवह सस्थान--मूत्रजनन है । लेकिन तीज्रविरेद्रक 
तथा मरोड पैदा करने वाला होने से इस कर्म के लिए 
आय. प्रयुक्त नही होता है । ज्वरघ्न है । 
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मानव समाज और व्याधियों का सम्बन्ध मनादिकाल 
पे माना गया है। भारतीय विज्ञान का मूलाधार बेद हें । ॥ 
वेदों मे जहाँ सुष्टि की रचना का वर्णन मिलता हैं, वहाँ 
रोगोकी दूर करने की औषधियों का भी वर्णन मिलता है। 
वैदिक काल में रोग निवारण थ विभिन्‍न औषधियों का 


प्रयोग किया जाता था । ऐसा वैदिक कालीन ऋचाओ 
: से ज्ञात होता है। इन ऋतचाओं में विभिन्‍्त औषधियों की 
स्तुतिया विभिन्‍न रोगो के निवारणार्थ उनके गुणों को 
हुए की गई है पा, वेद थे कल कण पफापय दया झय | हुए की गई है । यथा, “अथर्व वेद” मे पृष्टिपर्णी 


द्मान नास, का लेख श्री राजेन्द्रपाल शर्मा 


् 


, डा« राजैच्ध पाल शर्म 

| जी छ॒ रुम रुस आयुर्वेदाचार्य 

हक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एव अनुसन्धाए 

श विभाग 

* | राजकीय आयर्वेद 'महाविद्यालय 
री पठियाला ' 


आयुर्वेदज्ञो द्वारा पूर्णूप से निश्चय नही किया जा सका 
हैं। इसक। कारण यह भी सम्भव है कि उस द्रव्य विशेष 
के गुण, कर्म आदि सहिता काल एव आधुनिक काल में 


समय के अन्तराल के कारण परिवर्तित हो गये हो जिससे 


हम यह समभने,लगे हो कि वह द्रव्य,पूर्वोक्त गृण आदि 


- को धारण ही नहीं करता या फिर हम उसके ग्रुण, कर्म 


सज्ञा आदि की मली भाति समझ न सके । इसी के परि- 
णाम स्वरूप बहुत से द्रव्यों को संंदिग्धता की स्थिति में 
आना पडा-रसाञ्जन भी,उन सदिश्ध द्वव्यो मे से एक है । 


शकाएट पका पालक एशकपभयामाधपरापापारिककामा पर 


दा 
जी० ए० एम० एस० आयुर्वेदाचार्य ने जो, स्तात- 


कोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसधान विभाग राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटियाला के है, 


कॉलेज पटियाला 


. धन्यवादाह है। लेखक ने 
अच्छा किया है। पाठकों 


प घन्यवाद के पात्र है । 


(पिठवन) को वर्णन करते हुए लिखा है कि, “हे पृश्निपर्णी 
तू न दीखने वाली, सूनु को पीने, उन्नति को “रोकने वाले, 
गर्भ को खाने या ग्रहण करने वाले रोग को दूर कर, सहन 
कर । (अथव्व २/२५/३) । इसी प्रकार अन्य औषधियों के 
विषय में भी वर्गन मिलता है। म 
समय के परिवतेन के परिणामस्वस्व सहिताकाल में 
वैदिक काल की अपेक्षा औौषधियों का भचुर मात्रा मे 'रोग 
' निवारणार्थ प्रयोग किया गया । कई ऐसी औपधियाँ जो 
सहिता काल मे पूर्वाचार्यों द्वारा अनुवेशित की गई थी वे 
आधुनिक युग में सदिश्धता का विषय वनी हुई है, जिनका 


सज्कै.. 


ाओ जड़ है फः 


'लखो है। यह लेख असिस्‍्टेण्ट प्रो० द्रव्यगुण श्री वाई०एस० घई गवर्नभेण्ट आयुर्वेदिक 
के निर्दशानुसार लिखा है। 
बैंदिक महाविद्यालय पटियाला ने भेजा हैं। इस निमित्त प्रिसिपल महोदय 
रसाझ्नन सम्बन्धी साहित्य का सकलन, 
के ज्ञानार्थ इसे प्रकाशित किया जा 


रहा है। इस निमित्त लेखक और उसके निर्देशक दोनो 


जिसे प्रिसिपर्ल गवर्नभेण्ट आयु- 


' --विश्वनाथ हविवेदी 


न४ू४::पए: या .  स्याज्जन के - रसाञ्जन के विषय मे चरक, सुश्रुत आदि भार्षे 


संहिताओ के टीकाकारो के समय से ही मतभेद है। 
सम्प्रति वैध समाज में रसाजन के नाम 'से 'रसौत' का ही 
प्रायश' व्यवहार-किया जाता है। रसोत दारुहरिद्रा के 
घनसत्व का नाम है। रसाजन निर्माणविधि शास्त्रों मे 
इस प्रकार वर्णि है -- 
ददार्वी बवाथ समक्षीर पादपकत्वा यथा धनम्‌, 
तदा रसाञ्जनाख्य तस्वेत्यों परम हित' अथवा 
दार्वक्वाथमजा क्षीरं पादपक्वा यदाघनम्‌ 
रसॉजनमिति प्राहु नेज्यो परम हितम्‌”॥॥ 
“अर्पर दार्वीसम्भूत सु रसाजनम्‌ | 
दार्वीक्वाथ सजाक्षीरे पक्‍्व साँद्र रसाञ्जनम्‌ । (आजञ-) 


मा रु 





अज्जनादि गण की व्याख्या मे डल्हण लिखते 
हैं कि -- 

रमसाब्जन दारुहरिद्रा ववाथेन कृतरिमम्‌ | अन्यलवेव 
वदन्ति रसाजनम्‌, द्विविध स्नोतोअ्जन कृष्ण पाषाकृति धातु 
द्रव्यम्‌ । अत्य दाइहरिद्रा क्वाथेत कृत्रिमम्‌ ।। 


भर्थाद्‌ उल्हण आचायें के समय से ही कई वेच्य रसौत 
को और कई वैद्य कृष्ण पाषाण सहश धघातुद्रव्य स्नोतोजन 
को और कई दोनो को ही रसाजन के नाम से प्रयुक्त 
करते थे गौर रसौत को स्लोतोजन का पर्याय मानते थे । 

रसाजन के पर्यायो जैसा कि रसगर्मम, रसोझ्धूब, 
रसोद्धू त, रसाग्रजमू आदि को देखते हुए कुछ आचार्य 
रसाजन को पारद का कोई यौगिक मानते हैं या रसाजन 
किसी ऐसे द्रव्य का नाम है जिसमे पारद का प्रत्यक्ष या 


>रमजधन्लग्ल वि हलक 





प्रत्यक्ष रूप मे अवश्य सम्बन्ध होगा । रसशास्त्र के ग्रन्थों 
में इसका वर्णव होने का कारण भी वह उपरोक्त ही मानते 
हैं। स्‍्व० डा० वामन गणेश देसाई ने अपनी पुस्तक 
“भारतीय रसशास्त्र” में पृष्ठ २३० पर पारद की पीत 
भस्म (शेथा०्फ़ 0506 ० शश्णयाए) को रस 
शास्रोक्त रसाजन माना है। 


इस प्रकार आयुर्वेद के भिन्‍त-भिन्‍्त ग्रस्थो मे रसाजन 
के विषय में भिन्‍न-भिन्‍त वर्गन होने के कारण आयुर्वेद 
अध्ययन करने वाला छात्र यह निएचय नही कर पाता कि 
रसाजन-दारुहरिद्रा के घनसत्व को, कृष्ण पापाण सहृश 
धातु द्रव्य सोतोजन (काला सुरमा) को, पारद की पीत 
भस्म (रथशा०ए 0डातव68 रण शिक्ाएपाए) को-किसको 
रसामन के नाम से ग्रहण किया जाय । 


विभिन्‍न भाषाओं मे नाम 
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पिन्चतीदशाएा 

भाव प्रकाश 
धन्वन्तरि निषण्दु 
राज निषण्ठु 
मदनपाल निधण्टु 
शालिप्रम निषण्दु 
आनन्दकन्द 

भायुवेंद चिन्तामणि 
आयुर्वेद प्रकाश 
द्रव्यगुण मजूशा 
शब्दकल्प द्रम 
परिचय-- 

(१) कालापन लिए भूरे रग की गोद के समान 
मुलायम तथा पानी और मदिरा में घुलने वाली, दारुहल्दी 
के बवाथ तथा बकरी के दूध से बनी औपभि है। इसका 
स्वाद कहुवा तथा कसेली होता है । इसको बनाने के लिए 
वर्षा के भाखिर में दारुहरिद्रा के कुपो को काट कर उसके 
पच्राग का बवाथ बनाकर वोद मे उसे गाढ़ा बनाते हैं। 
कुछ जोग ववाय में बराबर मात्रा में वकरी का दूध मिला 
कर फिर गाढा करते हैं । इस बात मे मतभेद है कि 
रसौत केवल वे, बाईसीयम के मूल एवं फाएठ से ही बनता 
है या बै- एशियादिका से, या दोनों से बनता हैं । वाणार 
में बिकने वाला रसौत प्राय दोनो के मिश्रण से बनाया 
जाता है । इसमें लकडी मिट्टी आदि पदार्थ मिले रहते 
हैं, इसलिए इसे दस गने गर्म जल भें मिलाकर छानकर 
सुखाते है एवं बचे हुए भाग भें मद्यसार मिलाकर छान 
कर उस मद्यसार को ऊष्वंपातन यब्त्र द्वारा अलग कर 
गाढ़े भोग, को उपयुक्त जल से सुखाये गाढ़े भाग में मिला 
कर बन्द शीशी में रखकर काम में लते हैं। “भा० प्र० 

..._ (२) भय दार्वीक्वाथजात रसाजनस, तस्वनिर्माण 
विधि नामानि गुणाश्चाह--7 / 
दार्वीवबाथसस क्षीर पावपक्‍त्वा यंदा घनस्‌। 
तबा रसाडञजनाल्याँ तस्नेत्रणो परम हितम्‌ ॥ 
, अर्थ--दारुहलदी के क्वाथ से तैयार होने वाले रसोत 


को बनाने की विधि, नाम तथा गुण-- 
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दारुहल्दी का काढा वनाकर उसी के बराबर उसमे 
दूध डालकर भौटावें, बाद मे जब चौथाई भाग शेष रह 
जाय तब उतार लें भौर उसमें से जो गाढ़ा भाग है. उसे 
अलग कर ले । उसी को रसौत कहते हैं यह नेत्रो के लिए 
परम द्वितकर है । ु -+>शा० मि० 

रसाञ्जन को “श्री कैयदेव” ने यद्यपि आगे धातु वर्ग 
मे अजनों के साथ वर्णन किया है तथापि उसकी 
समाघीनता को देखकर भाव मिश्रित एलोक उद्ध,त किए 
गये हैं जिनमे रसाजन की रचना स्पष्ठ हो जाती है । 
दार्वी की मूल तथा आधार काण्ड को खण्डित करके १६ 
गण जल में उवाला जाता है। जब चतुर्थाश जल शेष 
रहता है तो वंवाथ छानकर पुन्र मन्द अग्ति पर घन किया 
जाता है। दुग्घ डालने का विधान यद्यपि शास्त्र में 
दिया गया है तथापि पहाडी लोग जो रसाज्जन बनाते हैं 
दुः्घ नही डालते अथवा अत्यल्प डालते है। जब ववाथ गुड- 
वत्‌ घन हो जाये उसे पन्नों के छोटे २ कोपो में मर देते हैं । 
शीत होने पर रस।जन जमकर हृढ हो जाता है तब इसे 
अमृतसर आदि नगरी को विक्रयार्थ भेजा जाता हैं | एव 
निर्मित रसाजन मे वादू, पत्र, मृदकादि अपद्रव होते हैं । 
अत: वाजारी रसाजन को शुद्ध करके व्यवहार मे लाना 
साहिये । ० 

शोघन विधि-- 

तोयेल्युण्णे परिक्षिप्य ब्रवी कुर्पोप्रसाआजनस । 

बाससा स्रावयित्वा त॒ द्योषण भानुरशिसना | 


+ 
रे क 
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परिगोज्येत । 


एव. विशोधित सर्वकर्म सु 
विशुद्धि नाशयेहयाधीनता विशुद्ध फंदाचन ॥ - 


रसाजन को जल में घोलने और वस्त्र से छानने से 


मृतिका आदि स्थूल हृव्य पृथत होकर गेष शुद्ध राजद 
क्वाथ रह जाता है जो धूप मे सुखाने से घन हो जावेगा । 
इस शुद्ध रसाजन को सत्व (सत रसौत) भी कहते है जो 
कही बाजार मे मिल जाता है । -के० दे० नि० 
(३) रसाहजन लक्षणम्‌-- 
पीत चन्दन निर्षास रसाव्जनमितीरितम्‌ ॥ : 
तत्ववाथ ज या. भवति पीतानभ्त वक्‍त्नरोगनुतत ॥। 
रसाजन जिसको रसौत भी कहते है वह पीले चुन्दन 
का गोद या काढा है जिसका रग पीला होता है । 
-र० पु० 
(४) रीत्यानुष्यायमानाया तत्‌किटृत्तु रसाञजनम्‌ । 
तदन्नावे तु॒ कर्तव्य दारवीक्वाथ समुझ्धूवम्‌ ॥| 
जरा नि- 
(५) क्ृष्णाज्जनम्‌, पुष्प/ड्तम्‌, रसाञजन च । 
-रा नि. सहितों घ. नि 
(६) पोताभ विषरक्त दोष शमन सेथंवासहिष्मापह । 
वर्ण घात विनाशन कुमिहर दाव्यू:डूब शोभनम्‌ ॥ 
-२र. प्र. सु _ 
(७) रसोंत बनाने की विधि- वर्षा के अन्त में दारू 
हरिद्रा के काड को काटकर उसके पर्चांग' को कूंटकर उसका 
घनक्वाथ बना लिया जाता है उसको रसौंत कहते हैं। कही 
कही इसकी जड को ४ तोला लेकर उसके ढुकडे करके 
उनको आधा सेर पानी भे उवालत हैं और -जब बाठ 
तोना पानी रह जाता है तव इसमे ज्ाठ-तोला वकरी का 
दूध मिलाकर णिर उबालते है कौर गाढा होने पर ठण्डा 
कर लेते हैं यही रसौत कहलाता है। वाजारू रसौंत में 
लव डी, पानी, लाल मिट्टी बर्ग रह कचरा मिला होता है। 
इसलिए इसे शुद्ध क्यि बिना नहीं लेना चाहिये। इस 
रसौत को दसगुने पानी में मिलाफर छानना चाहिये और 
फिर इसे सुसाकर काम में लाना चाहिये । --वनौ. चन्द्र 
(८) रसाञजन बनाने की विधि-दारू हल्दी की मूल 
बोर छोटे २ दुकढो को मोटा २ कुटकर १६ गुणा जल 
में उबालकर चतुर्थाश क्वाय करे, फिर क्वाथ को छान- 
कर मन्दारित पर गुद्ध के समान पाक कर लें, इसे पान 





पत्रो के दोनो मे भर दे जिससे शीतल होने पर रसौत 
जमकर दृढ हो जाती है। यद्यवि श्ास्त्रकारो ने उस 
क्वाथ के समात्र भाग दूब (अजा दुग्ध) मिलाने का विघान 
दिया है तथापि वतं मान मे रसौत बनाने वाले दूध नहीं 
मिलाते । यदि दूध मिलाकर तैयार करते हैं। तो वहं दी 
काल.तक अच्छी नही रहती, उसमे कीटाणु उत्पन्न हो 
जाते, हैं । (गा० मे औ० र० ) वा 
(६) रसाञजन निर्माण विधि-वर्षा के अन्त मे इसके 
(दारू हरिद्रा के) क्षुपो को काटकर कोई २ पचाग के 
तथा कोई मूल भाग एवं निचले काण्ड भाग के छोटे २ 
ठुकडो को कूटकर १३ ग्रुणा जल मे चतुर्थाश क्वाथ छात- 


, कर मन्द आच पर गुड जैसा घन क्वाय कर पत्तों में 


भर देते हैं, जो ठंडा होने पर दृढ हो जाता है । यही 


वाजाहू रसौत है जिसमे छोटी २० लकडी मिट्टी आदि 
मिली होती है । 


7४ शास्त्रों में औपधि कार्या्थ उक्त छ्मे हुए क्वाथ में 
सम भाग गौ दुग्ध या अजा दुग्ध मिलाकर घन क्वाथ 
कर रसाञ्जन निर्माण का विघान है किन्तु व्यापारी लोग 
वाजारू विक्रयार्व रसाञ्जन को दुग्ध मिलाकर नहीं 
बनाते, इसमे उनके हित की हानि होती है तथा दुग्ध 
मिलाकर बनाया गया वाजारू रात अधिक टिकाऊ भी 
नही होता, शीघ्र ही ,विकृृत हो ' जाता है एवं उसमें 
कीटाणु पैदा हो जाते हैं। अत बाजारू रसौत को कुढ- 
कर ४ ग्रुणा गर्म जल में घोलकर कपडे से छानकर उसे 
कुछ देर स्थिर रखे जिससे मिट्टी आदि नीचे बैठ जावे ॥ 


फिर घीरे २ ऊपरी जल को निथार कर शुद्ध कलईदार पात्र मे 


मर कर ऊपर पतला कपडा वाँधकर सूर्य की घूप मे 
रख दें । कुछ दिनो मे यह घन वन जावेगा और इस 
विशुद्ध रसाञ्जन को चिकित्सा कार्यो मे लावे। अच्छी 
विशुद्ध रसौत अफीम के समान काले रग की नर्म होती 


है, पानी मे सव घुल जाती है एवं पानी को एकदम पीला 
कर देती है । 


शास्त्र विधान के रक्षार्थ उक्त चार गूना गर्म जल में 
घोलकर छने हुए, नियरे हुए जल में दुग्ध मिला कर मन्द 
आच पर घन क्वाथ कर ले या उक्त प्रकार से घूप में 


सखा'ले। 


| : न्‍ल्‍च व वि 
(१९) रसवत--दारूहल्दी के काटे मे उसी के बरा- 


बर दूध मिलाकर औटाने से रसबत तैयार हो जाता है | 


कल, नि. कं द्रु. 
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प्राकृतिक वर्गीकरण 


१. दरीतक्यादि वर्ग । (भा० प्र०) 
२ हरिद्रादि, मुस्तादि, लाक्षादि गण । (सु०) 
३. अष्ठ वर्ग-जीवकनामानि (शा० नि०) 
४. दारूहरिद्रादि वर्ग 
« २०, 8&7०77080886 (यु०द्र०गु०विं०) 
५. दास्‍्हरिद्वादि वर्ग 

एश्वाग्ाए-फिएाकाा0806४९. (आाशद्रण्गु ०वि०) 
६, दार्वकुंल -, (द्र०गु०म०) 
७ दौरूहरिद्रादि वर्ग 

० छ0०7५768०९७ ९. (द्र०गु०विभ्या०) 
८. अर्शौष्त, - कप्डूंप्न, लेखनीय 'गण (3०) 
ग्ह “दाझूहरिद्रा “कुल 

98679७09062४० (द्रै०गु०वि० प्रि) 


रसाउजन संगठन 
हैए भव छ9०।॥95 णिपत॑ ग 8887] 8 
; +>ती० द्व० गु०- 
सक्रिय तत्व--इसमें मुख्य रूप से एक एल्कलायड 
बैवरीन (8०४9५ ०१०) पाया जाता है । इसकी विभिन्‍न _ 
जातियो में यह सत्व विभिरत मात्रा मे पाया जाता है । 
दार्बीकुल के अतिरिक्त अन्य जातियो की वनस्पतियों में 
कभी इसकी प्राप्ति होती है । ही 
गुण-कर्म 
१ रस--कडुवा (कठु-तिक्त) बीयें-उष्ण 
गरुण--पौध्टिक, ज्वरहर, पर्यायिक ज्वर हर, स्वेदल 
अशोध्चि, शोथघ्त, रक्त शोधक, इलेष्मष्त, श्रणरोपक एवं 
नेत्र विकार हर है, कफ विष हर है, लेदक (पिण्डी भाव 





को प्राप्त हुए कफादि दोषो को काट काट कर अलग 
करने वाला है) एवं ब्रण सम्बन्धी रोगो को दूर करने 
वाला है । ह 
२ रसाञ्जन कादु श्लेप्म विपनेश्रविकारनुत । 
ऊष्ण रसायनतिक्तः छेंदन ब्रणदीपहत ॥। 
अर्थ - रसौत चरपरा, गर्म, रसायन, कडुवा, छेदक 
तथा कफ, विष, नेत्र विकार, और ब्रण की दूर करता हैं। 
अन्यच्च:-- 
दारवव्वाथोद्भवती तीक्षणकटुकच रसायनस । 
छेदन चरसेचोष्पा चक्षुष्प कफनाशनम्‌  ॥ 
वष्य विष रक्तवित्तच्छईी हिकका विनाशनम्‌ । 
श्वासघ्त मुखरोगध्न ॒पूर्वाचौयं निरुपितम्‌॥! 
भर्थ --रसौत ती4ण, कंटु, रसायन, छेंदक, रस मे 
गर्म, नेत्रो को हिंतकारी, कफ नाशक, वीर्यजनक तथा 
रक्तपित्त में, वमन, हुंचकी, श्वास और मुर्य रोगों 
का नाश करता है। “+(शा नि. भू.) 


रसाव्जन हिम तिक्त हिककाशों विष नाशनम्‌। 
कर्ण नेन्न मवास्जो गाम्योजितच्साघुसाधयेत ॥ 


अर्थ--रसौत शीतल, कड़ुआ तथा हुचकी, बवासीर, 
विष, कर्ण रोग और नेत्र रोगो को दूर करता है। 

३५ रसवत-- 

१६ पीला कलौछ लिए, २० कड़वा, ३ मातदिल है, 
मगर किसी किसी का मत है कि गर्म और सर्द है, ४: 
वरखट को, ५० अनीसुन और मस्तगी, ६ चन्दन, ७. हे 
माशा, ८. काविज है, मुवाद को पचाती है, सर्दी से होने 
वाले बाहरी तथा भीतरी सूजनो को पचाती हे, दस्तो 
आर पसीनमो को रोकती है | मु ह से खून बहने को और 
पेशाब के मार्ग के घावों को आराम करती है काली 
काबर और बरखठ के लिए हितकर है जिगर के लिए 
लाभदायक है, इसका लेप सूजनों को पचाता है और 
माँखों की पीडा का नाश करता है। (नि० कल्प) 

४ रसाञ्जन कद श्लेष्मविषनेत्र विकारतुत । 


पा ऊरष्ण॑ रसायन तिक्त छेदन ब्रणदोषजित ॥ 
(नि० रत्ना०) 


भू. रसाज्जन कु स्लेष्ममुख नेत विकारजित | 
ऊप्ण रसायन तिक्त छेदत ब्रग दोपजित ।४०। 
अर्थ--रसोत चर्परा है, कफ,मुर्सरोग औौर नेत्र रोगों 


' को जीतता है गर्म है, बुढ़ापे की दूर करता है कड़वा है, 


छेदन है और घाव दोप को जीतता है। (मे पा नि.) 
६. रसाव्ज्जन, हिम तिक्त रक्तपित्त कफापहम्‌ | 
हिधष्माश्वासहूर वर्णाय मुस्त रोग विपापहम्‌ ॥| 
हि (ध० नि०) 
७. रसोत के गुण+-रसौंत तिबन, शीत वीय, आसोी 
के लिए हितकर, रव्तैपित्त, कफ, ब्रण, शोयहर, तथा 
विपम ज्वर को दूर करती है। (नि० आ०) 
प. रसाब्जन रसेचीप्ण चक्षुकतिवत कटु । रक्तपित्त 
विपष्ठिककाध्त हत्मंसादनम्‌ अम्यच्च रसाब्जन च॒ पीता 
विपरक्तगदापहम्‌ । श्वाष्टिष्माहर वर्ण्य बात पित्तास्त्र 
ताशनम्‌ । ः 
(रा० नि० सहितो घ० नि०) 
५० रसौंत---हसका आत्तरिक उपयोग ज्वर, यकृत, 
प्लीहा वृद्धि, कामला अं एवं भामाणय तथा पववाशय 
के ब्रण (08870 & तंप्रतताग्र्ण पॉट००७) मे लाभदा* 
यक है। इसका वाह्य प्रयोग बर्श, प्राच्य ब्रण, कठे हुए 
भाग, फोड़े, फुन्सियाँ एन पुराने ब्रण आदि का नाश 
करता है । (मा० नि०) 


१० रसवत (उसराए दार हल्द)।-- 

प्रकृति--दूसरे दर्ज मे शीत एवं रुक्ष (खुए्क) 

गुण कम --बाहरी प्रयोग से यह दोप विलोमजनन, 
सशमन और सग्नमाही कर्म करती है। आन्तरिक रूप में 
खिलाने से यह सच्ताप को शसन करती हैं और आच पर 


सग्रहण कर्म करती है। (यु०द्र०गु०वि०) 
११. रसाक्षन-- 
रस-कढु, तिवत गुण-रूक्ष 
23% विपाक-कदु 


कर्म-यह नेन्न रोग, कर्ण रोग, एवं मुख रोगो को दूर 
करने वाला होता है । यह प्रमेह, विसप, विष विकार, 
भर्माशय के रोग एवं ज्वर के लिए हितकर है। रसौंत 
का प्रयोग ज्वर के लिए बहुत किया जाता है। यह मले- 


रिया और प्लीक्ञा को ठीक करता है। 
जर 
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मात्रा --इसकी मात्रा (पुरी मात्रा) १५ रत्तो की 

देने पर कमी कभी रोगी को पसीना आने के वाद प्यास, 

जी घवरानां, ऊमजोरी आने ज्गती है, रक्ता्श के लिए 
बहुत लाभदायक है । रसौत का लेप सूजन मिदाता हैं 

४ (आ० ह० ग्रु० वि०) 


्् जल कं ज म# . अन्‍.- *+ 


्र शवासहिफ्काहुर वर्ष्ये वातपित्तास्मताशनम्‌ । 
त्ेत्य सिध्मविपच्छदिकफ पित्तास्त्रकोपनुत्‌ ॥॥ 


अर्थ--इसका विधिपूर्वक सेवन करते से मुख के 


सब रोग, एवास तथा बात पित्तज रक्त विकार, नेन्न रोग, , 


सिध्म विप, वन तथा कफ पित्तज.शैक्‍त विकार दूर 
होते है और शरीर का वर्ण उत्तम कार्तियुकत होता है। 
गे (२० पु० ) 
१३--रसाक्षनाच गरुण-- !॒ 
“ रसाक्षन व पीताम विपषववन्रगदापहस्‌ ॥. 
' शवासहिककापह वण््य वात पित्तास्त्र नाशनम्‌ ॥ 
ही ० (र० २० स०) 
रसाजन पीला, विंप; मुख रोभ,प्वास, हुचकी यि 
है नाणक, वर्ण कारक, आणिवात व रवत पित्त या चा नाश 
कर्णेर आहे। 7 


१४ दार्वीववाथमर्व कण्ठ (ण्ठथ) विकासी क्षिप्तमक्षिणयत | 


'. तद्नसाव्जनमुहिष्ठ कपाय कु तिक्तकम्‌ ॥रण्दा ' 


किब्रिचदुष्ण कफहर छेदन लघु। 
रक्तपित्त प्रशमन नेत्र॒रोग विनाशनम्‌ ॥२७७॥ 


हैं  (आ०क०) 
१५ रसाउजनमू्‌ गृण-- 


रसाजजन बहु इलेप्मविप नेन्न विकारनृत 
ऊष्ण रसायन तिक्त छेदनं ब्रण दोप हुत ॥७८॥। 

ह त्रो.कों पर्स हितकारी कंटु गस रसायन, तिक्त 
छेदन और त्रण दोप हर है। 

६ आमयिक प्रयोग--श्लेष्मा, विषदोष और नेत्र विकार 
लिवारक है । माना--२ माणथा । (आ-चि )(आप्न) 
१६ रसाझ्ञत-- | 

शीतल, कंडुवा, वर्णकारक तथा रक्त विकार, पित्त 
प्रकोप, कफ वृद्धि, हिक्का, श्वास, मुखरोथ भर विष 
प्रकोप नाशक है | यह रस में ऊष्ण, चक्षुष्य, चरपरा और 
कड़वा हैं तथा विप छर्दी, हिक्का नाशक और हृदय को 
हितकर है। 


$ हि ) 
०० ० यम 


हि 


ह ०. ० मय 


आह >>. >जिजजलन नील निनीजलणओी, अ+े 


' विशेष प्रभाव नेनो पर पडता है । 


(र० धा० प्र०) 


हि 


रसाझन अभिष्यन्दि, कुकुणक (कुकरे, रोहे) नेत्रो से 
पूय स्राव, नेत्र दाह और नेत्र शुलादि नेन्न रोगो में घालक 
ओर बडे सबको अज्जन करने मे निर्भभ और उत्तम लाभ 
करती है । रसाज्ञन बालकों के लिए अतिहितवह औषधि 
है| इसके कड़ुवे और चरपरे रस के हेतु से दूध का सम्यक 
पाचन, होता है शोचशुद्धि रहती है और उदर कृमि नष्ट 


होते है, नये ऊमियो की उत्पत्ति बन्द हो जाती है और 
स्वास्थ्य बना रहता है ! 


, मात्रा “८ रत्ती | 

१७ रसाज्जनम् भस्य गृ ण;-- 

हिमलम्‌, | तिक्तत्वम । चाहक्षुष्यत्वम्‌ | मथुरत्वमु । 

कंद्घम | 

रक्तपित्तविपच्छदिहिषकापस्मार. नाशित्वव््च ॥॥ 
हि ४ (श०कद्र०) 

१८, रसाब्जन--सास्थानिक प्रभाव 

बाह्म->दार्बी एवं रसौत बाह्य त्वचा परु सकोचक 
प्रभाव करता है॥ रसोत में पाए जाने वाले रजक तत्व का 
(द्र० गु० म०) 


(गा०ण्भी०२०) 
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प्रयोग-कल्पना 
“१ बाह्य प्रयोग नेत्र अभिष्यस्द आदि नेत्र रोगो मे-- 


(द०ग्रु०म) 

अभ्यन्तर प्रयोग--पाण्डु, कामला, जामाशय एवं 

गहणी ब्रणों में तथा बच्चो मे रेचनाथ ।. (दृ०्यु०स०) 
३२ पित्त विद दृष्टि मे-- 


श्लोक च०-- १२, १३, १४, १५, (१७) 
पित्तज तिमिर भे-- 





इलोक न०-३६, ४३, (१७) 
नेत्र वर्दी ->श्लोक ६० (१८) 
([सु०ण्उण्त० थ० १७, १८, १६) 
नाडी व्रण और बण शोघन के लिए--- 
इलोक नं ० ४१, ४२, सु चिआअ, ८) 
एलोक न० १३, २४, ३५, ३६ खलित, पलित चि- 
([सु० चि० अ० २५) 
रक्त पित्त चि० ब्लोक ४१, ४२, [सुमू ३४८) 
३ चरक चिकित्सा स्थान में इलोफ न ११४ में वर्णन 
किया है। (च०चि०्भ०१ ६) 
नेत्र रोगो मे-- श्लोक न० १९। . (चशण्सू०भ०५) 
४. नेत्र रोगाधिकार--- 
श्लोक म० ७, १०, ३३, (मै०र०तेनरोगाधिकारे) 
५ गदर रोग चिकित्सा विन्द वैद्यक) 
६ विपम ज्वर चिकित्सा, नेतन्नानिष्यन्द, रक्ताशें, न्नरण 
शोघन जौर रोपण के लिए । (आ०प्र०) 
७ वेदना स्थापन, कर्ण स्नाव, कण्ठ जोथ, नेत्राभिष्यन्द, 
भर्णभोजात रक्तस्नाव, आन्त्र ब्रण, वाल विसर्प में रक्त 
पसादन द्वव्यो के साथ हितकर है । 
न (यु०द्र०्यु०बि०) 
प« रक्ताशं, रक्त प्रदर, उदर क्ृमि, प्रव।हिका, कामला, 
विपम ज्वर में रसाक्षन खिलाया जाता है। 
नेत्र रोग, कर्ण रोग से तथा योनि, लिंग, गुदा, 
न्रण भादि का भ्रक्षालन इसके तनु विलयन से किया 
जाता है । (कं० दे०्नि०) 
4- नेत्र रोग, उपदशश, नक्‍ताध्य, आदि रोगों मे। 
रक्ताशं, रक्त प्रदर मे लाभदायक है । 
(नि० आ०) 
१०० ज्वर में, क्रणो पर मलहम, नेत्र रोगों में, रक्‍्तार्श 
से उपयोगी है । (वनौ० च०) 
११ ग्रुदपाक चिकित्सा, सुखपाक चिकित्सा 
(रसे० सा० स०) 
१२. वृष्य, विष, रक्‍तपित्त, छर्दी, हिचकी, दमा, आणि, 
मुस रोग या चा नाश करिते असे पूर्णचार्य सायात। 


हि (नि० र०) 
१३ शकेरा, आद्रक, दूध, ग्रोपित्त (गौरोचच) तथा 


रसाक्षन बादि को मधु मे भिला आश्च्योतन करें 
(का० स*०) 


६] 







33335) री केक... ऑलनेननकननन+ >ब->ममरकमननन हे फिनललत जे 


१४, विपम ज्वर, पोर्वात्य श्रण (0708) 508) 
(द्र० ग्रु० म) 
१५ ॥ा शिाट0ए7॥08% & शिशाणा]॥8|88- 
छञगाब ताक्षपत0०७ & रताह०छीणा 
छा6्व्ताएट शी6 (70, १४.४.) 


१६ आश्च्योतन और लेप । 
- (योग० ति० पृष्ठ २७२-२७४) 


१७ सन्तिपात तिमिर घिकित्सा, मुख पाक चिकित्सा, 
(यो० २०) 


07शाक्षि. 50९ & इणाशबरणाए तर्वीए, | 


हातत्षा] 60869 


श्ष- 
गण & भर, 5 02) 


(९ णा 

मुख्य योग-- 

मृद्धिकादि घूर्ण १६७, १६८ एलोक न० च.चि अ, १५ 

यवान्यादि चूर्ण श्लोक ११९१ १६,११७, अनदूृचिभ ८ 

आठ कपाय एलोक न० $$/९७,६८, ९ चचू०जअ० ७ 

पाठाद् चुर्ण गलोफ न० १६४६ चण्चिंग्भ०प 

वित्तातिसार नाशक योग प्रलोक ५९६ च- वि अ. १६ 
पयुू० जि० अु० ३० 


पुष्पानुग चूर्ण एलोक ८६,६९० 
अछ्षतादि गण श्लोक (४: अ० हु० सू० अ० १५ 
रसाक्षनादि अजन श्लोक ३१, *९. जे० हु० उण्भ० १६ 
रोमसंजनन लेप श्लोक ६२ अ०हु०उ०भ० १६ 


जिफला कतम्‌ का० स॒० 
कह्याणिका रस किया क्ा० सं० 
इसाक्तवर्त्ति ' शा० स॒० 


दार्ब्यादि ववाय इलोक १०४७ शा०ब्स०द्वि०ण्ख०्भ० रे 


रोमसजनन लेप िल्दलुप्त चि०) इलोक ११ 
शा०् स० तृ० ख० ० ११ 


उपदशहर लेप (उपदश चि०) एलोक १०६ # ?# ए? 


चन्द्रप्रभावति श्लोक न० २०३, २०४, रे ०५, 'भै० र० 
शिराहुपे चिकित्सा इलोक न० ६३ भै० र०' 
: बुहत्‌ चन्द्रोदय वर्ती » (०5 ०९, भै०र० नेतरोग 
व्योबद्य वरति एः परे मैं० र० », 
ससक्तिया नेतरोगाधिकारे पा 
सुखावर्ति श्लोक न० १०३, १०४ 32 २7००१ 


नागार्जुनाअतम्‌ एलोक च० १९३, श्र के 
प्रिष्यादि लेह शलोक त० २६ चु०द० बात रोग चि- 


प्रियज्भ कादि कलक श्लोक ३६ 


घ०ए द४ 33 
रसाक्नायक्षमम्‌ श्लोक २११, २१४ चर०द० , 


सिर्ूरादि तैल श्लोक १५ यो० ति० पूृ० २४७ 
घत्त्‌रस्य आमायिक प्रयोग श्लोक ३६९, २७४ २० लि्० 


तयनशाणनामाकअनम्‌ यी. र० 
रसाजनादि चूर्ण मि०मे०्सत 
रसाजनायब्जनम्‌ भा० भै० र० ४ भाग 
रोप्राजनम्‌ भा० भेण र० ४ पाग 
पुष्कर लेह भा० भें० र० ३ भाग 


नेन्न रोग हर लेप यो० चिं० 
पृपालएा8 उत्कंशताड शशि ज़ीक्षाओ ढ: #04- 8008 


छलशफथाता 8प्ाजीश०0 7९९08 7, ? प्‌ 9, 


विनिश्य (0०7०7शण)--- 


रसाञ्जन के विपय में आचार्यो का मत इस लेख में 
सकलित किया गया है। अब हमको निश्चय यह फरना हे 
कि वास्तव मे रसाञजन के नाम से किस द्रव्य को ग्रहण 
करना चाहिए ? 

जो भाचार्य यह मानते है कि रसाञ्जन कृष्ण पापाण 
सहश खनिज है जैसाकि राजनिषण्दु मे इसका वर्णन 
“क्ृष्णाञ्जनम्, पुष्पाअनम, रसाक्नम च (राजनिषण्ठु- 
सहितो घन्वन्तरीय निघण्ठु) किया है। भाचामों दुलकर्णी 
जी का भी यही मत है कि रसाक्षत या तो रामिज हैं 
या कोई पारद मिश्रित यौगिक हैं इसीलिए ही रक्षाक्षत 
को रस ग्रन्यों में वर्णत किया गया है 

आचार्य कुलकर्णी जी, का यह मत युक्तिसगत प्रतीत 
नही होता क्योकि रस शास्त्र के ग्रन्‍्थो भे खनिज, पारद * 
के यौगिक, धातु, उपधातुओं के अतिरिक्त कक्ुप्ठ, जम्गर 
कृम्पिल्लक आदि का भी बहुत वर्णन /मिलता हैं न कि 
सिर्फ रस, उपरस आदि का ही । राजनिषघण्टु मे बणित 
रसाअन का सिर्फ नेन्न रोगो में ही प्रयोग बताया गया। 
है तथा बाह्म प्रयोग का ही वर्णन क्या गया हे जब कि 
रसाक्षन (रसौत) का बाह्य तथा भच्त दोनो प्रकार से * 

जिन्‍त २ व्याधियों के लिए प्रयोग करने को कहा हे। 

अक्षनादि गण में सुश्रुत मे लिखा हे कि--मअतःसाक्षन 
नागपुष्प प्रियकंगु नीलोत्पलनलदनलिनके)र्भण मधुर 


5. 


न्ञेति ॥ ४१ ह/ अब्जनावियणेह्येप. रक्तपिच्तनिपरं ण 


।! 





विपोपशमनों दाहनिहुल्याभ्यस्तर मृशसम्‌ ॥| ४२१ छु० 
सू० अ० रे८ 8" ह 

स्व टा० दामन गणेश देशाई” ने वपनी पुस्तक 
“ग्रारतीय रस गास्त्र” के पृष्ठ रे३० में पारद की पीत 


भस्म (श७॥०७ 0508 ० गरटाछण 9) को रस;शारत्रोक्त _ 


रसाञ्जन माना हे, क्योंकि रसाञ्जन नेतन्नों के लिए 


लिए रसाज्जन दे नाम से इसका ग्रहण करना चाहिए। 
डा० बासन गणेश देशाई को भी मत नही मात्ना जा 
सकता क्योंकि यद्यपि शला6एफ ०ड्रात७ एॉ ग्रोण०पार 
नेनो के लिए हितकर है तथापि रसाओ्यन नही हो सकता 
क्योकि रसाब्जन का प्रयोग साने के लिए हरी किया 
जाता है (78 75 290 78०० 0749) यधा--द्वार्व्पा- 
रसाब्जनस्थ च निम्वपटोलस्य खुदिरसारस्य । आरखघ 
वृक्षकयोस्त्रिफलाय सप्तपर्ण स्थ ॥ इति पटकपाय योगा. 
कुष्ठघ्ता सप्तमश्रतिनिशरस्थ । ज्ञोनपानेचहिता ॥। 


* (च०चि०अ०७) 
अन्त) और बाह्य दोनो प्रकार से प्रयोण किया जाता 


हैं । परन्तु शणीा०णज़ ०566 6 शक्षण्प्ाए का कहीं भी 
अन्त प्रयोग का वर्णन नही मिलता, उसका प्रयोग सिर्फ 
मरहम के रूप मे या जीवाखु नाथक बोछच के रुप मे वाह्म 
प्रयोग ही किया जाता है। बत्त. शश]०0च७ 0508 ० 
(कष८पाए रसाञ्जन नही माना जा सकता । 
आचारये जो कि रसाञ्जन के पर्यावों, रसोडझ्ध त॑, 
रसाग्रज, रस्म, ताक्ष्यशेल भादि को ध्यान मे रखते हुए 
यह मानते हैं कि रसाझ्जन पारद का यौगिक है, उत्का 
भी मत ठीक नहीं, क्योकि चरक, सुश्रुत सहिता ब्रच्थों मे 
“ताक्ष्य शैल” पर्याय के सिवाय अन्य किसी नाम से उल्लेख 
नहीं मिलता। रसोझ्धू त से यह भी मान सकते हैं कि यह 
दार्वीरस से उत्पन्न हुआ हैं । इनके अतिरिक्त दार्वीववा- 
थोद्धूव, कृत्रिम दाव्यं, दार्वीक्वाथ समुद्भुव, आदि नामों 
का भी वर्णन मिलता हैं । अत पर्यावों से रसाञज्जन को 
पारद का यौगिक नही कहा जा सकता । 
जाचार्य डल्हण के समय से कई चिकित्सक रसाञजन 
(रसौत) को कृष्णपीणण सहश खनिज ज्रोतोअजन को 
रसाञजन का पर्याव मानते हैं । किन्तु यह मान्यता इस 
लिए सगत नही क्योकि “सुश्रुत” मे प्रियद्भू वादिगण मे 
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प्रिय समझा धातकी पृस्ताग चांगपुप्प, चच्दय, कुचर्दनन, 
मोचरमस, न्याझ्षत्र कुम्मीक ज्ञोतोझजन 
वत्योर्ट, मूला चेति । +से सू्‌ जे 3४,४५४ 

रसाज्जन और चोतोजयन का स्परद्त बलग्रन्मलम 
वर्णन किया गया है। इसलिए दी सोनतोल्जन बोौद रसा- 


न, 
हर 2324 कननक, 


उन मार 


" झजब एक दूसरे के पर्याव ने होडाश अतन-सखग द्रव्य हैं ।_ 
हितकर है बौर एथा०ज ०ह्व06 णी शादाठप 9 भी, इस 


चरक, सुश्रुत, भावप्कांश, पासिग्रोम विषण्टु, रमरत्त 


समुच्चय आदि प्रस्धो में रसाज्जव दो बार हरिद्वा के 


क्वाथ की घन फ्िया मांता हैं। जहा कही भी रसास्जव 
का वर्णन मिलता है वहा रसौत को ही रसाखव के साम से 


छू छा 
प्रयोग करने करों कहा गया है । कही- ही तो स्पृष्ठ लिखा 


गया है कि-- 

दार्वीर्साज्ञन मुस्तमललात श्रीपल वृष ॥ 

केरातख-विवेदेपा क्वाप शीत्ष समाक्षिकश ॥ 

जयेत सशूल प्रदर पीतरवेतासितारूपणम्‌ ॥ 

१०४/(था स. हि. ख » २) 

दार्वीक्वाथ से बनाया रसाव जीर सन्य द्रव्य लेकर 
अमुक ओपधघ बनावें । इसी प्रकार ही “घालिप्राम निधण्दु 
में रसाझ्न निर्माण का वर्णन करते हुए लिखा हे कि-- 
मथ दार्वीकयायथ जात रमाझनम्‌ तस्य निर्माण विधि 
गुगाग्दाहु, दर्वीकवाथ सर्मक्षीर परादपक्‍त्वा यद्ाघवम्‌ । 
तदारसाझनारुषा तस्वेत्रगों परमहितम्‌ ! 

अर्थात्‌ बब दार्वक्वाय से निर्मित रसाहुन की निर्माण 
विधि तथा यूणो कां वर्णन किया जाता है। इस प्रकार 
का वर्णन मिलता है । रसाझ्जव निर्माण के लिए कहा हैं 
कि दारुहल्दी का काढ़ा ववाकर उसी के बरावर उसमें 
दूध डालकर इतना भऔदाया जाता है कि वह चत्ुर्याश , 
रह जाये तथा घन हो ज'य । तब इसे छानकर जो गाढ़ा 
भाग है उसे अलग कर लिया जाता है। इसे और घव कर 
लिया जाता है तथा इसी को रसाज्नन या रसौत के नाम 
से प्रयोग किया जाता है। इस रसाज्जन का प्रयोग तेत 
रोग्रो मे लेप के रूप मे तथा ब्णी आदि को घोने के लिए | 
इसके तनु विलयन का प्रयोग किया जाता है। बचत: 
प्रयोग के लिए भी इसका वर्णन बहुत से ग्रन्यो मे मिलता है 
जैसा कि चरक सहिता में रक्तार्श ऊे लिए इसका वर्णन 
करते हुआ लिया हैं--पाठावत्सक बीज रसाकुत + नागर 
यवान्यज्च । विल्वमिति चार्सेश्चू गितानि पेयानि सभूलेणु । 

(च. चि. ज- ८ लोक १६४) 





जन हनन अना-+-++>+ऊनन>- 


ऊ 


आधुनिक वि एत्सा पभी ,दारु दरिद्रा” में पाये जाने 
वाले. खी-धतत् उिश/श॥ा० 8एे9॥0/० से निर्मित 
(्ञगश्ाएए व (इल्षएकवा! पु७909/5 6६ 0४508) 
विपूचिका, अतिसार, अमीविक प्रवाहिका तथा अन्य कई 
ठ8७ध० ए्राव्शपा॥ पणए७ में प्रयोग की जाती हैं। 
अत मेरे विचार से दाए ह॒रिद्रा के क्वाथ से निर्मित घन 
सार को ही ससाझषत क् ताम से ग्रहण करना चाहिए और 
इमीको ही औपधियों में नि सकोच प्रयोग करवा चाहिए। 

रमाझन की सदिग्धता को देखते हुए तथा इसको 


जा 


+ड' 


शृ 


डा 


रे 


विश शनि मिमी जल अक ली गत 2.5, ३:६7४४७७७७##७७-छऋ 0 
(पृष्ठ ३३८ का शेषांश) - _ 
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क5 अमल 
बाह्य प्रयोग -- यह त्रणशोथहर, ब्रणशोघन एव रोपण 
है। सम्भव है इसमे कुछ एच्टिवायोटिक ,ग्रुण भी .हो। 
कुप्ठ के ब्रणों पर भी उपयोगी है । इसके उपनाह से फोड़ा 
अल्दी फट जाता है ।- इसवी छाल कलक छा लेप स्फोटौ- 
त्वादन के लिए किया जाता हैं । ध्सका लेप वर्ण्य भी है। 
प्रयोध्य जैग---रालमिश्रित निर्यास एवं छाल 
मसात्रा--३० भिश०्ग्रो० थे ६० मि०्ग्रा० तक 
शोौधन--शुण्ठीववाथ की तीन* भावना देने से इसका 
शोधन होता है । 


हिघ प्रभाव--अविक मात्रा से पाचन संस्थान के 


् 


| 
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फकुण्ठ शुद्धिमायाति त्रिधाशुण्ठयम्बुसावितम्‌ । “२ 





सत्दिशधध्ीषधिअई 
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एक महत्वपूर्ण औषधि समझ कर मैने भिन्‍नत ग्न्थी से इस 
विपय का सकलन किया है और रसाज्ञन की सदिग्बता 
को दूर करने का जो तुच्छ प्रयास किया है, यदि इससे 
आयुर्वेद के प्रेमियों के ज्ञान में कुछ बृद्धि हो सकी तो मे 
अपना सौभाग्य समझू गा। इस लेख के लिए में डा० 
रामतीर्थ गोयल, रीडर, रसशास्त्र, भेपज्यकल्पना, स्तात- 
कोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभाग तथा डा० वाई० 
एस० घई सहायक प्रीफेसर द्रव्य भुण विभाग, का जाभारी 
हूं जिन्‍्हौने मुझे इस लेख के लिए प्रेरित किया तया पथ 
प्रदर्शन किया | 


सननसक 


अजलप्ता कलश 


७०+जलअन- ०० 4 ५>न ०; 


है! 


| 
--डा० श्री राजेन्द्रपाल शर्मा : 
द्वितीय वर्ष, जनुसवान वैत्ता ' 
| स्मातकोत्तर प्रशिक्षण एवं बनुसनान विभाग: 
राजकीय आयुर्वेदिक कालिज, पटियाला , 





॥ 


कथन कल पक नेक पनननक ननन>+>+ ०-० 


हे 
अज्भो पर तीव्र प्रक्षोभक क्रिया होती है, जिससे मरोड, 
जलन, वमन आदि होकर” मृत्यु भी हो सकती है ।' 
इसकी ४ ग्राम की माप्रा से मृत्यु हुई है । | 
विष लिवारणोपाय--वच्यूल की जड का क्याथ या 
५ अड्भोलमूलक्वाथ, जीरा सुहागा का लावाढ आदि सुगन्वित 
वातानुलोमक द्रग्यों से युक्त प्रयोग करने से शान्ति मिलते 
है । गुलकभ्द का प्रयोग भी लाभमग्रद होता हे। 
प्रयोग निषेध--पित्तप्रकृति में, गर्भिणी स्थियों मे 
दुर्बंल रोगियो मे तथा ग्रहणी आदि जी व्याधियों र 
इसका प्रयोग नही करना चाहिए । 


-.. श्री फैलाशपति पाण्डेय आयुर्वेदाचार्य ए,एम.एस , वी-ए. 


/ साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ, रीडर-द्रव्यगुण 


आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्यालय वाराणसी-२ 
नशआज नयमी २ मुु॥-अयकनब/ 5 माप कबमम्म्ममणयण नम 








₹. समु., रसेख चुड़ासणि , . 


रेचनम्‌ । रसेच्रप्राण ' 


ह 
शुप्व्पम्बुश्रावि्त शुद्ध के कुष्ठ शुच्ि ६ 
काश्जिकस्वैद्रेत वा तस्य शुद्धि. ॥ ._ 7 रसकामघनु 


(_ब्रपरष्माठु 9 दाह 60888 प्रध्पश8, 
बब्यूलमुलिकाववार्थ जीरसौमाग्यसंयुतम्‌ । 


एणा।[।(778 था हाएआाडई.. ऐश ० जाता, /५ एण 406 


ककुष्ठविषनाशाय शुयी भुय। पिवेन्नर, ॥ “--रसेलचूणामणि ३ 
] बचब्बूलाजरोलफकक्‍्वार्थ जीरसोभाग्यर्टकणः । ह 
कफुप्ठविषन श्ञाय भुयोभुम पिवेन्नर ॥ ““-रसकामधेनु ह 


बब्जुरी भुलिकाववार्ण जीरसौसाग्यटकणः २८ (९ + ““श्सेन्द्र पुराण _ 


कु 
आओ 
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आई 


कीः ण्ड 
ना श्रीडा- सत्याः> #%ज्ाज जायसवाल 


75 । 2 अध्यापक- 
209 8१ वाराणसेय स॒बृत्त विश्वविद्यालय 


9) 
अर के है 
0 हि हक? के 9 
रे ४७ कस 


आयुर्वेद महाविद्यालय वाशणसी 


इस लेख के लेखक डा० एस० पी० जायसवाल, अध्यापक वाराणसेय स॒ थि विद्यालय आयुर्वेद 
महाविद्यालय वाराणसी के है। श्री जायसवाल जी एक उत्तम श्रणी के लेखक तथा विचारक है । 


आकारकरसभ के स्वरूप प्रतिपादन के लिए यह लेख सरस एवं पठनीय है । 


आजकल कानपुर के ग्लूकोज काण्ड ने सारे मारतवर्षे 
में तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 
हगामा सच गया है । कलकत्ता के लेबोरेटरी टेकनिशियन 
जिसे कोई चेलेन्ज नहां कर सकता लखनऊ के विशेषज्ञों ने 
झूठा चतला दिया | उन सव विशेषज्ञों को भूठा वतलाने 
वाले हमारे नेता जो कह देंगे वही होगा । वाहे जज लोग 
कुछ भी कहते रहे । हमारे जज यदि ऐसे ही पावर वाले 
रहते जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति निक्‍्सतन को अमेरिका के 
जजों ने लाकर सही वात को स्वीकार करने के लिए 
बाध्य कर दिया तो हमारे देश का कल्याण हो जाता । 
ग्लूकोज तो है ही परच्तु घटिय्ला। किस्म काजो 
आत्ययिक सकट के समय कार्य नही कर सका, जिससे 
रोगियो की यह हालत हुई गर्थातव्‌ पचतत्व को प्राप्त 
हुए--और जहाँ वह वस्तु ही नही कोई घछुसरी वस्तु ही 
है वहा रोगी सही सलामत रह जाता है इसे भूत भावन 
भगवान शकर की कप) ही मानी जायगी जिनकी चम- 
त्कारिक कृपा से आज आयुर्वेद टिका हुआ है नहीं तो 
इतनी गुलामी और विदेशी प्रहार के बाद इसका नाम 
लेता भी कौन ? जबकि अपनी सरकार होने पर भी यह 
ऐलौपैथिक महल का एक कोना दना हुआ है । 
कहने का म।लब कि हम सदिस्ध द्रव्य विशेषाक के 
लिए लेख लिखने जा रहे हैं और एक द्रव्य को हम 
निश्चित नही कर पा रहे हैं कि जो द्रव्य रोगी को दिया 
जा रहा है वह वही द्रव्य है या कोई और ? बरे वादा 
इम रसातल मे गये हुए जायुर्वेदिक को जो कि ठीक-ठीक 
ओपधियो के देने के वावजूद भी दुनिया उसके पीछे बद- 
नामी का बीडा उठाये हुए हैं तो क्यो सदिस्थ द्वव्यो को 
_.. “गोग करते हो ? उयो नहीं उसके मोह को छोट्ते ? 
स्थान पर भले ही अन्य द्रव्य न्‍्यून ग्रुण बाला,हो 


-विश्वनाथ द्विवेदी 


इिफकलकन्बकातकी(टन मिलन + 3. उन« %» 9 करता फमजाजक कल कह फेन्‍्मगनके न्‍बण 
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क्यो नहीं प्रयोग करते ? परन्तु यही तो रोना है हमारे 
विद्वानों का । कि नही अमुक हृव्य का शास्त्रों मे बहुत 
गुण लिखा गया है उसे ही देवा चाहिये चाहे मिया' जी 
उस द्रव्य को स्वयं ही न कभी देखे हो और न कभी प्रयोग 


किये हो और ऊलजलूल वस्तु दे देगे चाहे रोगी जाय 
सुरधोम । - 


मुझे तो आश्चर्य होता हैं उन सब महारथी विद्वानों 
के दु साहस पर जो कि यह सार करते हैं कि अमुक द्रव्य 
सदिग्ध है फिर भी ठे उसका प्रणेग करते हैं भौर वतलाते 
हैँ क्या उनसे यह हिम्मत नही कि वे सीनातान कर और 
खरे शब्दों मे इस कठु सत्य को स्वीकार करें और कह दें 
कि जो द्रव्य सन्दिएष है उनका प्रयोगविल्कुल बन्दकर दें, 
जब तक कि बह द्रव्य पूर्णरूपेण हमारे आयुर्वेदिक कौंसिल 
से (यदि बुरा न माने या भ्रष्टता के डर से शकित न हो 
तो आधुनिक कसौटी पर भी कसकर तब घोषणा करें ) 
पास न हो जाय कि अमुक द्रव्य का सदेह समाप्त हो बया, 
वास्तव में अमुक द्रव्य ही वास्तविक द्रव्य है 


ा 


, जान लेना आावप्रथक है कि 





न अमल अपन पजनलमनिनयल सत्हिगा 


द्रव्म के विषय में लिंखे यह 
कौन-कौन से द्वव्य हैं. जो 


इसके पहले कि किसी 


आज सन्दिग्ध माने जाते हैं । 

इसके पहने कि हम शुरू से ही कभट मोल ले और 
बेकार का विवेचत करें सन्दिग्ध हरव्यो में से एक 
द्रव्य जकरकरा का सामान्य परिचय जानले । उसके बाद 
जो शकाये होगी ओर अस्य द्रव्य उसके समकक्ष या उसके 
स्थान पर विभिन्‍न वधिद्दानों द्वारा विभिन्‍न प्रकार से 
सिद्ध किये गये है । और उसके बाद में एक समीक्षा कर 
वह द्रव्य क्यो हो सकता हे और पुन. (उसके बाद) क्‍या 
है, वर्णन किया जायगा | 

विवरण-सप्तवर्प वीर्यीय, मुखगन्नर सज्ञा हारक, गुल्म 


जातीय, वर्पात्र्तुज, मृगराजकुलीय मुण्डीकुल (०070008(86 


शिग!ए) अरकरा के क्षुप की ऊचाई एक हाथ के करीब 
होती है। इसमे काण्ड से धनेक शाखाये निकलकर बहुत सी 
शाखायें हो जाती है। काण्ड पर  ग्रधिया दूर-दूर पर होती 
हैं । काण्ड एवम शास्राओं पर छोटे-छोटे रोये पाये जाते 
हैं। डालियाँ ऊपर कुछ उठी सी रहती ई तथा ये कुछ पतले 
विपमवर्ती एक दो इज्च लम्बे, तीव नसो वाले होते हैं । 
पत्तो का स्वाद कपित्य के समान होता है। पृष्प आश्विन 
से साघ फामुत मास तक भिलते हैं। देखने मे बडे सुन्दर 
पीले रग के बीच में कत्यई ग्रुच्छेदार लम्बे गोल घुण्डीदार 
आधा इज्च व्यास के । साम्ाभ्यजन को एक घुण्डी 
एवं पृष्प ही मालूम पठता है जबकि उसमे वास्तविकता 
यह है कि उस एक धुण्डी से सैकडो स्वतस्त्र पृष्प होते है। 
पुष्प सुगन्धित द्वोते हें। जवान पर इसके २-४ पृष्पो को 
रखने से चुनचुनाहुट होती है जौर लार मिकलने लगती 
है, मंह भी सुवापित होता है, अधिक से दाइकता मालुम 
पडती है। मूल हाथी के सूड के समान ऊपर मोटा और 
क्रमश पतला होता हे जिसकी वजह से इसकी व्युत्त्पत्ति 
भआाकार करभ (आकार+आकार, करम>-हाथी यानी 
हाथी के सूंड के समान यह है--मतलव मूल का ही विशेष 
गुण और प्रयोग है) । मूल के शिखर पर रोये होते हैं। 
शह दो से चार इब्न्च लस्वे घाचा से तीन चौथाई १/२ 
से ३/४) इस्च मोटे घृसरवर्ण, झुरोदार, तोडने पर मोटा 
दल, बाहर श्याम उसके बाद थोडा सा श्यामपीत या 


. हल्का भूरा सा और केन्द्र मे ऋधिक भाग श्वेतवर्ण का 


ह 
कं 








होता है। यह सुगन्धित होता हे। अकरकर। का वीर्य 
इसके मुल में ही सात वर्ष तक सुरक्षित रहता है । 
भारतवर्ष में होमे वाला अकरकरा का क्षुप २ से ४ 
फीट की ऊँचाई वाला होता है। इसकी डालियाँ भूमि 
पर भी फैली हुई सी होती हैं जबकि अरब के अकरकरा 
की ठालिया ऊपर उठी होती हैं। पष्प अपेक्षाकृत कम 
चरपरे, जड़े उतनी सुगन्धित नहीं होती । इसी को मिला 
कर वबाजारो से बेचते हैं ॥ 
*. पर्याय--एसका विशेष गुण मूल से ही होता है अत 
'इसके विज्लेष पर्याय इसके मूल के ही अनुसार रखे गए 
है | कुछ पर्याय गुण और आकार के कारण रखे गये हैं । 
अकरकरा यूनानी द्रव्य है और इसका अर्थ अकर ८ 
ब्रण, करा >>करने वाला यानी घाव करने वाला द्रव्य 
चूंकि इसकी अधिक मात्रा चमडी पर रखने पर घाव 
करता है अत इसे अकरकरा कहते हैं । 
इसी प्रकार से इसका नामकरण कई प्रकार से 
किया गया है। विभिष्त भाषाओं में नामकरण निम्न है। 
सस्कृत+-भाकार कर्म, आकल्लक, अकल्लक, 
आकार कलम, आकर करा, तीदषण मुल,लक्षण कीलका दि, 
करपष्ठटाट, करहाट शिफाकन्द । 
हिन्दी - अफरकरा, अकलकरहा, 
देहाती वाम-चुनचुनहवाँ 
बगादी- अकोरकोरा, आकरकरा 


मराठी--अक्कलकरा, अक्क ले कारा, आवकलकारा, 
अक्कल काला । 
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गुजराती--अक्कलगरो, अकोरकरो, अवकल करे, 


अवकल करो । 


#ा80ए०प5५ ?ज्ययाणा पाइरेश्रम रेडिक्स शःजा।एा 


है ४ 4| 


तेलगू--अक्कर करम, अकरकरम, अकल करा । 
तामिल -अक्किर करम, अकिवर कारस 
भमरवी--आकिर किही, आकर करहा 

अग्नेजी-- पेलीटरी रूट (?४॥0४ 8००) 
वैज्ञानिक नाम--लैटिव--एनासाइकलस पाइरेश्रम 
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आयुर्वेदीय वर्ग--यो तो इस द्रव्य का उल्लेख वृहंद 


रासायतिक सगठन-१-इसकृा मुख्य अल्कलायड एक 
क्षार तंत्व है जिसे अकर्मीन कहते है। २-दूसरा अल्क- 
'लायड जो क्षारीयतत्व है जो स्फटिक के समान होता है 
पाइरेयीन कहा जाता है । ३-इसमे एक सत्व जिसे रेजीन 
कहते' है जो राल के सहर्श होता हैं 'जो मच्च मे घुल जाता 
है। ४--इसमे स्थायी एब्रम उडनशील तैल होता हें। 

भारतीय इतिहास--डसका आयुर्वेद मे पदाप॑ंण सध्य- 
कालौन इतिहास की झलक, देता है ! - जायुवेद इतिहास 
के लिए वृहदत्रयी कसोटी माना जाता है कि इसमे वणित 
द्रव्य पूर्णरूपेण भारतीय हैं;भौर बाद मे जोंडी जाने-वाली 


अ्यी में त होने की वजह से यह किस गण या का , चीजें बहुधा बाहरी यारई विदेशी दस्तुने हें--जैसाकि 
है कोई वर्णन नही मिलता । फिर भी मध्यकालीत् मुंन्चे सोमाध्यतया शाजु घर 'सहिता ,काल जो कि १४ वी 


की 


गई हूँ । 


रु 4 
ब्ज १22 


आधुनिक आयुर्वेदीय प्रत्य प० प्रियत्रत जी शर्मा 


शावप्रकाश मे गुडूच्यादि वर्ग के द्रव्यो में इसकी .गंणेना : शी का ग्रन्थ है अनेक वर्दूस सिलते हैं। अकरकरा के. 


विषय में सी.कुछ ऐसा हींके कि इसका वर्णन वृहदत्रयी 
मे नही मिलता अत. इस वँतु का समावेश अन्य ग्रन्थों मे 


जिन्‍्होने द्रव्यों का सस्थानिक क्रिया के अनुसार वर्मीकरण _सिलता है:उसमे शाज्भ घर* सहिता -जो १४ वी शताब्दी 


किया हूं इरो (“रस्य” माना है) । -श्ञानेन्द्रियों पर कर्म , का ग्रस्य है जो मुगल हे 


करने वाले द्रव्यो में जिछ्ना पर कर्म करने वाला होने से 
'रस्पया लिखे है । + 


या 


वैज्ञान्तिक वर्ग--यह (००ाए०श/४० भूगराज कुल 
भुण्डी कुल । 


जड़ 


प्राप्ति स्थाव--वैसे तो यह द्रव्य यूनानी हकीमो के 


८ [[ 
हारा भारतवर्प मे लाया गया है और मुरुूयतया इसकी 
प्राप्ति भरव एवं मिश्र मे होती है। अन्य स्थानों पर 


मिलने पर भी अब भी अरव का ही अकरकरा असली 


मे ही लिखा गया है मिलता 
है । इससे यह बात और भी स्पष्ट होत॑; है कि , यह ग्रच्य 
मुगलो के साथ उसी काले में यूनानी हकीमो द्वारा सारत 
मे लाय। गया और उस काल के प्रसिद्ध 7आयुवेद विद्ात 
ने केवल शुद्धाशुद्ध आयुर्वेद की राजनीतिक दकियानूसी मे 
न पडकर इस वस्तु को यपने आयुर्वेद से प्रगतिवादी की 
तरह आत्मसात किया और*आज यह आयुर्येद के प्रमुख 
द्रव्यों मे गिना जाता है। शीज्धां घर सहिता के बाद के 


है यही श्रेष्ठ मावा जाता है। इसके अतिरिक्त अध्य ग्रन्यो पर फिर हृष्टिपात करते हैं तो इसका वर्णन 
स्थान है वे ये हैं-- 


भारतवर्ष में बगाल के कुछ भाग, आबू, ग्रिरतार, महा- _ का एकमेव योग भी मिलता है। 
राष्ट्र, गुजरात, यू० पी० के कुछ भागो मे (थोड़ा बहुत 


त्तो 


खंन, 


न 
क्र 


हे 


ते 
पर 


उत्तरी अफ्रीका, सीरिया, अल्जीरिया, लीवाण्ड, 


भारत के हर प्रान्तो, मे पाया जाता है।) / 
कप्मीर में श्रीनगर से ५०-६० मील दूर पर“*«“*"' 
बड़ा फार्म हे जिसमे एक विशेष प्रकार का अकर 


दूशरे साल मूल हो जाता है और निकाल लिया जाता 
। स प्रकार 3-८ बर्य तक उसका मूल निकाला जाता 


१६वीं शर्ती में भावमिश्र ने भावप्रकाश मे किय है जहा 
इसके ३-४ योग मिलते है जिनसे से कि शाड्भर घर सहिता 


] 
डै 


यहा एक शद्धा होती है कि शाड्भ घर संहिता एवम्‌ 
भावप्रकाश सग्रह स्॑न्थ है। इनमे वणित चीजे कही पूर्व 
वर्णित होती चाहिए । फिर भी यदि हम मानते कि उन 
लोगो ने अपने समय के प्रचलित चीयो को अलग से जोडा 


मिलता है जिसको एक वार लगा देने के दाद प्रत्येक ७ हैं तव भी यह भारतवर्ष भे १४वी शती मे या उसके कुछ 
5र्ष उसके मूल को निकाल लिया जाता है और वह पुन 
दर 


समय हो पूर्व यह द्रव्य हुणा था। एक -वात यह भी हो 
सकती है कि यह मारतवर्प में पहले होता रहा हो परच्तु 
उसके गुणो के बारे मे विद्येप उल्लेखनीय बात उस समय 
तक न मालूम हुई हो और वाद मे प्रगति क्रम मे, कुछ 





हे 


गम 


्् 





भारतवर्ष के प्रत्येक स्थानों मे पाया जाता हैं और छोटहि- 
छोटे बच्चो के लिए यह एक कौतूहत एवम मजाक का द्रव्य 
है जिसका नामकरण चुनबुनहँवा करके बच्चे कहते है । 
इसके कुछ फुलों २-४ को लेकर बच्चे जीभ पर रखते हैं तो 
पहले जिहवा (जीभ) में रूछ चुनचुनाहट एवं भुह में कुछ 
ठण्डा सा मालूम होता है। इस स्थिति मे वे कुछ विशेष 
आनन्द सा महसूस करते हैं) बाद की जड़ो के विशेष गुण 
मालूम होने पर इसका बर्णत किया भया हूँ । 

इसका वर्णव चरक सुश्नुत वारभट्ट में तो नहीं ही हैं 
उसके वाद के घन्वन्तरि, राज आदि;निघण्टुओ में भी 
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विशेयता मालूम होने पर वर्णन किये हो । (कारण एक 
सरसरी निगाह से देखने पर यह मालूम होता है कि यह 





आखिर द्रव्य के किस भाग के गुणों का वर्णत किया जाय 
तो हम पाते हैं कि कुछ विद्वान अकरकरा के फुल के गुणों 
“का वर्णन करते है और कुछ विद्वान उसके मूल के प्रयोग 
का वर्णन किये हुं-- परन्तु आज के माने जाने प्रतिष्ठित 
द्रव्यगुण विशेषज्ञ यह मानते है कि इसके मूल का ही 
प्रयोग उत्तम है । कारण यहु- देखा जाता है कि इसके मूल 
में ही सात वर्ष तक वीय॑ का रहना स्वीकार किया गया 
है, और देसा भी जाता है अल्पग्रण तो कुछ हद तक पुष्प 
में भी मिलते है परन्तु जेसा इसका नाम अकरन्‍॑न्नण-- 
कराज-केरने वाला, यानी घाव करने वाला द्रव्य-तो यह 
गुग तो केवल भूल में ही होता है पुष्प मे कथमपि नही । 
"५ हाथी के सूंड के समान ही आकृति 


नही मिलता । इसका वर्णन 5, र सहिता, भाँवप्रंकाश, -- भी. है| 


योगरह्ताकर,, मदत्तपाल वनस्पति जुभादर्ों, 
बनोषधि घररोदय आई ग्रम्थों मे मिलता है । ४ 

वैसे कही-कही पर लोगो ने सिद्ध करने की 
कोशिश की है कि प्रसिद्ध यूनानी न गैस डोओसकरीदस 
(07050०7065) वे इसका वर्णन पाइरीश्रान नाम से किया 
है और बाद में इद्री/शब्द से लैटिन नामकरण याइरीग्रम 
हुआ ठीक जचता नही --कारणं पाईरीथान कोई यूनानी 
नाम तो है नही यह तो लैटिन नाम ही मालूम पडता है-। 
असली एवं अच्छे अकरकरा के लक्षण --अमली अक- 
रकरा पूरा, झुर्रीदार, बजनदार, कूछ सुंगन्धित, तोडने पर 
बीच में सफेद (बाहर छिलका वाला स्थान श्याम, उसके 
बाद कुछ हत्का श्याम-पीत, एवं बीच में सफेद) होता है। 
इसकी लम्बाई २ से ४ इच, मोठाई १/२ से ३/४ ईंच 
(ताज़ा रहने पर १ इच) । छा मोदा, जवान पर रखने 
पर पहले कुछ अच्छा सा स्वाद, हल्का-हुल्‍का चुनचुनाहट 
के साथ जीम में हल्का सा लार, फिर कुछ जलन एव 
तैजी, फिर हृल्का चरपराहुट के बाद मूँह साफ एव 
सुगन्वित सा इसके वाद कुछ चीज खाये तो थोडी देश तक 
उसका स्वाद रही मिलता । है 

, नकली अकरकरा का लक्षण -वजन मे हलवा, तोडने 

पर अन्दर कुछ पीला या भूरापन, चुनचुनाहट धोटठा एव 

थोडी देर तक ही । 
प्रयोज्य अंग--इसके पहले कि इसके गुण के विषय 
में कुछ लिखे यह जान लेना अध्यन्त आवश्यक है कि 


र्ड 
ह््नत च्ि जन 


के धो 


अत हमे यह मांवकर चलना है कि जो भी ग्रुण 
इसके वर्णन किये जावेंगे वे घूल के ही होंगे । यदि ग्रुण 
फल का होगा तो उस स्थान पर छल का निर्देश साथ 


ही साथ होगा ! 


जहाँ श्री वापालाल' जी, हकीम श्री दलजीत सिह 
जी, वैद्य प॑ विश्वनाथ प्रसाद जी. हिवेदी, वैद्य प्रियन्नत 
जी शर्मा, डा० रामसुशील सह जी आदि ने मूल प्रयोग 
पर द्वी (जोर) वल दिया है। वहाँ व्नौषधि विश्वेष५ॉक, 
धब्वन्तरि मे इसके पुष्प का भी ग्रुणयान किया है इसमें 
इसके टिचर एवं आसव का भी प्रयोग लिखा है बसे 
सामास्पतया इसके लेखक ने मी मूल की ही प्रधानता 
स्वीकार किया है जैसा आगे उन्ही छे वर्णन से पता 


- लगता है जहा पर उन्होने असली-मकली अकरकरा के 


भेद का वर्णन किया है फूल का नाम भी नही लिया है। 
सामान्य गुण 

अयुर्वेद' मत -- रस-कटु, गुण-रूक्ष तथा तीक्षण, वीर्य- 
उष्ण, विषपाक-कढ़ु, प्रमाव-कटुपीष्टिक । 

यूनानी मत -- दूसरे दर्जे का खुश्क और गरम । किसी 
के मत से तीसरे दर्ज के अन्त से चौथे दर्जे तक खुश्क। 
किसी के मत से त्तीमरे एवं चौथे दर्जे मे हामिकर । 

पाश्चात्य मत--लाला स्रावक, प्रदाह जनक, कामो- 
सेजक । 7 
सामान्य कस- 


आयुर्वेदीय सत--वात शामक-उष्णता की बजह से 
कफ शासक-रुक्षता, ,तीदणता एवं कटुता से । 







पुनानी संत फफरी को सुझुझात सजा जाला ) 
पाइचात्य मत--मज्जा तस्तुओं को बस ऐसे यासा, 
इमेप्मफलानों मे दाह उटासत करने बाला । 
सामान्‍य प्रयोग- 
सकरकरा का प्रयोग सीर्व शघ राश्मन गत मी रिए 
प्रयोग किया जाता है। एसाग अबव प्रयोग दशाएूल शासन 
करने के लिए, बच्चों मे वाक घक्ति तोड़ सरने, ते बन 
बाले बच्ची में जक्‌ पक्ति पैदा करने के लिए, मुदार 
(निनवा) णिद्धा स्तम्ग, वराय्णि, -श्"यात्त, पक्षारात्त, 
यकृत एवं आस्त्र जादि रोगों में प्रयोग किया जाता है । 
संदिग्धता- 
जब हम अवार्करा को पढ्चानने को कोशिश बरा 
तो विभिन्‍न विद्वानों के मत मिलते है । कोर विद्वान सर 
मानते हैं कि जो मवारकरा अस्य देश से हू. पट्टी 
मसली अकरकरा है भौर सबभे कोर्ट न कोई मिलावट 
हीता है अन्य नकली है नौर उसमे उस प्रकार के 
नही है। कुछ लोग यह मानते हैँ कि यह अरब और मिल 
से ही आता है । कुछ लोग फहते है कि यह नारतवर्ध मे 
बहुत कम पाया जाता है । बोर उछ गहीे हे कि इस 
जाति फा भारतवर्ष में होता ही नहीं । 
जैमा कि कुछ विद्वानों ने जानू एवम्‌ गिरनार नादि 
देशों की गिनती कराई है वही बनेक विद्वान कहते ६ कि 
वे द्रव्य अकरकरा है ही नही, वे अन्य द्रव्य है फारण कि 
वे द्रव्य ऐग्राएशाशिए विणए के है जब हि मररकरा 
(0०790॥०० थिए्[7 का है। जब सातिन्वर्ग भेद ह्ठी 
है तो द्रव्य एक सा कसे हो सकता है | 
यूनानी ग्रन्थों में बाबुना वर्ग की चार नौपधियाँ 
साथ मिलती है- ये चारो एक दुमरे से बहुत मिलती- 
जुलती हँ--वे ये है-- 
बावुना जरुमी, बावूना बदबू 
वाबुना गावचश्च, बायुना स्पेनिश 
यूनानी में बाबुना एवम्‌ लेटिन में 7,)ज।णा इसमें 
से बावूना स्पेनिश जिसे 4780४०४४ एज्रशाएाा। वाहते 


हैं सबसे अच्छा होता है । यही अकरकरा असली वास्त- 
विक अकरकरा है । 


जहाँ तक भारतवर्ष के अकरकरा के विषय से है यहा 
हें प्रकार की जातियों पाई जाती है-- 


थे ००2. 


जैव प्पा 


गण 
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राय जाए विवारभीय च्यय है। ईसें कृश 


कि 

कई 
ज्जीर 
जब्< 
न 
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हि 
वर्कर दांदे कम्सा । । | 
छापा रे गाय करता; | वेगा झाए 


रे 
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जल 


घावुना रवतिग,.. बाएना यथाए,. बाइनाइए व । 

यावूता बावघधब्प दोशीराना सचुर [+॥टा छ४ग्रप शा) 
मरेठी (व बाउना) 

सत्य को छिपाया गी जा सशपा-वन्द देश | हूं 
अब रक ?। सापयूना स्पेनिश #आए८,०एछ८ ?7श्वटपीच्छाए से 
गंगा उपर सहछे अहरफ्शाए गृुदष शिशु गए ८ गु् 
मिन्नते है । बत यही बावूता स्पेनिए अवारण रा ही जिसे 
लेटिन भापा मे 080 नेत्र 7%:प्पोप्या। गहते हैं ही 
असती जअपरफरा है । 

अपिद प्षोग से हानियाँ-- नाट्टी वेगव्ती, इृाला, 
एलेप्मावरण मे प्रदाह, तस्द्ा, मूर्च्डा यारवार मतत्याग पी 
प्रवृत्ति, छूनी दस्त । 

अधिक देर तक छेप से हानियाँ--स्फोट उत्पादन 

दर्पनाशक द्वव्य-- मुनफा, कतीरा 

प्रतिनिधि #व्य -यझुन सम्बन्धी शोगों से उसके 
अभाव से पिप्पली एवम्‌ शहद का प्रयोग करना चाहिए। 

मामाशय के रोगो मे उसके अभाव मे रास्ता एव्सू 
अगर का प्रयोग करना चाहिए । 


अरुदि ताशन--वासक एवसू रेचक द्वब्य (किसी 


ल्‍के, 


हु 


किल्लत # 








प्रकार के अरुचिकर द्रव्य) जो प्राय अश्चिकर होते है 
उनको साने या पीने के पहले इसके २-४ फूनो को मूह 
में थोडी देर चबा लेने से मूँह में थोढ़ी देर के लिए हल्की 
शूस्यता हो जाने से अशुविकर दृब्य का प्रभाव विल्कूल ही 
नहीं पता लगता है। 

(कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसे मह में चंबा 
लेने के बाद आग रस लेने पर भी पता नहीं लगता" 
परन्तु मुझे ऐसा अनुभव नही हुआ कारण हो सकता है 
वह ठीक अकरकारा न रहा हो )) 

प्रसिद्ध योग--वबैसे तो अक़रकरा के अमनेको योग 
मिलते है परन्तु णहाँ कुछ प्रसिद्ध योगो का वर्णव किया 
जा रहा है “८ 

(१) भाफारकरभादि चूर्ण - यह वहुंत प्रसिद्ध योग 
है और साथ ही इसकी यह विशेषता हैं कि यह आकार- 
करम के योगों में सर्व प्रथम योग भी है जो अपने गुणों 
के कारण आज भी अपनी, प्राथमिकता को स्थिर रकसे 

है । अत इसका पाठ भी यहा देना आवश्यक मालूम 
पडता हैं । 
आकार करम. शुण्ठी ककोल कुकुम कणा । 
जातिफल लव॒ड्भ च चन्दन चेति कार्पिकान ॥ 
चुणानि मानत कुर्यादहिफेव पलोन्मित । 
सर्वमेकी छत चूर्ण मापेक मधुनालिहेत्‌ ॥ 
शुक्र स्तम्भकर चूर्ण पुंसामानन्दकारकम्‌ । 
नारीणा प्रीतिजनन सेवेत निशि कामुक ॥| 
-शा, स.- मे ६ 
अकरकरा, सौंठ, ककोल केशर, पीपर, जायफल, 
लौग, सफीदचन्दन प्रत्येक १-१ तोला, सव मिलाकर ८ 
तौला, गुद्ध अफीम ४ तौला ॥ 
सात्रा. १ साशा, अनुपान-शहद, शुरू के ८ द्रव्य 
को चूर्ण कर अम्त में अफीम मिला चूर्ण रख ले । 
«५. जब हम इस योग पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि 
यह अफीम-मादक द्रव्य प्रधान योग है-इसमे इसकी 
(अफीम) मात्रा भी एक खुरावः मे २।--२॥ रत्ती के 
करीब बैठता है जो कि अनम्यासी व्यक्ति के लिए बहुत 
बडी मात्रा है। और उतनी बडी मात्रा मे अफीम का 
प्रयोग चाहे सद्य कुछ फायदेमन्द दिखलाई पडे परल्तु 
अधिक दिनो तक उसका प्रयोग अवश्य ही हानिकारक 
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होगा । (हो सकता है उस जमाने मे लोग हृढ शक्ति » ले 
रहे हो और बरदास्त कर लेते हो, परन्तु आज डालडा मे 
भी डालडा के जमाने में उतनी भात्रा मे अफीम का प्रयोग 
सामास्य व्यक्ति क्‍या अच्छे साधन सम्पन व्यक्ति के लिए 
भी सरासर अनुचित है। अत इसमे अफोम की मात्रा 
कम करना आवश्यक है। साथ ही उसका प्रयोग भी 
सीमित मात्रा मे ही करना चाहिए ) 

दूसरी चीज हम पाते है कि केशर की मात्रा भी 
आज के युग में इतना वरदास्त करना सबके लिए सम्मव 
नही कारण इसमे एक खुराक में करीब पौन रत्ती केशर 
हो जाता है। आज ५-७ पत्ती केशर ही काफी हो जाता 
है अतः इसकी मात्रा भी विवेक के अनुसार प्रयोग करनी 
चाहिए । 

तीसरी बात १ माशा चूर्ण को फाकना उसमें भी 
जिसमे इतनी भात्रा मे अफीम हो अरुचि पैदा करेगा अत 
इसकी गोली शह्दद या जल में ही बनाकर प्रयोग करने में 
अच्छा होगा । 


चौथी बात इसका प्रयोग रात मे ही करना चाहिए । 


इसी प्रकार अन्य रोगो पर भी ध्यान देना चाहिए । 
और समय के अनुसार त्रिवेक से काम लेना ज्यादा खेयर- 
कर होगा । 

उदाहरण स्वरूप-अकरकरा को हम मानते है कि 
इससे चमड़े पर स्फोट होता है अत इसका प्रयोग बडी 
ही सावधानी से सोमित मात्रा में एवम्‌ सीमित समय तक 
ही करना चाहिए, परन्तु हम पाते हैं कि विद्वत्‌ वृन्द 
इसका प्रयोग शिए्न पर लेप करने के लिए मांत्रा रतोला 
लिखते है “२ तोला अकरकरा का प्रयोग इतने कोमल 
अग को स्तम्भन तो बाद में करेगा, परल्तु स्फोट पहले 
कर देगा । ; 


अत प्रसज्भानुस्तार हम यहा कुछ योगी का नाम लिख 
देते है । परन्तु प्रयोग विवेक के अनुसार ही की सलाह 
दूँगा-(कभी आगे प्रत्येक योगो का विवेचन करते हुए 
अलग लेख ही लिखूँगा ।) 

(२) कुछ विद्वान (वापालालजी)--लिखने हैं कि 
भाव प्रकाश मे केवल एक ही योग लिसा है वह है 
फिरय रोगे आकारकरभ --जो निम्त हे-- 


ःः 


५ 





पारवष्टडू साव. स्पात्‌ खविरष्दक सम्मितः। पीने से-वेचेनी, मुख का पक्षाघात, बधिक जम्माई, निहया 


आकार करभदचापि प्राह्मप्टक हृषोन्मित' ॥ स्तम्भ, हन्‍्द्रा एवम्‌ जता नप्ड होती है । 
दंकत्रपोर्मित क्षौद्र सल्वे सर्व विनिक्षिपेत्‌ ॥ पण्दूप,घारण से--गदगदु, मिन-मिन, स्वस्मग, कण्ठ- 
सम्पर्या तस्य सर्वेस्य कुर्यात्‌ सप्तवदी भिषक ॥ ._* शालूक, दन्तशुल, दन्‍्त' डमि द्ीक होता है । 

स॑ रोगी भद्ययेत्पात, एक फामस्बुना वटीसू। » शिर पर लेप या मलना-था तालु पर मरने से सर्दी 
बर्जयेदल्ल लवण. फिरंगस्तस्थ  नंश्यति॥ जुकाम ठोक होता है।'* '* 

इस योग में पारठ की मात्रा अधिक है । हिम कह्पना-गलक्षत, मुषहच्छ ठीक होता है । 
परन्तु जव हम शास्त्र को देखते हैं तो पाते ,हैं कि _ फोण्ट कल्पता-मासिक धर्म शी रूहावट, सस्निपात्तज 


रह है ज्वर 
भावपध्रकाश में इसी श्लोक को लिखा गया हैं भौर वहा ॥' 


पर इसका नाम “सप्तशालि वटी” करके लिखा है। साथ चूण.... हि 


ही इसके अतिरिक्त और भी रेड योग मिलते हैं जो खिलाना-अकरकरा को यालवच के साथ सिसाने से 
तिम्त हैं-- ... बोलना जल्दी आता है। देर से बोलने वाले या न बोलने 
भावध्रकाए उत्तर खण्ड वाजीकरण प्रकरण मे निम्म॑ .. वाले बच्चे जल्दी बोलते है । 
योग सिलते हैं-- है कि इससे वालातिसार, दात निकलने का उपद्रव, बच्चों 
अकरकरादि बढी, कामेश्वर- वटी, आावकलकादि बंटी 'को कण्ठ सुसना एवं अपस्पार ठीक होता है। 
भैपज्य रत्नावली मे इसके योगो का वर्णन “निम्न रणड्में से भसृढ़े का दुखना एव दाढ़ का दर्द ठीक 
प्रकार है-- हि है होता है। 
प्रररण--ध्वजम ग, फिरज्भ रोग, वीयेस्तम्म । मुख से लेप--लार की कमी, जिह्वा की रूक्षता, 


दोग--सौगत ग्रुटिका, सप्तऑलिवटी, कामिनी दासिलाइटिस, कण्ठशालूक ठीक होता है । 
विद्वावण रस तथा वाजीकरण प्रकरण में भी इसके योग , शिर्का मे पीसकर लगाने से-दन्‍्तशल ठीक होता है। 


मिलते है । धन्वन्तरि वनौषधि विशेषांक में इसके अनेक सूंघने से--ग्रवासावरोध ठीक होता है। े 
योग अनेक रोगो पर लिखे गये हैं परन्तु वे पाठ मार मोदक-आकारकरम खण्ड मोदक-ध्वजमज़, शुक्र 
अधिक मालूम पडते है प्रत्यक्ष परिणाम कम । शक जल्य दोष) गन्ने टोंक होता: है? 
यहा मैं सक्षेप मे कुछ कषाय कल्पनाओ का वर्णन बअ्की (टिचर)-बर्दावभेदक (ए०एश्नोह्ठा० घिं०३त8- 
जो अनेक रोगो में किये जाते हैं लिख रहा हू जो निस्‍त हैं. ०॥०) लगाने एवं पिलाने से एवं कृमिदन्त मे लगाने से ठीफ 
आभ्यान्तरिक प्रयोग- ; होता है। 
स्वरस पिलाने से--कम बोलने वाले बच्चे, देर से बाह्य प्रयोग 
बोलने वाले वच्चे, न बोलने वाले बच्चो मे लाभ होता है। लेप “ विद्रधि पाचन, शी घ्रदारण, (लेप अधिक देर 
इससे वाणी स्वच्छ एन बुद्धि तीव होती है । तक न करे) । 
सस्य-अपस्मार, पीनस, प्रतिश्याय । मालिश--पक्षात्रात, नाडी दौव॑ल्यू,५ हू 
क्रल्क कल्पना -_ जैतून के तेल के साथ भालिश--जोडो का दर्द, 
चंघाने से-- मेल्प मापा से चंवाने से जंडतो समाप्त गूक्सी, कुबडापन, गर्दन का अकडना एवं मस्तक रोग ठीक 
होती है ! हे है कि पृव जुकाम से पसीमा लाकर इन्हे लाभ 
रूमीमस्तगी |-अकरकरा-इसे म्‌ह मे चबाने से मृगी हुँचाता है । न 
नष्ट होती है एवं दश्तशुल ठीक होता है । कि कक -“वाजीक बा घ्वजमग में प्रयोग किया 
क्वाथ कल्पना... - हैं उपसहार -- जहा हमारे भायुर्वेद ने इस शरीर का 


पीने से-लाँसी ठीक होती है । जाद्क स्वरस के साथ (द्िष पृष्ठ ३६३ पर) 


कक बाही का एतिदामिक विवरण-- है 











मिल 


पढ़कर स्पय निर्णय करें । 


छा 


बाही अनेक रोगो पर भ्रयुक्त होने वाली अमोध 
बोपणि है। इसका बैडिक, सहिता कील मे प्रचुस्ता 
मे प्रयोग होता रहा भौर आधुर्तिक काल में हो रहा है । 
यह नाडी व्यूह और प्रजनन संस्थान कर प्रभावकारी है, 
वेदों में ब्राह्मी की मंहिमा सन्तानोत्पादक ग्रुण के लिये 
इस प्रकार उपलब्ध होती है । सधा-- 


तनूसा भिषजा सुतेषदबिनोमा सरस्वती | 
मध्वा रंजासीलिय मिखामपोधर्सिवंहान ७ 


-यजुर्वेद अध्याय २० मध्व ४६ 


मर्थात विंद्ान वैद्य सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये सरस्वती 
: को मघु के साथ सेवन करावे | इसके सेवन से वीर्य और 


रज ठीक समान म्ेजाकर स्थिर होकर गर्म धारण करताहै । 


अन्य -- लध्विना भेषज सधु भेषज न- सरस्वती 
इन्द्रेत्वप्ठायश शियकूप मधु सुते ॥ 


ह --यजुर्वेद अ० २० मम्त्र ६४ 
मर्थात-प्रजोत्पत्ति के लिये ब्राह्मी और मधु देते है, 
इससे सारे सतार का रचियताउसस्न हुये पुत्र को यशश्री 
एवं रूप देता है । 
अन्य--गोभिने सोसयश्विना सासेरण परिसुता 
समधातसरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुत मधु 
>-यजुर्वेद अ«- पे० मश्त ६६ 


छह 5 बज 


इस पर चार लेख पे हैं। श्री राजकुमार जैन, श्री सुरेश जानद, क्री युत्रिष्ठि रतिह --: पर शइआ»्रशझ्तफ के शक्कर जोन्‍लेड पेए पावैय 
अदा इसमे सबके एकल कर दिये हैं । की राजकुमार जी का लेस ओऔरो से प्रशस्त है। ऐतिहासिक विवरण 
भरी सुरेश मानन्द फा अच्छा है । झूछ योग शी युषिप्ठिरसह देदध के है । 

साख श्री राजकूमार जन, देविनफल आफीसूए-जायुवेंद « चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्‍ली 
कही और मण्डुकर्णो पर दोनों का पथफ, अजस्तित्व सिद्ध करते हुये अपना लेख लिणा है । 
लेखक के विचार से प्राही और सण्डकपणों पृथक- बुयक, ओोषधि द्रव्य हैं। वाघ्तव मे यह दोनों वो ब्रव्य 
हैं किन्तु भाद सिश्न ने एक साथ ही दोनो के पर्याय पाठ करके -एक सवेह उत्पन्न कर दिया है. । पाठक इसे 


विश्वनाथ (द्विवेदी 


+ 
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क्ष्थात ब्राह्मी को ताजे मधु के साथ बलवान 

पुत्र के लिये श्रेप्ठ>क्रिया द्वारा दो। इससे जैसे सूर्य की 
किरणों से चन्द्र: प्रकाशित होता है तथा शीत्तल स्वभाव 
का होता है, बसे ही त्राहममी के ग्रुणो से मधु दीप्त होकर 
श्री प्ठ पुत्रीत्पत्ति होती है । 

, परन्तु इस प्रकार का कोई उल्लेख[बेदो मे मण्डुकपर्णी ह 
के लिये उपलब्ध ही नही होता । न तो स्वतन्व रूप 
में ही और न पर्याय के रुप में । । 


/ देवी पुराण मे ब्राह्मी को देवी नाम से पुकारा है यह 
शरीर में अशवो के समान बलदायिनी शक्ति रुप है । 
बृहदश्व छारीर चत्र प्रमेय प्रमाणत । 
यूहवहिस्तीणंमित्युक्त ब्राह्मी देवी तत स्मृत ॥ 
--देवी पुराण अध्याय ४५ 
मनुस्मृति में भी ब्राह्मी की प्रशसा करते हुये “ब्रह्म 
प्राध्ति योग्य कहा है । 
ब्राह्मी का अनुपम चित्रण गीता में मी उपलब्ध 
होता है मण्ड्कपर्णी का यहाँ कही वर्णन नहीं मिलता! 
मन्हुकपर्णी सहिता काल में प्रसिद्ध हुई। परन्तु सहिता 
काल के आगे-के कुछ निषण्टुकारो ने इन दोनों को एक 


| 
के 


4 कक 


| 
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मानकर ही इनको एक साथ मिला दिया। परिणाम 
स्वरूप भिन्‍न-भिन्‍न जडी बूटियाँ ब्राह्मी मानी जाने लगी । 
बगाल के विद्वान जलब्राह्मी (जलनीम) को ही ब्राह्मी 
मानने लगे । कुछ मण्डुकपर्णी को और कुछ ब्राह्मी 'पूसा- 
कानी” को मानमे लगे । यद्यपि इनका स्वरूप और ग्रुण 
कर्म भिन्‍न हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान के अमाव में अप्रमाणिक 
उ्ष्यों का आश्रय ही ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता 
है, जिससे द्रव्यों मे ऐसी सदिग्धता उत्पन्त हो जाती है । 
सहिता काल मे चरक और सुश्रुत ने मण्डूकपर्णी व 
ब्राह्मी को भिन्‍त-भिन्‍न दर्शाया है, चरक चिकित्सा अध्याय 
१० में अपस्मार पर ब्राह्यी की योजना ब्राह्मी घृत में 
ब्राह्यी रसायन में तथा सूत्र स्थान के शाकेवर्ग में मण्डूक 
पर्णी का उल्लेख है। उदर रोग मे शाक रूप मे वय स्थापन 
तिक्त स्कन्घ में बर्णन मिलता है । 
सुश्रुत मे भी शाक वर्ग तथा तिक्त स्कच्च में लिया है 
तथा सुश्रुत चिकित्सा अध्याय र८ में ब्राह्मी, मण्डुकपर्णी 


ब्राह्मी-मण्ड्क पर्णी 


ग्राह्मे और मण्डूकपर्णी के विषय मे विद्वानों मे मत 
भेद एवं विधाद की स्थिति रही है। अनेक विद्वान ब्राह्मी 
और मण्डूक पर्णी को समान आकार प्रकार वाली भिन्‍न 
भिन्‍्त वनस्पति मानते हैं तो कुछ विद्वान इसके विपरीत 
दोनो मे अभेद स्वीकार करते हुये दोनो को एक ही वन- 
स्पति का अपर पर्याय मानते हैं। वस्तु स्थिति क्‍या है ? 
एसके लिये पर्याप्त शास्त्रीय आधार, शसस्त्रोक्त प्रमाण एव 
लोक जीवन में प्रचलित इसके प्रयोग एवं व्यवहार को 
ध्यान मे रखना तथा उसके आधार पर विचार करना 
समीचीन होगा । 
सबसे पहले में मदनपाल निधण्टु का ब्राह्मी व मण्डुक 
पर्णी के पर्याय सम्बन्धी निम्न उद्धण की और ध्यान 
आकृप्ठ करना चाहता हु-- 
ब्ाहयी सरस्वती सोमा सत्पयाहा ब्रह्मचारिणी । 
सप्ड्कपर्णो भाण्डूकी त्वष्टो दिव्या महौषधिः ॥ 
कपोततविठका सुनिका लावप्या सोमवल्लरों। 
- मंदनपाल निघण्टु वर्ग-१ »+ लोक श्पश्‌ 
नर्घात गराह्मी, सरस्वती, सोमा, सत्याह्ा, ब्रह्म- 
! ५५ ये ब्राह्मी के पर्याय हैं बोर मध्टूकपर्णी, साप्डुकी 





के भिन्‍त-भिन्‍त योग दिये है, तथा इस तथ्य को सकेत 
किया गया है कि ब्राह्मी मे वामक गुण होने से उसका 
पचन हो जाने पर दोपहर को दुग्धादि सेवन करना 
चाहिए । उसके साथ दूध नही देवा चाहिये | जबकि इसके 
विपरीत मण्डूकपर्णी मे उप्र मादक, दाहक, ग्रुण होने से 
इसका सेवन दूध से मिलाकर करना चहिये । 


प्रमाणिक ग्रन्थ सुश्रुत मस्डुकपर्णी को अति लघु एवं 
रक्तविकार, पित्त प्रकोप, हृदय दौबं लय, प्रमेह, कृष्ठ में 
मुख्य रूप से, श्वास, अरुचि नाशक रस व विपाक मे भधुर 
शीतल कहा हे । --सूत्र स्थान अध्याय ४६ 


इस उपरोक्त रोग निवारण सूची मे मस्तिष्क विकार 
का उल्लेख नही है, अत समझना चोहिये कि ब्राह्मी का उप- 
योग विशेषतः मस्तिष्क विकार, बात नाडी विकृति, अप- 
स्मार, उनन्‍्माद, स्पृुतिनाश आदि पर होता है, अर्थात 
समष्टि रूप से यह नताडी व्यूहु पर विशेष कार्यकर है । 


श्री आचार्य राजकुमार जैन एम०ए० (हिन्दी, सस्क्ृत) 


एच०पी०ए०, दर्शेनायुवेंदाचार्य 


त्वष्ठी, दिव्या, महौषधि, कपोटविटका, मुनिका, लावण्या, 
सोमवलल्‍्लरी ये नाम ब्रह्म मण्ड्की या मण्डूकपर्णी के हैं । 
सदतपाल निघष्ठु के उपर्युक्त पर्याय कथन से ज्ञात 
होता है कि उनकी हृष्टि मे ब्राह्मी और मण्डूक पर्णी 
सवंथा दो भिन्न वनस्पतिया हैं। इसी ग्रन्थ मे आगे चल- 
कर ब्राह्मी के गण कर्म विवेचत के अच्तगंत मण्डुक पर्णी 
को ब्ाह्यी के समान ही गुण घर्म वाला बतलाया है। 
यथा--्राह्मी हिम्ता सरा स्वाइुलंघुसेध्या रसायनी । 
स्वर्यास्पृत्तिप्रदा कृष्ठपाण्डमेहाल्कासजितु ॥ 
विषजश्ञोफज्वरहरा तदन्मण्डूकपत्तिणी . 
अर्थात ब्राह्मी शीतल, सर, मधुररसवाली, मेघ्य 
(वुद्धिवर्घधक रसा, रसायन, स्वर को अच्छा बनाने वाली, 
स्मृति देने वाली, कुप्ठ, पाण्डु, प्रमेह, रक्तपित्त, और 
कास को जीतने (ठोक करने) वाली होती है। यह विष, 
शोफ कौर ज्वर को भ्ी दुर करती है। इसीके समाव 
गुण धर्म वाली मण्डूक पर्णी होती है । 
यह कथन स्पष्ट ही दोनो वतस्पतियों की भिल्‍्नता 
की ओर सकेत करता है | इससे यह आभास मिलता है 
कि दोनों वनस्पतियों में ग्रुण-घर्म मे अत्यधिक समानता 





उत पट आदि भ्ने भी मजे न 
है, आाकार-अ्रकार, त्पत्ति स्थान ४ ॥४07०८०फर5 मैछतविग (कि धर, 


साम्य है, किम्तु दोनो वनस्पतियाँ एक सही है । दोतों ! 


के नाम पर्याय भी भिवन्‍ने हैं । 


आचार्य माव मिश्र भी इसी भत से सहमत प्रतीत होते 
हैं। ब्राह्मी के गुण-धर्म विवेचन के प्रसद्भ में उतका यहें 
कथन हृण्टव्य है-: 
ब्राह्मी हिमासरा तिक्ता लघु सेध्या च शीतला । 
कषाया मधुरा स्वाइपराकायुष्या रसायनी ॥ 
स्पर्या स्पृ्तिप्रदाकूप्ठ पाप्हुमेहालकासनितु । 
विषशोष ज्वरहरो तहन्मण्डकपणिनी ॥१ 
--भावप्रकाश 
अर्थात ब्राह्मी जीतल, सर, तिक्त, लठु, भेन्‍्य (बुद्धि 
बढाने वाली) ठडी, कंषाय और मधुर रसवाली, मधुर 
विपाक वाली, भायु बढाने वाली, रसायनीं, स्वर को 
अच्छा करने वाली, स्मृति प्रदान करने वाली, पाण्डू, प्रमेह, 
कामला, रक्तपित्त, और कास को जीतने वाली, विप, 
शोथ, और ज्वर का शमन करने वाली होती है । इसी 
के समान गुण-धर्म वाली मण्डुकरपर्णी होती हैं। 
इस कथन से भी स्पष्ट हैं कि ब्राह्मी और मण्डुकपर्णी 
एक ही नही हैं. अपितु ब्राह्मी के समान ही मण्डुकपर्णी 
होती है । हु 
वर्तमान मे यह विवाद यथावत्‌ है कि ब्राह्दमी और 
मण्डुकपर्णी दोनों एक हैं अथवा भिन्‍त है। आदवुनिर्क 
आयुर्वेदीय द्रव्य ग्रुण विज्ञान के मूर्धभ्य आचार्यो मे सर्वे 
श्री प्रियक्षत शर्मा के द्रव्य गुण. विज्ञान (उत्तराध) को 
देखने से ऐसा लगता हे कि वे सम्भवत दोनो वनस्पतियों 
में अभेद ही मानते हैं । यद्यपि ग्रन्थ में यहु॒ विवाद नहीं 
उठाया गया है, किस्तु ग्रश्थ मे केवल 'मण्हूक पर्णी' के 
ताम से विवरण दिया गया हैं। सम्पूर्ण वर्णन मण्डूक 
पर्णी के ताम से ही है। किन्तु पर्याय कथन में कही भी 
ब्राह्मी पर्याय देखने को नही मिला । विवरण के अच्त 
में “विशिष्ट योग” शीर्षक के अन्तर्गत मण्डूक पर्णी के 
नाम से एक भी योग उद्ध,त नही हैं | समस्त योग ब्राह्मी 
के नाम से ही उद्ध,त है। यथा ब्राह्मीपाक, ब्राही पानक, 
ब्राह्मी तैल, ब्राह्मी सत्व, ब्राह्मी मलहर आदि । इस 
ग्रन्थ से मण्डूक पर्णी के सास पर्याय कथन में ब्राह्मी पर्याव 
का न होना तथा विशिष्ट योग मे मण्डूकपर्णी का कोई 
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योग न होना दोनो के भिन्‍नत्व का प्रतिपादक है। उक्त 
सम्पूर्ण ग्रन्थ में ब्राह्मी का बर्णन न द्वीता बिद्रान लेखक 
के इस मत की पुष्टि करता है कि दोनो वनस्पति एक 
ही हैं। इस ग्रन्थ मे मण्डूक पर्णी के नाम पर्याव के अन्त- 
गत ब्राह्मी के पूर्वोक्त पर्यायों में से किसी पर्याश्र को नहीं 
लिया गया है जबकि ब्राह्मी के अनेक पर्याय हैं। अतः 
इससे दोनो वनस्पतियों मे भेद ही माना जायगा। 


श्री डा० रामसुशील सिंह ने अपने सन्दर्भ ग्रन्थ 
वनौपधि निदर्शिका” (आयुर्वेदिक फार्माकोषिया) मे ब्राह्मी 
के नाम से ही वनस्पति का विवरण दिया है। ब्राह्मी के 
पर्याय मे मण्डूफ पर्णी, मण्डूकी, ब्राह्मी आदि पर्याय दिए 
गये हैं । इससे प्रतीत होता है कि डा. सा भी ब्राह्मी 
और मण्डुक पर्णी को अभिन्न ही मानते है। दोनो 
वनस्पति सम्बन्धी विवाद को यहा भी नहीं उठाया ग्रया 
है । ऐसा लगता है कि डा० सा० के अनुसार इस विषय 
में विवाद या मतभेद है ही नही कि ब्राह्मी और मण्डूक- 


- पर्णी ये दोनो वतस्पतिया एक ही हैं अथवा भिन्‍न ? ब्राह्मी 


विवरण मे ही सक्षिप्त परिचय के अन्तर्गत ग्रन्थ में मण्डुक 
शीर्षक से वनस्पति का परिचय दिया है ब्रांह्ी शीर्षक से 
नही । इसका अभिप्नाय यही है कि दोनो वनस्पतिया' 
सर्वथा अभिन्‍नत, एक एवं निविवाद हैं। ब्राह्मी के मुख्य 
योगो में वे ही योग उद्ध,त किये गये हैं जो हव्य ग्रुण 
विज्ञान मे उद्धूत हैं--' 


ख्ल्किल 





अआद्ी (मंड्रकर्णी) । 





चरक सहिता सूत्रस्थान अध्याय '४ में वय. स्थापन 
महाकपाय एव तिक्तस्कन्च (विमान स्थान अध्याय ८) के 
द्र्यों भें मण्डुकपर्णी का उल्लेख है । सुश्रुत सहिता सूत्र 


स्थान अध्याय ४१३) तिक्त वर्ग में भी मण्डूकपर्णी 


उल्लिखित है। 
मह॒पि चरक ते मेध्य रसायन को दृष्टि से मण्ड्ुक- 
पर्णी को ही अभिहित किया है बथा-- हे 
सण्ड्क पर्णा स्व॒रस, प्रयोज्य, 03004, 


आयुप्रदान्यामयनाशनानि वलास्निवर्णस्वरबधेनानि 0॥ 
सेध्यामि चेतानि रसायनाति ' *' ' * * 
-चरक सहिता थि १ 
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अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ उत्तम एवं प्रथस्त 
होती है । 

(१) ब्राह्मी--भसली ब्राह्मी के पत्रों का अग्रभाग 
गोलाकार होता है जिसका परिमाण सामान्यत. अठस्ठी के 
वरावर होता है। कोई पत्र अठस्नी से वडा नही होता । 
किनारो की तरफ से पत्ते जरा नोकदार हरे जरदी मायल 
दलदार होठ़े,हैं। पत्तो के डण्ठल की त्तरफ का जाग 
ऋमश. क्षीण होदा जाता है और जिस तरफ डण्ठल लगा 
हुआ होता है पत्ते का उधर का हिस्सा खुला हुआ होता 
हैं। एक-एक शाखा मे कई भत्ते होते है। इन पत्तों के 
ऊपर कई छोटे-छोटे चिह्न भी रहते हैं । इस वनस्पति की 


मएषि सुश्रुत ने सुश्रुत सहिता के चिकित्सा स्थान के , डालिया जमीन पर फैलती है जिससे यह जमीन पर छत्ता- 


भेघायुप्कामीय रसायन चिकित्सित' नामक बट्भाइसवें 
बध्याय ४, ४ तथा ६ सूच से पुथक-पृथक मण्ड्ुकपर्णी एव 
ब्वाह्मी फे विधिवत्‌ सेवन कं निर्देश किया है। अत दोनो 
बनस्पतिया भेण्य रसायन हैं किंप्तु परस्पर भिन्‍न हैं यह 
सुस्पष्ट है । 

ब्राह्मी एव मण्डुकपर्णी के सम्ब्ध से 'वनौपधि शतक 


मे वैद्य श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा लिखते है-ब्राह्मी और मण्डुक 


पर्णी दोनों ही पृथक-पृथक वनस्वतिया है। एक नही हैं 
ओर न दोनो के गुण ही समान है। क्राह्मी से मण्डूफपर्णी 
ह्टीनगुणी होकर रक्त और चर्म पर विशेष प्रभावकारी है 
जबकि ब्राह्मी मस्तिष्क पर, ब्नाह्मी की आकृति एवं मण्छूक 
पर्णी वी आक्ृति में भी काफी भिन्‍नता है। ब्राह्मी और 
मण्दुकपर्णी दोनो हमारे समक्ष प्राप्य और सुलभ है । फिर 
दोनो को एक मानना फरितनी बडी भूल है ।” 
सामान्य परिचय--वैद्य समाज मे वुद्धि-स्मृतिवद्ध क 
रसायन के रूप मे ब्राह्यी एक सुप्रचलित वनस्पति है। 
सामान्य वैद्य समुदाय इस तथ्य से अवगत नहीं है: कि 
ब्राह्मी के विषय में शास्तीय स्तर पर कुछ विवाद गथवा 
मतभेद है जीर वह मतभेद मण्डूकपर्णी के कारण है । वैद्य 
सम्यज में सामान्यत ब्राह्मी के नाम से जो वनस्पति 
बहुत होती हे उसका विवरण निम्न प्रकार है-न्राह्मी 
हे छुप सामान्यत गीली और तर जमीन मे पैदा होते हैं। 
पे तो बढ़ वनस्पति सम्पूर्ण भारतवर्ष मे मु्यतया जला- 
हिय के पिनानो पर (जास-पास) उत्पन्न होती है, किन्तु 
धिीरदार में जेकर दद्वीनारायण के मार्ग पर यह प्रयूत 


दार छाई रहती है । इसकी याठो से जडें निकलकर भ्रुि 
मे चली जाती हैं गौर फिर उन्ही से पत्ते व शाखायें 
निकलती रहती हैं। ", 

वसन्त ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक इसके फूल 
ओर फल आतश्ते हैं। ये फून कुछ नीली काँई लिए हुरू 
श्वेत रग के मछली के नेत्र के समाव छोटे-छोटे होते है ! 
इसलिए इसका एक पर्याय 'मत्स्याक्षी नी कहा गया है। 
इसके वीज नन्‍्हे-नन्‍्हे से गोलाकार, मोटाई के भाग मे 
चपटे, गुच्छादार, २-२ बीजो के ३-४ गृच्छ एक में रहते 
है । एक गुच्छ के दो सागो में प्रत्येक साय के अन्दर २-२ 
नुकीले, चपटे, लम्बे-लम्बे गोल घोज होते है । 

(२) मड़्कपर्णो--मण्डकपर्णी का पत्र असली ब्राह्मी 
से थोडा वडा होता है । कोई-कोई पत्र इतना बंडा होता 


-है कि वह एक चादी के रुपया के बरावर दिखाई देता 
है । इसकी ला प्राय लाल होती हैं और लता के अग्र- 


भाग के पत्र क्रश छोटे पतले और लाल भबाज्ा वाले 
होते हैँ । शाखाये रक्ताभ पर्गयुक्त होती हैं। यह राजस्थान 
में काली और चिकनी मिट्टी वाले खेतों मे, जहा पाती 
की आद्वता रहती है तथा तालाबों के किनारे बहुत 
मिलती है। इसके पुष्प विनाल या वृश्त रहित तथा लाल 
रम के होते हैं जो ३-६ के गुच्छो में स्थित रहते हैं। 
इसके फल लगभग ८ हे मिमी या १/३ इच बड़े होते हैं 
जिन पर ८ ६ उन्तत घारिया होती है। फलो में चपटे 
बीज होते हैं । 


(३) जलनोम (बास)--ब्राह्मी के विषय में अ्रमो- 


सशक्त कु 
सम्फान होती है। यहा उत्पस्त होने वाली बाह्यीी त्यादक तीसरी वनस्पति जलनीस है जिसे राजस्थान मे 


20500 मे हर 5 हक 
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बाम के ताम से जाना जाता है| इसके द्वारा ब्राह्मी का 
अ्रम उत्पत्त किए जाने का कारण यह है कि जहाँ, पानी 
भरा रहता है ऐसे स्थान में यह वनस्पति प्राय” उत्पध्न 
होती है । इस तृण जातीय वर्नौपधि का प्रसरं १ से डेढ 
वानिस्त लम्बा छत्ता सा कीच के ऊपर बारहो मास हरा- 
भरा पसरा हुआ दिखाई देता हैं। इसके चिक्‍्कर्ण एव 
माँसल काड्युक्त प्रसरण स्वभाव के छोटे छोटे पीधे होते 
है। इसकी णुलाये ४ से १० इच तक लम्बी होती हैं। 
बौर उनकी गाठों मे शोरिया निकलकर: कीच का आश्रय 
लेती हैं । इसके पत्ते ६२४९मिमी से, २.५ सेमी. या १/४ 
, से १ इच तक लम्बे तथा र:४६,मिमी. से १० मिमी या 
१/१० से २/५ इंच तक चौेँ: विनाल् (865७०) चतु- 
पक्तिक क्रम से स्थित, कृण्ठितांग्र किचित््‌ अण्डाकार, मोटे, 
गूदेदार सरल तट वाले काली विन्दुकित तथा णाखाओं पर 

समवर्ती रहते हैं। - न ः 
इसके छोटे-छोटे फूल ह्ह्कि, सीले _ रग के १३ इच 


३०5> 





' पत्ते मण्डूकपर्णी के पत्तो की अपेक्षा पतले होते है और 


उनका अग्रभाग गोलाकार होता है। ब्राह्मी की अपेक्षा 
मण्ड्कपर्णी के पत्ते अधिक गोल तथा आकार में भी कुछ 
बड़े होते 'हैं । दूसरा मुख्य अन्तर यह है कि ब्राह्मी के फूल 
कुछ नीली राई लिये हुए श्वेत होते है जवकि मण्डूकपर्णी 
के फूलों का रग रक्त के समान बाल होता है। मण्डूक- 
पर्णी के पत्तो को चबाने से-उसमे एक विशेष प्रकार की 


*शुंघ आती है जो ब्राह्मी के पत्तो मे नही आंती । आशा है 


ईम आधार पर वंद्यों को ब्राह्मी का निर्णय करते में 
सुविधा होगी । 

2 गण धर्म एवं प्रभाव 

“ ब्राह्यी के गुण धर्म के सम्बन्ध मे कुछ विशिष्ट 
निघण्ठुकारों के मतो का उल्लेख पूर्व में ही किया जा चुका 
है। किन्तु फिर भी इस वियय|मे कूछ भधिक प्रकाश डालना 
अधिक अच्छा होगा । यह तो सुस्पष्ट है कि ब्राहमी एक 
सर्वश्रेष्ठ मेध्य रसायन है, साथ;ही यह भायुवर्धक, स्मरण- 


लम्बे होते हैं जो ग्रीप्म एवं वर्षा ऋतु भे दृष्टिगोचर होते . शक्ति को बढाने वाली, स्वर को उत्तम करने वाली तथा 


है। फल लम्बगोल किस्तु अग्न पर नुकीलें तथा १/५ इच 
लम्बे होते है जिनमे छोटे-छोटे लम्ब गोल बीज निकलते है 
जिनका तल सुद्षम रेखांकित हीता है ॥ जलनीम का स्वाद 


अत्यन्त तिक्त संसयुक्त कड़वा और किचित कपैली होता है। 
भिन्‍नता --उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ब्राह्मी, 


मण्डूकपर्णी तथा जलनीम में कुछ आक्ृति साम्य होने के 
कारण अमवश वैदो के द्वारा ब्राह्मी के स्थान पर अन्य 
वनस्पतियों का प्रयोग कर लिया जाता हैं। ब्राह्मी की 
पहचान करते समय प्राय कई बार वैद्यगण श्रम के 


शिकार हो जाते है । साधारणत ब्राह्मी और ,मण्ड्कपर्णी ' 


में भेद करना बडा कठिन हो जाता है किन्तु सूक्ष्म 
हृप्टि से देखने पर इन दोनो वनस्पतियी का भेद समझ मे 
था जाता हे । दोनो में भुख्य अन्तर यह है कि ब्राह्मी के 
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ब्राह्मी के कुछ प्रयोग . 


ह0००५०२५००५५४५९५८००४०२ ५००५४ ७०० »९००४० ००६५ २००»! 


शास्त्रीय प्रयोग 
१. ब्रव्य--साफ मण्ड्क पर्णी २०० ग्राम ले । 


बिघि--कूट वपडछानकर कार्कदार शीशी मे रखलें। 
सात्रा - ६ग्र। से १०ग्रा तक दोनो समय दूध से दें । 


घच्व# न० ४६ 





हृदय के लिए हितकारी एक श्रेष्ठ रसायन हे । 

निघण्टु रत्वाकर के मंतातुसार ब्राह्मी शीतल, कपैली, 
कडवी, बुद्धि दायक, मेघाजनक, जआयुवर्धक, अग्निदीपक, 
सारक॑, स्वादिष्ट, हल्की, कण्ठशोधक, हृदय के लिए हिंत- 
कारी, स्मरण शक्ति को बढाने वाली, रसायन तथा प्रमेह, 


_विप, कोढपाण्टुरोग, खासी, ज्वर, सृजन, कण्डु, प्लीहा, 


बातरक्त, पित्ती, अरुचि, श्वास, शोष, कफ और वात को 
दूर करने वाली होती है। 

,  ब्राह्मी के द्वारा निर्मित होने वाले योगो में ब्राह्म 
रसायन, ब्राह्मीपाक, ब्राह्मीघृत, ब्राह्मीपानक, ब्राह्मीतैल, 


/ वाह्यीसत्व, सारस्वतारिष्ट, सारस्वत घृत, हृव्वः बरहमी 


त्रिह्मी भ्रुटिका) आदि विशिष्ट योग है! यूनानी चिकित्सा 
-के अनुसार इसका माजुन भी बनाया जाता है। 
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पयोग--इसके कुछ काल सेवन क्र मनुष्य 
दीर्घजीवी होता है तथा शास्त्र विजयी होता है | यौवन 
भौर सुन्दरता प्राप्त होती है । 


२. द्वव्य--सुरसा या मण्डूक पर्णी का स्वरस दो 


॥ 





गाम मुलहठी का कपठछान चूर्ण १/२ ग्राम लें । 
विधि--ताजी सुरसा की कूटकर रस निकाल लें । 
फिर मुलह॒ठी का चूर्ण मिलाकर लेह बनाले । _" 
सात्ा--दिन मे दो वार चाटकर ऊपर से ताजा 
दूध पिये । ५ 
उपयोग-«इसके घेवन ध रोगो का नाश होता है 
तथा आयु की वृद्धि होती है। वल वीर्य की वृद्धि होकर 
णीशुद्धि होती है। ., » 
स्‍ अर 5 गोरख मुण्डी, मीठी बच, सोठ और 
पीपल ये सव १००-१५९०.माम ले ] 7 ६ ५ 
विधि--सबकों छूट क्पंठ छानकर वोतब्न मे कारक 
लगाकर रख लें । 
सात्ना--३ से ६ ग्राम तक दोनों समय शहद में मिला 
कर खाये। 
उपयोग--इसके सेवन करने से एक ही सप्ताह मे 
वाणी मधुर हो जाती है। ्््ि है 
४ द्रव्य--त्राह्मी स्वस्स' ३० ग्राम ले 
विधि--ब्राह्मी सुरसा को फरुंकर रस निकाल लें । 
फिर वमन, विरेचन से निवृत होकर वायु रहित निश्चित 
स्थान मे प्रविष्ठ होकर स्व॒स्स को सहस्न भाहुत हवन कर 
व्लावलानुसार दुघ के साथ प्रयोग कुरे।. . * 
सात्रा--३ से ६ ग्राम दोनों समय पियें। 
उपयोग--जब पच जावे तो तीसरे पहर बिना नमक 
के यवाग पीवें । तथा दूध फे अभ्यासी ,दुघपान कंरें। 
इस प्रक/र 'रस सेवन करने वाला १ सप्ताह के बाद दिव्यि 
तेज वाला बुद्धिमान हो जाता हैं। दूसरे सप्ताह मे सन- 
वादित ग्रन्थ रचने वाला तथा गुप्त बाते जानने वाला 
ज्ञानी हो जाता है। तीसरे सप्ताह के: वाद दो बार 
उच्चारण करने से १०० श्लोंक कठ हो जाते है । साक्षात् 
सरस्वती उसके शरीर मे प्रविष्ट हो जाती हैं । 
५ द्रव्य -सुरसा (ब्राह्मी) स्व॒रस २ किलो ग्रोघृत 
२०० क्रम, वायविडग घूर्ण २०० ग्राम, मीठी बच घूर्ण 
८० ग्राम, त्रिफला चू्थ ८० ग्रामलें। 
विधि--सबको मिलाकर ,घोट लें फिर बोतल मे 
, भरकर काके लगाकर सुरक्षित रखें । 


साता--३ से ६ ग्राम तक बलाबल अनुसार दोनो 
समय खाये । हे 


उपयोग--इससे के, दस्त तथा पसीना बाता है । 


हब 


आर. 


+ 


जिससे कीड़े निकल जाते हैं पचने पर दप पत युक्त पथ्य 
करें तो अलक्ष्मी दुर होती है,थऔर कमल 3 समान होकर 
युवा रियत हो जाती है । व बैद वक्ता हो जाता है, आयु 
३०० वर्ष का वढ जाता लिसा है। फुप्ड, ज्वर, अपमार, 


: विष, भूत वाघा आदि का नाथ होते है। (सु० श्रु०) 


६ द्रध्य+-कुट, असगप्य, वाला नमझ, कजमोद 
फाला जीरा, रवेत जीरा, सोठ, कायी मिर्च, टोटी पीपल 
पाठा और शयपुष्पी ये सब २०-२४ ग्रॉम और इस सब 
के बरावर मीठी बच लें | 

दिधि- प्रथम सवहों कृट क्पद छानकर ले | फिर 
सुरता रस की ७ भावना देकर सुता कुट कप छान र नें। 

सात्रा--३ से ६ ग्राम तक दोनो समय पाकर ऊपर 
से दूध पियें। 

उपयोग-- इसके प्रयोग से धैर्य, ऐश्वर्य, चलचीर्य और ' 
गायु की वृद्धि होती है । 

७. प्रव्य--सुरसा स्वरस १ किलो, गोघत २ किलो 
हर १०० भ्राम, वीज रहित मीठी बच १०० ग्राम शुर 
गूगुल, फूठ, विष्णु कास्ता ग्रिलोय, जबासा मूल ये सब 
२५-२५ ग्राम," भाव माण, बरणों, कंकोल, ज्योतिष्मती 
विदारीकन्द, वाराहिकन्द; आऊाश चेल, शालपर्णी, बस 
गन्ध, पीपल, पा सखोली बाकुची दीज, भड़क, सोठ 
हल्दी ये ५०-४० गाम लें। मा 
-  विधि:द्स्श्नम हर॑ से लेकर हल्दी तक की औषधिय/ 
यवक्रुट कर ६ किलूश जल में क्वाथ करें १६ किलो शेप 
रहने पर छानकर रस ले किर वालछद ५० ग्राम, खश 
२५ ग्राम, असली“ नागकेशर १०० ग्राम, छोटी इलायची 
जायपन्नी २५ लेकर जल में पीसकर क़ल्क करें ५ फिर 
सबको एक कड़ाही मे छोडकर मन्‍्दी ध्यच से पकाकर 
छान लें । और साफ बोतल मे भर ले । 


साना--६ से & ग्राम तक दोनो समय खाकर ऊपर 
से आघा किलो ताजा गौ का दध पिये ] 


उपयोग--विशेष तारीफ करना सुर्थ को दीपक 
दिखाना है पाठकगण इसे बनाकर इसके चमत्कार देख 


लो मा आ के लिये अस्रोध औपधि है । यही ब्वाह्मी 
घूत 


(5) ब्रव्य-- गरिलोय, अपामार्ग, वायविडग, सखौली 


सुरसा, भीठी बच,सौठ, शताबर ये सब १००-१०० ब्रा. ले । 


विधि--प्रथम्‌ सबको कुट कपड छान घुण कर ले ॥ 
साह्ना-६ से १० ग्राम तक घी के साथ दोनो समय लें ॥ 





नल 


दब खली 


5>सन्दिग्यंधौषधिकई 





उधयोग-- इसके प्रयोग से स्मरण शक्ति जुति तीत्र बीप सुरसा ये सव ३-३ ग्राम ले गौपृत ५० याम ले । 


होती है। विद्यायियों के लिये योग जति हिंवकारी: है । 


ल्‍् 


(६) हब्य--सछुस्सा शघ्षपुष्पी, आुण्डी, पीपल, नाग-_ 
केशर, कूठ सफेंद, बच, मवेसन ये सब ५०-४० प्राम लो : 

विधि--मवतद को छोठकर शेष सब ओऔषधिरयाँ कुंट 
सकृुखत मिलाकर 


कप छानकार शीगी मे सखले।या 
खायें । ह $ है 


है] 


ऊपर से दूध विये । हु 
उपयोग--दूध के प्रयोग से मनुष्य 
हो जाता है । 
(१०) दष्प-शदरल, सोठ, हल्दी, मीठी वच, वाकची 


सासा घवीखर 


क्र 


। जोषधणि खा सं हे क्र दुग्ध पान करे। 
साता--६ से १० ओम तक दोनों, समय खाकर 


विधि--धी के अलावा सबको कूट कपड छान कर 
लें किर धी में मिलालें 
« सांद्बा--१० ग्राम प्रात शौचादि से निवृतत होकर 
नदी या ताछाव में गले तक जल से माघ कृष्ण १४ को 
स्तान कर एक घर्ठे श्री सरस्वती जी को मत्र जप कर 
उपयींगू---ऐसके प्रयोग से बुद्धि बढ़ती है | विद्याथियों 
को इससे अवश्य लाम उठाना चाहिए ! 


। 


...+.. “-अवेद्य राज० युघिप्ठरसिह 
4 + ॒ 


हे ग्राम वैवहाउर मेसवाद 
पो० भैसवाद जि० सतना मे, 


0... नीरथल:़अइओ,:,इनं७त+3+++)+777ॉघ जता 
शक हमर जम ल विलिनननिममन_ ७७४४७ 


पृष्ठ ३ ५६ का शेषाश) की 


] 





........... क्‍-: 
उपस्तम्ग आहार-ल्वप्न एवम्‌ इह्मचय को बतलाया है 
वहीं हम यह भी पाते हैँ कि आय्रर्वेद के भाठ सड्धो से से 
एक अंग बाज़ीकरण भकरणे है--एक भोर ब्रह्मचय 
दूसरी कह बाजीकरण-का मतलव (या इसको मुसल< 
भानी छाप मानी जायो'परतु नहीं, कारण मुसलमान हमारे 
यहाँ के इतिहास के बहुत बाद के ए-फिर की हमें एक 
हर सोचना पडता है कि जहा की, फरस्परां रही है एक 
नारी ब्रहाचारी” था “सपने हू परनारी,न देखी” वहा 
ऐसे योग हमारे मठ॒ि क्यों लिखेंगे कि अमुक योग खाबे 
से हजारों स्त्रियों को 'तृध्ति प्रदान करता है? 

बकरकरा #7209०ए३ एकड्रकाएणा जो यूनात का 
बाबूना स्पेनिश हैं वही असली अकरकरा है । 
चूंकि यह उप्ण वीर एवम्‌ ताव ही “तीक्षण वस्तु है. 


अत इस द्रव्य का फायदा ठडी प्रकृति के मनुष्य ही म़धिक 


उठा सकते हैं। सामकर ऐसे लोग जो इस वस्तु को कामो- 
सेजना के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, मरन्तु विरुद्ध 
(उष्ण) प्रकृति के व्यक्ति इसुसे। फायदा नही उठा सकते 
बल्कि नुकसान ही उठा लेते हैं । ६ 

दूसरी वात यह है कि इसके योगो का शास्त्रों में 
जैसा वर्णन है उसके अनुसार अतिशयोक्ति अधिक मालुम 
पड़ता है, कारण योग के बाद सैकडो एवं हजारों लियो को 





तृप्ति प्रदान करना वहुलातिशयोवित है। जबकि प्रयोग 
में देखा जात है कि रोग रास्ते पर भा जाय यही बहुत 
है । का हु ४, 

उदाहरणार्ध+-ज़ाम तो कामिनी विद्रावण रस है 
परन्तु परिणाम्र उत्साह वद्ध क नही परस्तु अग्निमाद्य जरूर 
कर देता है।.. 


इसी प्रकार हमारे विचार से तो यह समझ में भाता 
है कि शास्त्रीय विवेचत या योगो को लिखने के लिए 
चांहे लिख दें, परम्तु अब जोर उन्ही योगो पर देना 
चाहिए और उसके विषय मे” साफ साफ लिसेना चाहिए 
जिसका प्रयोग इस समय स्वय किए हो या किसी विशिष्ट 
वैद्य से सम्पर्क करने पर पता लगे। 


योगो के वित्वेकपुवंक समय का ख्याल करके ही 
बनाना चाहिये जैसा शाजुंघर का सप्तशालि वटी 
अफीम का योग है परन्तु उसमे अफीम की मात्रा बहुत 
है जिससे रोगी को सामाध्यतया नुकसान हो! सकता 
है। उसी प्रकार धन्वरन्तार विशेषाक मे शिश्व की त्वचा 
में लगाते के लिए २ तोला अकर करा का प्रयोग । ऐसे 
स्थानों पर बहुत आवश्यक हैं कि कुछ अपनी वुद्धि का 
प्रयोग कर छुछ विशेष खतरे से बचा जा सकता है । 
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अगोक का वर्णन किया है--१-रक्ताओोक 


#2#7%#7%%:% ४५४४४ ४८४६४८४६ 
यह भारतीय वनौषधि में एक दिव्य वृक्ष, चिकित्सा 
तथा साहित्यिक हृष्टिकोण से रामायण, विष्णुसहिता, 
नंपय, छुमारसंभव, साहित्यदर्पण आदि प्रम्थरत्तो 
में लेखकों द्वारा भिम्त-भिन्‍तन रूप से" वणित है। इसका 
व्यग्हार प्राचीन काल से ही चिकित्सार्थ होता चला 
आ रहा है, भ्राच्य चिकित्सा विज्ञान ही नहीं अपितु 
इसकी उपयोगिता पर मुग्धघ होकर पाश्चात्य चिकित्सक 
#6000ग॥ ग्राध्ताए॥] $0थ॥०० भी प्रशसा करते है । 
आयुर्वेद ग्रश्थरत्त सुश्रुत सहिता, 'वरकसहिता, 
भावश्रकाश, धन्वन्तरिनिधण्ठु, कैयदेव मिघण्टु, राजनिधण्टु 
आदि में इसका वर्णन मिलता है । नरहरि पण्डित 
(वारहवीशती) ने २२ नाम, कैयदेव ( १४४० सम्‌ ) ने 
पन्द्रह, भावमिश्र (१५५० सम) ने आठ तथा घब्वन्तरि 
निधण्ठु मे इसके पर्यायवाची नो शब्द हैं। 
इस पुष्प वृक्ष की विशेषता है कि कोई भी साधारण 
या शोक मग्त पुरुष या स्त्री इसकी छाया में विश्वाम करे 
ओर देखे तथा इसके पुष्प व पल्‍लवो का रपर्णे करे तो 


उसका शोक शान्त्र हो जाता है। जैसा तुलसीकृत प्रन्ध 
में लिखा है-- 


॥?+ 
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श्री चन्द्रमणि शर्मा है। अशोक पर इनका लेख अच्छा सकलित हआ है । इन्होंने दो 


£ इसके अतिरिक्त वाजारो में जो अगोक के छाल के बदले मे प्राप्त होते है, उन मिनावसे का 
वर्णन इसमें नही है । पाठक गण इसका विवरण बाजार ओऔपधियों के वर्णन गे 


शा नी ७ ,//$ ७ हि है 
इस लेख की लेखिका श्रीमती कुसुम जर्मा वैद्या आयुर्वेद रत्न तथा आयुर्वेद गाचस्पदि एवं चंच्च ऋऔँ 
हुआ हू । इन्हें प्रकार के हे 
२-आशयु पल्‍लव । रर 
डर 
पृष्ठ १०८ पर देखें । कु 
| “विग्वनाथ द्विवेदी ् 
$&0%/%४४४2४ ५४% 502 22456 :424 4 8 


2 रु 48! 22266 2000. 
कल ट्र अवर 27070 श्रीमती कुत्तुम शर्मा बचा आयुन रत्न 
(६ 84% स््पम्‌ 


वबया री चन्द्रमणि शर्सी, आए बांच 
कक पाराशर आयु महाविद्यालय: 


सघान्ना ९ तुलन्दशहर ) उप्र 


सुनहु विनय मसू विटप अशोक़ा । 

सत्य नाम करू हुए मम सोका 

वैदिक सनातनी वर्ग तो दस 
अद्धारपद मानते हो है परन्तु वौद्ध भी इसे विज्येप आदर 
की दृष्टि से, भगवान बेंद्ध का जन्म इस वक्ष के नीचे 
होने के कारण, देखते हैं। पुष्पवन्चा (कामदेव) के पंच- 
पुष्प वाणों में इसके पुष्प (स्मराधिवास) की गणना की 
गई है। आख्वायिका है कि तरुण स्वियो को तो यह 
विशेष प्यारा है इसीलिए “अग्रना प्रिय, स्वरीपादहति 
दोहद, काताघच्रि दोहद (अर्थात्‌ रमणी के पाद प्रहार से 
जिसमे उप घारण करने' की इच्छा होती है) इत्यादि 
गम रखे गये हैं । यह वृक्ष अपने बज़ु-अत्यद्ध से स्त्रियों 
के ढु'सख शोकादि शमनार्थ सर्देध तत्पर रहता है। “यह 
वृक्ष छोटे से छोटा बडे से बदा क्यो न हो तब तक फुल्ले 
फलेगा नहीं जब तक किसी तरुणी के वाये चरण तल का 
इस स्पर्श न हो ।” कवियों की इस अनोखी सूक में भी 
विद्येप तथ्य है जिसे भावुक हृदय ही समझ सकता है । 


.. रल्तु बडे कष्ट के साथ विचार करना पडता दै कि 
ऐसे प्राचीन सर्वेसरान्य क्रीसिकमण ०. रोग निवारणोप- 


थ ॥ (रामायण) 
वृक्ष को गविन्र एव 








योगी वस्तु के विषय में भी आजकल चिकित्सा शास्त्रियो 
मे कुछ भ्रम पैदा होकर सदिग्धता था गई है अतः यह 
एक मुख्य विचारणीय विपय वन गया है ॥ कितने ही 
चिकित्सक बंगाली अशोक ॥ आशोमाला ॥ (आशुपल्लव) 
को ही असली अशोक रवीकार कर उसी की त्वक-पत्न- 
पुष्प, फलादि का प्रयोग करते हैं । परन्तु यह शास्त्रीय 
वारप्विक अशोक के समान उपादेय नहीं है । 
ट्मका कई धन्य उचित नाम न प्राप्त होने पर हम 
इस नकली अशोक (?०ए७॥४॥8 .0£87०79) नाम से 
बोलते हैं । यह वृक्ष है तो नकली परन्तु इसने असली को 
भी मात कर दिया है। अमगोक छाल नाम से प्राय इसी 
की छाल पसारियो से प्राप्त होती है। सउको के किनारे 
तथा बागो में लगे हुए इस पेड को देखकर अनजानकार 
ही नही भपितु जानकार भी औपधि प्रयोग के लिए इसी 
को ग्रहण करते हुए पाये जाते हैं। इसका मुख्य जन्म 
स्थान उत्तर व पश्चिम बगाल है। वहाँ के निवासी इसे 


- देवदारु नाम से पुकारते हैं किन्तु वास्तविक देवदारु से 


यह पूर्णतः भिन्‍न है, गुजरात में आसोपालव नाम से 

पुकारा जाता है। असली अशोक की भी वहाँ के निवासी 
भूल से यही नाम देते है । आयुर्वेदीय निधण्ठुओ व यूनानी 
द्रव्य ग्रुण पुस्तको में इसका उल्लेख कही नही प्रात होता। 

उत्पत्तिस्थान - उत्तर-पश्चिस बगाल-पश्चिम प्रायः 
द्वीप, तजोर, सीलोन, वम्बई आदि भारत के सभी प्रान्तो 
में देसा जाता है। इसको दक्षिण में माली लोग “नर 
अशोक” कहते है। लैटित में इसे बोकागी भेल्ली 
(80००8५७ 70&2०॥) कहते हैं । 

विवरण--यह्‌ वृक्ष सीधा लम्बा कुछ घनी व शीतल 
छाया वाला होता है, पत्र ६ से € इन्च लम्बे, लहरदार 
किनारे युक्त चमकीले, पुष्प काफी बडा वृक्ष हो जाने पर 
कई वर्षो बाद प्राय वर्षाकाल में आम्र मजरी जैसे हरि- 
ताम, पीताम श्वेतववर्ण,, फल छोटे-छोटे गोलाकार कच्ची 
अवस्था में हरे, पकने पर कालापन लेकर जामुन जैसे' 
होते हैं ! 

त्वक्‌ (छाल)-अन्दर से पीताम श्वेत, ऊपर से लम्बी 
परत में होती है जो आसानी से खिच आती है। कषाय 
रसयुक्त, तिक्त, सकोचक, प्रदरनाशक है, क्वाथ का गरण्ड्रृष 
(कुल्ला) करने से मुखपाक् नाशक है। रक्त प्रदर का 
विशेषतया विनाशक है तथा रक्तातिसार पर इसके फलों 
का गुदा बलानुसार देने से उत्तम फलप्रद है । 


परन्तु असली अशोक का भारत मे पूर्व बगाल, 
आसाम आदि स्थान माना गया है। वर्मा के तीचे अरा- 
कान व टेनासरिम पहाडो पर मध्य व पूर्व हिमालय पर 
दक्षिण भारत के मलावार पहाड व कोकण में एवं उत्तर 
प्रदेश मे कुमायूं के समीपस्थ प्रदेशों मे २००० फुट की 
ऊँचाई पर अधिकतया प्राप्त होता है । 


विवरण--यहू बहुशाखायुक्त, सघन छायायुक्त, 
बकुल (मौलसिरी) वृक्ष जैसा, १०-१४ फीट तक ऊँचा 
गोल तना युक्त, सुन्दर सम त्वक्‌ युक्त सर्देव हरा भरा, 
राम फल के पत्र जैसे पत्तो से युक्त, जो ३ से € इच 
लम्बे, सामान्यतः लम्ब गोल व नोक दार होते हैं, अखडित 
लहरदार, श्वेताभम रक्त वर्ण (कोमलावस्था मे) पुन. 
गहरे हरे रग के तथा सूखने पर रक्त वर्ण के हो जाते है । 

पुष्प--वसस्त ऋतु में. 'ुच्छाकार! अधोमुख, 
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नारंगी वर्ण के, तथा क्रमश रक्तवर्ण व सुगत्वयुक्त तथा 
मनोहर दर्शनीय होते हैं। पुष्प गुर्छ दर्शनीय व भावोी- 
द्वीपक होते हैं। फल-४ से १० इल्च लम्बी, १०२ इन्च 
चौडी, सिरस की फलो जैसी वैशाख ज्येष्ठ मे लगती हैं 
जिसमें वीज सख्या ४ से १० तक होती है, कोमलावस्था 
में गहरे जामुदी रग की व पकने पर काले वर्ण की हो 
जाती हैं । । 
अज १ से १॥ इन्च लम्बे व कुछ चपटे होते हैँ । 
इसकी वाह्यत्वचा व चरंदत्ता समाच रक्ताम वर्ण की 
होती हें, है 
वृक्ष में गोदने से श्वेत निर्यास निकलकर _सूखने 
पर रक्त वर्ण हो जाता है । 
त्वक--शु श्र, घुसर, स्पर्श करने से खुरदरी, तथा 

अन्दर से समवर्ण होती है। भऔौपधि प्रयोग्रार्थ तने की 
छाल ही ग्राह्म है। जिसे पीष या माघ मे लेकर शुष्फ 
शीत वायु में सुरक्षित रखने से जच्छा फल होता हैं 
विशेषतया मलावार से प्राप्त होने वाली छाल श्रेष्ठ व 
गुणोत्कपता लिए हुए होती है तथा म्रिलावट रहित होती 
हैं जबकि वर्गाल से प्राप्त होने वाली छाल मे मक्सर 
मिलावट होती है ऐसा हमारा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है| 
देहरादून निवासकाल मे मेरी पत्ती, जो एक सफल स्थी 
रोग चिकित्सिका है, मे इसके प्रत्यक्ष अनुमव मेरे सम्मुख 
रखकर आगे अनुसधान करने के लिए मार्ग प्रशस्त क्रिया 
“अशोक वरकल क्वाथश्वत क्षीर सुशीतलम्‌ । यथा वल 
पिवेत धातः तीबासूग्दर नाशनभ्‌” का प्रयोग रक्तप्रदर 
के तिए बहुमूल्यवान सिद्ध हुआ है । आधुनिक चिकित्सा 
पद्धति द्वारा अचिकित्स्य रक्तम्ंदर  रोगिणी उपरोक्त 
योग द्वारा साथ्य हुई। यह- वात अवश्य है कि क्षीर 
(दुग्व) गी तथा गौ का न मिलने पर वकरी का होना 
चाहिये। 'भैस का दुघ इतना उपयोगी सिद्ध नही हो 
सका है। मधु मीठा करने के लिए दिया जाता है परस्तु 

इसका भी शुद्ध प्राप्त होना आाज बड़ा कठित हो गया है । 


अत इसके स्थान पर हूम शर्वत अनार का प्रयोग 
प्रयोग करते हैं जो उत्तम फलप्रद रहना है। 

साधारत " शास्त्रो'में इसको वेदना स्थापन, तुष्णा 
शामक, क्षफपित्तगामक, ' विपष्न, क्रमिध्न, शोथइ्वर, 
स्तम्मक, ग्रुत्मशुलोदर व आाध्मातनाशक, मृत्रकृ्च वाशक, 
द्वद्य,, मधुर, सम्बानीय तथा सुग्रन्धित व वर्णनाशक 
बताया है। 

पाश्चात्य मतानुसार प्रो, नन्‍्दकर्णी ने अपनी इण्डियन 


भेटेरिया भेडिका मे लिखा है--+'फ्ा: 8 #णाहाए 
बधापराहभां 6 प्रॉ्यात8 50080ए9०.. ॥8 ६९७६ 675०9 
07 06 ग्राएइशांहश धरज्रिए5.. 0/ [6 परशयय5, [६ |घ्ाड 
8 धयायरावयाएडु ४०० 04 [6 शत0्राशतरपक & 
प्रा8 0एक्याा है558०,.. छक7६ ॥8 गरष्शा।] स पत्ञाल- 
ए4) 8]065798, 7967707770065 & ४]50 , 08670- 
छवश्न्टा० 078शश|शए, 7गाठ तताए 48 850. 560 [त 
800णफ़ाधा 5ग2- 


अतः तीत्र स्तम्भक एवं गर्माशय सश।मक है, इसके 


” अतिरिक्त इसका प्रभाव गर्माशय पेशी व स्वतत्त्र नाडियाँ 


पर होता है। रक्तप्रदर, प्रसवोपरान्त रक्तन्नाव तथा 
गर्भाशय में होने वाली सभी प्रकार की रक्तन्नावी व्याधियों 
में अत्यध्त लाभग्रद है। यह एक उत्तम गर्भाशय रसायन 
है। गर्भाशय उत्तेजक होने के कारण कुमारियों एवं गर्भ- 
वी स्त्रियों दोनो में यह अपना प्रभाव समान रूप से 
दिखाता है । 

ओवधार्थ मात्रा--त्वक १-२ तोला (क्वाथ के लिए), 
वीज घृर्ण १-३ माशा, पुष्प घुर्ण १-३ साशा । 

योग--अशोकारिप्ट, अशोकक्वाय, अशोक क्कें, 
अशोकावलेह, अशोक शर्बंत, अशोक छृत, सिद्ध साधित ् 
तथा अशोकाकाडियल, अशोकाविन आदि इसीलिए 
+तिथ्यादितत्व” में लिसा हुआ प्राप्त होता है-- 


त्वमशोकहराभीष्ट मधुमासससुदृभवः । 
” पिवामि शोकसस्तप्तों मामशोक॑ सदा कुरु ॥ 


अत. हमारा विनश्न निवेदन है कि असली अशोक 
ही अ्रयोग कर अपना चिकित्सा मांग प्रशस्त करें | 
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स्रीडान रुस-जऔी-सैक्डे 
भी रस 
भालद्वारपस, जनलजयुर ८ म- 7) 


इस लेख द्वारा एक दुलेम जडी कलिहारी की उपा- 
श्यता का वर्णव किया जा रहा है। जो स्त्री जगत में 
गर्म अण या योनि अश की पीडा से पीठित है । शास्त्रो 
में इसका प्रयोग विशल्य करणी के रूप में गर्म स्वाव के 
लिये किया गया है । 

गर्म ञ्रण की चिकित्सा आधुनिक विज्ञान में शहय 
कर्म के द्वारा ही होना सम्भव है। भारतीय जडी बूटियों 
द्वारा इस रोग को दूर करने के लिए यहू प्रयदम मवसर 







है ॥ जिस मात्रा में भ्रग होता है उसी मात्रा मे ये लक्षण 
भी रोगी को कठिनाई में डालते जाते हैं । 

इस लेख द्वारा साधारण भ्रश॒विश्येप भ्रश पेशियों 
की शिथिलता, ढीलापन का लक्षण व निदान करना 
अभिष्राय नही है । न तो विभिन्‍न प्रकार की प्रेसरी 
इत्यादि का प्रयोग व उनसे होने वाली हासि का वर्णन 
करना तथा शल्य चिकित्सा का वर्णत देना ही अभिप्राय 
है किस्तु एक जडी बूटीयों के उपयोग से और केवल इस 


डा० शंकर गोविन्द शेवडे ने जमलपुर से गर्भाशय विच्युति(27079४र्ण एशए3)तथा योनिविच्य॒ति (स्थान 
भ्रद्ा होने)पर कलिहारी का प्रयोग किया है और सफलता मिली हैं। उन्होने कई विद्दानो थ सरकारी हाकिसों व 
कसेटियों में मेज कर इसके प्रयोग को करने को सस्मति दी किन्तु उन्हे ज्ञात हुआफि फिसी ने ध्यान नहीं दिया । 
निराश होकर उन्होने यह लेख: हमे भेजा । में इसे स्वयं भी योनि प्रवा फे रोगियों मे प्रयोग करता हु। भौर 
लाभ होता है अत उनके विचार आप सवोके समक्ष हिस्दी भाषा मे उपस्थित कर रहा -हू माला है स्वीरोग 
खिकित्सक धाभी विज्ञानज्ञ व शिकित्पसक लाभ उठावेंगे। हिष्दी साथा सायी जबता फे लिए हिन्दी मे सारांश 
उपस्थित है ॥ डा० शेवडे एम- बी जी. एस है ओर उनकी आयु ८३ चर्ष की है फिर भी इस बूठी फे अमुल्य 


शुक को जानऋर सबको सूचना देने व लाप, उठाने के लिए यह लेख भेजा है। 


है जब कि किसी औषधि के बिना मुख द्वारा खिलाये ही 
केवल स्थानीय सामयिक प्रयोग द्वारा दुर किया जा 
सकता है । 
बार-बार प्रसव होने के बाद श्रेणी गुहा के भीतर 
-और उसके परिपाश्विक मासपेशियो मे जो क्षति हो 
' जाती है, उनके लक्षणों का पूरा वर्णव करना स्थानामाव 
से सभव नही हैं । यह हरेक चिकित्सक जानता है कि 
श्रोणि की मासपेशिया वान्ध॑निया धीरे-धीरे ढीली होने 
लगती हैं और गर्भाशय योनि या उसके प्रभाविक अंगों 
का ढ्रीलापन होकर बाहर की तरफ लटकने लगते हैं, 
तथा इसके साथ ही साथ रसोली का बनना (8798- 
धण् नाडी दौर्वल्य सम्बन्धी लक्षणों का उत्पन्न होता, 
योनि ख्ाव, प्रदर, योनि कब्द, दौर्बल्य, अरति, और 
अनिद्रा के साथ उत्पन्त होकर रोगी को बेचैन बना देता 


८ 


--पिश्नाथ ट्िवेदी 


बूटी के सम्पर्क से वेक्ुतिक अद्भो को अपने रथात पर 
पुन स्थापित करने का लाभ होता है और इसके द्वारा 
विस्थाधित गग़ अपने उचित स्थान पर भा जाता है 
और बैँकृतिक गवस्था तिरोहित हो जाती है। इसका 
यहा पर समुचित विवेचन उपस्थित कर रहे है । 
यह प्रयोग केवल स्थान अश हुए गर्भाशय, योनि, 
उनकी पेशियाँ और श्रोणि के ऊपर प्रमाव डालती है। 
किन्तु किसी अवृद की स्थिति से हुए भ्रश में अथवा शस्त्र 
क्रिया की अनुपयुक्तता में हुई भ्रश की स्थिति में लाभप्रद 
नही होती । 
कलिहारी का सामान्य वर्णन 
फलिहारी तु हलिनी लाॉंगली दाक्र पुष्पपि॥ 
विशल्यकर्म शिखानन्ता वहिवन्नाच गर्भेनुत्र ॥ 
कम्िहारी सरा कुष्ठ शोफार्शों ब्रण, शूलजितू । 


हभस न्‍् न अशल अओतन+ 5 


+ 
न्‍ है 5 
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यह लेख लिख चैश्व श्री विश्वस्भरदयाल सोयल दे 'दत्सवाल व फकेनिहारी दाग श्रम... 
मिठाने के लिये यह सहायल किया है। गोयल जी बडे उत्साही व, यशस्वी , ; 
चिकित्सक हैं । इनके वित्रार सतनीय हे । यथपि इस दो सिम द्रव्यों से कोई 
! जम नहीं है। फिर सी 'बेहात में फलिहारी को भी बछवाभ कहकर 
बहुत से ग्राग्य बेच मानते है अत' यह लेख उसके समाधानार्थ 
उत्तम रहेगा । 'बाजारू भौषधियों के श्ीप॑क से हा 
इन दोनों का विवरण झ्मम का उच्सुलन करते 
में सहायक हे उसे घहाँ पर भी पढे । हम 
श्री गोयल फे विचारो का स्वागत 
करते हैं --विद्वनाथ द्विवेदी 


क्षू पलन्‍तलशएक्यरू 
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बत्सनाभ जोर कलिहारी का छत '&००6 ७09०6 के रूप हैं भुटान और सिविक्रम के 

वत्सवाभ के वारे में आयुर्वेद शाश्त्र में कहा है-- आस-पास मिलते हैं ।) जो भी उपलब्ध है उनके रासाय« 

ये कन्दों गोस्तनाकारों त दीर्घ। वैड्चसागुत त्‌। निक सगठत एवं प्रशाव या कार्य तो प्रायः समान ही 

न स्थुलों गोस्तनादुष्वं, द्विविधों दत्सनाभकः ॥॥ काले वत्सनाभि (8००१० #श०%) के ठुंल्य होते हुये 

सिम्धुबार सहक्‌ पत्नो, वासनष्नयाकृतिरतदा । भी जो विर्षण्ता तत्व 0४७760 (00४४ पहले प्रकार 

यत्पाएवं ने तरोचू द्विवंत्सनाभ सभाषितः ॥ बयदाद से जाने वाले से पाया जाता है वह अन्य मे सद्ी 
अर्थात्‌ जिस पौधे का कन्द भौ के रतन के समान होता है । 

तथा पाच अग्रुल से लम्बा नही है और मुटाई भी गो के दूसरे मीठा तेलिया नाम से मिलने वाला बत्सनाभ 


सत्तन के समान हो वही वत्सनाम हैं| जिसके पत्ते समालु कुछ कृतरिष्त रूप मे गोमून, कसीस एवं तेल द्वारा तीसरे 
के समान और जिसके समीप और जिसके नीवे कुछ मी ओर चोथे प्रकार के वत्सनाभ हारा तैयार कर कान 
उसता नही हो वही वत्सनामि वी भाकृति और इस वत्सनाकञ्ञ बना दिव्य जाता है। चेसे कही-कही पीला व 


वत्सनामि नाम से पुकारा जाता है | लाल वत्सर्नाम का उल्तेरा है पर उनमे नी अ्रम हो 
यह परिभापा जिस काले खत्सनाभि (8०6आा०2 सकता हे । 
एश०») के बारे मे दी गई है वह अब या तो मिलता ही इस शुद्ध काला वत्सनाभ न मिलने पर कुछ कन्द 


नही है था बढुत ही दुर्लेमभ दूर कही कोई एक दो पौधे की भाक्ृति कलिहारी के समता रप में मिलते से कुछ 
दिखाई दे जाते है। दूसरे जो अन्य दूसरे प्रकार के वत्स- ज्ञान होने या अल्प ज्ञानी बैच लोग अमवश दोनों को 
नाभ दिखाई देते है उनमे से चार प्रकार के (१ मोहरा- एक ही समभने लगे हू पर जब विश्लेषण किया जाता है. 
मीौराविप-#००प्ञॉढ शाजपएवाश्णात जो बगदाद, वर्सरर तो दोनों मे महान अन्तर मालूम हो जाता है। कारण 
फी बोर से आता है। २ गोबारी नेपाली ४0०ग्रा० स्पष्ट है, दोनो के अपने-अपने गुण और प्रभाव है जिनमे 
8०एणा-जो नेपाल उत्तराखण्ड से मिलता है । ३. विश्व समानता का रूप नही देखा णाता हे। 

कालोविखोमा डोधी #००आरा० $एत्यूणा भौर ४. इस प्रकार ऊपर दिये हुए वत्मनाभ के कन्द के नक्षणों 
, कानोपियमो-#&९०ाांल रद्नठंगाअणा हैं। ये दोनो गौर कलिट्दारी के कन्द की आकृति को मिलाने पे» 


$. 
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समानता मिलने पर भी ग्रुणो में भेद शपष्ड करना सांधा- %. अर्थात वाल उडते पर लागली (किलिहा री) का लेप 
रण वैद्य के लिये एक दुष्कर कार्य है, आयुर्वेद शासक करना । लि 
वत्सनामि की महाविष और कलिहारी को उपबिबिः्ही कृष्टवर- 
मानता आया है । कलिहारी के #सस्क्ृत में अनेकों ऐसे .  लॉयली करवीरंश्च कुष्ठ दुष्ट ब्रणापद्दो । 
नाम हैं जो किसी भी रुप मे वत्समताभ के अन्तगंक नहीं  ;४8 बर्थातव्‌ कलिंहारी और कन्नेर कृष्ठ और दुष्ट फोडो 
आपाते जैसे विशल्या, गर्भपातिनी, ,ब्ह्माहुश्न, स्वर्ण , काश करता है। हा 
पुष्पी, सारिणी, लागरुली भादि अपत्ती रप-रेखा | अलग ही -रस्यन रूप मे-- 
2 हे जब आह भर क्यंगली त्रिफला लौह पल पंच शत्ती कृतम्‌ ! 
गया है जो कि [रसम ५ दर, 

८ कंव स्वरसे विध्टुवा गुटियाम्‌ शततयम ।॥ 

कलिहारी के दो रूप देखते मे आगे हैं एक को-पुरुपे : के आल पुदियास्‌ म्र्‌ 


हो 2 


हि न 


2 
जाति का और दसरे की स्त्री जाति.का म॒र्नू लियास्मंग्रो, ह:प. /«६ प्य्ोन्विशुष्क ग्रटिकाद़ें यद्यात ।. 


हेल्प 2 


जे (से बनन्न प्‌ ५ 
है। पुरुष जाति वाला लागूली स्त्री जाति वाले की 2 5: +0 “पुरे. समस्तासपितां 7 कम | 


क्र | 


अपेक्षाकृत लम्बा होता हैं; करद भी उसमे /उसके-वो' €«» + ४ :<: )2/0 # कर्क पा कर 29 (0. 
भाग समकोण बनाते हैं। स्त्री जाति ब्राले का कब्द,अगि, ०४ "« « पूर्वा-: विलेयी रंस-कौवरनैश्च ॥ 


गोलाकार सा होता है। दोनों के ऊपर कुछ जेकूरूस ु सर्विः स्विग्धं साससेक, दा क | 

शथा नीचे की ओर कूछ सृक्ष्म जटायें लगी होती हैँ । इस सासहूडूं क्वंधों स्वैरतृत्तिः १ « 

करद का छिलका पतला, ढीला और हल्के बादामी रंग श पताय कक है । 

का होता है. पर कन्द का आस्तरिक भाग श्वेत ही होता 20 है हे वापयूज्यतु ॥ | 

है। स्वाद मे कड आ कौर-गन्चे कुछ तेज वीसी सी होती... भवति विगत रोगोहप्य साध्य भयार 

है । पत्ते लाल कन्नेर की भाकृति के किनारेंदार और नरम प्रबल पुरुक्रैकार ,शोभते- योधपि वृद्ध ॥| 

मुड़े हुये हरे पीले रग के हीते हैं। » उपचित पृश्रुगात् श्रोत्र » नेत्वा्दि युक्तम्‌ । 
फूल वर्षा ऋतु में लम्बे-लम्बे लाल या पीले या नीचे. , गो । बे समानां पत्नजीवेच्छतानि १ 

पीले तथा अन्दर लाल रण के सुन्दर होते है । . हक के... हवोगमड (३५ ३९ अर) 
गुण के बारे मे निम्नलिखित श्लौकवद्ध रूप स्पष्ट अर्थात्‌ कलिहारी (शुद्ध), हरइ, बहेडा, भावला, लोह 

ही 8२२ ४ भस्म (कोई त्रिफल्र/ जारित लौह भस्म उचित मानते है) 
लांगली कठुरूणणा च कफवात विनादिनों लग़मग ४०-४० तोला लेकरः मेहीत / जण कर भ्र गराज 
तिक्ता सारा घ दवययु गर्भ शल्य ब्रणापहा ॥.._> के रस मे-घोट कर तीन सौ साठ ( तोलो में लेने से) 


अर्थात्‌ कलिहारी विपाक मे क़दु-कडवी. वीय॑ 'भे-उष्ण गोलिया बना कर छाया मैं सुखा ले | पहिले दिन आधी 
(स्वमाव गसे), कफ और वात कप “साश- करने वाली, गोली से प्रारम्भ कर क्रमश एक रोज सेवन कौरना। 
स्वाद में तिक्त (कडवी), दस्तावर,ः गर्माशय सकोचक, - इससे विरेचन होने पर संण्ड,'प्रेया विलिपी और मास रस 
गरम एवं शल्य (कील काटा या कांच के ठुकडे) और घाव , (यूष) के साथ चावल का सेवन पथ्य है। इस प्रकार 
का नाश करने वाली है । सयम से एक महीना घृत ,सहिंत स्तिस्धं ओजन ग्रहण 
कलिहारी कटुष्णा च कफ बात निवृतनो। करे। सतर्क रहे किसी विषि:मी-ज्षज्ीर्ण न होने पावे। 
गर्भान्‍त शल्य निस्कास फारणी सारणी परा 0७ एक वर्ष तक सेवन करने पर अखाष्य-रोगयी भी दौक 


सर्थातु कलिहारी कडई, उष्ण, कफवात नाशक, गर्भ हो । वृद्ध पृरुष भी प्रवल पोरुषयुक्त होकर दीर्घायु होते 
असव पर अपरा और शल्प को निकालने वाली होती है। हैं। 


इन्द्र लुप्त “सिर के बाल उड जाने पर--- 
तचा सागलोयाम्‌ मूल इन्द्रल॒ुप्ते प्रलेपयेत । 


4 


अन्य योगो में अनुपान भेद से(१) पुण्रमेहू में गौदूध 
या मधु से, आज्र कृमि मे गुड़ से, अग्निमाश् मेँ सोठ, 





के ड> 


ही मक रू 
ड जल॑-से पीस. हाथ की हथेली पर के तलवों, पेड और 
ऋऑसधोनिदारः पर लेप करना शीघ्र प्रसवकारक है (इस कार्य 
मे उल्कुटक; लाल पुनर्मंवा, अपामार्गवत्‌ कार्य करती 
“ हब ध्यान रखना चाहिए कि प्रसवोपराष्त, बोलक एघ 
. अंगर्स जेर के निकलते ही कपडा भिगो-भिगों कर लेप 
को पर्णतधा-पोछ कर साफ कर लेता चाहिए, अन्यथा 
“योनि की नस-सोडिया बाहर भा जाने का खतरा रहता 
27, «7 है) (कोई कोर्द लेप के. अलावा भी कर्द के एक इन्च 
, धर टुकड़ों को चोटी औरें कमर में ब्रतवाने से भी सुख प्रसव 
» £// मेसफलेता पा हैं।; साझिक रेजःप्लाव की कभी या न 
# पे केन्द्र पीस वर्ती बना इसते है या कलिहारी कन्द 
!* 3५ धफामार्य: #ष्दी यंण भूत का कल्क वना तैल सिद्ध कर रई 
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०7  “॥४'काद का केक २० तोला । निर्गुडी का स्वरस ४ सेर 
5 शक तैल सरसो २ सेर मे द्वुंल सिद्ध कर यही योग बाधना 
' या कलिहारी घूर्ण मधु मे मिला लेप करना लाभकारी 
है। इस प्रकार बात, गठिया वात, श्वेत कुष्ठ आदि और 
भी रोग इसके द्वारा द्र होते हैं । 
कलिंहारी यद्यपि उपविप ही माना गया है पर शुद्ध 
कलिहारी क्रा अधिक मतों में उपयोग भी प्रायः बत्स- 
' . नाभिवतु विषाक्त, प्रमाव दिखाता है-उदर में जोर की 
एँठन, मरोड, अतिसार, वमन एवं आक्षेप भी होता है 
जो रह रह कर जोर पुकडता है। कभी कभी पीडा गौर 
विरेचन बेहोशी, ,छाकर. भृत्युकारक बन जाता है । 
कुष्ठ में छोटी 'दुंद्री से, अर्श में मंमखन से, शूल पर हीग उपचार--भक्खनयुक्त (मखन न निकाला) दही 
के पानी के साथं,, चूर्ण या सत्व (कन्द को शोध कर कूट  भिण्डी या पानी निचुडा श्रीखण्ढ दही (शिखरन) मशु 
क्रर जल भे विलोकर शो छ़चे बैठ जाय, चूर्णवत्‌ सफेद और मिश्री मिलाकर या शुद्ध ताज। घृत ये सब बार बार 
अश सुलाते पर सत्व बन जाता है) को व्रण पर छिड- विर्ष दूर होने तक-फ्लाया जाय। , 
केना कुमिनाशक है; नहेरूओ या तारू पर जल में पीस” कलिहारी [(ुणाए८॥ शफ़ुण98) का शोधन-क्ि- 
' कर लेप करना; शोथ रवं फ्के फोडे पर या कौख विलाई * हारी के कन्द को पृथ्वी से खोदकर निकाल कर स्वच्छ 
(वग़ल की गाठ) पर लेप करना, विठाता यां' फोंड कर 7 कर (मिट्टी, कूडा, धन्य घास:पात निकाल कर) घाकू या 
ठीक कर; कामला पर पत्तों पीस तक्र (छाछ) से सेवत सरीते से छोटे-छोटे ठुकडे कर सट्टी छाछ (एक दिन की 
, करना, गज: में केन्द गौमूओ मे पीस लेप करना, विच्छ वासी तक) के बीच सिगोकर पात्र सूर्य ताप मे रख दें तथा 
और कनंसंजूरा के बिंध पेर कन्द जल मे पीस लेप करना. दिन से ४-५ बार किसी लकडी, वाँस या काँच की उण्डी 
औरत्भाप से सकता, विषहरी (अगुुली का ।विश्ञाक्त से खलोकर उलट-पलट करें। दूसरे दिन नवीन दूसरी 
शोथपूर्ण फीड़ा) पढे जेल में पीस मोटा लेप करना, गर्म खट्टी छाछ बदल दें मर इस प्रकार ७ दिन _ तक खट्टी 
प्रसव में.द्वेर होने पर या ऊपर न निकलने पर काँजी . छाछ बदलनवदल कर तथा सूर्य ताप में पात्र रख ४-५ 
(वावल, राई-और जल, द्वारा निर्मित पैया) या गरम बोर नित्य उलठ-पलठ करें। आठवें दित जल से घोकर 
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साफ कर एक कपडे की पोटली मे बाव कर “दोला यन्त्र 
विधि” (एक बहुला-डेगची आधा भाग दूध से भर कर 
पोटली ऐसी लटकावे कि दूध से डूबी रहे पर बढुआ की 
तला न छुबे) एक पहर (नीच घण्टे तक) मध्यम आग पर 
पकायें । किर उतार कर जल से साफ कर सुझ्म ले, यही 
शुद्ध कलिहारी है न्‍ 
वत्सनाभ के ग्रुण व प्रयोग. , 
घत्मनाम वीर्य में रक्ष, उप्ण, विपाक में मठुर, तीदण 
कर्सला, मादक, योगवाही है । रुक्ष होने से बात, उष्ण 
होने से पित्त व रक्त को कुपित करता है । तीदण गुण से 
बुद्धि को अमित एवं मर्मे बन्‍्चत को छिन्त-भिन्‍त करने में 
समर्थ है । विशद गुण से अत्यन्त दस्तों को लाता हैं । 
शुद्ध वत्सनाभ विधिपूर्वक सेवन से रसायन, रक्तवह 
सरथान, श्वसन सरथान पर अच्छा प्रभाव करता है । अल्प 
मात्रा म देने से भी नाडी की गति एवं रक्त का दवाव 
बढा देता है | हृदय को वात नाडियो को उत्त जना देता 
है । इस ओऔर्षपाब वी यहू क्रिया रधाई नहीं होती है। यह 
क्षणिक रूप से रक्ताभिसरण कर गति प्रवल करता है । 
नाडी हर्बलता के कारण होने वाले बहुमूत्र या जय्या 
मुत्र पर भी अपना प्रभाव रखता है। 
ज्वर, शोथ, वेदनायुक्त ज्वर की वेदना और प्रदाह 
को कम करने में सक्षम है । 
मोती ज्वर पर वत्सनाम (लक्ष्मीनारायण रस, सजी- 
बनी बटी के रूप मे) अति उपकारक है । सविराम ज्वर 
में बत्सनाभ की प्रधान औपधि शीतभजी रस देते हैं। 
एसके द्वारा मूत्र बढ़कर एवं पसीना आकर ज्वर “उतर 
जाता है । 
सूतिका ज्वर में बछनाग्र (प्रताप संकेश्वर रस)उत्क्ृष्ट 
ओऑपधि है । योग्य मात्रा मे ही देना चाहिये । नाडी क्षीण 
या सविराम हो तो इसका उपयोग बद कर देना चाहिए 
मस्तिष्क में विप सम्रह होकर होने वाले सन्‍्यास रोग 
(79००४) में नाटी प्रवल होने पर “भूतराज रस” का 
उपयोग जाभकारी है। रक्त सचय कम होकर इससे लाभ 
होता है । 
प्रतिश्याय के बारम्म में नाग्रगुटिका, आनत्द भैरव, 
आदि अमोघफारी करते हैं। 
वर्दावभेदक पर जिमुवनकीति था सूतराज का प्रयोग 
बीम दामकारी है | 


उद्यन्वन्तारें ब्लड 


्ः 





धनुर्वात भे वछनाभ को वार २ देने से माँसपेशियो की 
उम्रता का दमन होकर ब्रेशिथिल होकर रोगशमन होता है। 
अन्‍य ज्वरो पर बुद्ध वच्छतार, सुह्देगे की खील, 
जवाखार; सज्जीखार, वज्जुमस्म और फालीमिय समान 
भाग चुर्ण कर नीबू रख में घोटकर काली मिर्च सम गोली 
बनाकर १-३ रत्ती की मात्रा में सेवन करने से ज्वर 
सहार क़रता है। * 
आठो शुलो पर-शुद्ध बच्छताग, त्रिक्ठु (सौठ, पीपल 
कालीमियं), पीपलामूल, बच, चित्रक, हीग, जीरा, काला 
जीरा का समान भाग चर्ण नींदू रस में और अदक रस 
में १-१ भावना देकर कालीमिर्च सम गोली अता गुनगुने 
जल से लेना । (यो. र ) या अथुद्ध वत्सनाभ दो तोला का 
हुकडा लेकर कढाई में टाल १० सेर जल मे आई के पत्ते 
फूल, जठ के छोटे-छोटे टुकड़े कर डाल पकार्वे । ६-७ सेर 
जल जल जाय तब उतार वत्सनाभि को निकाल छोठे- 
छोटे टुकडे करें । (वत्सनाभ मोमवक्‍त्त मुलायम हो जाता है 
और सुई आसानी से पार चली जाती है) और सुखाकर 
पीसकर सुरक्षित रखलें। १ रत्ती गरम जल से लेने पर 
कसा ही उदरशूल हो एक मात्रा से ही नष्ट होता है । 
“-“एकीपधि गुण विधान से साभार 
बच्छनाग, सोठ भौर पुनर्नंवा गोमूत्र मे पीस लेप 
करने से शोथ पर लाभ होता है । 
काख विलाई पर जल में घिसकर लेप करने से लाभ 
करता है। 
खाँसी, श्वास पर कफान्तक रस या कफकेतु रस, 
हताशन रस (वत्सनाभ १ भाग, सुहागा खील २ भाग, 
और कालीमिय १३ भाय-खरल कर १ से ४ रत्ती 'सघु 
से सेवन) अच्छा कार्य करते है । 
इस प्रकार हम देखते है कि कलिहारी और वत्सनाभ 
के कार्यक्षेत्र भी एक से नही हैं जैसाकि ऊपर बताया जा 
चुका है कि आक्ृति भी पूर्णतः एक नही हे | गुण तो एक 
से हैँ नही | विपाक मे कलिहारी कहु है तो वत्सनाभ 
मधुर है। कलिद्वारी रस मे भी कटु निक्त हैं तो वत्सनाम, 
सधुर है। वत्सनाम जितना विकासी बौर रुक्ष है गैसा 
कलिहारी नहीं हैं । गर्भपातत रूप मे कलिहारी की समता 
किसी ह॒द तक अपामार्ग ही कर सकता है। वत्सनाभ मे 
तो लेशमान्र भी यह गुण है ही प्नही । कलिहारी जैसा 
ऊपर बताया जा चुका है एक उपविप ही है पर बत्सनाभ 
एक महाविप हें। अत एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग 
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- मतभेद का कारण क्या है ? 
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वहा पर पर्वाय में 'अरलु' शब्द भयुक्त नही हें। 


॥ 


(१) राजनिघण्टुकार ने “पयोनाक युगल” तिसा है 


(२) निघण्दु संग्रहकार ने एक नया विचार प्रकट 
किया है उसने अरदुसों पर एक एलोक लिखा है । गुगराती 
मे वकायन के सह बडेन्बढ़े पत्तों वाला एक पेट है इसे 
अरहसो' गुजराती में कहने हैं और उसदा लैटिन नाम- 
करण 0787॥05 750९।५४ र०र्छ कहते हैं। ठीक नीम 
के पत्र की तरह पत्र बाला यह चूक्ष हैं। अत पत्तिया 
बरडी-बडी होने व निग्य सहश होने से दसे कुछ लोग महा- 
निम्ब, कुछ पर्वत निम्ब कहते हैं। यद्यपि इसका विवरण 
इससे मेल नहीं खाता-- * 


निम्शाकार दलों विध्यफ भट्लुक, परक्ति पत्रफः । 
प्रसिदों. भंगशेष्सारोईइरइसों.. देशभाषाया ॥ 
हे ! विस 
इसमे अरलु शब्द नही जाया है। फिर भी अरडुसो' 
शब्द से अरलु का साम्य होने से इसे अरलु मानना चाहिये 


अत' श्री वापा लाल जीने अरलु को पृथक मानकर 
| शा 


निधंदु आदर्श में माना है । 
(३) “अग्लु/ को डल्हण ने कैंड्य कहकर टीका' 
किया है। निघदु भादर्श में मीठा नीम को कैडर्य कहे हैं 
बौर ससस्‍्कृत नाम दिया है। किन्तु अरलु शब्द से इर्लेथस 
इफ्सेल्सा वो माना है | बडी विचित्र बात है कि बल्हण के 
अरलु के टीका करने 'कट्वग' के लिए अयोग करने और 
वीडये लिखने पर अरलु को प्रूथक माना है किन्तु कैंडर्य 
डल्हण ने लिखा उसे पर्वत निम्ब न मानकर मीठा निम्ब 
को कैडर्य पाठ करते हैं और अरलु को पृथक पाठ मानकर 
अरछुसो को अरलु मानने का विचार रखते है । यह 
- विचार बैमत्य है जो उनके ही विचार से खण्टन हो 
जाता हैं। ब 


(४) पुत्र. कट्व॒ंग के लिए अरलु को मानकर डल्हण 
अपनी टीका में वर्गन करते है ॥ श्योनाक को नहीं कहते 
अतः अरलु पृथक द्रव्य है यह मानने की सम्मति जाती है। 

(५) अष्टाग निघदु में-- | 

“दीर्घेवुस्तो महानिम्बः फद्यमों इरखु तिक्तक” 

यह अरलुक फे लिए श्युक्त महानिम्ब ने भी यही अम 
पैदा किया है जो बहुत ही बाद का संग्रहीत निधटु है । 

(६) अप्टाग हृदय मे वत्सकादि गण में (असू-अभ 
१५ एइलोक ३३०४४ पर टीकाकार पदार्थ चनर्द्रिवाा लेखक 
चन्द्र चन्दन) महानिम्व कलम, वद्वग फल को डल्हण ने 
लिखा है उसे अरलुकफलम्‌ इन्होने लिखा हे। 

आज के विचारकों का ध्यान अरडूसो के पर्याय 
“भरसूक ” पर नही गया है अन्यथा भल्‍लूक भी अरलुक 
का पर्याय है लिखमे लगते । दीर्घबुन्त नीम भी है-वकायन 
भी है। महानिम्ब व कडयें भी है। इतना होने , पर भी 
भरलु या श्योनाके के दीर्घवृन्त की समता निम्ब, महा- 
मिम्व व कैडर्य मे नही है अत यह विचार नितान्त मन- 
नीय है कि अरलु को पर्मत निम्व वयो माना जाय 2, 

“एतदर्थ शास्त्रीय. विवरण उपस्थित करके उसके ' 
सम्बस्ध के साहित्य जानकर विद्वान वैद्य सम्ममि दे 
सकते हैं । 

श्योनाक और अरलु 


एयोनाक दशसुल का प्रसिद्ध द्रव्य है। इसके पर्याय 
मे अरलुक शब्द भी आता है । अत- कुछ विद्वानों का यह 
विचार है कि श्योनाक अलग द्रव्य है तथा अरतु पृथक 
द्रव्य है । कुछ विद्वाम्‌ अरलु से महानिम्ब और श्योचाक 
से सोनापाठा लेने का विचार करते हैं और हृढ शब्दो 
मे सलाह भी देते हैं। जत यह विचार करना आवश्यक 
है कि यह प्रश्न ही क्यो उठा, इसके निर्णय के लिये 
शारत्रीय पत्र उपस्थित करना आवश्यक जान पड़ता है। 


हर है 
8. ७००४२: 


ल्‍म हि 





३७४ | 


संहिता प्रत्थ और निघण्दुओ में इ्योनाक के पर्याश्र- 
राजनिषण्टु, भावप्रकाश निघण्ठु, अमरक़ोश, भरत, 
शब्द रत्नावली इनमे एयोनाक के' निम्न पर्याय दिये हैक 
(१) मण्डूकपर्ण , पन्नोर्ग , नट, कंद्वजू,, द््् हु 
शुकनाश , ऋहक्ष', दीघवृस्त , कुटनतट,, सोणक , -्भर्लु | 
ः ४ (अमरकोगशा) 
(२) ध्योगा, हि . [पति भरत ) 
(३) शोण , भवठु , दीघंवृन्तक , दींघवुन्दक , 
ह . [गद्य उत्नावली) 
(४) पृथुशिम्बि', शल्लक ,-  »« * ईजिट्राप् र) 
(५) कटठम्भर, मयरजज्भ, 'अरलुक/प्रिय्जी व, हि 
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पत्र की क्षात्रति सर्पान्‍्रालीस सगटूक को आहति का 
पीले रग का होली | पव्गरा-दी्वर्तक , दी्घयूस्त , 
भयूरजप, कैलुर, जर्थात्र इसका पत्र बुरा टी होता 
है। लम्बा होता दे और उससे जो पा द् के उन्त होते 
है, वे भी दीर्घयूस्त टी ते हैं । 

स्थिति--कुटलट, फटम्मर, फक्ष,, विसेजन , 
अर्थात्‌ छोटे पर्यनॉशिर होने वाला कूट (कर्यात्‌ कुढे नटति 
इति कटुन्तट ) ! * 

फटस्भर >वठ भुर-इति कह्म्मर.। जथानू मिस 
स्थान पर द्वोता है ४ चहों पर इसही मूलों से वर्यात्‌ मूल 
विस्वार से स्थान को, मठ, देता है। मल से नये ग्रौधे बत ८ 


ण्टुक सिम े जन्ड ह 
(६) राजनिधण्टुकार ने डर पर्णाथ दियि है 8! जाते है।. .,...: कम ह अगलू असली(सयोकक) 
हयोनाक, पुथमिस्वोइन्यों भल्तुझ -दोर्धवुस्तक, । अग्लू नकली फिंधनीः म मिशन पी 
टेन्डक, पीत वक्षयव भूतसारोपुनिद्रम'- बज टिव्ट दी ५ 7 ( 
निःसारः फलव॒न्ताक॑ पृतिपत्नों" बससल्तक' |. 8227 «५ 60? 4 ५० 
| रे ५ 0१) हु | 0 पता दे 7३ ६ + ७. 
सग्डकपर्ण  पीताड़ो. जम्बूफ पीतपादप' ॥॥ 7226 72220 ६.) ५४१६ हक 
यातारि, पीतकः शोणः कुलटेश्व विशेचन |. ०४ 220, बी ब ६ ४ है 
अमरेप्ठी वहिजड्डों. नेन्न-नेन्नमितामिध, ॥ दे 
इ्योनाक युगल तिक्त शीतल च त्रिदोपजित.। के! 2३ + 
पित श्लेष्मातिसारध्म॑ सस्निपात ज्वरापहस्‌"] | 
(राजनिघष्ठ) ७७ 
शयोताकः शोषणश्चस्थात्‌ु नदकदबडू दुद्धक । 
पमण्ड्कपर्ण' पतन्नोर्ण शुकनाश  कुटन्तदा ॥॥ हर 
दीघव॒सतोरेसुइबापि पृजुसिम्ब' कटम्सर, । 
शबोनाकों दीपन, पाके कठुकस्तुवशे हिमः ॥ 
ग्राही तिक्तोषनिलग्लेष्म पित्तरासामनाइनः 9 “4993, ह 


कटुकस्प फल -बात रुक्ष वातः कफापहम्‌ ॥ 
हु कया भघुरं रोचन लघु दीपनम्‌ ह 
गुल्माशः कृमिहत्‌ प्रोक्त भुरुबात प्रकोपणम्‌ 0 
हे ' + (भाषप्रकाद निधण्टु) 

ऊपर के पर्यायों का वर्गीकिरणकरें तो निम्न बाते 
एयोनाक के सम्बन्ध मे मिलेंगी-- 


घ हे 


जाति-मुनिद्र म , पीतवृक्षक , नि.सार.,- पिताज् , 
पीतपादय । अर्थातु यह वृक्ष या द्रूम जाति का है जिसकी 
खकडी और छाल पीले होते है | पूरेद्र म का मूल, त्वचा, 
काष्ड, पत्र पीले होते हैं। (पीताज्भ ) (पीतक) (पीत- 
पादयः) (पीतवक्ष ) शा 

इससे वृक्ष का मूल, काँड, काष्ठ और त्वक्सव यह 
पीले रग के होते हैं स्पष्ट है । 

बर्ण -- मण्ड्क वर्ण पीताड़ । 

एणजप-मण्डक पर्ण , पत्रोर्ण , पूतिपन्न अर्थात्‌ इसके 


ए +5++७-+न-न ++ 


5] 





कक 


भरलु--भर लातिनति अरचु। (लों+ कू, आज 
अरु--रस्पल) भर्थात्‌ अर शीघ्र, गति लाति इति-#ह्जु- 
अर्थात्‌ एक पेठ से बहुत से पेडो से जल्दी अधिक फल 


न 


+ हे 


जाते हैं। इसकी किया भी होतिद्वै! ५ 
 ऋशक्षमू-पर्वत विशेष , पर्वतीय भ्रदेशे जायतै स ऋक्ष । 
अर्थात्‌ यह पर्वत पर अधिक पाया जाती है । इन पर्यायों 
से रप८्ट हैं कि पर्वत की अधित्यका मे पँद्ा होता है । 
विरोचन-- विरोचन करी'तरह अधिक सख्यक सतान 
को देने बाला । ली 
पुष्प - शोण., शुकनाण , वसन्‍्तक", जम्बूक', पीनकः 
अर्थात्‌ इसका पुष्प प्रीत और रक्त वर्ण जामुवीवर्ण का 
होता है। गौर उसका आकार प्रस्फुदित होने से पूर्व, 
(शसक शखवद्‌ आकार करोति) | मोटा वृस्त होता हैं 


और उसके वच्त का रग हरा होता है। उसमे शख की 
ग्रीवा की तरह आकार बनता है और लाल रग का 


होता है। 


33% शक पथ कमर 2 लड ३३०५५ लक 2 





््श्य््ल्ड््््नकाकाटकआ [२७५ 
हर पक ला! 
अरलु--23॥908 ऐएा ]॥8 ढञभाःथाह ० कट- शाह और श्री चलवन्तर्सिह जी ने भरलुक शब्द को ' 


बड़ (0. 6-23) 6श0॥65 ॥ शेप खैशेए 8१0. उ्ोचाक से पथक द्रव्य पर्वत निम्व इस' आधार पर * 
पर्ण जाती एयोनाक '88 00७8 [4 ग्रता08065 5 


गर्श धी6 ज़0 का पालिका ल्‍हँ छा. 076, मानने को कहा है कि यह डल्हण ने ऐसा लिखा है । तथा 
७६, ४ शा0ीश फ्रॉ॥०० ॥० 8009 पर्वत निम्व ५3. ही वलवस्तर्सिह जी का यह कहना है कि डल्हण ने 


50, 6 (06 फछ॒णएपीथोए ा0ए 88 #प४ अपनएट्रीका में कदुवज्भ शब्द से अरलु माना है, श्योनाक 
अरुओआ मरा जिारवएण जि धार्त [06णयाए ॥76६ नहीं... 


पा ह:९०8 श्वेकातीएरड5 ,०ह०९४० एि०:0- 78 5565-  - दूसरा तर्क यह है कि मिर्जापुर के पास अरवा शब्द 
78 $0 906 धी& खगेप बा ॥98 मर से प्रबंत: निम्व (आईलेम्थस एक्सेल्सा राकसवर्ग) को 
ए$०१ 35 8, डफ्रैआएशं३ 0० स्योनाक 09589 09 मानो हैं. हर इसकी- 'अस्वा' 
जएल्टपरश/० 97प55 गा फछाजग्तानए) ?िशा 2-22 द्द ४ ्ै ल कल अरुवा' कहते हैं । इसलिये 
कि हु शुरवना मु ५... शसलु शब्द से अस्ंवा भानता चाहिये । श्री बापालाल जी 
पृथुशिम्व , पृथुसिम्बि, शुकना॥ 8 छुण्दुक , अर्थात्‌ ६ 82, 5 ५ अदसो-भदसी । 
' इसकी शिम्बि बड़ी तलवार को तेरहे बपटी लम्बी होती - है-कि पर्वत लिम्व को अडु सो-अडु सी कहते हैं। 
2 हज 5 ह ४ इसलिये खरंलु जदूसो- ही हो सकता है। यह दोनो तके ' 


>+ $. ५ ईः 

हे अऋड जाने के बाद जनईशिम्दि लगना प्रारम्भ 3.0 मे हे 

.'है। गुण् के ऋड जाने के बाद जद: शिद कि अरलु .अ्डसों के करीव है। अरलु-भरुवा के तिकट 
गर हैं तो यह' 'सामजजस्य ' ढू.इना पड़ेगा कि भानमिश्र औौर 


होती हैवॉ उसका आकार: शुक की व्रासिका की तरह 

-. मुर्डो हुआ तोकदार होता है। जब पंहकुकिकर सूख जाता. रहने जो दौर पर्याय दिये हैं, उनके पर्याय इनसे ' 
कि गीर्ज का दर ता हैं। बच्चे आप है 

से 00 ह कलम ताम दुन्दुका भेल खाते है कि हीं और अतिसार में अगर भरनु शब्द 


ह 


कहते-हैं। -क/ लिखकर प॒व॑तनिम्ब ही मानना है तो ए्योनाक के भूणों में 

शस-+कढु सर्वाज्ज कट्वज़ु:), तिक्त, कपायः भी लेतिसारघ्त ग्रुण है॥ उससे सदिग्ध अर्थात पर्वतनीम्ब 
दस 08 ॥ 2 7 सहिताओं में इयोनाक क्‍्योमॉताजाय 7 ह 

५... धर के करशकजु-कुटम्नस और श्योताक नाम से भाव मिश्र ने भी लिसा है कि 'प्राही तिक्त कठुकः 


* वर्णन किया है । - का 
22 'सुर्धत_-ने अ्रलु-अरबुक कद्वज्भू-टिन्ठुक भौर 
। कं यताक इस नाम से वर्णन किया-है। -' « « 
ह' ह वापस ने अष्टागहदय में क्षरतु, अरजक,, कट्वग, 
“कट्वगफरले- , टिठुक, . टुस्‍्टुक-एयोवीक , इन नाम से 


तुबर ' थे ग्रुण क्या पर्वत विम्ब मे है ? श्योनाक शोषश्च 
स्थात्‌' अतिसारष्त आज्र के” शोपण क्रिया को बढ़ाता 
है तथा ये दीघं वृन्त प्रथुसिम्ब-मण्डुक पर्ण-पत्नोर्ण शुकना« 
यश कद्व्वग ये ग्रुण भी इस पर्वत निम्ब मे हैं कि ,नही। 


२ के मु - ५ » पर्वत निम्ब कैडर्य के गुण 
इंयॉनाक का वर्णन किया है। - , ल्‍ # है 3४ $ हर! 
४.० क्षेद राजनिषण्दुकार ने इसके दो भेद बताये है। 3 कल केक कक लघु । 
: झावमिश्र ने भेद्व तो नहीं कहा किस्तु पर्याय मे श्योनाक का * इसमें धोष कया पका पता जिधापह थी, 
: पर्योर्य वर्णन करते शेसिय लिखा - है. कि “दरीघ॑वृन्तोज्स्लु- इसमें ग्राही शोषण गुण नहीं है। ओर इसका पाठ 


_क्वोपि” दुर्थात्‌ जो पर्याय श्योनाक के है वही अरलु के भी ते का में महानिम्व और गरिरिनिम्ब का पाठ 
' हैं। इस़से श्योनाक व अरलु दोनो के वर्णन एक साथ जा के दे मी ग्रुणी में अतिसारध्नः नही लिखा है। 
गये हैं | और पक्कसी ने मयोनाक की...भेद नहीं किया है। अल बह आ कब वाक्य विशेष से और कदवंग को 
गा गुण का त्र्णन करते हुये उन्होने लिसा है- पर्बत निम्ब मान लेने से अरछुक श्योनाक के भेद से 
"ह्योगाक गुगल तिकत शीतल घ॒ त्रिदोषजित्‌ । पृथक कंसे हो सकेगा ? वास्तव में अरलुक के गुण ए्योनाक 
पित्त अैलेष्मातिसारघ्ने सान्निपात ज्वरापहम्‌ 7. के समान हैं। भोर साथ ही पाठ किया गया है । और 
कं इससे श्योनाक के दो भेदों का पता चलता है किन्तु राजनिघण्दु के विचार के अनुसार श्योनाक हय का दो 
४ राजनिघण्टुकार ने अरलु शब्द का प्रयोग नहीं किया है। भेद मानना और पर्याय सव एक समान रखना। एक 
अमरकोश, भावभिश्र इन दोनो ने 'अरलु! शब्द का ही के दो भेद हो सकते हैं--बृहद्‌ वृक्ष श्योनांक और 
प्रयोग किया है। वनस्पति शास्त्रियोके मूर्घन्य वापालाल लघु वृक्ष भरलुक ।. 
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श्री कवि गिरधारीलाल मिर्र 
0858० (8), #& थे 85: 


प्राव्यीय सचिव-अखिल, भारतीय 
आयुर्वेद महासम्मेलन, 


प्रधान चिकि-असम आयुर्वेद मवन, 
, शिवसागर (असम) 


डॉ 


इसके लेखक श्री गिरधारी लाल मिश्र जप 77पणय 7 उईएयईझेन हुक रेल राहिल 

रत्न आयुर्वेद वाचस्पति है। इनका विचार मूर्वा के सम्बन्ध में 

नागदमन को सूर्वा मानने का है। इतका आधार केवल टीका- 

कार डल्हण का मूर्वा 

है । इस विषय पर विशेष लेख निर्णय भे' इनके विचारों का 
खण्डन प्राप्त होगा । 

इसमें न तो मधुर रस है और न यह गोकर्ण की तरह है 

क्योकि उसके पत्र का अग्रभाग, नोकीला होता है। और यह 

४-६ फीठ तक ऊचें 

' जिसने गौ का कर्ण देखा है इसे गी कर्णे नही मान सकता । 


चोरस स्नायु के विचार पर ही बना हुआ 


इसके २-श॥ इंच चोौडे पत्र होते हैं। और 


श्री मिश्र के विशेष आग्रह पर इसे प्रकाशित किया जा रहा है ताकि पाठक इनके विचारों 


से पैबगतहोफके। ४२. हो सकें । 
क्र 


यह प्रसस्‍्तता का विषय हैं कि आयुर्वेद वाइमय की 
सु्यांति प्राप्त पत्रिका “बन्वन्तरि” अपने छ विशेषाको 
के रूप में “बनौपधि-विश्वकोष” का प्रकाशन कर, जेंव 
उसकी परिपूर्णता के रूप मे आयुर्वेद-जगत के सुप्रसिद्ध 
द्रव्यगुण-मर्मश् आचायें श्री विश्वताथ जी दिवेदी के 
मम्पादकत्व मे “सदिग्ध बनौषधि विशेषाक” का सम्पादन 
कर, भारत की प्राचीनतम बनौषधि सम्पदा के कतिपय 
पक्षो पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार प्रस्तुत करते हुए देशी 
वनोपधियों की सदि्धता की समस्या का समाधान 
प्रस्तुत कर रहा है, नि सन्देह यह प्रयास इलाघनीय है । 

वनौषधियो की सब्र्धिता--आज एक ही औषधि 
के नाम से विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्‍्त वनस्पतियों का 
' प्रयोग किया जा रहा है, निघण्दुकाल के पश्चात ही 


/ घह्त, न५ डंथ 


| -- विश्वनाथ द्विवेदी 
4 


सदिग्धता की समस्या सामने आयी तथा (१) विभिन्‍न 
टीकाकारों की टिप्पणियों मे असमन्वय तथा शब्दों के 
पर्यायों द्वारा अभिप्रेत अनेकार्थों के प्रयुक्त होने के कारण, ' 
(२) कारणो को दृष्टि से, (३) अध्ययन-पद्धति में परि- 
वतन, (४) सम्यता का नवीनीकरण, (५) भोगोलिक अन्तर 
एवं (६) क्षेत्रीय नामावलियो के प्रयोगो के कारण, तथा 
(७) अतेक औषधियों के अनिर्णीत एवं दुर्लेम हो जाने के 
कारण उनके स्थान पर प्रसिनिधि द्वव्यों के प्रयोग का 
प्रचलन होने के कारण तथा (८) व्यवहार मे कुछ समान* 
ताओ के आधार पर ही व्यवसायिक लाभ की दृष्टि से' 
अनेक बनस्पतियों के प्रतिनिधि तथा अपसिश्रण की हानि- 
कारण व्यवस्था के कारण बनौषधियाँ सदिग्ध होती गयीं 
एवं आज तो ऐसी स्थिति उपस्थित हो गयी है कि वैद्यो 





को पसारियों पर ही निर्मर रहना पडता है, वे जिस 
औषधि के लिए जो औषधि देदे उसीको सही मान लिया 
जाता है या मान लेना पडता है । ह 
मुर्वा--एक सदिः्ध द्रव्य हे लजिंसका अनेक स्थानों 
पर विभिन्‍न प्रयोगो मे उल्लेख मिलता है। सुश्रुत के 
सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य डल्हण ने अधनी टीका मे, 
मुर्दा के परिचय के सन्दर्भ मे, निसत तीन प्रकार के मतो 
का विभिन्‍न स्थानों मे वर्णन प्रस्तुत किया है, जिससे 
उसकी सदिग्धता स्पष्ट हो रही है-- 
(१) मूर्वा चोरस्तायु:, सया पुर्वेदेशे ग्रुणान्‌ कुर्वन्ति घनुपास्‌ 
ल्‍ (सु.सू जे २२) 
मूर्वाकन्दली सह॒शः स्वल्पविटप* “हगोड” इति लोके 
(सु. सू. अ. २६) 
(२) झूर्वा धनुर्गणोपयोग्या 'दुघऊ इति लोके । 
(३) अन्ये कोविदारयुग्मपत्रा लताविशेषा सुर्वासाचक्षते । 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम--द्वितीय मत 
उन्हें कुछ मान्य थे और तृतीय मत स्वीकार्य नही था; 
इसी प्रकार श्रीकण्ठ (सत्र १२००-१२५०) ने “मूर्वा 
स्वनामख्याता तदभावे जिलल मूलमृ” लिखा है जिससे 
यह स्पष्ट होता है कि उनके समय में भी यह संदिग्ध 
द्रव्य रहा है । + 
भावप्रकाश निघण्ठु के अनुसार- 
मूर्वा सधुरसा देवी सोरठा तेजनी स्रवा। 
मधूलिका सधुश्रेणी ग्ोकर्णी पीलुपर्ण्यपि ॥। 
मूरा सरा गुद स्वाइुस्तिक्ता पित्तालमेहनुतू । 
त्रिदोषतृष्णाह॒द्रोग कण्डू कुष्ठ ज्यरापहा ॥ 
विभिन्‍न निघण्ठुका रो के अनुसार मूर्वा मधुर, तिक्त, 
सर, गुरु, त्रिदोष शासक एवं ज्वर, प्रमेह, हद्गोग, कुष्ठ, 
वमन, पाण्डुरोग मे लाभदायक है सुश्रुत-आरगवधादिगण, 
पटोलादिगण एवं विरेचन विकल्प अध्याय में, वरक- 
तृप्तिध्न, स्तन्‍्य शोघन, दशेमानि एवं वमनोपग़ द्रव्य के 
रूप मे इसका उल्लेख है। 
सूुर्वा स्वरूपू---वहुत वडी आरोहणशील, मजबूत 
काण्ड की, दुग्धयुक्त, चक्रारोही लता होती है। नवीन 
भाग रोमश-शाखाओ, पत्रनालो एवं पत्तो के अध पृष्ठो 
पर रक्ताम था मखमली रोमावरण होता है। नवीन 
शाखाओ की त्वचा से सफेद रेशम जैसे रेशे निकलते हैं 


7ब्लाग्ल(ए रे प्र्ध्य 
हान्लान्ला( जा ह्य्ल्िःकाटकाओ 
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स्का १४ 


जिससे मौर्वी (बनुपष की डोरी) था रूसी बनायी जाती 
है । इस लता की कई उपजातिया भौगोलिक अच्तर के 
कारण दृष्टियोचर होती हैं जिससे विभिन्‍न निधण्टुओं ने 
इसके रूप परिचयात्मक जो नाम दिये है थे सम्मवत्' 
एक ही वनरपति के लिए नहीं हैं। आय मूर्वा नाम से 
ली जाने वाली वनस्पृतियों मे से किसी भे एक तो दूसरी 
में दूसरा नाम सार्थक मालूम पउता है। 
मुर्वा पर्तावि शब्द 
सस्क्ृत-मूर्वा, कोविदर, युग्मण्त्रा, चौरस्नाय, प्रथस्पर्णी 

हिन्दी-मालभन, | माहुल, महुलाइन, मरोटफली, 
गोमठी, ऐठनी, चुरनहार, 

वगाली-चेहुर, गोराचक, घणरूप, मूर्वा । 

तेलगु-अड्डा, आड़ामति, मारिनिका | तामिल-भूमि 
चककरे, वलुबरि 

गुजराती-विका, मोरवेल, मरठासिगी। उडिया-- 
गोलरज्ध । मराठी-रानजाई । सथाली-ज्ोगा, सिटकी । 
थारु-मारवी, मरुआावेल, देहरादून-वेलकमु, वेलकम ॥ 
मिर्जापुर-ज रतोर, चिन्हार | चित्रकूट-मुरहरी । 





लेटिन-विभिन्‍न जातियाँ -- 

(१) 'शैक्ष०ए७ शाधाक्षा।० प्र०00, (मेरुआ एरेनेरिया हुक) 
(२) (ए्रशा5 50प्राधा4 ०१७ (क्लेमैटिस गोरि- 
याना राकस) 

(३) घलालंश-०६४ 780शीगा (हिलिक्टेरीज-आईसो रालिन) 
(४) (ध्वाइत॥9 शा4०६४॥8 (मास डेनिया ठेवासी- 
स्प्तिमा) 
प्राप्ति सथान--हिमालय के निम्न भागों मे ३००० 
से ५८०० फीट तक, देहरादून के सेर के जगलो, मध्य 
प्रदेश बिहार की शुष्क पर्वतमालाओं से नम एवं छायादार 
फाडीदार जगलो मे पाया जाता हे। तथा आसाम मे 


जनक 


सन्दिग्ध धोषधिआइं न्ख्््ख्खश्ल््र्किटि। ०६ 


भी कही-कही पर्वतीय स्थानों में अल्प प्राप्य हें । ,वगाल॑, 
पजाब, सिन्यु, उडीसा, ग्रुजरात, दक्षिण मारत, जम्मू, 
पेनिनसुला, कारोसडल तट व बगीचो मे गमलो में भी 
इसकी विभिन्‍न उपजातियाँ पायी जाती हैं। 
मूर्वा-आकार-लता--मोटी-मजबूत काण्ड की, दुग्घ- 
युक्त, चक्रारोही, आरोहणशील होती है । नवीन भाग 
रोमश एव काण्डत्वक धूसर या रक्ताम मखमली रोमाव- 
रणयुक्त नलीदार हीता है । शाखाओं के अग्र पर प्राय 
२-२ सूत्र होते हैं। 
पत्ते-- ४-६ इन्चसे १ फीट तक॑ लम्बे, ५-६ इच चोडे, 
कभी-फर्मी चौडाई में अधिक नहीं तो लम्बाई-चौडाई 
बरावर, दिखण्डित, लट्वाकार, लम्बाग्र एवं खण्ड गहराई 
तक कठे हुए एवं फलमूलक यकायक बहुत गहरा फढा 
हुआ हृद्दत होता है । 
पत्ननाल-- २-५ इन्च लम्बा होता है, पुष्प-हरिताम 
'इबेत, भाय दुर्गस्धयुक्त एव ग्रुच्छो मे बाते हैं । फली-कठोर 
६ से १२ इल्च लम्बी रोमश होती है । 


अधोलिखित द्र॒व्यो का झूर्वा नाम से प्रयोग 

(१) मर्या घेल-चिन्ह।र--सम्मवतः डल्हण ने इसे 
ही --“बनुर्गूणोपयोग्या “दुधऊ', इतिलोके कहा है, अति- 
रसा, गोकर्णी, अवा आदि पर्याय इसके लिये उपयुक्त 
मालूम पड़ते है । इसके स्थानिक धार नाम मारवी या 
मरुभा बेल, मूर्वा से मिलते जुलते मालूम पडते हैं । 

(२) वगीय मूर्वा-- कन्दली संहश. स्वल्प विटप 
हगौड” इति लोके “तथा चोरस्तायु डल्हणोक्त प्रथम 

' द्व्य को बंगाल के वैद्य मूर्वा मानते हैं । 

(३) मालझद-माचुओआ बेल--सम्भवतः यही डल्हणोक्त 
कोविदारयुग्मफत्रा या पृथक पर्णी है जिसकी वी विस्तृत 
लतायें होती हैं, पत्ते कचनार जैसे द्विविभक्त होते है। 

: (४) मोरबेल-रानजाई--वम्बई की तरफ इसको 
मूर्वा मानते हे जिसके लिए त्रिपर्णी नाम सार्थक भालूम 
पड़ता हैं । 

(५) सुरहरी-मोरहरी-- चित्रकूट मे यह भोरहरी 
नाम से प्रसिद्ध है। मथुरसा, पीलुपर्णी, तेजनी आदि पर्याय 
इसके लिए उपयुक्त हैं, सम्मवतत डल्हण निर्मित मोरटा 
यह हो १ 

(६) देहरादून के व्यापारी उक्त लता की जड को 


मूर्वा नाम से बेचते है डल्हण ने इसका मालू नाम से 
उल्लेख किया है एव इसे कोविदार सहृश पर्ण वाला कहा 
है जो सार्थक है । 

(७) उत्तर प्रदेश में मरोडफली के ऐठें हुए फलो को 
मूर्वा नाम से लिया जाता है। 


ग्रुण और प्रयोग--सामास्य प्रयोग-इसके पत्तों से 
पत्तल भादि बनाये जाते है, छाल के रेशो से रस्सिया, 


धनुष की डोरी, मछली मारने की रस्सी आदि बनायी 
जाती हैं । प 


ओऔषध रूप मे--यह शीतल, कपाय, त्रिदोषध्त, कृमि 
नाशक, सत्र सन, कुष्ठघ्त, स्वेदगनन है । उपदर्श, गडमाला, 
रक्तपित्त, कुष्ठ, एव खुजली मे इसके पचाग का फाण्ट देते 
हैं। इसकी मूल की छाल का क्वाथ-मधुमेह, अतिसार, 
विपमज्वर, उदर शूल मे देते हैँ । इसकी जड रसायन, बल्य, 
उत्तेजक, बीज बल्य माने जाते है। खुजली मे इसके फल 
को घिसकर लेप करने से लाम होता है । पत्ते या ताजे 
काण्ड को पीसकर चर्म पर लेप करने से छाले पडते है। . 
इसकी छाल या फल अतिसार- प्रवाहिका मे लाभदायक 
है । पेट की बीमारियो मे इसका धरुर्ण भूनकर २-३ 
भाक्षे की मात्रा में घुत. एवं शर्करा के साथ दिया जाता 
है । इसके फल स्नेहन एवं भ्राही हैं, बच्चो के मरोड एव 
आनाह में लाभदायक है । 

मूर्वा निर्णय 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मूर्वा विभिष्त 
प्रदेशो मे विभिश्व नामो से प्रयुक्त सन्दिर्ध बनौषधि 
है। हमारे विचार से पूर्वी भारत मे आसाम वगाल 
के कविराज “मूर्वा” नाम से जिस वनौषधि का प्रयोग 





दे मरोहफली 


के. स्‍माओे के अब ...ल्‍टिनजीन जम तकलननन अल द] 





३५० |] अप उइटट घन्वनलरि 
>> बे ३ 5 ते शदे १. दा 48 ३० ॥/] ल्‍्न नी है थ्र्ध्‌ रा 
फरते है उसका चित्र (फोटो) प्रेषित कर रहें हूँ, बहा पत्ते “रंगे १२ को सम्बे, १ हा हे व 
सही मूर्वा है तल पर उन्मतोदर बीज में सबसे अधिक खा, दाता 


5 एवेताम परियों से यत्ता इने थे पारण सिव्ित 
(१) मूर्वा घोरत्तायु--यथ[ पूर्वेदेश ग्रुणाम्‌ कुर्वेल्ति. तो पर स्वेताम पिया से उक्त इने के कारण चि। पु 
घनुपाम्‌ (सु० सू० अ० २२) में जो आचार्य दरहहण एवं ए्नहा धप्रमाव तीधण, कठोर एंं १ एसच घम्बा 
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(२) भावप्रकाशकार वे मूर्वा के नामों में जो गोकर्णी ऋतु में ) । ब्यूह सव॒ुन्त, काप्डज, घना १ २०३८२ बढ़ा 
और पीलुपर्णी विशेषण दिया है यहाँ प्रस्तुत मूर्वा में थुक्ति- एव पुष्प २-३ एक साथ एललत स्थानों में निकलते हैं । 


सगत लग॒ता हैं तथा मधुरसा शब्द भी इसकी स्वादिष्टता जमीन के नीचे दिगन्तसम फैला हुआ अन्तर्मूमिशायी 


(मघुरस) का प्रतीक है। धनुष की डोरी के लिए इसके हज ही 
रेशों का प्रयोग आदिवासी करते हैं। 





तामदमच मुहुरसि 


स्वरूप--वयीचो व गमलो मे सजाया हुआ मिलता 


लाखन 
है । पूर्वी घारत मे पाया जाता है । 


चिन्हारू 


ा 


05225: 550 |. के ई म 


> ७ 2-२ >२ज0क० ० अफीनकमेफवनओ ऑननमन्‍म-न जी आओ डा 


कार्ड होता हैं जिससे जगह-जगह पत्रगुच्छ ऊपर, निकलते 
रहते है । ः ; $ 

पर्पाय--सें, चो रस्तायु, मदुरसा, गोकर्णी, आदि । व« 
मे. -गोराचक मूर्वा घणरूप, उ- सं --नागदमन, लें० 
इल्ञाइश्सढवा एिएरोएट्राशाड इलापा 


... शुण-उपयोग--वच्ची की पुरानी खासी और हुमि 
मे इसके रस का प्रयोग मधु के साय किया जाता है, कफ 
को पतला करके निकाल देने में यह अच्छा कार्य करता 





(५) पुततः चि० छे[६४ में कट्वंग का भ्रयोग -दप््े गाय का क्यो हल ई। पर विदान लि है 


साधन के लिये लिखा है । यहाँ परुअतिसार चिकित्सा मे 
ही इसका पाठ है । मत कट्वग शब्द से अरलु ग्रहण करने 
का ही विधान बताया है। इस प्रकार बृहृदूत्नयी का प्रयोग 
अरलु, झयोनाक के लिए ही हुआ, यहा सन्देह करने की 
आवश्यकता नही | ऐसी दशा में ग्राही कर्मताशन, अति- 
सारनाशन, दीपन, पाचन के लिए ही प्रयोग किया गया 
है और निधण्दूक्त बरठुक के गुणों के अनुसार चर्णन 
मिलता है + ऐसी दशा में अरलु से पर्ग़त निम्ब का प्रहण 
करने का कोई समाधान नही दिखाई पडता । अत यह 
- विख्ारणीय' है. कि अरलुक अकवा से मिलता-जुलता होने 
के कारण और बरलुक का अर्ड्सो और अडसी' के शब्द 
_साम्य होने मात्र से ह्ठी 
लिखने से अस्लुक को पर्वेतनिम्व मान लेना क्या उचित हैं, 


जब भरुणदत्त ने स्वयं कंद्वग, नरक लिखा है तो गर॑ 


च्च 


लुक को धयोनाक का छोटा जद मानने मे कोई कठिताई,नही 


हे। अत मेरी सम्मठि में श्योनाक और अरखु एक जात्तीय ही 


खा 


और एक स्थाने पर डल्हण के - 





है । यह स्वादिष्ठ, तिक्तरस युक्त, सारक, गुरू, पित्तरक्त, 
प्रभेह, चिंदोप, तृपा, हृंदरोग, कण्डू (खुजली), कुष्ठ तथा 
ज्वर को दूर करने वाली मानी गयी हे । , 

लोग घरो में गमली मे सजाकर इसलिए रखते है कि 
यह जहा लगी रहती है वहाँ सर्प नही भाते है, उत्तर. 
अरदेश मे इसका ज्ञाम नायदसन भी इसलिए सार्थक है 
तथा आम जनता इसके चिक्रित्सीय गुणों से विज्ञन होते 
हुये भी सर्प से सुरक्षार्थ , इसको बगीचों मे गमलों मे सजा 
व के लिए भी सजाकर, रखती है । “ (छ 


तप + 


# ६ 











द्रव्य हैं । इस पर विद्वात चिंकित्सक विचार करें। जिसको 
पर्णत निम्ब कहकर मआइलेन्यंस एक्सेल्सा (#शथाध8 
एछ:००६४ 7२०:८)को अरलुक मानना कितना अनुचित है । 
ऊपर के प्रयोगो से कंट्वरग का प्रयोग अरलु के लिए 
मान कर श्योनाक से उथक प्रयोग करना और इसको यदि 
अरलु पर्वेत तिम्ब के रूप में मारे ले तो सर्वत्र पक्वातिसार 
के लिए प्रयोग हुमा है। पबंत तिम्व कैसे मान लिया 
जाय । इसलिए ऐसा जात होता हैं कि अमर्रासह और 
भाव मिश्र ने एयोताक के साथ अरलुक का पाठ किया है 
वह अनुचित है । हि 
६ लिष्कर्ष--ऊपर के विवेचनों से जितने पर्याय वृक्ष 


' द्ुम के रूप में अथवा काड, पुष्प, फल के पर्याय. श्योताक 


और भरलुक के पर्यायों से मेल खाते हैं। विवरण भी 
तदनुकूल ही है । तब अनुमान के आधार पर अथवा शब्द 
साम्य के माधार पर स्वय निर्णय ले लेना उचित प्रतीत 
नही द्वोता । पूरा विवरण अस्लुक का श्योवाक की तरह 
ही है अत. दोनो मेलअभेद मालूम होता है । 


सूती नो- १ ।... मूवी ते: ९ 


बज 
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मूर्वा के नाभ से ग्रहण किये जाने वाले विभिन्‍न द्रन्‍्य-विशेष वर्णन 
| पृष्ठ ३७७ से पृष्ठ ३८६ तक देखे । 


मर्क ने ४ (मांलजने) 
ग 88004 क््।।।, ५४. & 2. 
5#58 शह्रात १0५ 8७१6४। /. डे ८ 
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- मर्वा? 
०. पु 


यहू एक अति सदिग्ध द्रव्य है। भिन्‍त-भिन्‍न प्रान्तो के 
चिकित्सक मूर्वा के नाम से शिन्‍्न-भिनन्‍न द्रव्य ग्रहण करते 


« हैं। इसमें सदिग्धता का आधार मूर्वा के रेंगे से मूर्वा के 


तन्तु से बनने वाली घनुप की डोरी [मौर्वी) का ग्रहण 
किया जाना है। प्राचीन काल मे सूर्वा के सूत्री से धनुष 
की डोरी बनाई जाती थी। अतः मितनी 'भी लतायें 
जिनके रेणों से कोई डोरी बनाई जाती है इसके लिए 
प्रहण की जाती हैं । मूर्वा के नाम पर ग्रहण की जाने 
वाली निम्नलिखित लतायें व छुप का भ्रहण होता है-- 

(१) मूर्वा या मरुआवेल मार्सडिनिया टेनासिसमा 
(िवाउपंशाा8 ]'शा4 (8४॥09 ) 

(२) मूर्वा या मारसिडेनिया राइलियाई [/रश्व86०7॥8 
एेएजण जाए) देहरादून की मस्या बेल । 

(३) मूर्दगा या मोरमढा ([श8750208 ह877/076 
जाट ६ ) 

(४) मूर्वचा या लाखन--ड्रेजिया वोलुवेलिसवेन्च 
(060०8 'एणत्छा।8 ०७४) 

(५) मूर्वा सेरआ, आरनेरिया हुक (४००० ह&07- 
878 0००४) 

(६) मूर्चा, मोरवेल-बलेमेटिस गौरिमाना ((७ग0ं5 


श्णप्राह्ा4 ४४०5४) 
(७) धूर्वा मोरवेल क्लेमेटिय ट्रलोवा हाइने (0 
पृताफक प्र८ण०) ८ 


(्) मूर्वा--नागदमन सेन्‍्जीवेरिया राक्सवर्गियाना 
($क्ा8८ए९74 ०:एएएश7879) 

(8) मूर्वा कोनेमार्फा मेक्रीफाइला (एण्राथाणझञान्व 
ए4८००७४५॥७) इतनी लताओों का ग्रहण सुर्वा के लिए 
होता है । इसके अतिरिक्त-- 

(१०) मूर्वा मरोडफली हेलिक्ठेरिस आइसोरालिस 
(घलाल॑क्ष०5 [80 2ग्रत ) 

(११) मुर्वा-मालकन-बहुहिनिया वाहिली (फेिक्षपता- 
गा शब्याओ ; 

इनमें प्रत्येक की परीक्षा शास्त्रीय मुर्वां के साथ की 


जाय तो असली मूर्वा कौन सी है इसका अन्तिम निर्णय 
किया जा-सकता है | 


प्रसिद्ध सदिग्ध द्रव्यं-- 

मूर्वा-यह अत्यन्त संदिग्ध द्रव्य है। इसके लिये 
प्रथम शास्त्रीय आधार उपस्थित करके उसके उदाहरण , 
सामने रखने हैं। मूर्चा के पर्याय ही इसके स्वरूप, जाति, 
रस, गुण आदि के परिचायक हैं। अत वे विवरण जो पूरे. 
कर सके उसे ही सूर्वा मानना होगा । 
पर्याध -- 

मुर्वा दिव्यलत्तामिरा मधुरसा देवी त्रिपर्णी लघु । 

श्रेणी भिन्‍्तदला मरी मधुमती तिक्ता पृथक्‌ पणिका ॥ 

गोकर्णी लघु पणिका व दहुनी तेजस्विनी सोरटा। 

देवशेणि मधुलिका मधुदला ह्थु पीबुनी रक्तला ॥ा 

सुरोसिता ल्निग्धपर्णी पीलुपर्णी सधुश्रवा । 

ज्वलनी गोपबलली चेत्यप्टविशति संज्ञका। 

ऊपर के २८ पर्यायों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता 
है जिनका वर्गीकरण निम्न रूप में करने पर सम्भव है--- 

(१) जाति--दिव्यलता, गोपवल्ली । इन दोनो के 
विवरण से सुन्दर स्वरूप वाली लता जाति की वबनौषधि 
है । लता नमनशील क्षुप से लेकर जमीन पर फैलने वाली 
लता के बय में होता हैं । गोपवल्ली-इससे भी वल्ली या 
लता जाति की यह है ।:८इससे लता जाति की छोटी क्षुद्र 
लता से बर्थ बनता है। ६ हि 

(२) पत्न-- इसके पत्र गोकर्णी अर्थात्‌ पत्र का आकार 
गोकण की तरह छोटे-छोटे (कर्णी) होना चाहिये-(लघु 
पणिका) । पीलू के पन्नों से मिलते-जुलते होने चाहिये ॥ 
चिकने पन्न (स्निग्पर्णी) होना चाहिये | 'पर्ग क्रम, पृथक 
पर्णी (आमने-सामने एकान्तरित) होना चाहिये । मधुदला 
से पत्र मीठे होने चाहिये। तीच पत्र होना (चत्रिपर्णी) और 
पत्र फटे होना चाहिये | पत्र प्रारम्भ मे अग्नि की तरह ' 
्वलनी) लाल भौर परिपक्व होने पर लाल दाग युक्त 
(रक्तला), दहनी (पूर्ण परिपक्व अग्नि से जले हुए वर्ण की 
तरह होना चाहिये) । ॥ 

(३) पुष्प-इसके पुप्पवाचक शब्दों में देवश्रोणि अर्थात्‌ 
सुगन्धित पुष्प गुच्छ के रूप मे अधिक मधुयुक्त '' मघुलीका) 


होना चाहिये | पृष्पो से मधु का भाग अधिक निकलना 
(मधुश्नवा) आवश्यक है । 


(४) झल-फल इसके अन्दर चमकदार कच्चे रहने पर 
हरे, परिपक्व होने जाने पर लाल रंग (ज्वलनी) और पक 
जाने पर काले वर्ण के (दहनी) और मधुर और तिक्त रस 


बनने 5. ह& « 





कं 


(५) मूल-इसके मूल मोटे मोरट के तरह होना चाहिये 
(मोर्टा) क्योकि मोरठ के वर्णन में मूल का , स्वरूप घन- 
मूल, दीर्घमूल राजनिघण्दुकार ने लिखा है। मत मोरठा 
से मोटे मूल वाला होना अभियुक्त है। पूरे आकार के 
संदर्भ में देवी तेजस्वी ये दो पर्याय आते हैं जिनसे स्पष्ट 
है फ्ि मूर्वा की लता देखने में सुन्दर देवी की तरह तेजस्वी 
दिव्य लता की तरह से होती.है।. >> 


(६) रस-मूर्वा के फल ओऔरेपंतर, पुष्प सथुर: रस वाले 
तथा मूल तिक्त कपाय होना चाहिए। 3 “४५:५७. 


न फ् 
के 5 
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५ टीकाकारी की कल्पना के उडान नीचे दशशाते है-- 
» डल्हण कप देसिये चार स्थानों पर चार तरह को 
किया, चार द्रव्यो के लिए किया है । 
आर) मूर्वा चौर स्नामफ्भु . यथा पूर्व देशे गुणान्‌ कुर्वन्ति 
धनुष, सुश्रुत सू- स्थान २५-२१ श्लोक डल्हण से लिखा 


है। कर मे चौर स्नायु के विषय में पूर्व देश में 
रस्सी जाने वक्की कोई चोर स्तायु नाम की लता 


है ज्ञात होता है। कं! - 
(२) अस्ये कोविक्वैर भ्ृहर्श[ थु्मिपत्रामु लता विशेषा 






उपर के पर्यायों से स्पष्ट है. कि मो . सुच्दरफाता + »मूर्वामाचक्षते । सु? सृछ्े स्थान-२४०२१-अर्थात्‌ कुछ लोग 
जातोय द्रव्य है जिसके पश्ने एकातरित-अऔड गोकण की तरह -- मूर्वा से कचनार की-कैरह दो प्रैष्न वीली लता को मूर्वा 


से छोटे तथा पीलू के पर्भ के समान पत्र वार्ल सन्दर घुष्पी 
से युक्त, मघुरफलयुक्त लता जाति ओऔयहिं है और भूर्वा के 
स्थान पर प्रयुक्त होने वाले निम्न द्रव्य हैं।,यदि उममे ये 


(३) मूर्वा घेनुगुणपियोर्यय/हुंज़ूऊ इतिलोके सु सु.स्थान 


२४ ४ 


३८/६ अर्थात्‌ घनुष वदे डोरी अतोने योग्य रेसे वाली 


8 
मुनते हैं । गम 


गुण पाये जाँय तो उन्हें मूवर मानन्ते हीगा । मूर्वा-के स्थाव/ _“दुघऊ नाम की गोषक्त 


पर निम्नलिखित द्रव्य ग्रहर्ण किये जाते हैं--.. 7 5 
(१) मोरबेल । जी 
(२) कोविदार सहृश्य (कचनार) युग्म पत्र बाली लता । 
(३) घनुप की डोरी बनाने योग “दुघकऊ” तथा 

कन्दली सह॒ण्य छोटे पेड की तरह भधीड़ नाम का ॥ - 

(४) मूर्गा शब्द से कन्दली सहृश्य स्वल्प विटप अधोड 

(५) और स्वायु जिससे धनुष की डोरी वनाई जाती 
है उनझा ग्रहण किया जाता है ६ हे 

इन पाँचो फे विषय ओे-थोडा विचार करें तो वस्तु 
स्थिति का ज्ञान ही जायेगा और भ्रम किस आधार पर 
फीला यह भी विचीर स्पष्ठ' हो जायगा। मूर्वा की व्युत्पत्ति 

(मूर्वे + अच--टाप)#न्‍्मूर्वा। वर्थाव्‌ मूर्वति इक्ति मूर्वा 

लगे गिशेध धनुग्ुज़ोपयुक्ता भुर्वा इतिल्‍ध्याता अर्थात ऐसी 

लता लिमथे शोये से था तम्तु से घनुप की डोरी प्रत्यल्चा 
बनती हो उसे मूर्चा कहते है | सामान्य अथ॑ में बाँधने वासी 
दोडे से अर्य जोपधि के धर्य में ऐसी लता जिसके त्वचा के 
नम्नुली से डोरी बचती हो यहाँ से ही भ्रम आरम्भ 
एज ध्ौर ऐसी लता या भीपधि सोजी जाने लगी 

जसाये छाज से टोरी बनती हो । : 
ल झीशारो ने इस थर्य प्र ही ध्यान दिया और 


अवध # दे वा-प्रगर भा र्पादि फ़ो्‌ भुलावार कल्पना 
पा पारगम बन दिया । 


ञ्ब 


हे 


(४) मूर्वा ये. सहश. स्व॒ल्प विटप हथोडइतिलोके 
सु. सु स्थान ३६-८ मु 
डल्हण मूर्वा के विषय में स्वय,.कुछ नही जानते । सुनी 


हुईं बात को अपनी झ्ैकाबो मे. करें लैंते हैं।इन पर 
आगे विवेचन करेंगे-* 


“चोर स्तायु क्या है-- 

पूर्वे देश की प्रसिद्ध बगाली पण्डितो द्वारा घन सपा- 
ताति वर्ग की औषधि नागदमन मं सजिवीरा जीरेनिका 
विल्‍्ड तथा ' सजीवीर[ राक्सवर्ग निभाना) है जो एक 
मासल क्षुप है | जिसकी ऊचाई.६2२ से १८ इच्च, चौडाई 
एक से सवा इन्च, नये पत्न,४ से ८ इत्च लम्बे, पक्‍व पत्र 
ऊपर कोमल नीचे खुरदरे एक से दे फीट लम्बे होते हैं ॥ 
पत्र का आकार तलवार की तरह होता हैं और पन्नांग्र 
नौकदार होते हैँ ॥ बीच से एक पुष्प दण्ड १२ से १८ इंच 
लम्बा होता हैं। इसके पुष्प शैच्छो मे लगते हैं जिनका 


वर्ण ईवेद पीते वंण होता है । फल गोलाकार नीम फल 
की तरह पीतवर्ण होते हैं। » 


” फल-डिस्बाकृति ण्वेत वर्ण होते हैं । 
प्राप्तिस्थान--सव्वत्र ग्रीस आदर ,स्थान मे होते हैं 
भौर एक मूल लगा देने पर*ठसमे बहुत से पत्ते निकल 
ज्ञात्ते हैं । इसके पत्तो को कूटकर रंणे निकाल कर रस्सी 


बनाई जाती है । यही चौर रनायु है । इससे रस्सी-धनुष 
की डोरी बन जाती है। * 


र्क 
रु 


जिर्णय--इसके पत्र मधुर | 
न होने से मान्य नहीं है। केवल डँसि 


पृथक्रपर्णो मथुद्सा 
बनाने के स्थान पर 


पर 


पुष्प प 


सागदमन को मूर्वा मानना ठीके नही होता । हि 
पत्र--पीलुपर्णी, शक पुष्कु्रपर्णी | 
]०४९०७) नही है अत केवल डॉ 


मानना समय नहीं है वे“. 


मालमन (पवणेणाफ शोक 
लता है। देहरादून, विध्ये, मैंनीताि प | 
है यह लता बहुत मोटी हो जाती । ओर पेड को प्डत और अँग: आग, 
चैक जाती है । इसे मी मूल कहा 


करके उसके शिखर पर 


ट्रक 


जाय॑ तो शास्त्रीय मूर्वा के नक्षण इसमें होना चाहिए 


जय पा ब्था देखिए -- 


है ५ 
मालभा।  आबमा . न थएत उक्जोएक । | शास्त्रीय 


५७५ पतन्र-युः मप ता पे चनार 
सहय ) ( 


९- पुष्पनवुक्षों के 
पुष्ष लगते हैं। मनोरम 
झोते हैं 

३ फल-* 


लबे,२॥ इनन्‍्च च॑ +बीज 
बढ़े सेम की तरह । 


४. मूल-बहुत दूर तक्ु“फैले| ४- घ 


वाले वायव्य मूल (रत 
छ००) ब॑ भूस्िंगत । , 


५, रस-पत्र-कपषाय, भू 
मधुर, मूलत्वक-कपार्य, | 


__ईंबतिक्त। :..... पर | ६ 


इसके त्वक के रेशे से डोरी बनती है ! इसलिये इसे ,. 
माना जाय समझ में जुढ्ढी आतो । जब पत्र, 37, बीज,” 


मल, फल में समतन नहीं है. 


त्रिपर्णी नहीं है कैसे इसे, माना जाय $, 


मरोड्फली (७०४० 


बहुत से लॉम,ड्से मूर्वा के स्थान पर प्रयोग ',करते ” 


४ ४४4 


सत्य, लू० ४डंध 


चे 
3 


इसका ग्रहण समव नह है। यह बूता 


भी नहीं है। इसके मूल मोरट के तरह दृढ आय व । 
२ भ्मर अधिक नहीं अति । अतः उस चोर दा 


शिखर पर | २.च्मधुलिका, मधुश्षवा 


] 
०्सेर व इनन्‍्द | ३, लाल, काले मधुरतिक्त 


ठ 





श्स वाले नहीं होते, हि. हैं। अतः इसका विवरण देकर विचार करें। 
ताम--स- आवतंनी, आवर्तेफला । हिं० मरोडफली, 
मुर्रा, मुरेर मुरेस्जा। वे. आतमीडा । अ-ईस्ट इण्डियन 


स्क्र ट्री, लै-हेलेवटेरिज आईसोरा लिन([छिणेल८ल7ा5 8079) 


मरोटफली--यह गरुल्म जातीय छोटे वृक्ष होते हैं । 
शाखायें पतली व फैली हुई है । त्वचा मटमंली रेणेदार 


् 


घा80७.. होती. है। धरे इसके एकास्तर होते है और गोकर्ण की 
न जाने ओऔएसे मूर्ता आऊति से फ़िलिग्र-जुलती-होती है। पृष्ठ-सुरदरा, रोमण, 


॥ अब... पए्ठ सूक्म सूद रोमाबृत मध्य सिरा से दोनों ओर 
)->मगहू एवं विशाल” हमने ६॥ सेमइ7-शे १४ सेमी० लम्बी, २-४ इस्च चौडी, 
के पर्वतों पर मिलती. .. ग्रोलॉकीर कमी कमी सण्ययुक्तेः.आधार की तरफ गोल 
नोकीला होता -है | उ््रधार-दतुर अनिष- 
मिक्ष.न्रवृन्त १, एस्च+सम्वे होते हैं । 


_ “पुष्प १८२ इस्च लस्बे जिपन्रक युक्त होते हैं। पत्र 
>भव -4कीण से २२, ४-४अक सांग्र होते हैं। पश्रदल पुष्य मे 
% होते, है इनका वर्ण लाल होता है । पुंकेशर सख्या १० 
तथा छोटे ५ पुँकेशर होते हैं । डिम्ब प्रकोण पर स्थित 
होते हैं। फलियाँ १ “२'इल्द लम्बी ऐटी हुई पत्रदार 
होती है। इनके गुच्छे लगते हैं। फल मूल व त्वक का 
व्यवहार औपवार्थ" होता है। त्वचा *जालीदार बला की 
'तरह होती है । शृद्ठ रेशे होते है जो बहुत मुलायम होते 
है । चरवाह कु पी बनाते हैं। इसकी तुलना करें-- 


ल्‍्क 
हे 


वशिवनिक की ाभ४००- आए 
जी, पीलुवर्णी, पृथक 
्गी 


2, बोर 
है 


मा 
श्थ 
५ 





तमूदू- गग्ट की तरह 


५ मूर्ता असली , . आप आय पा, . मरोडफ़ली 


_6 7 

पद्च-गोकर्णी, जिपर्णी, पीलु८ गोकर्णी,, मधुपर्णी, प्रवक 
» पर्णी, पूथक पर्णी « पर्षी 

: पुष्प-मघुश्षवा, अंधूलिक़ा / | मधुश्नवा, मघूलिका गुच्छी 

बम 0 लगते हैं । 

हरिताभ कच्चे, प्रोढ लाल, 

प्रिपक्वा कृष्ण मधुर होते 


विलिक 








मधुर-बीज, मूलत्वक- 
तिक्त ईपत कपाये । 


+ 


ने 
फल-हरित पक्‍्वाम, लाला 
पवव कृष्ण । 
५. 3. है 25 मोटे हु 
मूलु-मोरटाकाइ, मोटे गहरे 
-रस-मधुर, मूलखुक-तिक्त 
न 7 ये मिल न्ट 


५... 


कः 


] 


| 
मोरठ- की तरह मोटे घ॒तमूल 
मूलत्वक मधुर कपाय निक्त । 


| वज्-पीलुपर्णी, प्रथके पर्णी, 


सु 
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ला 
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कि 0 धर, 
ह (2 
(लन्ड 


न 


हे 






श््य्य्थ्च 


इतिहास - -पृष्टिषपर्णी का इतिहास वैदिक काल से ही 
मिलता है वेदों मे इसके सम्बन्ध के कई मन्त्र हृष्टिगोचर 
होते है। अथर्व वेद, ऋग्वेद मे इसके अनेकों मन्त्र हैं। 
विशेषकर अथवेवेद के ८/७/१ पर कई मन्त्र इस विपय 
के हैं और इसके विशेष ग्रुणो मे कण्व जम्मनी तथा दुर्नाम 
ताशनी सहस्वती और सहुमाना नाम दिया है । शतपथ 
ब्राह्मण मे भी पृश्निपर्णी का वर्णन १३/८/१/१६ पर 
मिलता है । अथर्ववेद के काण्ड २/२४ सूत्र मन्त्र १-४ में 
इसका वर्णन है। यथा-- 
शनी देवी पृश्िनपर्ण्मश नि त्या अकः । 
उग्रा हि कण्व जम्मनी तामभक्षि सहस्वतीम्‌ ॥ 
सहमानेय. प्रथा पुद्दिनपण्य॑जायत । 
तयाह दुर्णात्रा झ्षिरों घृश्चामि शफुनेरिंव ॥ 
अरायभसृक्‌ पावान यश्च स्फाति जिटीर्षति। 
गर्भाद कण्व नाशय पुश्निपर्णो सहस्थ चव॥। 
गिरिमेवा आ वेशय फण्चाज जीवित योपनान । 
तास्त्व देवि पृश्निपग्य॑ग्निरिवानुदहस्तिहि ॥| 
पशच एनान प्रणुद कप्वाञज्ञीवितयोपनान्‌ । 
तमांसि यज्न गच्छन्ति तत्‌ ऋव्यादों अजीगमम्‌ ॥। 
--मन्‍्त्र अथर्व २/१५ 
तात्पर्य यह है कि यह औषधि उम्रवीय है, कृमिजव्य 
रोगो को नाश करती है। विशेषकर दुर्नाम, गर्भाद और 
फ्रव्याद कृमियों पर अपना प्रभाव डालती है । 
सहिता ग्रन्थों मे पृश्निपर्णी का स्थान बहुत उच्चतम 
है। दशमूल के घढक द्रव्यो मे इसका उच्च स्थान है। 
हे चरक ने इसे पृष्चिन नाम से थि १७/११ पर पृश्नि- 
पणिका ताम से-- 
पृश्गिपर्णी नाम से क ८/१०२ पर, शा 
सचि? ५/१०,उ ४०/६१ मे, ४० 
पाठ किया है। 


१०/६१, 
(११४, ४२/११२ मे 


कन्‍न्‍न्‍न्‍ख्म ०... 


७७----+-४स-त.0००-२०००२८-४०८ दा 
गण आन नकल अमन म+०ल्‍-> ९/ज+ल्‍यननर 


त॥॥॥ए॥॥॥॥॥| 
(68 


जिसने 


ेकच्दूलरकलक के मम मरे 


| 


श्र 


(रई रा हि कक हि हे है“ मा ५ हक ४9% 

रस कब ->क , ्र बन 4 # 02% मत 

श्री सीततिरान श | 
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जनक 
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सुश्षुत ने प्रश्तिवर्णी का वर्णन निम्म उद्धरणों पर 
किया है बधा+- 

शा. २(/५६, चि. १/२८, २/१६, २/१८, €/१३, 
5/८५६, उत्तर तन्‍्त्र २/२६, ३/२०, ३/१०३, भौर प्रथक- 
पर्णी-मू १५/३५, थि. १/३२, पर फ्लभी नाभ से वर्णन 
किया है। सू. २९/३१ चुहा नाम से, सू. २०/३७ धावनी 
नाम से पाठ किया है । 

इसी प्रकार वास्मट्ट ने स २४/३१ अतिगुद्ा (करके), 
सू १५/२५, थि १/३२ कलशी और ड. २६/२७ छत्रा, 
चथि. ५१३/, पधिनी चतस्र, ३/२०, ३/१०२ पृथक पर्णी, 
शा ३/५६, थि १/२८, २(१६, २/१८, ६/१३, &/५६, 
ड. २/३६ पृशिनपर्णी, इतने पर पृश्नपर्णी का वर्णन 
मिलता है । 

निषण्डु, धध्वन्तरि नि, राज नि » भावप्रकाश नि., 
कैयदेव नि., मदनपाल नि इत्यादि सभी निघण्ठुओ में 
बहुत ही स्पप्ट वर्णन मिलता है। इस प्रक्रार सहिता ग्रन्थ, 
संग्रह ग्रन्थ इत्यादि मे मिलता है । 

दो प्रकार के पृष्निपर्णी का वर्णन किया गया है । 
और बच्वन्तरि निघण्टुकार ने पृश्निपर्णी विशेष दी पत्र 
वाली का वर्णव किया है। इस प्रकार यह आयुर्वेद 
चिकित्सा की बहुत प्रसिद्ध द्रव्य है । 

सिन्‍न-भिन्‍न भाषाओ से पृष्निपर्णो के नाम -- 

स॒ नाम - 

(ष्णि पर्णो पृथक पर्णी कलशी थाबनी ग्रुहा । 

श्रुगाल पनन्‍्नाइन्निबला पर्णी फोष्दुक पुच्छिका ॥ 

पृष्णि पर्णो विशेष - 

सवर्निकारिणी तन्त्री दीर्धपर्णी व परण्णिका । 

फुमुदाधतिगुहाचंव विषष्नी सैव. किसिता ॥ 

(धन्वश्तरि निधण्दु ६०-९१) 
“स्थात्‌ पृद्ित पर्णी कलज्षी महागुहा ॥। 
भूगाल विन्ता घमननो नर भेखला । 


व मम पक ली ५ ली पद आल पीजी 22. 





पट 


लागुलिका ऋोप्हुक पुर्चिछका गरुहा । रे 
श्रुगालिका सेव च सिंह पुच्छिका॥ 
पृथक पर्णो दीर्घे पर्णी दीर्धा ऋरेष्दुक मेखला । 
चित्र पर्ययूय चित्रा च श्वयुच्छाउष्टाँ दक्षाह्वया ॥ 
(राजनिधण्दु गुड़च्यादि वर्ग ११७) 
पश्नि-पर्णी पुथक पर्णी चिन्रपण्यूडस्रि्फणिका । 
ऋएष्ट विश्ता सिहपुच्छी कलशी धावनी गुहा ॥। 
आावप्रकाश नि> गुड्च्यादि वर्ग 
भाषा सेद से नास-- 
हि०-भिववन, पिठीनी, प्रृश्नि पर्णी, पिथिवत्त | ब०- 
चाकुले, चाकुलिया ! म० पिठदण । गु० नाटानोल | क० 
तोरेगोड | ति० कोला कुपल्‍्ता । लैं०- डेसमोडियम ग्रेजि- 
हिकम्‌ (06870तीफगा हष्याह७००७॥7) 
ऊपर के पर्यायों से पृश्निपर्णा के स्वरूप को स्पष्ट 
किया जा सकता है। 
जाति--यह श्षुप जाति की हे। और १२ फीट 
तक ऊची मभार्डादार होती है । इसलिये “गुहा! कलगो 
नाम लिया है 
मल - यह अपने मूल के आधार पर खडी होती 
है। इसलिये इसे अडप्निबना कहते हैं । _ 
पत्न--पथक्‌ पर्णी अर्थात्‌ पत्र आतरिक होते हैं । 
दीघ॑ पर्णी, दीर्घा-पत्र बडे होते है औौर पत्रों के 
ऊपर घमबदार धारिया होती है और चित्र विचित्र होते 
इसलिये चित्रपर्णी उपचित्रा नाम दिया है ।॥ पत्र 
काफी चौडे होते है. (प्रश्निपर्णी) 
पुष्प - क्रोष्ठुक पुच्छिका, कलशी, श्गाल विन्ता 
लागुलिका सिहपुच्छिका अर्थात इसके पुष्प और फल 
शाखाग्र पर पुष्प दण्ड पर गृच्छ लगते हे और पुष्वित हूँ 
जाने पर उनका आक्रार श्वगाल के पुच्छ या सिंह पुच्छ 
की तरह दो प्रकार के लगते हैं । 
राजनिघण्दुकार ने एक विशेष प्रकार की पृश्निपर्णी 
का वर्णन किया है। उसके अनुसार एक पतली मूल से एक 
पतला दण्ड निकलता है जिस पर छोटे-छोटे पत्र लम्बे 
आकृति के दिखाई पडते है | पत्ते बडे किन्तु कमल के 
पत्तो की तरह ग्रोल होते हैं। णेष विवरण समान ही. 
होते हैं । 


कैयदेव निघदु ने इनका परिचय तिन्‍्न रूपसे ' 


किया है-- 


॒ 


सत्दिग्धबोषधिसडुड-८७> 


डे 





क्षुपा सुसिस्ता शतपत्रा वर्षान्ति व भवेत्तुसा। 

कटठुस्वाहण बीजा स्पाललोके पीठवनी मता ॥। 

इतक पर्यायों की शाव्दिक निरुक्ति निम्न रूप में हो 
सकती है--- 

पृश्चिका-पृशए्नौजलकायति शोभते इति पृश्निका-जलीय 
आाद्र प्रदेश में उग़ने वाली वधस्पति अथवा प्ृश्ति अल्प 
काय विश्वति इति पृश्निका भर्थाव्‌ छोटे आकार वाली । 

पुश्निपर्णो -+ पृश्चि स्वल्प पर्ण गर्मा जिसके पतन्न थोडे 
होते हैं । पश्ति चित्र गतानीव अस्या । अर्थात्‌ इसके पत्र 
चित्र विचित्र होते हैं । 

सिह पुच्छो--भधिह पुच्छाकार पुष्पत्वात्‌ । सिंह 
पुच्छाकृति पृष्पमजरी अस्या इति। इसकी पुष्पमजरी 
सिंह पुरुंड महण होती हे । 

पाल द्व-कल अजीर्ण श्यति इति। शोतनुकरणे। यह 
अनीर्ण का नाण करती है। 

घावनी धावति बाहुलकत्वात्‌ । धावनि प्रसरति 
इति धावनी । यह खूब प्रसरित होती हैं । 

गुहा - गूहति “ग्रुडू सवरणे” भुहति रस इति गुृहा । 
यह अपने रस को गृप्त रखती है। 

ऋष्ठुविम्ता--क्रोष्दुभि' बिना विचारिता [एवं । 
ऋएष्टुक पुच्छत्वात्‌ । इसकी पुष्पमजरी श्वगाल पुज्छ सहश 
होती है १ 

ऊपर की व्युत्पत्ति से पत्ता चलता है कि प्ृश्नियर्णी 
एक क्ष॒प जातीय पौधा है । इसकी शाखायें और पत्तिया 
भी कम होती हैं। पुष्प एक पुष्प दण्ड पर होता है जिसमे 
बहुत से छोटे-छोटे पुष्प होते है। इसीको स्पष्ट रूप मे 
आधुनिक विचारों को लेते हुए निम्न रूप से विवरण हो 
सकता है । 
विंवरण--- 

पृश्निपर्णी वर्षा ऋतु में होने वाली बनौपधि है। 
इसकी ऊचाई अधिक से अधिक ५ फीट तक होती है । 
इपकी शाखायें भूमि पर फंली हुई उन्तताग होती है। पच्र 
एकान्तर पृथकपर्णी ६ इन्च से १० इन्द तक लम्बी और 
२। से ४ इन्‍्च तक चौडी होती है । इसका पत्र चृन्त पनला 
उध्व॑ रेखायुक्त सुक्ष बौर रोमश होता है । पत्र के बीच 
में पीताम श्वेत ०थवा हल्के श्वेत वर्ण के चमकदार 
पट्टिया होती 'हैँ । पत्र वृत्त पर अभिमुस २ पत्र होते हैं। 
परिपृष्ट क्षुपो में कभी एकत्रित वर्ण भी पाया जाता है। 


जन अनडन पमकऋ..3 ऑिनिज-नओ नणफजजणक>जतक ] दे 


ये युगल पन्न प्रत्येक ३ से ६ इन्च लम्बे और १ एन्च चोड़े 
होते हैं । इतका उच्च पृष्ठ रक्ताभ हरित और अघ, पृष्ठ 
एल्फे हरे रग का होता है । 
शाखाओ के अग्न भाग में १ से १॥ फीट लम्बी भौर 
आधी से एक इन्च व्यास की मजरी तगती है। जिस पर 
गहरे जामुनी रग के पुष्प लगते हैं। सिम्बि ए्वेताम ३ से 
६ सघियुक्त होती है । यह विद्येषकर भाद्र स्थानों में नदी 
के किनारे पर्वेती या उनकी जधिर्यका मे होते है 
गुण-- पर 
पुश्निषर्णी रसे रबादु पधृष्णाउन्नत्रिदोपणित । 
कासपवास प्रशमनी ज्वर तृडदाहु नाशिनी ॥ 
यह रसमें मधुर तया वीयें उष्ण गुण लघु तथा विपाक 
मधुर होते है । (घ० नि० ) रक्त तथा तिदोप का शमन 
करता है । कास, श्वास को द्र करता है, तथा ज्वर प्यास 
जलन को शान्त करता है। 
पृश्निपर्णीकटूष्णाइस्ला तिक्तातिसार फासजितू । 
बात रोग ज्वरोन्माद प्रण दाह विनाशितों ॥ (रा-मि ) 
राजनिधण्टुकार ने इंसे रस में तिक्त, कठ्ठ बताया है। 
उष्ण, अम्ल, तिक्त होता है और अतिसार, कास,वातरोग, 
ज्वर, उन्माद, ब्रण तथा दाह को शान्‍्त करता है । 
पुश्निपर्णी त्रिदोषध्नी वृष्पोष्णा भधुरा सरा। 
हन्ति दाह ज्वर एवास रक्तातिसार तृड्वमि ॥ 
भाव प्रकाश ने रस में मधुर, वृष्य (मा प्र. नि) 
उष्ण तथा सर बताया है । यह वात, पित्त, कफज्वर, दाह, 
श्वास रोग, रक्तातिसार, प्यास तथा वमन रोग को दूर 
करता है । 
पुद्दिनपणी सग्राहुक वातहर दीपनीय घुष्याणास्‌ । 
चरकाचार्य ने इसे सम्राहक ( घरक ) वात को दूर 
करने बाला दीपन तथा वृष्य मे श्रेष्ठ बताया है) 
इसके मूल पचाग का प्रयोग जौष्धार्थ किया जाता 
है । पचाग मात्रा १(२-१ तोलां । 


* अपने भूंल पर टिकने वालों तथा मूल फे पास से पठ निकलने वाली 


४ (चक्र फो तरह होने से छघिन्न पर्णो 
० जड़े परों वालो, पृष्ठ फी तरह चौडे पत्तो बाली 
# एक पत्रदण्ड बर तीन पत्रो बालो 





सकिग्पिता निवारण-- 
पुश्निपर्णी के नाम पर. जियन्‍-जिन 


प्रध्यों पा अहुण 
होता है, वह निम्ग हैं मधा--वौटे पर बाली ६ इन्प से 
१० एस्च लम्बी और रे से ४ एन भोदी होती है, और 
इसके अच्य में जो पुष्प दण४ होता है उसमें से मब्जरी 
निकल फर लठक जाती है और गुन्दे से लटक मारे 
पुष्प देती है । 

(१) झालिपर्णी-लम्प परत बाली शामिपर्णो का 
प्रयोग होता है। चैं० नाम--यूरेरिया) पिया (ला 
एल) 

(२) यूरेरिया लेगोपो:टिस (078 4.0ण१०6०8) 

(३) यूरेरिया हेमासा (छत संताता5७) 

(४) गुजराती-समेरी व नान्‍्हों सभेरगो । 

(५) द्रावनूकौर कोचीन की "“पा्मक्तेसोसि धक्ॉफ 
आयुर्वेदिक ट्रस्स में पृश्निपर्णी को “डिस्मोडियस सस्गे- 
टिफम ठिसी” कहा गया है । ऐसी दशा में यह निर्गय 
करना उचित प्रतोत होता है कि बसली पृश्मिपर्णी क्या 
है। इसके लिए शास्त्रीय आधार के निष्म्य पर इनके 
विवरण को तुलनात्मक विचार रखकर पध्ययन किया 
गया । 


पुश्नि पर्णो « शालिपणों 
मूलमु-- मूल--- 
अडप्नि पर्णी दीर्घा5प्रि-दीघ भूल वाली 
गड़पध्रि बा* -- 
प्च+-- पश्च--- 
दीघ पत्नी शालि पर्णी 
विन्र पर्णीर निपर्णीक 
पृष्टिन पर्णी९ भ शुमती 
उपबनिना शालि+ 
पर्णी 
पनिं शालिदवा | अृक 





+ (मर्थात घान के पत्तो की तरह लम्बे पत्तली पत्नो काली) 


जले ज पक कु 





हु] 


अल 


कोष्टूक पुष्छिका पुष्प का कोई वर्णन 
लाऊलिशा रपप्ट नहीं है । 

सिह प्रृष्पी 

खूगाल विस्ता 


इन ऊपर के पर्यायों में दो पर्याय ऐमे हैं जो इसके आकार 
प्रकार को स्पष्ट करते हैं व भिह पुच्छी,फोप्टुक पुच्छिका, 
साउूलिझा-पश्वपुस्झी, फलशी फुप वार आकार इससे 
स्पष्ट हो जाता है जिसमे पुष्प दल में से बहुत से पुष्प 
गुच्छो का समुहू मिल करफे सिह धुच्छ-्या सियार पुच्छ 
अथवा पुष्प की आाकृमि को बनाता है। दीर्घ पर्णी, पृथक 
पर्णीददीर्षा, चित्रपर्णी-उपरचित्रा यहू पत्र का आकार बत- 
लाता है जिसमें पत्र बड़ा चौडा और पिचित्र होना 
चाहिये । वहू शालिदशा बुह्दीदला गालिपर्णी-दीर्घ 
पत्रिका ही होता चाहिये । 

गुणों मे भी थोटा सा अन्तर है । यथा--- 


शालिपर्णी पृश्निपर्णी 
रसे-तिक्ता रसे-स्वादु 
शुण-शुरु उष्णा शुण-लघु-ठण्णा । (कटु- 


अम्ला) (रा० नि०) 
दोप-बात दोषनुत्‌ दोप-भ्रिदोपजित्‌ 
इन शास्त्रीय विचारों के अतिरिक्त यदि हम प्रचलित 


विचारों को सग्रह करें तो स्पष्ट पता चलेगा कि यह 
विचार व्यक्तिगत हैं- णाक्तीय नहीं । 


विद कक पक: किए की शत ला टन लकी लक टिस जन नम टन और का जक नील के 
| शेपाश पृष्ठ ३८४ का | 


मा 


ध्य्य्य्ः्ण्ण्बः्ःःः्ः्सन्दिग्पवीषधिआड़ 
पुष्प-- 


+ब्ब्स 
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जे माम-जो एक फ़ाटा॥ पण्निपर्णी के 
लिए प्रसिद्ध हैं वह चित्रपर्णी से मित्ता-जुलता है । गोल 
पत्ते वाली जिस पर चमकदार चित होते हैं उसको ही 
इसके लिए ग्रहण करना चाहिए | 

निराकरण १--शालिपर्णी जो धान के प्रो की तरह 

लम्बी और पतती होनी है । उपयु क्त णातत्रो से मेल नही 
छाती अस्तु उसके स्वान पर शालिपर्णी का ग्रहण करना 
उचित नहों है । 

२--फिशा।9 ,8207005 - यह भी इससे मेल 
नहीं साती किन्‍्तू गुण में सामान्य होने के कारण प्रति- 
निधि स्वरूप भा सकती है । 

३-गुगराती समेरभो--यह घोडो को खाने की 
घास है, जिसे घोडा समेरभो भी कहते है। उसमे केवल 
हल्का कपाय रस रहता है। भौर यह भी शालिदला का 
अनुकरण कर सकती है। यह दीघंपश्रा नहों है। अत 
इसका भी ग्रहण नही हो सकता । 

भत' गाधघुनिक वनस्पति नाम /9087064॥ 0श॥8- 
2ह०पा, (डिस्मोडियम गन्जेटिकम) को प्रश्तिपर्णी मानना 
उचित होगा भौर एशाउ4 2॥08 को शालिपर्णी मानना 
चाहिये | श्रम का कारण यह है कि लम्बे पत्र वाली भी 
चित्रित होती है, और गोल पत्र वाली भी चित्रित होती 
है । इसलिए इसमे सदेह उत्पसन हो जाता है। 
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नोट- लता न दोकर, लता वतु नम्र, मनोहर पुष्प 
काल में सिन्दरवत्‌, केवल यह पीलुपर्णी नहीं है शेप सब 
लक्षण समान है । रेदो इसके मृदु व रज्यू के काम आते हैं । 

मूर्वा (80०78 पक्याबाध्शा: छू 3). , 

यह हृढ लता है जो अककुल की है । यह मोटी दृढ़ 
काण्ड बाली, क्षीरी, क्षुप स्वभावी, चक्तारोही लता हैं। 
इनकी शाखायें या नई डाली भृदु रोमश होते हैं। काण्ड 
त्वक घधूसर, जालोदार, फटी हुई होती है । पत्र ४-६ इन्च 
लम्बे ३-४ चोडे प्रारम्भ में वृत्ताकार घीरे-धीरे पतली 
लम्बा तीक्णाक होता है । स्पर्श में चिक्कण, पत्रव॒त्त २-४ 
इस्न लम्बे होते हैं । हे 


पुृष्व--छोटे-छीटे पीताभ हरित वर्ण के अरुचि 
करगश्धयुक्त होते हैं जो गुच्छी,भे (009790509 छा- 
गरणाटत 0च्राट४झ) निकलते है। पुष्पायम गर्मी मे, फलागम 
जाडो मे होता हूँ । 

फलियाँ-+४-६ इन्च लम्बी व्यास मे १-२ हल्च, 
रोमश १/२-१ इन्च लम्बे होते हैँ। बीज--जायताकार 
लद॒वाक/र (0798० ०००78) होते है । नवीन शाखानो 
की त्वचा में रेशम की तरह हृढ सूत्र होते है। मछली मारने 
के जाख व धनुष की डोरी बनती हैं । 


|] 
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शास्त्रीय 
वग्यिय 
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प्रकृतिताचक--रम्या,- श्रेयसी, >" जो देखने मे रम्य 
सुन्दर हो और एक साथ एक स्थान पर सुब उगती हो 
गुण में श्रेयसी हो । 
अतिरसन - जिसके पत्र मे रस हो, अतिरसा -- भधिक 
रस जिसके पत्र, रसना के आकार के हो + (रसना) 
एला पर्णी-सुरसा, सुर्सा-तुलसी .की तरह सुगच्चित व 
रस सहित हो । रसाह्या, रसवाली । रस्पा रसेसाघु 
एति रस्पा,-अच्छे रस वाली हो । 
मूल--सुगन्धि मूला, मूल सुगन्धित हो 
रास्ता - रस्यते आस्वायते, रोगाम्‌-इति रास्ता । 
सुगन्धा स्थान वाचक, सुरहा, सुष्ठुपहत्ति प्राजोति सरलता 
से मिलने वाली अर्थात्‌ सब भूमि मे होने वाली | 
इतने पर्याय--रास्ना के मिलते हैं जिनके आभार 
पर एक स्वरूप बनाया जा सकता है वह यह है कि रास्ता 
क्षुप जातीय वचौपधि देखने मे र॒म्य, सरल, सुन्दर, पत्र 
रसयुक्त, रसना के आकार के या स्वाद मे उत्तम होने 
से रसास्वादन योग्य होते हैं और मूल सुगन्वित होती 
हैं। जहा होती है वहाँ एक साथ वहुत होती है । सुरसा- 
तुलसी की तरह सम्मवत्त इसीकी जाति की होती हो। 
पत्र के लिये एला पर्णी शब्द मावमिश्र ने दिया है अत 
एला की पत्र की तरह पत्र हो या पर्ण में एला की गभ 
भाती हो वह रास्ना है। गुण मे तिक्तोष्णा होनी चाहिये। 
शोयथ, कम्प, उदर-शोथ में लाभप्रद, वातहर होना चाहिये । 
राजनिघण्ु-शस्तायुक्तारसा रम्पा श्रेंयसी रसना रसा। 
सुगन्धि मला सुरसा रसाष्पातिरंसा दशा ॥ 
. --राज० नि० 
भाव- रास्ता युक्तरसा रस्पा सुवहा रसना रसा॥ 
एला पण्णो व सुरसा सुगधा श्रेयली तथा |॥। 
अम्र--नाकुलो सुरसा सुगधागधनाकुली नकलेष्ठा 
श्र भुभगक्षि-ठत्राकी, सुबहा-- असरः । 


_ ताजे मूल में एक सामान्य गन्ध होती 


रास्ना के स्थान से प्रयुक्त होने वाले द्वव्य 
रायसन - (?प९००४ व,7080]8/8) 
वादा -- (५४४०६ २०7छ97ह्ता॥8) 
इरानी रास्ता--(]703 7२४००७॥०5४०) 
कुलिजन --(5एछा078 058५78०) 
मामज्जक -[ ८75000७74 6079]०) 
ईएबर मूल--(87500जा॥9 ॥7004) 
सिन्‍्त्री रास्ता-- (श्ाीक्षा॥ 0०08ण४॥8) 
(वन्य अश्वगन्ध) 
८५ कीटमारी--(/08४0००॥9 94060]3) 
६ रासन--भृज् राज कुल की सुगन्धित औषधि 
मू लरास्ना है 
इनको क्रमश विचारे तो --प्ता चनेगा कि रास्ता 
से मिलता जुलता कौन सा द्रव्य हो सकता है । 


6 न्शी #एा &६ ०७ द्ण न्त्क 


१. रायमन -- शाप्रत्रार्त ॥,४06099 


पत्र--पअ्रीष्म में सदा हरित रहने वाला एक मात्र 
पौधा है। पत्र मे रस होता है। पत्र सुरस युक्त किन्तु 
अतिरसा नही है। पत्र मैला साथ गन्य होती | पत्राकार- 
एलाफलाकार होने से एलापर्णी कह सकते है । मूल- 
है। उखाडकर मूल 
सुखनने पर विशेष सुगन्धित होते है और हवा में भी 
गन्ध फैलाते हैं। गन्ध मूल भी कह सकते हं। इस प्रकार 
सब गुण कुछ-कुछ है । चाम भी रायसन है और वात 
व्याधिं में ही प्रयोग होता है अत वायसुरई कहते हैं । 
उत्तर प्रदेश मे खेती मे फसल कट जाने के बाद अनेकों 
खेतो में हराभरा स स रूप मे दिखाई पडता है और 
इसकी हरियाली देखने मे. आती है अत सुरहा और 
श्र यसी नाम साथक है। मीलो रेल की लाइन के किनारे 
खेतो में फंजाबाद से बनारस तक दिखाई पडते है । 
पुष्प में एक भीनी गरन्ध होती है । 


झल... *$ 3+----+> पके ऋफत- 


५; 


६3, 


शस्ना न ६. रे 
ज00प्ह॥ ।ारएफणमानि 0 ९. 
& ! घछाष्टाएाव , 
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२. वाँदा (भ&॥09 (०59प्राटहर879) 
पेडो पर आश्रित होने वाली एक वनौषधि हैं जिसके 
एयरी रूट निकल कर हवा में लटकते हैं। पत्र लम्बे 
शॉलिके पश्राकार ६-१० इन्च लम्बे होते है । इनमें रस 
होता है किन्तु कुचलने पर भी पत्र से रस नहीं निकलता, 
एला पर्णी भी नही है । कविराज लोग इसके तुणवत्त 
लम्बे पत्रो को. एलापर्णी मानते हैं जो उचित नहीं । 
पुष्पित होने पर बहुत सुन्दर पुष्प, दृढ़ छुप्प पत्र वाले 
होते हैं,गन्ध नाम को होता है । भूल हरित रहने पर ठोस, 
कठिन, हुवा में लटकने वाली होती है परल्तु गन्च नही 
होता शुष्क में गर्व नाम मात्र भी नहीं हीता । योतो 
हरेक भें गग्ध कुछ होती है परन्तु सुगन्धमूला नही है। 
सुरसा-अतिरसा रस्या नही हैं । इसके पत्रो में इतना स्वाद 
नही होता कि कोई रस ग्रहण करे अत यह अमान्य,है । 
शास्त्रीय रास्ता से चही मिलता है । 
३ इराती रास्ता (09 ४०८०४) 
' डाइमक-डा० वामन गणेश देशाई ने इसे रास्ता 
मानने की सम्मति दी है। इसके पत्र एला पर्णी सुरसा-रसा 


१ + 
प - 
५ हे के ४ ् 


जा 








दा 


एएला ले २, 


रसना नही है | मूल सुगन्वित ट्वोती है 
प्रयोग वहा बेदना स्थापना के लिये होता है। इसके इस 
मात्र गुण से रास्ता के गुण नही आते। 


और इसका 


४ कुलिजन (39078 099॥9) -- यह कुलिजन की 
जाति का पौधा है । पत्ते जयपध्ती पर छोटे केले के पत्र 
की तरह होते हैं। एना के जैसे पत्र होने से एला पर्णी 
दक्षिण के वैध मानते हे। यह सुगधमूला है, मूल में 
कुलिजन की तरह तीक्षण गष्व आती है। स्वाद में कठु 
तिक्त है | यह पर्यायों के साथ कुछ ठहरती है किस्तु 
कुलिजन द्रव्य ही पृथक है। पृथक द्रव्य के अल्वित्व के 
रहते इसे रास्ता के स्थान पर घसीदना अच्याय है । 
अत प्रूथक द्रव्प्रास्वित्व के कारण इसे सन्दिग्ब रास्ता के 
बदले लेता ठीक नही है । 

५ सासज्जक -यह क्षुप जातीय पौधा है । कठुनाई के 
नाम से बहुत मिलता है। इसके पत्र, मूल, आकार, प्रकृति, 
रस सब रास्ता से पृथक हैं अत इसको लेना उचित ही 





नही अप्रासगिक दे । 


घन्वन्लरिं 
ब्ज्हो 


दीकाकारों निषण्टदकार व कोषकार - यह सरसा, 


| झवरमल-677#00 ०७४ ॥608 छ8गंशे6 (५. धुगन्वा, नाकूली, गध नाकूली का पाठ अमर सिंह ने एक 


७ कीटनारी-/779#0029 88048 | 


साथ करके एक ममेला पैदा किया है। राजनिषण्टकार 


ह रास्ता के कोई गुण नहीं रखते । वातंहर नही ते पर्याप लिसने के बाद तीन प्रकार की रास्ता लिखी। 
य 


है । मूल कदाकार होता है । पत्र लम्बं और सवा गध मे 
तिक्त होते हैं । हे ५ 
सुगन्ध मूला, रस्या, रसना नही है अतः इन्हू ग्रहण 
करना उचित नहीं है । ु 
८ गंघनाकुली-ताकुली, मावमिश्र, राजनिघण्डु। घर्व- 


१ मूल रास्ता २. तृण रास्ता ३ पत्र रास्ता। तीनों के 
पर्याय एक से गुण लिखे । 

यह क्‍या सभव है। तीनों.वे तीन वर्णन देते है । वास्तव 
में यह प्रसिद्ध है राजनिषष्ट के नाम पर यह कोश भ्रम 
है । रास्ता एक है। एक थी एक रहेगी, इसी के पत्र मूल 
वपुष्य ुंगन्धित होते हैं। |, - + 


न्तरि निषण्ठु में तीन-तीन स्थान पर पंठित है अत. - तीन * अत ““रायंसन (?प्र००७ 7.90००/७/४) वाह्तर व 


पृथक-पृथक द्रव्य है। ?ास्‍्ना के वर्दले नाकुली गम्ध नाऊुली 
देना निताव्त अनुचित है।_. | # + «५ /-' 

६, सिष्धीरास्ता(शे878 002ण०॥०४-यह गर्व 
गधा की जाति का वस्य पौघा है इसमें मूल में कोई “यथ्॑ 
नहीं होती । अत यह ग्रहण'करना भनमानापन्‌ है। 


१० रासन-मूलरास्ना-गुजरात महाराष्ट्र कीमू लरास्का ५ ५ «कट की 7 


गुजरात की मूल-रास्ता एक है। और एक ही मे|सव गुण 
है; यही मान्य होना चाहिए । धन 

विदेश विंवरण--राध््ता महा. निबन्ध श्री कनोबिया 
लिखिश+स्तातकोत्तरू शिक्षण केल्द जामेनगंर को पूरे गिव- 
रा सहित पढ़िये ।// "को: 


है 


सुगन्धा है। मूल तोडने पर गध बाता है। यह भूगराण हशशे&72€#2€२2€८#७€२०>६०7 ६269 


कल की रायसन के आकार से मिलते “वाली पत्र रास्ता 
के पत्र से बडे आकार की रस्या, रसना, रासना वथ 
साथंक करने वाली सुगन्धमूला रास्ता है। वस्तर मे 
रासन रायसन के नाम से ही पुकारी जाती है। असली 


रास्ता है रास्ता के खोज मे लेसक ने,.कई स्थानों मे जाकर * 


३२ नमूने सग्रह किया था और श्री रुमोनिया ने लेखक 
के देख-रेख मे रास्ता पर निवम्ध लिखा है। प्रो मे 


प्रकाशित हुई है--यह्‌ प्लुचिया लैसोलटा 'की परिवर्तित | 


स्वरूप है | इसमे सव गुण हैं। पत्र वायसुरई के पत्रो से 


दूने बड़े सुगश्विन सदाहरित रदने वाले होते हैं। जामनगर ' 


के रिसर्च इन्स्टीद्यूट में कई वर्षो तक लगाकर उत्पादन 
किया है। यह मूल रास्ता ही ग्रुजराएं की मूल रास्ना 
है । सुगन्धित, सुगन्व मूला है। सूखने पर भी तोडने पर 
सुगम्ध आती है । ध 
अत यही वस्पर की भी रासन है। ण०हु गीली भूमि 


तालाब नालो के पास वहुत होती है इसे मानना मेरी 
सम्मति है | 


फूृपयोगी है। ., है 


ऊ 
हि + जे स्‍् | डे 


“सुप्रसिद्ध रून्तीफल 


(नई फसल के अत्युत्तम) .. 
पुरानी' खाँसी, तप॑दिक आंदि अनेक व्याधियों के लिए 


बैक 2 हे 


असुल्य# |: 3 है 
फल--१ किलो २०) ४००७ ग्राम १ ४५४ 
चर्ण--१ किलो २४), ५००आम १३.०० , 
१०० ग्राम २७५ - 
टेबलेट--१ किलो ३००० 200 
» ०० ग्राम, १६ 5० १०० ग्राम” ३ ४० है 


मगाने का पता-६  (ईई 7 «ै? £ 


श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, 
माम्‌ भांजा रोड, अलीगढ़ । 
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क्पंठक-: पटक ओयुवेंदीय जगत क/ऋडद्धरचित द्रव्य +. र्शीत शीतप्रियः पांशु कल्पाँगी बर्मंकठक' ।। 
है। यद्यति यह सदिर्धे-द्रत्य नहीं है किन्तु विमिन्य ध्ज़्तीम क्ृण शाख ,पर्षठक सुतिक्तोरक्त पुष्पकः 


साधाओं के जिकित्सकीं ने अपनी-२ इच्छामुकुल-हृवयो का है पित्तारि कद पत्रश्य कवाचोअषटादशाबविष, ॥ 
ह संग्रह कर एके:सेदिस्घेता ,उत्पन्म कर दी. हैं इसके: काम _, ' प्रोबप्रकाश निघंद द 
” “पर कई अग्ध द्विए जोते हैं । 0 02% पृर्प॑टोधर तिक्तर्व स्पृतः _पर्पठकश्वच से | 


है) पेंट थे। पित्तपापड़ा हुए था 5 हम शाततित._. कथित, पाशु पर्मायः तथा कवच नासक, ।। 


” ऊपर के पर्यायों मे पर्पट का कुछ स्वरूप निकल आता 
* (२) ,क्षेत् पुंकक (0व्वाक्ता० प्रेद्रा08०७) या: “है । बचा ट 


पु ्् 
श 


... अडिष्ठाएि वर्ग ;की (05० एकल क००० ११05५ यह क्षुप जातीय पौधा है. इसलिए वर्गीकरण करते 
3 7.. / नौर्ट-*मद्दाराष्ट्र और बेभासक्े, सेट ७, “+समय राजनिंधटुकार, ने पर्पटादि वर्ग में प्रहण किया 
हा (३३ / डशुसालियो आह 2०७००॥5) है । और उन्होंने लिखा है कि--- 
फेक / मई! न्‍ा है च ऊढ अं कि 

या. (89888 द०ा-शमकानब ४० ' _ ८“ : ' नैवेबाण सिता क्षुद्क्षुराः शोक्ता यथा फ्रमातृ। 

हा । त स्क्न अत" पर्पठ छुट्र - क्षुप के वर्ग का द्रव्य होना चाहिये । 
मुलावार और केरल मे को हे (१) कल्पाज्री-अर्थात्‌ छोटे अज्भ पाला । 

रे हि पल चपंर्ट (00 9207एका८घए5' 90४) न्-८ ने 
"५ ह0८काएवे 0गधाए०थ) 2 ५ .|+५, (२) $श शाख -छोटी-छोटी शाखाओं वालो । 


क 


। ऊँ ऊपर लिकें-ये सब द्वेष्य पपेंट के स्थान पर व्यवहार * (३) चुरक'-जम्रीन पर फेलने वाला । 
कस जाते, हैं । अत" विचार करना है कि कौन सा 'द्॑व्य दे  अक शीत ऋतु में होने वाला द्रव्य है। शीत 
““पईुंद के शास्त्रीय मुभि-घर्म के अनुसार हो सकता है। इस पल 


«£  निफिति सावंभोस दिधि शास्त्रीय विधि है । जिसके निष्कर्ष ' पत्र--कटुपत्र:*बरतिक्त सुतिक्त । अर्थात्‌ इसके पत्र 
परंकिवुक्षण प्रस्तुत करके शुद्धाशुद्ध का निर्णय किया बहुत तिक्त रस वाले होते हैं। _ 
पुप्प--रक्त पुष्पक रज रेणु पाशु कबच । अर्थात्‌ 






५ ककता है. । एसदर्थ चरक, सुश्ुत, वारमट् वे निधण्दुओ 

+ “औेअलिय पत बंद, मृत, पुरुष, पज, “शाखा डेत्पादि का इसके पुष्प लाल वर्ण के होते है । इसका बाह्य कोष एक 
. “जमे अं फिकय जायेगा। की फवत में आवृत्त होता है और इसके पराग कोष मे सुक्ष्म 
3 8 वैर्पाबि>८ मेज: रि निभण्दुवार ने निम्न पर्याय. ये धूलि की तरह पराग होते [हैं। भथवा यह कह 
दिया हैं. १४ ३ 0 ... सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति अच्छी तरह जोते हुए खेतो मे 
- , अरपद :स्पाल, पर्षटको, वरतिक्त, सुतिक्तक । जहा कि भूमि मुलायम होती है अथवा रेतीजी होती है 

। ' रजोरेणुश्व पांशुरव कंदचों वर्म॑ कण्टक ।॥ - बहा पर उत्तन्‍त होता है।॒: 
रॉजनिधहु- - . ' - ग्रुण-पित्तारि. तृष्णारि । यह पिच्वर है भौर तृष्णा 


;/. ;. -'पर्षटश्चरको रेणुः' तृष्णारि खरकों रज'। शामक है । 


६ ड़ 
$ मु न 
+&. + + > की ब 


फपपिलापापडा ना+ ९ (2) 
29057008 087605#8 ॥४॥..0 «४० 
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चरक सहिता में पर्पट शब्द से दो स्थानों पर और 


पर्यटक शब्द से २« स्थानों पर तथा पर्पटकी फल इस 
पर्याय से एक स्थान पर उल्लेख है । 


सुश्रुत में पर्षट नाम से पाँच स्थानों पर और पर्षटक 
नाम से १० स्थानों पर उल्लेख है । रेणु नाम से ४ स्थानों 


पर और रेणुक नाम से कल्प रघान ४/२ पर वर्णन 
किया है । 


इसी प्रकार वाग्मट्ट ने पर्पेट नाम से नौ स्थानों पर 
और पर्षटक नाम से चार स्थानों पर वर्ण किया है। 

वृहत्नयी में इन पर्यायों से वर्णन मिलता है और ये 
सब प्रत्ण पित्तअमत और ग्राही कर्म के लिए अयोग किया 
गया है । ः 

इनके गुणों का वर्णव निधटुओ मे किया गया है। 
यथा--« - 

पर्पर शीतलास्तिक्त* पित्तस्लेप्स ज्वरापह, । 

रक्त वाहादचिरस्तानिमदश्रम विनाशन' | 








"ऐसा ही राजनिघटुकार ने भी लिखा है | 
भावमि्र ने-- | 
पं टोहन्ति पित्तात्र 'म्रमतृष्णाकपज्वरान्‌ । 
सग्राही शीतलास्तिक्तों दाहनुद्गाततोलघुः ॥॥ 
अर्थात्‌ पर्षट का रस तिक्त होता है। यह विपाक में 
कठु और दीय॑ में शीत होता है । यह ॒पित्तदोष, रक्तदोष॑, 
अ्रम, तृष्णा, कफज्वर इनको दुर करता है। 
यह दाहहरें, अरुचि, ग्लानि, सद और विश्रम का 
नाशक है | म | 
इस आरार पर पर्पट के नाथ पर व्यवहार होने वाले' 
द्रव्यों का विवेचन किया जाय तो सम्भव है किसी निर्णय 


पर पहुचा जासके है । इनका तुलनात्मक गुणदोष नीचे 
दिया जा रहा हे-- 


+ 





। __पपेंट कु 

ज्ञाम ६ जाति | रस | ग्रुण | वीयें |विपाक| पन्न । पुष्प फल | विशेष कर्म 
पर्षट क्षद्र-क्षूप | वर | शीत-। शीत | कठु गाजर या | लाब | छोटे पित्त प्रशमन 
पित्तपापडा १ वर्षायु | तिक्त। लघु घनिया की अग्न- | तृष्णानिग्रददण 
शाहतरा कोमल ख्क्ष नरह को- भाग मेदहर 
फ्यूमेरिया इस्डिका १ फीट तक मल और में दवे तापहर 
क्गाधाक्षायव ॥008 ऊचा । मोटे ।- « | हुए। ज्वरहर 
३०६ इच त्तक, ऊचा हु विपहर 
हरा नीला) कुष्ठहर 
प्रतिनिधि द्रव्य क्षुप जाति | तिक्त| लघु- | उष्ण।| कठु | रेखाकार या छोटे | छोटे पित्तशमन 


क्षेत्र पपंट-दमनपापडा | १५ इच तक[>लघु | रूक्ष 


बं* खेत पापडी ऊचा स्थान 
भ० परियाट विशेषकर > 
लैं० 0]060 [.धा09- 
एशापण्रा00898 & | 
- कुल-मजिष्ठा 


(३-१४ इन्च ऊंचा) 


मिय (जोन्पुरी), | क्षुव जातीय | हल्‍्का। रूक्ष | शीत 
_ पौधा ६ इच। तिक्त | लघु 
१२ इच तक 
पु ऊचा बहुशा 
* खीय होता है 


पर ० 0 लि 68 


अण्डाकार 
घनिया की 
तरह । 


ह गोलाकार 


मधुर || छोटे और | नीले 
चक्रमद की वबिर्गनी | रीरकयत् 
तह 


>> 





80557 


कई... आते कचथाक.. व ३त7 ++काकन अननकक पक्की. अ.. अता 
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ऊपर के तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट हैं कि सब ल्षप 
जाति के हैं और कुछ न छुछ गुण ज्वरहर पित्तहर होतें 
हैं । न० १ को छोडकर कोई अधिक तिक्त नही है । गुण 
में भी जितना शाहतरा में है किसी मे नही है। शास्त्रीय 
विवरण मे फल पुष्प रस जादि जैसा शणाहुतरा का'है 
वैसा किसी का नहीं है। अत'* पित्त प्रशमन, तृप्णाहर 





्शन्लुन्तजे 


क्र रू 















प्प्द 2 है 
दब जात [सत | हुण, दो विणश गज | ठुल | फन  क्लिपक”, कस सकने 2 3 कसम &एनकत समन तमललपलौान व पक कस नलकयससनल८ २८ +»न मन (सनम कपल नान-+०-कुल+-< ५० कक #- 
नाम | जाति रस | गृण ,[ बी | ये विषक। पतन | पुष्प । फ़त । विशेष कम * 
पित्तपापडा (गुजराती) | क्षुप-फूल मधुर | शीत- ॥ शीत मधुर | जम्बे एवावीअपासाग | शातल झा है 
ले. उप्रशालत शितएप्राकोीमल, वाठ.विवचित[ छक्ष जवामाग रब कांगा खाउल | 5. «5» 
पझछ्ाह व या एक्षाहाओ चतुप्फोण. | उप 5] की तरह मिदरी कप हे # 
00००००5. वासक कूल (तिक्त।* । । में । दोटे-छोट । ह 
६-१० इस्च लग्बा मूल | 7 |! प्रष्य ५ 
कोमल हद | जरी हे 
। मे) & 
'प्त्तपापडा (म० राष्ट्री | ऊचे-क्षप लघु-। उत्णा कह | लोक को | उत मीज भी प्तनमन 
लैं० ग्वैसोकाडिया सेनि- - + तिक्त। शीत तरह | पी | त्तरह ता 
यरिफोलिया (085900- मा | 
शाता9 $6॥770980॥9) > | ! 
अथवा ग्लासोकाडिया |, . ० | | । 
बोसवेलिया (6ा988580०-| "' *- हि । 4 
708 805४2७४) । : | | 
:+ 0॥॥ न्किककीनअकीक पल तक कल 
पर्पट (मालावारी मौर | क्षुप [हए्का। रुक्ष | शीत | कदु श्वेत छोटे भोवे। ज्बर-पित्तइर 
केरल का) तिक्त लघु पीत | की तरह. : 
लै० मुलुगो न्यूडिकालिस घ 
शापएर0 पि्ताट8पा8|. * - | हे 
522 आओ (बिहार) ९०१४८४- क्षुप ३-१० । लघ घु शीत | संव॒र | शाक की | हल्मा छोड जेटी फि्लिशामक 
70808 (७7५॥0059. | इन्च ऊचे | | तिक्त चीत तरह नीला 
4 ८ कल पनन पननललननलन5 5 । नि हु रा 5 














ज्वरहर,विपहर गौर मदहर कर्म जो शाहतरा में है और 
किसी में नही है। णेष बहुत हल्के तिक्त रस वाले साधा- 
रणतः पित्तशामक हैं। किन्तु शास्त्रीय. पर्याय है। इनका 
कोई लक्षण नही मिलता । मतः शाहतरा ही अधिक गुण 


शालि होने के कारण इसीको पित्तपापडा , सानना 
चाहिए। 


+ 


१ 


अगुरू- स०७-अगर, प्रवर, लोह, राजाह 
क्रिमीजाध, बंशिक योगज । हिन्दी-भगर, काली अगर । 





क्रिमिज, . हैं। औौर-जिसकी सुगस्धि चर्दन की तरह होती है । 


इसको कालेयक नाम दिया है। गौर ससारमभ्‌ पीतवर्ण 


मराठौ-कृष्ण जगर। ब० गजरात-अगठ । अभरबी-ऊदगरकी. और लघु चश्दनम्‌ सशा दी हैं। भगुरु की जाति में दाहा- 


अ० इसस ऊड । लैं० एक्दीलोरिया एगोलोज्चा | - 
आुल--जगुरु आदि | 
विद्रण --यह्‌ कोई सर्दिग्ध द्रव्य नहीं है बल्कि 
पसारियों और प्रयोग करने वालों ने इसे सदेहास्पद बना 
दिया है इसका ससस्‍्कृत नाम अगुरु है विस्तु यह भार में 
« गुरु होता है और पानी में डालने पर डूब जाता है। इसके 
तीन भेद-निषघण्टुओं में मिलते हैं -- 
१. कृष्णागर, २. काष्ठागर, ३. दाहागढ 
इसके५जतिरिक्त अपर भेंद करके मगठ्या से एक भैद 
और उल्लेख किया है। अंगर के वियय में जो शाश्त्रीय 
नाम दिये हैं। बह इसके स्पष्ट पोषक है। जैसे-१ कृष्ण 
काध्ठर मू>यह काले रंग का काष्ठ होता है। यह अगर 
के वृक्ष में क्रमियों के द्वारा काटने पर वहाँ व॒क्ष की सुरक्षा 
बे लिए“) सार एकत्र होता है। उससे काष्ठ का भाग 
काला होता है और वहाँ पर अगर कासार "रस उधिका 
प्रवाहित होता है । ग्रत इसकी संज्ञा किमिजाघम लिखा 
है । विशेषकर वृक्ष की शाखाओों और सधियों पर जहां 
से कि शाखायें निकलती हैं। वहाँ पर के काण्ठ से अधिक 
रस प्रवाइहोकर भारीपन आ जाता है। और इस रस 
में गध भौ द्वोता है। - 


,.._ २. अगर काप्ठांगद--दूसरे प्रकार के भेदों मे काप्ठ 


में जे सार भाग होता है वह पीले वर्ण का होता है। 
इसलिये इसको क्रिमीजीघव पीतकम्‌ लिखा है । यह 
मारवान नहीं होता काले भशुदर की तरह बल्कि कम गुरु 
होता-है। इसलिये इसे लिखा है असारमू । इसमे भी 
अभर की तरह ही सुगष्ध भाती है । ह 
३ कासेबक--पीले वर्ण का काष्ठ जो सारवान होता 


तक 


गरु और मंगल्या दी गेद कर दिये हैं। यह भी अगरु की 
तरह से युगन्धित होता है । इसके काष्ठ मे गुर्गुलु की 
तरह गसघ भाती है । पीतवर्ण का एक और भी काष्ठ 
अगर की जाति-में होता है । जिसके कापष्ठ मे मत्लिका 
पुष्प की तरह गंव आती हैं। इसको अग्ररु स्वीकार नही 
किया है बल्कि इसकों अगर वाचक मंगल्या सल्लिका गधा 
ताम दिया है। किंतु भगरु ही जो ऊपर क्षृष्णागुरु के नाम 
से कहा गया है वह ही अगर के त्ताम से प्रसिद्ध है और 
था नक्षत्र कै नाम पर इस वृक्ष का प्रहण होता है। 


' इसका किपण्टुओं में वणित साहित्य सिम्त है-- 


अगरु . प्रवरं » लोहु. कृमिजाधमनार्यकर्स । 
कृष्णागरु स्थादगर योगजं विश्व धूपकम्‌ ॥ 
राजनिघण्टी चन्दना विद्वादिशों व्गे -- । 
स्पादुस्त्वगस्सार स्थात्युघृम्पों गघधूमज) ॥ ..' 
कालेयक (अंगरु विशेष,)-- 
* कालेयक ससार च्‌ पीत वर्ण च शब्दतः । 
राजनिषण्टी मे चन्दवादिद्व दिशों वर्गे -- 
' "कृष्णागर स्यादगुद स्थृरर विश्वरूपकम | 
* शीषे कालगृर फेश्य बसुक कृणण क्राश्ठक्षम ॥ 
घृपाई वल्‍लर गघराजक _ दादशाह्ुयम ॥ 
फाष्ठागरु (अगर विशेष) --- 
अन्यागरु पीतक॑ तर लोह यर्ण प्रसोवनम्‌ ३ - 
अनायकससार नव किमिजाधं च फाष्ठकमस्‌ ॥॥ 
वाहागर (अग्रर विवोष )-- हि ' 
दाहागर वहुनागरु दाहक काष्ठ न बह्विकाष्ठ च 
धपागद तैलागरु पुरं व पुरवंघनवललम चैव ॥॥ 
मंगल्या (अगरु विशेष )-- 
सदूल्या सह्किनाॉबसऊदूताश्यदवाचका । 


ली ७ 
हर 43%. 
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प्रयोग--वहा के लोग लकटी जगाने के लिये 
व्यवहुत करते हैं। और कातेयक' का प्रयोग क्षयरु मे 
मिलावट के लिये और 'दाहागरु' का प्रयोग जलामे और 
धपन दोनो कामो के लिये विया जाता है । 
ह शिलहट के आदिवासी इसकी लक्ष्दी को घर गरम 
करने के लिये जादो में अधि+ प्रयोग करते है । नर्वोत्तिम 
अगर का लै० नाम-एयवीलेरिया ऐगायोचा है । और यह 
अग्रुर आदि कुल का वक्ष है । | 
प्राप्तित्थान-- आसाम, बंगाल पूर्वा हिमालय पर्वत 
विभेपकर ससिया, टिपेरा, सिलह॒ट व सतंमान दी पहा- 
डियो पर अधिक पाण जाता है । इसके अतिरिक्त माला- 
वार मलगहप में भी पाया जाता है। इनमें सिलहट का 
अगर सबसे उत्तग होता है । 
इतिहास- अग्रुरु भारतवर्ष का शर्वप्राचीन द्रव्य है । 
वेदिककाल से ही अग्रर का प्रचार चला भा रहा है। 
वेदिककाल मे भी अगरु का प्रयोग सुग्रम्धि के लिये क्रिया 
जाता था | गौर सहिताकाल में तो यह बहुत ही प्रसिद्ध 
द्रव्य की तरह प्रयोग होने तग्रा था। चरक सहिता मे 
इसका वर्णन ४८ स्थानों पर हुआ। ज्वर में अगुरु आदि तैल 
वा प्रयोग उपष्णता के लिये अगर का प्रयोग प्रसिद्ध है । 
इसे सुगस्चित द्वव्यों मे पाठ किया गया है। सुथुत ने भी 
१८ रथानों पर ओपषष्थों में प्रयोग किया है। और 
बष्टाग़ हृदय में २७ रमानो पर प्रयोग किया गया है। 
इसका प्रयोग तैल, घृष, नस्य, प्रलेप-प्रदेह, उत्सावन, 
अगराग में किया गया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र 
में इसके व्यापार का वड़ा सुन्दर वर्णन किया है। प्राचीन 
काल मे अगर का व्यापार भारत से होता था। यह भी 
अगर को अल्होट तथा ग्रीक और रोमनकाल मे अगर का 
नाम अग्रेलोकन' और बरव निवासी इसे अवलुखी कहते 
थे। बाद में यूबानी मेटेरिया मेडिका मे इसका नाम 
ऊद्देगर्की हिल्दी, नाग रस दिये है । 
कृष्णाग़रु की भाग विदेशों मे बहुत थी हिन्दुस्तानी 
अगर के अतिरिक्त यूनानी हकीम गौर स्थान के अगर 
का भी प्रयोग करते थे। उस समय मे चार जातिया 
वगर की प्रसिद्ध थी --. 


(१) हिन्दी अगर गर्थात्‌ हिन्दुस्तानी अगर । 
(२) समुन्दरी अगर। 
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(३) कमरी कअ्षगर । 

(४) समशली जगर । 

आयुर्वेद भे अगर की चार जातियो कक्‍्य वर्णन किया 
हें । जिनदत उत्लेस उपर दिया झा चुडा है। थद्मा - 
हृष्णायन या बालेयक । वे ठायठ, दाह्ागर, मगलागरु । 
इसके जतिरिक्ता एक स्वाद क्गर मत भी दर्णन मिलता 
है। अीतया“त, ईवादि आाई नामक ग्न्‍्ध में एक और 
अगर हे प्रशार वा वर्णन गिया है । यह भधिक कीमती 
होता था । इसे हाथ भे स्णने से ही सुबन्ध निकलने लगती 
थी पबकि अन्य जातिया बाग पर सपने पर सुगन्य देती 
हैं । हिन्दुस्तान का कृष्णात २ एनमें रायसचिम' धा। और 
इसकी पहचान सह थी कि उकीस लोग पानी से डालकर 
परीक्षा फरते थे । जी एुंद ज्वता था उसका नाम उपेगर्का 
था, जो व्म एबता था उम्र नीमगर्की कहते थे । जी तैरता 
रहता था उसे समातहे या तैरते वाला अप कहते थे । 
पानी में हुव छ।ने वाला अगर सर्वोत्तम होता था। इसकी 
लकटी मुलायम, रवाद में कटु नौर जलाने से प्ंगच्ध देती 
है। आज भी अगर का प्रभाव प्राप्प है और जितनी घूप 
वत्तिया है सब अगर के नाम पर अगरबत्ती वहलाती हैं । 
किन्तु इधर कुछ दिनो हे सिस्मेटिक सुगन्‍्णे के उत्पादन ते 
इसके व्यापार को मदा कर दिया है । 

परिचय-इसके सदा हरित ऊचे ऊचे वृक्ष लगभग[१०.२४ 

मीटर सै ३० ४८ मीटर (६० से १००फुट) तक होते हैं । 
इनके काण्ड स्वन्द का घेरा १५२४ मीटर से २४3 सी 
या ५-८ फुट तक, काण्ड त्वक या तने की छाल पतली 


4८42 अगयुरु, ध्पा 
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ाश्थ 


ज्म्मह 


तथा भोजपत्न के समातत, परश्तिया ६२५ सेमी से ७४ 
सेमी. या १॥-३ इच सम्बी नुकीली एवं मिल होती हैं। 
ग्रीष्म में पुष्प आते हैं जो. सफेद रगर के तथा गृच्छी मे 
लगते हैं। फलागम वर्षा से छोता है । पल २-४ सेमी 
या १-२ उच लम्बे एव मखमल के समान कोमल होते हू। 
घुराने वक्ष वा सारकाप्ठ भाग तेगर के ताम से व्यवटूत 
दोता है । प्राय, कम से कम २० धर्म रो पुरानी ही लकडी 
अगर के लिए काटी जाती हैं । लकी का बुरादा, धूप 
दशाग आदि में पडता है । वम्बई में जलाने के लिए इसकी 
जगरवत्ती बहुत वनती है | सिलदुठ भे अगर का इंच बहुत 
बनतो है | चोवा नामक सुगन्ध इसी से बनती है । 
इसके काष्ठ, इत्र और तैल का प्रयोग औषधियों मे 
किया जाता हैं । 


रस --कटु, तिक्त ।, ग्रण-लघु, रुक्ष, उष्ण। 
विपाक-- कटु ।दीर्य --उप्ण । 


कमं-कफवात शामक, दीपन, पाचन, शोथहर, वेदना- 
स्थापन, अनुलोमन, हृदयोत्तेजक आदि । 

वीकाल।वधि--५ वर्ष तक | हर 

चरकोक्त (सु० अ० ४) श्वासहर एवं शीतप्रशमम 
महाकपायो में (विमान ८) तविक्तस्कन्द शिरोविरेचन वेः 
द्रब्यो मे एव (सु, सु ३२८) एलादिगण, सालसारादिगण, 
श्लेष्म समन (सू० ३६) की औषधियों मे भी अगरु वा 
उल्लेख है। , 
निघण्टुओ के अनुसार गृुण-दोष निरूपण ---- 
धत्वन्तहि-निघण्टु- 

कीट तिक्तोष्णमगर _स्तिग्थध वतकफापहम | 

श्रुति «»नेत्ररुज हन्ति सगत्य कुध्ठतुत्परम ॥॥ 
राजनिघए्ट-- 

कृषणागर कटप्ण चर तिक्‍त लेपे व शीतलस 


- पाने पित्तर किखचित्‌ त्रिदोपमुदाहुतस्‌ ॥ 
भावसिश्ष-- 


अगुरुष्ण कदुत्वच्य तिकत तीक्षण. च पित्तलम । 
लघ कशरणाक्षिरोगघ्य शीत, चात, कफ प्रणत । 


करण गुणाधिक तत्त, चोह वहारिमज्ञजति॥॥ 
अगर प्रभव स्नेह कृष्णागरुसस स्घृत ॥॥ 
निषण्दु रताकर--- 


न 


अगरुरतु सुगन्धि स्थात्‌-उच्ण स्तिक्त, कदुरमृप ६ 
स्तिर्घों सगलदोरुच्यो धपषोग्यश्च पित्तज !! 
तोक्ष्णों बात्त कफोहन्ति फर्णनेत्र रुजापह । 
कुथ्डनाशकर प्रोक्‍्तो लेपे चोद बतेनेशुभ- ।। 


ड् गे सर 
अन्‍फलन+- 


म 


० की 
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ऊपर के विचारों से रपप्ट है ([क अगर स्वाद में कट 
नक्त, ऊपाय होता है। गण में उष्ण, स्विग्ध और तीक्ष्ण 
तगा वीयें मे उप्ण होता है । -. 
जाम्यस्तर सेवन में उप्ण तया बाह्य लेप भे शीतल 
होता हैं। इसके तेल को लगाने से कर्ण और मेष की रुजा 
शान्त होती ड्रै । यह वात बाप का नाशकऔर कृष्ठ रोग 
का नाशथक हैं। यह अगर प्रलेप पौर सुगन्धि के लिये 
भ्योग होता है । यह और पित्त निशसारक है। 
नाडियो को वलभद जौर पाचफ है। चातएलेप्पहर द्रव्यो 
साथ इसका प्रयोग कई रोगो पर होता है। गामबात 
मे लाभप्रद है तथा वन निवारण के लिए सी इसका 
प्रयोग होता है। यह लेप से प्रयोग करने से वक्ष की पीड़ा 
भौर शिरोयेग को नाण करता है । 
कृष्णायरु >> केश्य है । स्वाद में कटु और तिक्त। 


विपाक फटु और बीर्य भें उष्ण होता है । यहु तिदोपध्त 
और पित्तहर है । 


कृष्णागरु --स्वाद-कट, भीर्य-उप्ण, और लेप मे रुक्ष 
तथा करपहर है $ 
दाहागर था तेलागरु--यह्‌ स्वाद में कटु, गृण-उष्ण, 
विपाक-कदु तथा वीय॑े में उष्ण हैं । ये त्वचा के वर्ण को 
उत्तम बनाता है और-केशों के तिए उत्तम है । यह केश 
के सब रोगो को दूर करता हें और उनमे सुगन्चि 
रखता है । “ | 
संगत्पागरु॑-गूरु, शीत्तल, गधाद्य भर योगवाहक है । 
कालेयकर्म्‌ -- 
गुणा --धर्ण प्रसाद चेथ 
काप्ठामरू-- जे 
गुणा “>काप्ठागरए कटू८ण च लेपेलक्ष फफापहम्‌ । 
दाहागरु-- 
गुणा-- दाहागर कटुकोष्ण केशानाँ वर्धन च वर्ण्य व । 
अपनीति केदादोषानातयसुर्तं सत्तत च सोर्गन्धम्‌ । 
सगलया-- 
गुणा --समत्यागुरुशिशिरा गधात्या योगवाहिका । 
विशेष --अयरु शब्द की व्युत्पत्ति की जाय तो न गुरू 
दुर्भर अस्मात्‌ इति अगरु । अर्थात्‌ जो भारी न हो किच्तु 
गृण में गुरु है । अर्थात्‌ अयुरु के काष्ठ को काटकर लकडी 
पानी भे डाली जाय तो वह पानी में तैरने लगता हे किल्‍्तु 
यदि लकडी के सार भाग को निकाल लिया जाय तो बह 


पानी में ड्व जाता है। इस अर्थ में यद्यपि इसकी लकडी 
लघु अगरु है। किफ्तु उसका सार भाग गुरु होता है । 


्िज्दीटा 


| हि 


बुच॑दंनसेव ये । 


($, 2070॥॥ण) और सिडा इद्िकन (5 वगतव्या) 
लिखा हैं। (| 


(३) डा+ दत्तनें' नाथ बला को 'सिडा अल्वबा 
(5, ४१05४): लिखा है । ः 


जि (४) डा#.वार्ठ में- सिंडा स्पाईनोसा (४ $8फ97र689) 





लिखा हैं. की 4 
$ / सम्रेद्त, इसे मिटाने के लिये इसके चार 
ः 7 कमछ का 
परिचय --गागेरुक्ती-वला चतुष्ठय में का एक: द्रव्य मेंद लि नह 2 टी हि 
है। यद्यपि यह सदिग्व नहीं है फिर. भी “इसे -सदिग्बता फ#ँ ,मन्वृन्तारि घण्ट्ड्रीर ने पाच भेद लिखा है। 
की छाप लगा दी गयी है ।, धन्वन्तरि निषण्दुराज, निष॑ष्दु ७. कैरी उच सअहाबला बला-बला |, 
मदन विनोद---इनमें इसका नाम थांता है। इसमें माव: , के हे नी ! चेलि बलाया; पंथक सतस्‌ ॥ , *. 







च्यई 
ा हि.) प्ण 3 न ॥. न्य ःक प्री हों, ही को ३ द् के धन्वन्तरि 
मिश्र ने वला के चार भेद लिखे हे -- पा, कि व्यत आज की (अल्वन्तरि मि*) 
न्‍ पं 
(१) बला, (२) महावला, (३) ताग्रक्ली; (५) त 2 जअबला पाठ करके बला महाबला 


र सं जला | ब्खिका. शब्द से अतिबला 
बला । और चारो के परिचय तथा पर्याश्न भी दिये है प्रहण- किए है। शहवेलो- पांच नामों में महाबसा 
यह क्षुप जातीय और अधिक प्रसिद्ध, है । बला जा 


कै बुडअतिबला “नीम से कधी को 
ताथ से भी प्रयोग आये है भौर इसमे राजवला जोड बम कप को ओर अता थे बला “को 
पं बलापचक वन जाता है । चरके के “दर्शमानि से 5 


अदेह विवारण भावमिश्र ने --बला, महा- 
पाणि ने अतिवला पीतवला छिखा है! धस्वन्तरि नि इजलियें क्‍ 
कार ने भद्रोदनी शब्द से बला को, औ २ -राजनिधण्टूकार जंभी, अतिबला[ और गशिसकी, यह बार भेद किये हैं ।- 


प्र हि 

से उसे वला नागवला नाम-से पाठ किया है । , घेकवेम्तहिं, | ४ "७ कल ३9.५ क जी | 
निघण्टु मे वाटयापमी शब्द महावला के. पर्याय मे पढठित: ४«« मे, न, ६ 
है किन्तु चक्रपाणि ने वह्म वर्ग की <टीका में [वाष्चाथनी ४5 
श्वेत बला, भद्दौदती पीतवलो) चक्त संग्रेषह्ठ के वात व्याधि 
की टीका में वला तिख्र की व्याख्या के प्रध्तग मे एक- 
और फ्रगडा शिवदास ने पैदा किया | उसने लिखे है, कि न 
बबलापीत पुष्पा अतिवला गोरक्ष तण्दुलैव/ पुन / टीकाच «| * 
सु० १५ में चक्राणि ने नॉगवला-को नांगबला;गोरक्ष- * 
तप्दुला लिखा है । उपर्युक्त आचार्यो- ने थद्दु :व्याख्यायें 
करके एक सदेह स्थल बनी दिया है फिर थुष्प भेद से 
बला का भेद देना ठीक नही-जचना'। एक ही. बला प्रत्यक्ष 

प में देखने पर बला श्वेत पुष्ष भौर पीत' पुष्प दोनो 
ही मिलती है। णही नही नवीन वर्वस्पति शास्त्रियों ने भी ० 
एनके जो ताम दिये हैं उनके लैटिन नाम से अम 'पैदर है 
फर दिया है । जैसे-- हे “ 

(१) राक्स वर्ग ने--अतिवजा के लिये सिछा शाम्बि. * 

फोलिया (8 उतारा) व सिडा एसिएटिका  -- 
(8, 389608) लिया है । है 


(३) आर० एन० सोरी ने इसीको सिंडा एब्यूलिटन « 


रू तब ही 
हद जे शा जिशणर. 5 4४८5 925०2 77७७४ २४८५ २, ५ न हि 








श्र 


हज व अर नलभीन तीन अलन जत॥मलाकॉलेंट 
हि 


बा नन्‍न्‍न्‍न के 
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| 5 



























हक 


ञ्ण 
३ ४ 24 ५ 


चड 


गा हे इदण-परन काये याधा गतिभंवर्ति 
अर्थ शर्पा, कतु मे भाग जल ग्रिने पर जो अक्रुरित 
होधीकँ उसे गागे/की कहते हैं । . 





गागेम॑ज्ञी--+गाय जल विज्येप इंरपति इति गागेरकी । 


अर्थात जिस#ा मु नीचे जल की सतह तक जाता हो। 


डे 
क्र 


धर्थ में हो सकता है जिसकी मल नीचे 
। आदि हम इसवा ऐसा अर्थ करे कि गाज 
जलम्‌-इति ताम्ना प्रसिद्ध । वर्षतो 


सा गागेरुको 


विदा होस्‌ 
» जा नो 
ले विशेषम्‌-गां 


१ 


द 


३0०५ है 


आया -याग वसर्प त्तद्द वलति सा नागवला | 

[ जेमीते पर की सत्र 4। तरह फैलती है, उसे नाग- 
कपः ज्ञागस्य इप बल यस्‍्या! सा नागवला । 
* दरहू गो छल दे उसे नागबलो' कहते हैं। 


पर्प मंद, विशेद तदृद जल भूमो था 





हा ई ० म्प््सू 
० सि.सा भया अर्थात मेली या मगर की तरह 
हू 4 हक ह ५2 न 62] का ॥4 
हे > आय पे गरती है उसे ऋखा कहते हैं । 
हा ५ ४2 'दुस्वगयगेवुका-- गवेघुक 'थन्‍्तर विशेष तद्दद्‌ हस्वा 
५६ 5 जघवः वीजानि यस्थे सा हस्व गवेधुका । 
गा 
है औ 4 चर गर्थिनिका-खरसा गध एव गधि वाहिका चा 
& 8. 53 थ अर ् ४७. सी ए« गे विद्या ।अर्गात्‌ गर्धव की गंध की तरह 
इसमें थे गे . किजर “उपस्थित ' गध जिसका 7 2 कलर 
, स््यॉ मं ध्ध्प हर जीप था ईटय, ,.. ज्तुप फदा-जिसके फल में चार फल एक से मिले हो । 
« है । हम भाधवम्श्रि छे,दी प्रीर ०2६ (+, . / सहोदया भहाफला- जिसके ग्रुण महान हो उसे 
साफ 4१र पर्याव -० हि + न शी आअह्ोदगा और महाफला कहते है । शेप पर्यातों के अर्थ 
4१७ 0० हु पे के दि ३) र है... के रे ४ के 
४ “५ औगिरकी कगबला- तः रो रथ 6 * 9 सर रु 
; गागेढकी । बा दा ०४८ . « - उपर्युक्त पर्याद्रोलब्रें' यह ज्ञात होता है कि जो वर्णन 
न । ः कई ४ 5 


+ 


4 


ग 
2:7% 


६ 






बेघर ह 


*> 


"कै बिंश्व देवा! देश हि जइहुरव 
छह कं सह त हम जी 'फेवदन्तरि (4६ ण्ठ) ८ 
[ खतुब्फपला [| #/ है 


85] 
कक महा शाजार सका: -महीफ्रपा 0 
/ “जिंदष देवा तथारिप्टरकर्सा: ग्वेधुकी | (५ * 


कैंव' दण्कां महरचप हा बोडंश ॥.- ५ 
पल विष) 


० 
ँ कदर $ 
ही ५ 


“गैंरड़ पुराण के £ अ्ष्याय , में मागबला, का 
उ लेखें,है । और राजबल्लभ- तेजी, तंगंबला का वधयही: 
पर्याय अर्थीत्‌ 'राज निषण्टुकार का ही दिया.है । '  , 
उपयुक्त पर्याय के अर्थों, को ध्योन में रखकर उनके: 
आकार प्रकार का विचार करें ती ६ सत'विचार मिलते है- 


दे हैं; 
रू. 
मे ) हि 
















क्च डा 
के है 


कल का नल ८ 


दाता » के 2 5 


इन पर्यावों में दियाशगया हैं वह प्रेंविया पोपुलिफो 
लिया (074ए% ?00४॥0॥9) से मिलता-जुलता है । 
शास्त्रीय अर मे सक्षेप में इसका वर्णन इस प्रकार होगा- 


॥ 


(| 


|॒ 


"स्थान +वेंह ज-य॑ प्रदेंशो मे होती है और ४-६  . 


फीट तक ऊअश्ीहोती है'ओऔर' एक मूल ससे बहुत सी 
शायाप्र-  रैती है।' और शाखा प्रशासखा देकर बड़े 
गुल्मप्कै! रूप में चद जाती हैं. इसलिये इसको महांशाखा 
अधिक, शाखाओं वाली लिएी है । 

» “ पब-- इसके पतन प्रारेम्म में बडे होते हैं और आगे छोटे 
होते पाते हैं। इसफ्रो ऊचाई ऊधिक नहीं होती और 
शासाए, दण्ड बनाने के वाम में जा सकती है। इसलिये 
इसको मत्ाएण्डा देवदण्टा लिण्य है। 


हा जम # रे 


मेड 


+ के 


पुष्प - इसके पुष्प पीले रग के चार फलक वीले होते है, 
और उनसे जो फल बनता है उसमे बार फल जुड़े रहते 
हैं । जो कच्चे रहने पर हरे और पकने पर लाल जामुनी 
रग के होते हू । 

स्वाद-मे मीठे होते हैं । इसके पत्रों से एक प्रकार 
का गध निकलता है जिसको खर गध कहु सकते ' हैं । भौर 
इसमें जो वीज होते हैं वे छोटे गवेधुक ( जोह्नरी के दाने 
के समान ) छोटे होते हैं, हइसलिये हस्व गवेघुका कहते हैं। 

महाफला--का मतलव यह हे कि उसके गुणों मे सद् 
क्षत-रोपक गौर रक्तस्तम्मक गुण है। भतत महाफला 
लिसा हूं । 

मिलावट व प्रतिनिधि-- 

१ नागवला के नाम पर ग्रगेरेम्र या छोटी नागवला 
पडा स्पाईनोसा लिन” का ग्रहण किया जाता है । 

२. नागवला (फरीदयूटी) के नाम से श्री यादव 
जी वाचाये ने भूमिवला, भुई वरियार या नारबरियार 
“सिंढा हा मानिस” का ग्रहण किया है। 

३ गगेरम बडी-प्रेविया पपोलिफोलिया था ग्रेविया 


हिसुटा । 
इन तीनो में से नागवला के स्वरूप निर्धारण 
के लिये थोठा विचार करना होगा । » 


१ महंपि चरक ने नागवला रसायन में नागवला 
का स्थान, भूमि इत्यादि का वर्णन फिया है यथा स्थान 
के विषय में--नागवला का स्थान-धम्वप्रदेश-जहाँ पर 
कुण लगे हो, जहाँ की मृत्तिका चिकनी-काशी और 
मधुर रस वाली हो अथवा पीले वर्ण की भिट्टी हो, । 
इससे जागल प्रदेश (धान्वनि) में हाने वाली तागवन्ा 
का विवरण किया है । तथा माघ-फाल्गुन मास में (तर्पासि 
तपस्ये) जब नागवला का पन्र कड गया हो उस समय 
बला मूल लाने को लिखा है । 





२. सुश्रुत ने भी नागवला के फल को घन्वन सदृश 
फल वाला लिखा है। यथा -- 


सकषाय हिम स्वादु घास्वत कफवातजित्‌ । 
तद्ददगागेरूक विद्यात्‌ - (सु- सू. ४६) 
धन्वम्‌ और चायवला एक ही वर्ग की वनस्तति है । 
भूमिवला को यदि नागदला माने-ताग इव वलति, 
व्युत्त्ति करे तो यह जमीन पर फैलने वाली फरीद बूटी 
बला का एक भेद होगी। और चरक के बतलाये हुए ताग- 
बला से इसका कोई मेल नही होगा । क्योकि यह घन्व 
प्रदेश* की मान ली जाय तो इसके पत्र पतकड के दिनो 
में नही गिरते । माघ फाल्युन मास में यह हरीहभरी 
रहती है । इसके फल चतुष्फल नही होते और फल का 
आकार रस गवेधुका जैसा नहीं होता तथा ग्रुण मे भी यह्‌ 
सद्य वेदनाहर नही हे, जैसा कि नाग्वला के पर चिय मे 


दिया हुआ है। यथा-- मा 
पढ़्गादि छिन्‍्नगात्रस्प तत्त्‌ काल पूरिते श्रण, । 
गंग्रेरकी. मुलरसैजायते . गतवेदत . ॥ 
का “--शाहू धर सं. 
पुनरच- . , ; 


गागेरकी भधुराम्ला कपायोणष्णा ग्रुरुत्तथा । 
कदु तिक्ता च वातध्ति न्रणपित्त विकारजित्‌ ॥; 

-- धन्वन्तरि नि० 
सधुराम्ला नागवला फंषायोप्णा गुरुत्तथाँ । 
कष्ड्तिकुष्ठ बातष्ति ब्रण पिच विकृरजित' ॥ 

- राज़ नि 
गागेरुकी फल झरुक्ष कर्षाय स्वादुवातलम्‌- । 
लेखन स्तस्भन शीत बविवम्मगाण्मानेकृत्‌ गुरु ॥ 

.. - गदनिग्रह 
(१) इससे स्पष्ट है कि नागवला का फल मधुराम्ल 
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कृत वेवताचंन स्वस्तिवाचयित्वा द्विजातीच चलेसुमुहूर्तो नागबलामून्यूद्धरेतू, तेया सुप्रक्षालिताना त्वक्‌. पिण्डमाश्र 
मात्रभक्ष सात्र वा बलक्षण पिष्टसालोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेतू चुर्णकृतानि वा पिवेतु एयसा, मघुसपिश्या वा 
सयोच्य भक्षयेत्‌, जीणें च क्षोर सपिम्या शालियप्टिकमश्नोयातू । सबस्सर प्रयोगादस्य वर्षशतमजर वयस्तिष्ठति 


इति समाच पूर्वण । ह 


| 


(च्र०त्रिग्भू० १, रसायन पाद द्वितीय, ग्लो० ११) 


$ 





है 
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होता है । मूलन्वक्‌ का रस काठ तिक्‍त वापषाय होता हे , 
जो कि भूमि बला के भीतर नही पाये जाते । 

(२) गये रन को सिा ध्पार्ईनोसा कहे, यश्चपि ग्रेविया 
प्रयोलिफोलिया से भिलते-जुलते होते हैं। किन्तु इनके 
कोई गुण इसमे नहीं मिलते और गागेस्की के कोई लक्षण 
इसमें नहीं मिलते | 

अत लेसक 
फोलिया ओर ग्रेव्िया छिसुदा है । 

गुण-कर्म वर उपधोग 
श्र चरका ++ हे 
१. रसायवार्थंस्‌ --- 

“ नागबला सुतानि' 'पयसा भधुतपिश्या वा सयोज्य 

भक्षयेत्‌ । जोणें चर क्षीरसपिध्या गालियप्टिकमश्नी 

यात्‌ । सवत्सर प्रयोगातु अस्प चर्षशतम्रजरमायुस्ति- 

ध्ठति इति समान पूुर्वण ॥. (च० च्ि० भ० १) 
२. क्षतक्षय्रणों सागबंतामलस्‌-- 

पिवेन्नागवलामलस्थाध्द कर्ष विवर्धनम ६ 

पल क्षी९ युत मास क्षीर वत्तिस्नम्भभुक । 

एप. प्रयोग. प्रृष्दयायुव॑ंतारोग्पकर परः शा 

हि (च०च्चि०्अ० ११) 
चक्ररता -- 

३० हद्योगे--मूल नागवलायास्तु,चूर्ण दुग्धेन पाययेत । 

हृशेगरवसकासध्मस्‌ ४ २७ ४ * ॥ 
 शाड्भ घर-- 

४. एपरोबरणे-- 
जैड्गाव्षिच्छिनप्त गात्स्य तत्कालपुरतों त्रण, 
शागेरुकी मूल रसे जायते गतबेदन ॥ 
शीढल -- 

४५ क्षये--चूर्ण चागबलायास्तु घृतमाक्षिकमिश्रितम्‌ । 
, # प्रतिह्यावप्रातरत्याय क्षय व्याधि निवारणस्‌ ॥ 


कद 


है | करे 


विचार से नागवला ग्रेविया पपोलि- 





पखारोग थे पीडित बच्चाक्रे सम्पूणीशरीर परे 
तथा आधा घचण्टा ज्ाद गर्ग 
न जल से स्नान कराये। विशुद्ध्‌ आयर्वदिक है 


उपयेंग-- ,. - 

चरक--- 

(१) रसायन के लिए--नागबला मूल चूर्ण (यदि 
मूल स्थुल हो तो मूलत्वचा का चूर्ण लें) मधु और घृत से 
चाटकर ऊपर से दूध पियें, इसका पाचन हो जाने पर 
दूध घी और शालितण्डुल का भोजन करें। इस प्रयोग को 
एक वर्य तक करने से बिना वृद्धावस्था के १०० वर्ष का 
गायुष्य आप्त होता है । (च० चि० १) 

(२) क्षय मे-नागवला मूल चूर्ण, प्रतिदिन १/२ तो 
बढाते हुए ४.तोले की मात्रा में ले 'जायें। इसे दूध के 
साथ पिलाना' चाहिए । 
उपयुक्त मात्रा मे मूड का रस पिलाये) भोजन मे दूध के 
अत्तिरिक्त कुछ न दें 4 एक महीने के प्रयोग से पुष्टि, 


"आयुप्य, बल और आरोग्य आप्त होंता है । 


(च०चि० ११) 
चकदत्त - 

(३) छृद्दोग मे --हृद्रोग मे नागवजा मूल चूर्ण १/४ 
तो० दूध के साथ पीने, से हृद्दोग, श्वासकास आदि रोग। 
नष्ट हो जाते है।.... ] 

“ शाह धर-- 

* (४) सदोब्रण औ--तलवारादि ती4्ण शस्त्र से शरीर 
पर ब्रण होने पर शीघ्र ही नागवलामूल स्वरस बन्रण पर 
लगा देने से -रक्तस्नाव बन्द हो जाता है और वेदना शान्त 
हो जाती है । न्रण शीघ्र ही ठीक हो जाता है । 

शोढल-- हि 

(५) क्षय मे -नागवला मूल चूर्ण मधु और घृत के' 
साथ प्रतिदिन प्रातः सेवन करने से अवश्य ही क्षय रोग से 
मुक्ति मिलती है। 
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नाम्र--पुनने वा वर्षाभू--्रृश्ची र, इब्ल्न्िक, सुवा- 
दिका । ले ०--(इसके दो भेट है) (९) श्पेत पुनर्नवा 
(30श76ए #ध्काथा॥04, (२) रक्त .पुननवा-(80७४॥- 


टर 


धर ॥)0059) | प्र 
अल--पुनने वादि | ् 
इतिहास--..4ै दिक साहित्य मे पुननंदी का नाम इसी 
ताम से मिलता है । जशे-... ; 
ह अस्नेर्धासों अपा गर्भ जारोहन्ति पुनबुंबा।...' 
भू वा सहस्ननास्तों भंपज्ी, संत्वामृ्ती- ॥ 
““मेयर्द बेद ८/७/८ 
रस प्रकार पुननवा का वर्षन थथर्व बेद में मिलता 
जिसका भावार्थ यह है कि पुननंवा जल, वायु उ3 २ अग्नि 
फा सयोग पाकर प्रतिवर्ष एक निश्चित .गैमय पर फिर 
से नई हो जाती है । यह जमृतवत्‌ लाभकारी होती है ।, 
भौर इसके कई भेद हैं। # 4० 
सहिता काल में पुनरनवा का बहुत्त अविक प्रयोग 
मिलता है। चरक सहिता भे इसऊा भूरि-मूरि प्रयोग कई 
नामो से मिलता है । यथा--ववृश्ची र, वर्षाभु, कठिल्लक* 
और पुननंवा । पुनतेंवा की १६ कल्यनाये मिलती हैं 
जिनको ८७ योगों से चौवीस व्याधियों पर प्रयोग किया 
गया है। यथा-स्वरस, कर्क, क्वाथ, बूणे, ग्रुटिका, क्षीर, 
घृत, तैंल, रसायन, अवलेह,भरिप्ट, 27, लेप, प्रदेह, बस्ति, 
व भण्टूर की कल्पनायें मिलती हैं । इनका प्रयोग शोथ, 
ज्वर, भर, विद्रधि, प्लीहा, पित्ताममरी, अमेट,ऊुष्ठ, रक्त 
प्ठीचन, पाएवंशूल, शिर“गूल, प्रदणी, कृमि, बना, 
मान, मुष्रकच्छ, शूल, उेडम 6, हद्रोग वारिक्त, 
योनिरोग और मनोविकार मे अयोग, क्रिया जाता ह। 
सुभुत संहिता-..चरक है बविक्ष प्रतेग छुतूत और 


कि कर 


ख्न 


जी 


कु पे 
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नण्टाय हृदय मे प्रिलतते हैँ 
मिलते है । जो--वबूर 


| इसके 
पीर, 
दैश्चीव कौर वर्धास्मा । इसका अवीग शोफ, उदर और 


यात परयोवि सुथुव में 
वर्षायू, पिवाद्ठि, क्ठिल्ज, 


कर्ण में विशेष प्रकार से हीता है) इसके अतिरिक्त प्जीहा, 
विद्रध्चि, प्रमेह पिडिका, सू्तिकारोंथ, गलगण्ट में मिलते हैं । 
इसको कल्क, कंपाय, धृत्, तेल, क्षीर, लेप, प्रदेह, घेस्ति 
आदि रोगो मे अधिक प्रयोग जिया यया है रे 

गश्यप सहिता-इसमे केवल तीन नाग के प्रशेग 
मिलते है । वर्षामू, बृरचीर और पननेंवा । २१ व्याधियों 
की ६ कल्पनाओं मे 
रोग, सूतिका रोग, आालग्रह, फक्क, ज्वर, शिर्‌ मूल और 


है । क्षय, फामला, श्वास, मधुमेह, 
कास, कुप्ठेत्यादि २६ व्याधियों में कह्क, 
: ध्रत्र, तैल इन कैल्पलाओं मे प्रयोग किया गया है। आम- 
वात में इनका विज्विष्ट प्रयोग है। 2 न 
अप्ठाग हृदय-इसमे कठिल्ल,वर्षा भू, दृ्ची र, शिवा- 
टिका और पृथिका ईन चाभो से उल्तेस स्वरस, 
एक, क्णथ, अवलेह, कषीर, तैल व घून आदि 'इकल्पनायें 
बिल्नती है । कक, हि 
| निधण्दु -... जितने भी उपलब्ध निधण्दु हैं. उनमे 
भेंवा का भेद सहित प्रयोग मिलता 
प्रयोग दिखाई 
रक्त कोर नीला । सदनप्राल निघदु 
दी भेद बिछे है | केयदेव मिधण्ड पे 


क्व्राथ, चूर्ण, 


पुनर्भना के 

>भेम। द्घू हो भेद है 

.. आधुनिक पनस्पतिशस्थकारोे मे धनर्मवा के, चाः 
भद लिखे हैं -. मं 


ट 


१ 


7 


5 





(६; बोरहेविया डिफ्यूजा (80७78 5७) । 
'* (२) बोरहेरिया एरेक्टा (8, डि608 ) । 
(३) बोरहेविया प्रोबम्बस (8 ?2700070908) ) 
(४) बोरहविया स्पिन्स (3. २०१०॥७) 
' इनका विवरण _जागे विस्तारपूर्वक देंगे। निष्कर्ष 


यु है हि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पुनर्तवा व उसके भेदो 
का ज्ञान वैदिक काल से लिकर सवतक बराबर बना है । 
यहु मारतबर्ध की सर्व प्राचीन औषधि है औौर बृहस्पति 
नामक चाय ने दस वर्ग की औपधियों का ज्ञान प्रथम 
किया था । हे 


ह् 


-« अऋएन्नया ॥ 
केक नि१८ +.7। | 25#705५/ (.|३४ 


बे ह 
/, शा हि र 


देशिक भाषाओ मे पुननेवा की संज्ञाये 

सहकृत- पुनर्तवा। हिन्दी--गदहपु रना, विससपरा 
साठ, ठिक्री । बगाली-गदापुष्पा, गस्वपुर्ता, श्वेत गरवावर्ल |. 
पजावबी»- इटसिंट । सट्टम, मराठी--घेपुली, 'वसु, गुजु०- 
घेषु, सोदीटी, राती सातोदी ।, तामील- सुकएदिट 
मुक्किरटूर्ट | तेलगू-अटकामासिडि, ग्रालजेस 8 मंत्याली- 
तमिलाम, भाणुगेमा | कमण्ठ-विलीय, द्रवेललड किलु, कडि- 





4 ॒ 


॥ 2 


: के लाम-स्ट्रीयस्थिया, पोरट्यूलेबपस्ट्रम । । 


हर 
गँ 


« अग्रणणिरे ; पार्शीयन-देवलपट, अरवी-हय कुक्की रतैवा ।, 


फारसी -हृदय गहयात, ह॒र्पित सहराई। फ्रेंच-पेटगोन, 
पोतीगीज-वेजुकोड पर्गेसित्‌ । इगलिस--स्प्रेडिग होडचि 


जन्म क्र ्य पर 
धघीड । उर्द-वबसखिरा । सिनी--नरवेल । लैटित-१. रक्त 


पुनर॑वा (बोहेविया डिप्यूजा) अथवा (वोहेविया रिपेन्प्) 
अथवा (वोहविया प्रोकमवेनो) २ श्वेत पुनंचवा। (बोहै 
बिया व्टूठिसिलेटा, डा० मुखर्जी द्वारा दिये श्वेत पुनववा 


डे 


संहिता ग्रन्थों में पुन्तंवा के पर्याय- 


« घरक,सं“--पुननेवा, वृष्चीर, वर्षाभू, कठित्लक 
सु० स०-- पुनुनर्वा वृश्चीर वेर्पाभू कठिलल्‍ल शिवाटी 

वृश्चीब वर्षाम्बार ५ 

- अप्ला० स०-पुननेव! वर्षानभु कठिल्ल शिवाटिका 

वृश्चीव व्षामी शुननेव प्ृथ्वीका 
काश्य० सै०--पुननेंवा वष भू वृश्चीव 
हारीत स०---पुनने वा / 
शाज़ु स*-“पुनवेवा वर्षाभु । 
मिघप्द ग्रन्थों में दिए पुनर्नंवा के पर्याय 


निघण्दुकारो ने दो प्रधान भेद श्वेत पुन्नंवा व रक्त 


- पुननेवा यह भेद किए हैं-- 
'उवेत पुननेवा के 


१--पघन्वत््तरि निशण्ट --- 
#. पुनर्नवा विशाखइच कठिल्‍ल शाशिवाटिका । 
कचीर: क्ष दर वर्षानु दीघपत्र: फकठिललकः ॥ २७४ | 
२--राबनिपम्ष्ट -- , 
पुननंवा वियाखश्च -कठिल्ल, ' शशिवादिका ॥ 
वृहश्वीव सित वर्षान्तु दीघेयत्र: कठिल्लकः ॥ '४०४॥। 
३-भाव प्रकाश नि०--- * 
पुननेदा श्वेतवूला दोथप्नी दीर्घ पक्षितक ॥२३९ ॥ 


४--मदन विनोद सि०--- । 


. पुनर्तवा विशाजइच रक्त पुष्षा शिवादिका। 
, करके क्षाद्र वर्षाभुदोध पत्नश्च क्ष्‌द्रक: ॥। 
भ--फैयदेव मि०--- है 
धपुनर्नवा पुनर्नेभ्ष स्थातूु सदामण्डलपन्न कः । 
बबेत मूलश्च वृहश्चीकों वर्षामु क्षद्र पत्र कः ॥ 
शोफघध्मी जडिलासघो विद्ेषो दीर्घ पत्चक ॥। ६८६ 


द्‌ 





६->ज्ञालिग्राम तिं० -- 

पुनर्नंवा श्वेतपुला कठिल्‍लश्च चिरादिका । | 

नोट- श्वेत पुनत॑वा की सन्ञा ज्ञापक पर्यायों में निम्न 
लिखित नाम पते हैं। इन पर विचार करने पर श्वेत 
पुनर्नवा क्या हैं ज्ञात होगा । पुनन॑ वा, विशाल, कठिल्‍ल्ल, 
शशिवाटिका, वुश्चीर, क्षुद्र, वर्षामू, दीर्घपत्र , कठिल्‍लक , 
पृथ्वी, जीत वर्पामू श्वेतमूला, शोथघ्नी, दीघ॑पत्रिका, 
क्षुदक , पुतर्भू , मामण्डल पत्रक, श्वेत मूल , क्षुद्र पत्रकः, 
जटिला, हबद्य, चिराटिका । श्वेत पुनरनंवा के दो भेद हूँ। 
एक दीर्घ पत्र दूसरा छुद्र पत्र । 

अ गमेद एवं आकृति विशेष से पर्यायों का वर्गीकरण- 

क्षुप-- शिवाटिका, वृश्चीर, क्षुद्र वर्पामू, कठिल्‍लक , 
सितवर्पा वू, क्षुद्रक पुनर्भू, वृश्चिक, फठिल्ल , 

मूल--श्वेत मूला-जदिला । जन्‍मूल ण्वेत होती है । 

शाखा--विशाख --प्रृथ्व्रीका न 

पत्र-दीर्घपत्रक , दीर्घपत्तिका, मण्डल पत्रक, क्षुद्र 
पत्रक । इस, प्रकार ण्वेत पुनंवा में भी क्ष्‌द्रपत्रक 
बुद्ध पत्रक के भेद से दो भेद हैं । 

पृष्प--रक्त पुष्पा, ह 

फल--शिवा टिका, करक 

ब्रण--शोथव्नी, शोफघ्नी । 

शेष पर्बायों का वर्गीकरण--- 


ँ 


१०--पुनन वा--पुन पुनर्नवा भवति-इत्ति ) जो प्रतिवर्ष 
नवीन हो जाय । 
२--चर्पाभू-- वर्षा ऋतु में होने वाली । 


रक्त पुनर्नवा-.. 


९---धन्वन्तरि निधण्टु-कर पुनर्नवा विशेषा । 
पुनर्न॑वी पर ।कर* सघोसण्डलः पत्चक ॥ 
धवेत मूसों थि यर्ण गतुर्म हा पर्षामुसच्यते ॥॥ २७६ । 
२३--राज नि० पर्षदादि वर्भमः-- 
पुनर्न बाउन्या रबतास्या करामण्डल पत्चिका। 
रबत काण्डा बर्ष क्तुलोंहिता रक्त पत्रिका ॥ ४०६ 
ब्रशाफों रकतदर्पानु, शोफप्मी रफ्त पुष्पिका । 
धिपस्व रा वियष्ती घ॒ प्राउपड याच सारिणी ॥ ४०७ 
सर्पाप्ाव श्ीणपत्नी भोमः सम्मिल्लित डूस | 
पुनर्नवों लवीनव्य स्थाच्च विशति सत्ञया | ४०८ 


३--भाव प्रकाश नि०-- 

पुनर्नवा5परा रक्‍ता रक्त पृष्पा शिलाटिका । 

शोथघ्नी क्षुद्र वर्षाूर्वष केतु कठिल्‍लकः ॥7 
४--मदल विनोद -- 

पुनर्नवारुणा तिक्‍ता रक्त पुष्पा कठिल्ल कः ॥ 

करक क्षुद्र » वर्षामुबष केतु: शिवाटिक्का ॥, 
५--कीयदेव मिघ०-- 

अपदा क्षुद्र वर्षानु रवत पुष्पा शिवाटिका | 

कठिल्‍लको वी केठु' करको रक्त वृन्तक, ॥ १६१ 

दत्त ऊपर के पर्यायों के अध्ययन के बाद यह स्पष्द 
ज्ञात हो जाता हैं कि रक्त :पुनर्नवा का स्वरूप कया है । 
यथा--- 

रक्त पुननंवा--यह वर्षा ऋतु मे होने वाली क्षुद्र-क्षुप 
है । यह पृथ्वी पर फैलती है | इसके दो भेद हैं-- 

(१) महावर्षासू । (२) छुद्र वर्षामू । 

आक्ृति-महावर्षामू--रक्तवर्ण की वर्षाऋतु मे होती 
हैं। यह एक दूसरे मे फैलती हुई चलती है। इस निमित्त 
सम्मिलित द्वूम  सज्ञादी है। यह वर्षाऋतु में होचे से 
वर्षामू' है। वर्ण वोधक-लोहिता, रक्‍ताख्या, रक्ता, अरुण 
से लाल वर्ण की होती है। इसके पुष्प की मजरी इसमें 
से उठी हुई लालवर्ण की होती है अत वर्षकेतु है। इसकी 
एक जाति लघु पत्र वाली हे। 

मूल-मूल श्वेत वर्ण की होती है । शेतमूला' 

शाखा-शाखाकाड, व पत्रवृम्त रक्तुवर्ण के होते हैं अत" 
रक्तकाड रक्त वृत्तक कहते है । इसकी पत्र--मण्डल पत्रक: 
मण्डल पत्रिका, शोण पथ् रकतपत्रिका अर्थात्‌ पत्र गोल 
लाल रु के होते है । हे 

पुष्प -- रक्तपुष्पिका-पुष्प लाल रज् के होते हैं । 

फल-कर खरक -फल रुक्ष खुररे होते हैं । 

गुण--इसका प्रभाव भृत्नल क्रिया द्वारा शोथ नाशन 
(शोथब्ती) यह विषनाशक है (विषध्ती) | यह दस्तावर है 
इसके पत्र खाने से दस्त बाते हैं । 

ऊपर के पर्यायों से स्पष्ठ है कि यह पृथ्वी पर प्रस- 
रणशीन लघु क्षुप है। मूल से यह चारो तरफ पीलता है 
और शाखायें बहुत ल वी दूरी तक फैली होती हैं बतः 
बिशाख “विशिष्ट प्रकारक, शास ” इसी अर्थ मे वायेर 
देव में बोयर हैविया डिफ्यूजा की सज्ञा दी है । यही तक, 


3 नस 





नहीं एक नील पुष्प की भी पुतनेंद्रा होती है। इसे राज- 
निषष्टुकार ने निम्न रूप में लिखा हैं-- 

नीला पुऔनर्नवा नीला, स्यास्ननोल पुनर्नधा ॥॥ 

कष्णाव्या नीलथार्धानू नीलादि स्वाविधान्विताता 

यह बहुत कम मिलती है । अ्रधान स्थान चित्रकूट की 
पहाडियां हैं। इसकी मूल कोमद मासल होती हैँ अत 
असगंघ में मिलावट की जाती हैं । 


विशास: का भर्द विशासानक्षत्र के ताम का द्रव्य है! 
पत्र के आधार पर क्षुद्र वर्षाभ्रू-दीध पत्रा वर्षायू इस प्रकार 
दो प्रधान भेद है। जत प्रत्येश जज के भाकार खुचक 
पर्याण प्राप्त हू । 


बर्गकिरण-... 
अरक संहिता -- स्वेदो वर्ग, अनुवासनीपग, कासहर, 
- अबासहर, वयः स्थापनवर्ग व घाक वर्ग मे पाठ किया है । 
, सुश्रुत सहिता-- ६ विदास्गिन्धादि गण, २ भेश्व- 
गन्‍्यादि गण, ३. गुडच्यादि गण, ४. वातसशमनीय वर्ग 
अध्टाड़ू हृदय-विदार्यादि गण, शा वर्ग । 
भावप्रकाश -गुडूच्यादि वर्ग । 
धघावन्तरि निघद्‌--गुद्ृच्यादि वर्ग । 
राजनिधट --पर्षटादि गण। 
भदनपाल--अमयादि गण । 
आधुनिक वर्ग--पुनर्तवादि वर्ग (]१00887720०20) 
भेद. ५ 
१. रक्त पुरर्तवा - संहिता व निधण्टु । 
२ श्वेत पुनर्नंवा--सह्ठिता व निधण्दु । 
३ नील पुनर्तवा--राजनिघण्दु । 
“ स्थान--समग्र भारत, सीलोन, पाकिस्तान, बलुचि- 
स्तान, एशिया, अमेरिका आदि देशो में उपलब्ध है । 
अआाधुनिक-१ रक्त पुनर्नवा (80५8पए78 7077089), 
२. श्वेत पुननवा (8. एलएणांधा०) 


पुनर्नंबा का रासायनिक विश्लेषण-- 

पुनर्नवा में निम्नलिखित घटकों का ज्ञान वनस्पति 
शाखियो ने किया है। पुनर्नवा में एक प्रकार का उप- 
क्षारीय सल्फेट मिलता है. जिसके दाने सूची के समान 
होते हैं। यह स्वाद में तिक्त होता है। इसके अतिरिक्त 
इसमें पोटेशियम नाइट्रेट ६-४१%, हाइड्रोक्लो राइट 


०१% । इसमे अध्य उपक्षार अल्पमात्रा मे मिलते हैं । 
इसमें कलोरैट और नाइट्रेट पुर्नवा के भरम में पाये 
जाते है। इसके अतिरिक्त और भी उपक्षार कुछ देनिव 
भौर वसा का भी भाग मिलता है । 


' भेद आकृति 
१ दवेत पुनर्तवा-- 


(१) जड-कल्दवत्‌ अगुलि से भी बडी होती है 
स्थुल और मूरे रग की होती हैं । रे 
(२) पत्र-प्राय” गोल समवर्ति १-१॥ इच के घेरे मे 
किचित्‌ नोकिले एवं कोमल, मासल और रसमय होते है। 
(३) शाबा-कोमल, श्षुद्र, सूक्षम रोमाकीर्ष होती है । 
(४) पुष्प-शाज्ाओ के अच्त में पत्र कोण से एक 
छोटी मजरी निकलकर उस पर पाच पखुडी वाले सफेद 
रज्भ के छोटे-छोटे फूल होते है । | 
२. रक्त पुर्नवा-- 
(१) क्षुप-श्वेत की अपेक्षा छोटा होता है । 


(२) पत्न-श्षुद् गोल और ईपद, दीर्घ, पतले एव 
किचित्‌ रक्ताम छोटे होते हैं । ५ 


(३) शाखा--मृदु ललाई लिए हरे रज्ञ की क्षुद्र 
होती हैं । 


(४) पुष्प--रक्ताभवर्ण । 


मिलावट व प्रतिनिधि--यद्यपि पुनर्नवा पर्थाप्त मात्रा 

में मिलता है और भारतवर्प के कोने-कोने मे किन्तु इवेत 
और. रक्त पुनर्तवा की जड, नीछ पुनर्नवा की जड 
आपस में मिली हुई बाजार में भाती है जौर इनका मेल 
बराबर होता रहता है। ताजे मूल के वदले सड़े गले व 
“पुराने मूल भी मिला लिए जाते हैं. पुनर्नवा के तीन भेद 
इवेत, रक्‍त और नील बताये है । इनके अतिरिक्त भी कई 
जातिया पाई जाती है जो बिल्कुल छोटे-छोटे मोटे पत्र की 

श्वेत रक्त पतन्न वाली पर्वतीय क्षेत्र मे अधिक होती हैं। 
बागो, खेतो और उद्यानो में लगाया जाता है । इसमे पुष्प 
नही होते है । सदा हरित , रहती है। इसके मूल और 
काडो की मिलावट पसारी लोग कर देते है | इनकी पह- 
चान के लिए इनका आस्यच्तर छेद लेकर उसकी रचना 
को घ्यानपूर्वक अध्ययन करने से इनका ज्ञान हो जाता है। 


लॉ 


अर न 
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४०८५..].. किस विपलिय नवीन धन्वन्लार क 


पुनर्नवा के ग्रुग-कर्म का विवरण -- ” सदन विनोद -- 7 4 
१ चरक सहिता २ पुर्नवासरा तिक्ता सरुक्षोष्णामधुराकदु 
बुपयुष्वाणि शा्ड ष्ठा क्ेम्बुक कठिल्लकम | ६६ ॥॥ शोफानिल ब्नणश्लेप्महरास्च्या रसायती ॥ 
कफ-पिनहर तिवतं शीत कढद्ठ विप्रच्यते ने +* कैप्रदेव मिघ०-- - 

ह॒ >'च० सू० रछ९एछ .. पपशर 'भधरा तिक्ता कपायाकदुकासरा । 


क्षारोष्णा दीपमी रुक्षा शोफानिल कफापहा ॥| 
5 रस - तिक्त | विपाक-कटु | गुण -शीत 40 आक कई हार गैजपदतो”  ब्रण: पॉप्कोसदेरन ॥। 
2 ही है निघ० रत्मीकर-- हु 
पल त वात ५9 रुच्याग्नि दीपनी रक्षा अधुरा दाट सारका। 
सुश्रुत सहिता मे रसादि विवरण स्पष्ट है जिसके ह॒आशोफ पफ व्यत कास अर्शोषण जयेत्‌ 
निम्न दो उदाहरण श्लिते हैं। इसमे शाक के गुण कर्म + काण्ड' विशोदरं शूर्ल हरोगोरः क्षतापह' ॥ 
का विश्ेप उल्लेस पुन्नवा के पूरिचय एवं प्रयोग का ६ कपर के निषण्टुओं के विवरण से रः्ष्ठ ज्ञात होता 
द्योतक है । हु ' है कि श्वेत पुन्नंवा रस में ठिक्‍त व कदु है। ग्रुण मे रूक्ष 
- उष्ण और विपाक में कठु। वीर्य मे उष्ण और कर्म में , 
मन . 5सु स्‌ ४६२५४ - कफघ्य-्वातहर, शोथ, पाण्डू,  हद्दोग-कासहुर“, क्षत-शुल' 
२ वर्षाभु कफ बातध्वी हिताशोपोदराश साम्‌। “नाएकक है । इसका शाक विशेष कर दीपन और शारक 
ह >सु. सू ५६२३६ है +यह रुचिकर अग्निदीपक रक्त प्रदर और उरः क्षत 


१, पुनर्नता का शाक सुश्रूत से शोफ औौर वातप्रश- 


३, अध्टॉगहृदय-- 


हक कर - न नाशक है । 
समे कठिल्ल शब्द से पुनर्तवा का वर्णन किया ० 9) ५ 
हि मिनन क ! किया है। रक्त पुनर्सवा के गुण कर्म- 
कठिल्‍ल कम्बूक शीत - स फोशतक कर्कबस्‌ । नया शि ता राज बिग र 
धन्वन्तरि, तया ध्पा 
तिवत पाके कु प्राही बातल-कफ-पित्तजि 
दवा न क का पल दे के दे आ 00 रक्ता पुनर्नवा तिक्ता' सारिश्ी शोफनाशिवी। ' 
शाक८ फ्र 
कि लिक 0 ५ कर रक्त प्रदर दोषघ्ती पाण्डूपित्त प्रमविनी 
दीपन भेदन हन्तिगर शोफ-कफानिलास ॥ / ईि 
र्थात्‌ रक्त और ध्पेत पुन्नंवा रस में कद सु | 
हि ; दी के हि हु कठु भौर पुनर्तेदारणा तिक्ता कु पाकाहिमा लघु। ' 
न क- कम -भैेदन-और रे न ह् धि श् ट 
हा हा । वितराक-फठु। कम-भेदन-और दीपन-- विषष्त बातला ग्राहिणी श्उेष्प रक्त विद्धि नाशिनी ॥ 
र्ञरै पर द्र्र के श्र 
कर भाव प्रकाश - 


वष्ठाग सग्रहू-में यही ग्रण कताये गये हैं।.. 
निधण्टुओ मे-- श्वेत. मौर रक्त. पुनंवा,के अलग- 
बलग ग्रुण बताये गये हैं। * ** - 


पुनर्नंचारुणा तिक्ता कटुपाएंं हिा राघु । 
चातला ग्राहिणी इलेब्स पिल रुचत धिनाशितां | 


८ कैयदेव मिधण्ठु-- ५ 
घन्वन्तरि निधण्दु-- , . » कठिल्लक हिम तिक्‍त॑ विपाके कहठुकं लघू । 
, पुनर्नंवा भवेदुण्णा तिक्तारक्षों कफापहा। संग्राही वात-पित च क्फश्नोणित नाश॑नम्‌ ॥ 
स हे पाण्दुहुद्रोग कासोरक्षत शुलनुतु ॥ ... साराँश यह है कि रक्त पुनर्नेवा रस भे तिकत और 
राजनिवण्ट्‌ -- 


कटु । विपाक में कदु | वीयें मे शीत । पित्तकफ और 
त्रिदोष नाशक-वात कर, रक्‍त नाशक, ग्राही, विद्रधि 
नाशक ह ग्रुण-मे शीत और लघु है। 


नीला पुनर्नेवा 


केवल राज निघण्टुकार [ने इसवरा वर्णन किया है 
यवा-- 


इवेत। पुनर्नंगा शोष्णा तिक्ता कफ विषापहां । 
कासहुशंग शुलातत पए्दुशोफानिलातिनुतू ॥॥ 
भावद्रफाश--- 

कट: पा रातुरसा पाण्द्ज्तो दोपनी परा ६ 
शोफानित गे रफ्लेत्मा हरिव्रध्नोदरी प्रणत ॥॥ 


7” , ५ मह 


है 
ड़ 


ही 





नीला. पुननंवा तिवता कृष्णा सच रसायनी । गये -स 
हुद्दोग पाष्डइवपथु श्वास वात कफापहं.॥.. '. क्ष० चि० १२/२५ ' हि 
रस--तिकत एवं कंदू गरुण-उष्ण । दोप-बात एव... , » शहर * 
कफ साशक । ब्याधि भें-ह॒द्गोग-पाण्डू, शर्त और 20333 ल्‍; १शरि३ ््ा 
नाशक | ह ्््ि हे 0 १शछर३े प्रहा 
आधुनिक वाइमय में पुर््नवा के गुण-कर्म का तिंवरण  #.परिरिि है 
आधुनिक विचारकों के मत से पुनर्वैवा तिक्‍्त कीपन, .- सुश्ुत सूँ० ४७२३ 
मूश्रल,मृढु विरेवक,कंफ सि सारक, देमके, स्वेदोत्पादक “ » चिं० ३८/(११२ 
इसका मूल विरेचक-कृमिष्न और ज्वरध्न है । पुननेवा « अष्टाग हृदय वि० १११५ 


को अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाय तो यह कफ ति- # # “जि० ९७२ 
सारक और अधिक माता में वामक होता हैं । कर सब १४/११:२७ 
संहिता ग्रध्यो मे पुनवा मल ली 530 27 ओके मं 


अन्तनी चि० १०/१२६ 
| ल्ि० शॉय वि १७/रै३ , 
४ आर 7 हे हूं १७३४ ग 


जसू० स०, सु* से ०, वाग्भट इत्यादि सहिताओं भें 
निम्तलिखित कह्पनायें हुई हैं। यथा-- 


स्व॒रस, कल्क, बवाय, चूर्ण, ग्रुटिका क्षीर धंत तेल १७५० 
है. 7 
रसायन अवरोह अरिष्ट सर्विगुड लेप प्रदेह वर्ल्ति भण्डूर गा १७5० 
की १६ कछ्पनायें चरक ने की हैं । के बन 
नी ऊँ धर 3 !् ५ हैं 
सुश्रुत ने १२ अष्ठाग हृदय में ६६ कह्पनाये, काश्य्प.. हारीत स पं अ० ९११४ 

स० छद्वारित में ५ औईशाज धरमे ८ कत्पनायें मिलती, |, ५ ४२ ० रैरिरे , 
हैं । इस प्रकार चरक में कुल योग जिनमे पुनर्नवा है ५ # ४ ? २५१ 


४७ है। सुश्रूत में ४१॥ अध्टाग हदुय मे ३७। काश्यय शाह घर संख २ २/१२९० 
स» में र८। हारीत मे २५। गौर शा्भधां घर मे २०है । उन मक। २(१२२ 


सवो का दिग्दशन आगे स्थान निर्देश के जनुवाड वर्गीकृत ३ झ० ७७२ 
स्व॒रस में अति सक्षेपु में दिया गया है । स् । 


हे » 3७३ 
चिकित्सा में पुनर्नवा का प्रयोग ५ 

उपयुक्त २०० योगो का वर्णन पाया हैं। उनका ५22 न १ ३१ १६१. रे 
विवरण देना यहा सम्भव नही है। एक दो प्रधान रोगो ५ खि १४१९ 

का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ४८ रोगों में हु चि० 7३/१२ 

पुनन॑वा का प्रयोग हुआ है जितमे प्रवान रोग दा उदर अच्सीग हु० चिं० १५/४४ 

ज्वर राजयद्मा कास ए्वास,उर लैंते अरशे,विद्रवि,कुष्ठ,.. ह्वारीत स० शक्श्ड 
प्रमेहाश्मरी वाल रोग मूत्र विकार विष वित्लर वातरक्त ० एड 
गुल्म गर्माशय के रोग मुख्य हैं। ' 


+ 


शा० सें० २ अ० २७६ - 
आम २१२०, 
इनमे से शोथ, मूत्ररोग, बातविकार उदाहरण उप- # २? ७६६ 
- स्थित करते है। ऐसा ही प्रत्येक रोगो मे विभिस्त कल्प- राजयक्ष्गा-८ 
नाओ में वर्णत मिलता हैं। स्थानाभाव से प्ब प्रयोग च०चि० ८७८ ' 
नही दिये जा सकते । : 5 हा के, चिट) 


5 जल आन धन अऑि ही ले न अन्न कि डध िडटशण।5 





कल्क 
पुनन॑वारिष्ट 
शाक 
मुस्तादिवस्ति 
क्षीर 
घूर्ण 
कल्क 
बवाथ 
बवाथ 
ववाथ 
घृत 
बवाथ 
ववाध 
दैल 
ववाथ 
पुनर्नवादिववाथथ 
कल्क 
पुनर्नेनवादि वेवाथ 


हे ग्र 
) 


ह लेप 


| 


रह रस अ० २|७६ पुर्तेतवादि बता 


.. व्वाध 
/ कल्क 
बवाथ 
क्वाथ 
कहक 
क्वाथ 
क्वाथ 
योगराजगुग्युलु 


प्रदेह् 
रास्तादिधुत 





छू० चि० ८/१७५ घुर्ण उरसादन थोग - णा० सं० २४०२/४५ ., महारारनादि ववाव 
अष्टाग चि० ३/४८ + घृत > क्र _# ३ औ४६/६९ ज़ोगराज ग्रुग्युल 
| हा ५/२४ चुत हु 8; जे ह।3 ५ | “50/१ १० » जारायण तैल 
ह. »#  ४|[दि5 + तैल' नस्य, अच्यड्भीर्थ * फण ज्श 55१ श्प ' कला वैल ॥ 
। | ५७८ कल चूर्ण: + रा > आय अह/१ श्र मापादि तेल [ 
हारीत स० तृ० भ० ६(४६/ / , घलादि चूँ्ण & ..- 7 मून्न-विक्रारें-- रुक कब: क 
# # ह# ६७७ शिलाजतुं चूर्ण - » :वखरक वि०* २६ | आओ क्षीर ॥ 
# # #  टि्रंड , पवाय «» * हे नच० सि०.“ई/पणऔ - 5 25 2उत्तरवस्ति 
# के के रेशुहिंद | ,कल्क-, (5० $ अजगर * , अस्त 
शाज़ू० स० २०० १०२७ : -,-कुममोर्शासिव" चचि० २६/६४४ :६8 ,-. * वैसा 
2. 7... ४ १ »/६२ ॥॒ 33 सुश्रत चिं० ३०/६७ं न्‍ हट वैणोदि आस्वापन 
2532 कं ६५६ कं रू श का य ह है »- ३८/६ ० ठ्ू- | “मुस्तादि बास्थापन 
पातविकार--. ७. | े न 5 कि 
ब० सि० ३/६४-. * :-"॒वाय कह ली मत एम 
35 का डॉ - 2 बिल्‍्व दैल बट. उछ 2०/२१७९ ष्ट् हु फ़लादि घृत 
णा “2 श्रष्ठा० चिं० ११/२: . , #अम्ृत्राघात घुत 
# # २१/३१ हे क्वा[थ बता कि 2 
घु० घि० ३७/१६ श्रूतिकादि तैल ०. हहरिरे के 
५ कक आह ». ॥ पशरिक! ., . - कीर 
? »# २७/१६ चित्रकादि तैल हारीत स० त्‌ 
७ » रे८/४५ 2 प्म्पीदि क्वाथ 5 दा लित बे 8 तु ०६३ ४. की जनक 
अष्टाग हु० ४/७ / ववाथ प्रस्तुत निबंध को अतिसंक्षिप्त कर विषय पर प्रकाश 
काश्यप पृष्पजाता चि० २३ क्वीथ डालने का कार्य यथाशाक्ति प्रयास के साथ पाठकों के सामने 
ध्वाक्षी चि० + ५ बला तेल, प्रस्तुत किया है। यौंदि इसे चाचक वर्ग ने अपनाया तथा 
द्वारीत स० ३ अ. २०/६१ तुल * ? आयुर्वेद के विकोंप्त में:थोडा भी सिद्ध हो सका तो मैं अपना 
हारीत ठु० २०/६२ वंवाथ के, सौभारध समभंँगा । नह का 7 


५ 
दे हु 
5 > श्र 


्ऊ 


ड़ 
+ 


02 पी कलिसक देर 


८२ 2) हः जो है । म 
2 0॥0 65: 


१ 66 ० 324। 77004 ट्यटत 


2 रे 
हर [>200॥7 22 5] 567 दा कक 


३] 
दर 
8 


अश्वगन्घा एक तिविवाद द्रव्य है छू इसके के गुण वाचक'-# टयवेक्‍्या, वाजिकरी, वलदा, | 
भी सदिग्धता उत्पस्न -ही जातीहै। 4 इसका कारण. ० इन हज पुष्ठिदा, वातध्ति, कामरूपणी 


यह है कि अश्वगष्या जे साथ विशेर्षण चगीरी, लगा है। "० ५2 5  हपप्रिया, कालत्रियकरी। 
नागौर राजस्थान का एक, विशेर्फ है * जहाँ से मैद, सूचक “>वनजा, कालपियकरी । 
प्राचीन काल में अववबईस्‍घा 2: व्यगपारलकीता, था विंरेतु, स्वरूप वेणेन-ऊपर के पर्यायों से,यह स्पष्टत मालूम 


अब नागौर में वहाँ के /तिवासी इस न्कार्य की नही करते । - होता है कि अश्वगन्ता की दो ज़ातिया हैं। (१) वनजा 
यद्यपि अभी भी ' वहाँऔ . जंगलों के.आाहिंदासी अश्वगन्धा (वन मेःउत्पष्त होनें-दाली) (२) खेती से प्राप्त होने 
के जड को उसाइुकर लाए हैं, : और कहुत सस्ते गूल्य :- वाली । /क्रालश्रियकेरी) आर 

में बेचते-हैं। वहाँ के खापारियों की जूच “दस तरफन - अर्थात्‌ खेती करके एक निश्चित समय पर उखाड़कर 
होने के कारण 'यह कप वहाँ है अर्द नही होता; साथ. सम्रह करने पर यह कार्य करे योग्य होती है । इसका 
ही अश्वगन्धा- के नाम से जो आप ४ है, उसकी जडे> - छ्षुप वहुत ही सुन्दर (श्यामला) होता है और देखने में 
समय से सम्रह न करने कै. कारण वहुदे कह्नित कौर रेशें- . अन्दर होने के 'कार्टेशः कामरूपिणी कहा है। इसका मूल 


५ दार हो जाती हैं. और पका मेल बाक्षार्सा अक्नगन्व से , ५ इन्‍च से लेकर शरी-फीट “तक लम्बी होती है । ताजे 
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रै 
कक 


न होने के कारण चिकित्सक उससे अन्दर फूते हैं । अस्तु॒ भूल मे घोड़े की तरंह गुन्ध आती हैं। सूख जाने पर यह 
सदेह हो जाता है कि पढे ,लिखे :जिकित्सकी भी इसकी :गन्‍्घ कम हो जाती.है।'* कुछ लोग उसका अर्थ हयामृत्र 
वास्तविकता को नही जानते ओहैर यह कअ्षस्धिघता, की. गन्‍वा कहते है । घोडे के मूत्र के समान जिसमें गन्ध हो । 
वरद्धि में सह्ययक होते हैं। अस्तु इसके टुविध्रय मे प्रकाश '- यह कथन ठीक नही हैं। वास्तव में गन्ध घोड़े के शरीर 
डालने की आवश्यकता है | न आओ * के गर्व की तरह जौर विशेषकर पसीना होने पर घोडे के 
शास्त्रीय अइ्वगष्धा--आयुर्केद के :शिंघण्टुओ में जिस । शरीर भे जो गन्ध निकूलता है उसके समान गष्ध हयमूल 
अश्वगण्धा का वर्णन किया है,"उदल्धका सहप निम्नलिखित, भे मिलता हैं । इसका क्षुप लगभय २-६ फीट तक ऊचा 


है-- अश्वगन्धा के पर्याप झई निधण्टु मे निम्न और मूल से कई शाखा प्रशाखा निकलकर एक गुहम का 
लिखित दिया है । शरीर घारण करता है । हि 


अश्वगन्धा मूल के पर्याय था, वाजिगन्का पत्र के जोडे *साथ निकलते हैं गौर ये २-४ इन्च 

रा $ तम्बे १-२ इल्च घौडे प्रारस्म के लट्॒वाकार आगे को 
हर सपर्णी श्रमश, चौडे और धीरे २ पतले होते जाते हैं। सारा छ्षुप 
हृ गैकर्णी , एवेत रोमावृत, होता हैं । इनके पत्र का आकार झछ्कार 







पत्र वाचक पर्याय 


क्षुप का स्वरूप बझ्ञक-- 


पर्याव गी, जप दा | 02 अथवा शूकर-कै कान-की तरह होते हैं । खेती किये हुये 
वुरोहकट/अत अश्वयन्धा के पत्र देखने में बडे सुहाँवने ऊपर की ओर हरित 
फल वाचक पर्याय--कजजुतत; पर्पर्टिश्षत्‌ फला वर्ण के. होते है । और देखने में खेत बहुत ही सुन्दर शस्य 


गर्धू, वाचक पर्याय --मदग्रश्चिका, चौजीगन्वा, अशव सवामला होता है । वत मे होचे बाली अख्गष्घा के 
गन्धा, हयगस्धा, कुष्ठगन्धिनी पत्र छोटे २ होते है, इसलिये इनको वनजा' 'धाजिनी' 
(म्रावमिश्र) “हुयी” 'बुरजी” लिखा है। पूरा क्षुप देखवे मे बडा सुन्दर 

हु, 


कक डे 
! $ 
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्न्य हि 
होता है और पुष्प भा जाने के बीद इनके 'ैत्र या आाकृति'. 


ब्ट्ल् के शत परमतफ "(८ १! रे 5? कदम जब | 
प्रक्रकट कर 22. १ | ष्य्ट) |$। 4 
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4 ब्ब॑ 5> । जो 


चारो ओर से घेरे रहता है | * अथवा पर्षोटिवत्‌फला- 


तथा लम्बाई चौडाई मे अन्तर आने लगता है। उसके कहते हे । मं ल्‍ 


पत्ते मोटे क्डे ुरदरे हो जाते हैं । धसलिये' उसको 
“पीवरा” कहते है । फल भा जाने पर ये पन्न पीले और 
स्क्ष हो जाते हे । और उनका आकार थोडा बदल जाता 
है। भर्थात्‌ पुवपिक्षा छोटा होता जाता है । 

' मूल-मोटे मूली की तरह मासल ऊपर अधिक मोटे 
ओर नीचे पतले होते जाते हैं (कन्दिनी) । इसमे से सुखाने 
पर इनका गध एक प्रकार का अप्रिय गध होता है । 
भावमिश्र ने क्ुष्ठ गन्धिती लिखा है। यह कुष्ठ रोग 
के ब्रणो के गन्ध की तरह अप्रिय गन्ध नाला होता है। 
इसके मूल के चूर्ण को आग में डालने पर नये मंद्य के गव 
को तरह गध निवलता है । पत्तो से सूर्य की किरणों के 
पडने पर एक प्रकार का गध निकलता है। जो पेड के 
पास खर्ड रहने पर या खेतो में खडे होने पर ज्ञात होता 
है। इससे इसका नाम गन्ध पन्नी है। पत्तो के मसलते से 
कोई विशेष गध नही ज्ञात होता विन्तु एक सामान्य सा 
गध निकलता है। हे है 


पुष्प --नीछ पीताभ वृन्त रहित ग्रुच्छो मे पाये जाते 
हैं। इसका बाह्यदल पुँज घण्टी के आकार का रोमवृन्त 
होता है जो फलो को चारो तरफ से घेरे हुए रहता है। 
पाच-छ सण्डो में बिभक्त होकर आपस भे मिला रहता है 
इसलिए इसे कञ्चुआ कहते है । जो कठ्चुकी की तरह 








८ 
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फल-कच्चे रहने पर हरित और पके जाने पर लाल 
हो जाते हैं जिनका आकार छोटी मकोय के समान होता 
है। पके हुए फलो का गंध मद्य गन्‍्धी होता है। इसके 
मृल के भीतरी भाग तथा काण्ठ का काप्ठ भाग ऊपर 
पीत श्वेत और नीने ए्वेत्त होते हैं अत, उसे कम्यू काप्ठा 
कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि अब्वगन्धा का क्षुप नवीन 
रहने पर वहुत ही सुन्दर, ए्यामल, नि्लोमियुक्त होता है । 
मूल कई दिन तक जल में भीगा रहने पर हयमृत्र गन्धी हो 
जाता है । 

पत्र--बा राह के कान की तरह प्रारम्भ पे बड़े और 
वाद मे छोटे हैं । प्रारम्भ मे जब तक इसका पुष्पागम 
होता है, इसके मूल उखाड़ कर सग्रह करने पर मृदु और 
मासल होते है । वाद मे फल आने पर पक जाने पर 
रेशेदार और कठिन हो जाते हैं। इसके मूल के प्रयोग 
करने पर यह पृष्टिकर भीर बल्य होते हैं । इसके पत्र, 
पृष्प और फलो में अश्वगन्ध, कुष्ठगरध्थ और मदगन्ध 
निकलता है । ऐसा विवरण जिस क्षुप में हो उसे अश्वगन्धा 
मानूना चाहिये । 
विशेष विवरण - अश्वगन्धा की जातियो मे एक बडी 
जाति होती हे जिसका नाम विदानिया कुवलेस है यह 
अश्वग्रन्धा से मिलती जुलती निकटतभ जाति है | जिसको 
या पनीर कहते हैं। इसके मूल मिला दिये 







जाते है । 
अखगधधा हि न इसी प्रकार का पक विशोथ 
वरगफी (कन्वाल्बुलस अश्वगन्धा) कहते 

"४7४०७४८ 609/0४८, 
#्ट है। यह भ्रुद्रलनता जाति की होती है । 


इसके भूल भी असगन्ध में मिला दिये 
जाते है। इसमे असगन्ध जैसी गर्व” 
भी आती है। इनका मिलान कर दिया ' 
जाता है। यह विषाक्त होती है । 
निर्णय--बाजार से जो अश्वग 
मिलता है यह खेती करके उपजाण 
जाता है। भौर इसके मूल पुष्प आा: 
से पहले उखाड़ लिए जाते हैं। ए 
समय यह मोटे माँसल होते हैं 
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असम; -#53 रमन, डा हि ५ 
ष् है. 


इसकी “ ऑटा ई कभी-कभी २ इच ब्याह तक को 
और म्राँतिज होती है । इसके लेखक ने स्वय शदे उग्राकर 
अकुरोदगम से लेकर फल पाकान्त तक स्वय अध्ययन 
किया है और नागौर तथा अन्य स्थानों में ; जांकर पता 
लगाया है | अनुमान से इसमें एक अक्षर भी तही लिखा 
है । भतत अधश्वगस्थ लैटिन नाम वालें-विदानिया सोस्‍्नी- 
फेरा या ,विदानियाँ गश्वगन्धा है । (जात ब्रा।8 8णा॥- 
४0०७ 7004]) ही है । बाजार का असगन्ध खेती किया 
हुआ इसीका मूल है । 

नास --म०-आसह्द आसकन्द | स०-अश्वगन्घा, हय- 
गन्बा, वाराहुकरणी, वलदा इत्यादि | हि०--असगन्ध, 
तागौरी असग्रन्ध | गु०-आसन्ध, घोडाआहन,घोडाआकुन। 
भ०--विंटर चेरी, ता०--भामकुलाज़ । 
- चरक--गण, बलल्‍्य, वृ हणीय, मंघुर स्कन्द । 

स्थान-- सम्पूर्ण भारतवर्ष, विशेषकर बम्बई, सिंव, 
राजपृताता, वगाल, आसाम, उत्तर-प्रदेश, विहार, कृषि 
मालवा, बर्मा, संघ का मोघापीर भांदि जगहो में खेती 
की जाती है । 

ऐतिहासिक विवरण 


वैदिक काल-प्राचीन साहित्य के अध्ययन करने से 
अश्वगन्धा के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पडता है । वैदिक 


” काल में बेदिक साहित्य के अवगाहन के बाद अथर्वबेद मे 


इसका विवरण १०/४/३ पर अदृवस्य वारह शब्द का 
प्रयोग मिलता है। यहा पर सर्पंविष” चिकित्सा के लिए 
यह प्रयोग आया है । इसके साथ पुरुषस्ध बारह का भी 
पाठ है। इससे स्पष्ट है कि पुरुप के लिए बलमप्रद और 
विषहारक यह औषधि अश्वगस्घा ही हो। यथा-- 

दर्भ: सोचिस्त रुणकस्श्वस्थ बारह पृरुषष बारह 
स्थस्य बन्धुरस्‌ । --अथर्वे वेद १०/४/२ 

अवश्वेत पदाजहि पुवेण चापरेण च उदप्लुतामिव 
दावहोना मंस्बिष वा रुप्म। . -अथर्वेवेद १०/४/३ 

धन्वन्तरि निघण्टु, कैय्यट देव निघण्ठु और निधम्दु 
रत्नाकर ने अश्वगण्घा का ग्रुण विषष्न बताया है। इसी 
प्रकार वृष्य औषधियों मे बृषा नाम की औषधि का 
उत्लेख है । इसकी व्याख्या टीकाकारो मे आसक दिया 
है जो उचित नही हैं। वास्तव मे वृषा शब्द का प्रयोग 
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झेशवगन्भा के लिए कीय्यट देव निघण्ठु और मदनपार 
सिधण्दु ने अश्वगन्धा के पर्याय मे क्या लिखा है। अत 
ब्रश्वर्गंस्धा के/अथे मे वृषा का ग्रहण करना उचित है। 


वैदिक कालीन दिव्य भिषकरों के योगो मे अश्वग्रन्ध 
का प्रयोग जाता है। यथा-- 
१. विष्णु द्वारा निमित-महानारायण तैल । 
२. प्रह्मा प्रणित-महा रास्नादि योग । 
३ अश्विनी कुमारोक्त- फल घृत । 
४ घन्वन्तरि प्रणीतं-बला तैल । 
इस आधार पर यदि अश्वगन्धा का समय निर्धारित 
करें तो वैदिक काल का द्रव्य होने के कारण इसका समय 
ईशवीय सम्‌ से ४५००० से १०००० वर्ष पूर्व का होता है। 
सहिता काल--चरक सहिता के काल मे अश्वगन्धा 
का प्रचुर प्रयोग हुआ । सबसे प्राचीन चरक सद्दिता मे 
इसका प्रयोग २८ स्थानों पर हुआ है । इससे स्पष्ट है 
कि अग्निवेश सहिता जिसका प्रति सस्कार चरक सहित। 
के रूप में हुआ। बहुत प्राचीन काल बतलाता है।.* 
सूश्ुत सहिता--सुश्रत सहिता में भी अश्विगन्धा का 
प्रचुर प्रयोग बताया है। सुश्रुत मे इसका प्रयोग २६ 
स्थानों पर मिलता है । इसको तैल-घृत-वरति-अग्रद-कल्क 
नस्य-अनुवासन-स्थापन-वस्ति मे आया है। ब्रणो मे उत्सा 
दन-पाटन-रोपण-कर्ण पाली वर्धन--रक्तपित्त--फर्ण शूल-नाडी 
श्वेत-तिमिर परिपोट और विसर्प के लिए हुआ है 
आभ्यश्तर प्रयोग के लिए कपाय-अवलेह-रसक्तिया-मोदक 
यवागरू आसव-बरिष्ट-धृत-तैल इत्यादि मे प्रयोग किया है, 
हारीत सहिता-- उपलब्ध हारीत सहिता में ४ स्थान 
पर श्योग पाते है। इनमे अवलेह-क्वा थ-तैल की कत्पनाओ 
हारा उत्माद अपस्मार-यद्षमा-पाण्डु-एवास-कास-प्रमेह-अरए 
वातविकार भग्न और विप आदि मे प्रयोग है । 


भेल सहिता-- मेल सहिता मे इसके ४ प्रयोग मिलते 


हैं । इसका प्रयोग-कल्क-घूंव तैल भौर निरूह वस्ति द्वार 


क्षय गुल्म-उत्स्तम्म हृद्रोग-ग्रहणी-अपस्मार-उस्माद-प्रन्धि 
श्लीपद व आमवात से प्रयोग किया गया है। 

काइयय सं हिता-उपलब्ध काशयप सहिता से ८ स्थान 
पर कल्क,कपाय, तैल,णकर श्वेत,लेप वस्ति के लिए कल्प 
नाये रेवती ग्रह मे सेचन क्षय से उद्वर्तत तथा सुतिक 





प्बर, वात ज्वर, शिर सनन्‍्ताप व बातव्याधि में मिलता 
है। यह सब सहिताओं से पूर्व की तथा ईसवीय रान से 
पिकर्टों वर्ष पूर्व की है। अत अखगाघा का काल निर्धारण 
फ़रें तो चरक सहिता के काल से भी पूर्वा ईशवीय .र्सन 
पे कई शताब्दी पूर्व हे गा । 

«.. सग्हु काल और निधण्दु फ़ाल-सग्रह ग्रन्थों भे 
अष्टाग सम्रह, योग रत्ताक, गैपज्य रलावली, शाद्य घर 
सहिता, भाव प्रकाश सहिता, रस रत्नसमुच्चय, रार्णय 


में पाते हैं । इनमें अश्वगन्धा के भुरि-भूरि प्रयोग मिलते 


हैं। जिनको चूर्ण, ववाध, कल्क, मुरंगुल, बटी/तैंल, परत 
मौदक, बति, जासव, अवलेह, लेप, वे प्रदेह के पर मे 
पाते हैं 
निमण्टुओ में इसका वर्णन वहुत स्पष्ट रप में भितता 
है । जिसमे इनके नाम पर्याय वे गुण की वर्णन-हैल्‍यथा । 
१-घन्वन्तरि निघण्टू ११ वी”१२ वी शताब्दी 
२-मदन पास निघण्टु १४शवी . ,, 


३०-शज निधण्टु श्ष्वी ँ। 
४-कैय्यट देव निषण्टु १५ थी. ,, 
' प्र-भाव प्रकाश निषण्ट १(६वी ,  *- 


इसके बाद के सग्रहीत सब निषण्टुओ में भस्कंगन्घा का 
वर्णन भिलता है। एस प्रकार अश्वंगस्था का+ विवरण 
बहुत प्राचीन काल से मिलता है। “८ का जा 


'. बाधुविक काल-आधुनिक काल-इसमें बहुत से 
'शनस्पति शास्त्रियों में अश्वगध्वा का वर्भन दिया है। 
'मोरतीय, मिश्न और यूरोप के विद्वानों मे इनके क्रिग्रात्मक 
८विवरणों का भी अध्ययन किया है। यथा-5 

१० १८-५६ ईशवीय मे द्र॑वोर्ट ने. निद्रा जननत भौर 
और अवसादन भुण । 

२० १९-११ में मिस्टर पावर सेलुवे ने इसमें कुछ 
एसेंसियल आयल सुगष्वित तैल, शर्करा, राल, वर्साम्ल 
भोनो हाईडिक, अल्कोहल, और विधानिवोल क्षार तत्व 
का पता लगाया । इसके पत्र और काण्ड में पोटेशियम 
साइट्रेट फो प्रचुर मात्रा प्राप्त की ।  <. - 

३--१६-२४ में पिठोनी ते इसके उपक्षार को भ्रम 
कारक बताया । 

,. ४०१६-३३ से भजुमदार और गुहा ने इसमे कई 
- 7 आाप्त किए जिनमें प्रधात पोटेशियम नाइट्रेंट, 


टैमिन, रतुफीज, फिडीस्टेरोस, स्टेयरिफ एसिड, सामेदिक 


ओलिक, टिनौलिक शसिए लौर विद्याक्र शगिः प्राप्त 
फिवा ) * * ह 

प्र<२९-५६ मेन्‍ह्णा 6 कप ने वॉमनबर के में गटीय 
प्रयोग में पेश्चिलित जगा सीक्ाशानीशयए व्यय थे शम्द्रि 
बाटियस है गुषो से. सैफ का आवितार फ्ियों 
जिसकी परीक्षा दिल्‍ली थे ससनेछा मे पररि मीग- 
शायाओं से प्राण हारा सिम ण्या । 


हि. 


शारतीय आपार धर परिघय-- मातजीय साधार पर 
इसका सागोपाय धर्णन एज स्थान यर झरव कही होना 4 
सहिता प्न्‍्यों में वैनरयति एस्यायक ४ ही शाम लाते हैं- 
अश्वगधा यौर अप्पावरोहिकी, उससे इसकी प्रन्प तथा मव 
रोट का आमास मिशतां है । झिन्‍्सु निषष्ट गस्यी से विधेध 
रूप से भिल जाती है। निपण्टुओं में शगफी आगठि, गण 
आदि योघफ नाग दिये हू जिससे पर्या'त्त अक्राश मिलता 
है। वनस्पत्ति परिचय के इप्ड्कील से अश्ययश्या की 
सक्षाओं की ब्युत्पत्ति देखें तो, उसे इस रूप में पाते हैं । 
१-पूल बोधक सज्ञाये २-उपमेल बोपक सज्ञायें 
३-आकृति बोचक सशार्ये धन्जाती बोनक मार्ग 
५-उद॒भव स्थान बोबुक सश्ञायें ६-पत्न बीधक सक्षायें 
७-पुष्प बोचचुड्राजावे ६४-फल बीधक सन्ञायें 
६-रस बोधघक सशायें १०-गुण 'बोधऊ सज्ञायें 
११-नान्व बोधक संशक्ये | 

सुल बोधया-- * - 

(१) कम्बंका--कम्बूशप-इव मूल वस्या सा ।॥ 
“अर्थात्‌ इसका मूल शस की तरह उज्वल प्रारम्म भे पतला 
- मोटा और फिर पतछा उतार चढाव वाल ठोता है । 

(२) एप कन्दिका--अप्वरय पुच्छ-इव मूल कन्दस्य 
आकारो य॑स्या सा । अर्थात्‌ अश्यपुच्छ की तरह से, 
उत्तार चढाव वाला मोटा क्न्द जिसमे हो ४ 
: (३),कन्दिती:-कन्द-इव मूल यह्या, सा कन्दिती। 
भर्थात्‌ इसके मूल॑<धे कन्‍द के समान कन्द हो । 
उपमूल सूंचक-- “ रे 


- ([१) भश्वारोहा--अश्वस्प पुच्छ इव आरोहो यस्‍्या 
सा हा न 


बा 


(२) मश्वारोह -भश्वस्य पुच्छ इब आरोह यस्य स्‌ । 


सु 





” (३) अश्वावरोहिका-- अश्वरय पुच्छ इव॑ _ अवरोह्टो 
यस्या5 सा । द 
(४) अश्व रोहुक -भश्वस्य पुच्छ इव अवरोंह यस्य स। « 

(५) अवरोहिका--अवरुहृष्ति मूंखानिं पुस. पुत इति 


न 
न 
जज हर 


अवरोहिका । - न 
' (६) अवरोहक --अवरुहन्ति मूलाधि पुनः पुन ॒इतिं 
अवरोहू । द 52 


अर्थात्‌ अश्वगन्धा के मूल से बहुते से छोटे-छोटे -उप- 
मूल निकलकर अश्व पुच्छ क्री तरह सेज्वक जाते है । यह _ 
अश्वगंधा केपोघे जब १ वर्ष से पुराने -ही जाते हैं तब 
इनमे बहुत से उपभूलो के निकलने पर यह आकृति बनती 
है । तथा अश्वगन्धा की शाखायें ग्रीष्म ऋतु मे सुखकर 
भंड जाती हैं । और वर्षा छ्तु में पुन, इसके मूल से 
शाखायें निकलती हैं। इन शब्दो से यह्दी अर्थ निकलंता है । 


भाकृति बोधक--- _ । - 
आयामला-श्याम झेप लाति-इति श्यामला ! 


जाती बोघक--- हु हा 
क्षुपा-क्षुप इत्र भकृति यस्‍्या' सा ४२ 
उद्भव स्थान बोघक-. “5 - 7“. * « 


वनजा---बने जायतै-इति - वनजा । १ 5 
कामरूपिणी-कामरूप देशे जायते इति कामरूपिणौ" 
- अथवा-काम सुन्दर रूण विपते यस्या | 
भर्थातृ-कामरुप में तथी देखते में सुन्दर 
होने वाली औौषधि।._ । 
पत्र बोधक सन्ञायें-- रस. 2० पे 
१. वाराहकर्णी-- वाराहस्य कर्ण इय पत्र यस्य+ूसा। * 
२. बाराहपन्नी-वाराहस्य कर्ण इव पत्न॑ यस्या-्सा। 
है. पलाशपर्णी -- पल्ाश वृक्षस्यं पर्णमिव पर्ण. थस्या. 
सा। इसके बड़े पन्नो की आक्रृति मे भ्रेद दिखाई यड़ता है। 
४. गोकर्णी--गोकर्ण इव पत्र यस्या साई). हू हे 
?- गन्च प्ती-गन्ध युक्त पत्र यस्या कु कह 
६ वाराहिका-#वाराहस्य कंशें हव पत्र येस्या स्पा) 
अथवा वाराह्‌ इव पृष्ठि 'दाढच च करोतीति वाराषहटिका: 
७ वृत्तपर्णी -चबृत्त पर्ण यस्या सा। 
पुष्प बोधक-- ६ 
कड्चुका - 
कज्नुकमावरणम॒स्ति अस्या पष्पे दृति क्न्स्टान" 


जी 


फल बोधक -- 


पर्पोटिवत्‌फला-पर्पोटिवत्‌ फल यस्या सा पर्पोटिवतफला। 
रस बोधके-- . 
कंठुका--कटु रस क्रोति-इति कटुका। 
गुण बोघक--- 
६ भल्य[-बल बत्ल संवरण च, बलति संवणोति 


. शरीरस्य वतृमिति वल:>अथवा बलति सचरति-इति बल, 


बलितु ग्रोग्यः करोति .या-सा बलया । 
२ वजदा--बलति,- बलयति-वा वल ददाति इत्ि 
बलदा बल प्रांणने' सवा पर चुरा, 

६... ३ पुष्टिदा-पुष पुष्टो पुष्प धारणे-इति धातो 
पोषति, पृण्येति, पुष्नाति, शरीर धातु वद्ध नैन-इति, पुष्टि 
पुष्टि ददाति या सा पुष्टिदा-अथवा पोषयति धातु बद्धया 
जीवनमिति पुष्टि त ददाति इति पृष्टिदा । 

४. वाजीकरी--भवाणी बाजी वात्यर्थ सैथुने शक्षः 

जियते कया से। वाज़ीकरी 4 

४. बलका--बेल प्राण जनयतीति बलजा । 
९- उप्या- पुण्य दर्शनीय, स्वर्गादि साधन सामथ्य॑वा 


' जनग्रतीति पुण्या । कर चर जे 


७. पीवरी--पीव रत्व, 
पीवरी । >अश्रवा पीवरत्व 
इति पीवरी। 5» - 

८ वातष्ती-<दुष्ट वात हन्तीति वातध्नी 

&६. वरद।-वर जीवन बल वां ददात्रीति बरदा 

१०. वृषा--वृष हृव, पुष्ठी करोत्तीति वषा । 


#बपुलता आपादयति इति 
अधिक दुग्ध श)लिन करोति 


बी 


(* ११४ कालप्रियकरी-काले रमपेकाले वा प्रिय करो« 


तीति कालप्रियकरी । ] 


१२१ प्रियकरी--प्रिय करोतीति प्रियकरी | 
२ १३, हयप्रिया--ह्याना प्रिया हयप्रिया । 


“. १४. चरंगरा्रकरी-- वर श्रेष्ठ गोत्र करोतीति बर- 


गावकरी | 
गध बोधघक-.. 
१. अश्वगन्चा-अश्वस्य गृध्ध इवं गरधों यस्या सा। 


२ वाजिगब्था-वाजिन ग्रन्ध' इव गन्धों यस्‍्या. सा। 
३- भश्वगधिका-अश्वस्य गन्च इव गन्धरो यह्णा सात + 


४ तुरग मन्धा--तुरगस्य गर्व इव यस्‍्थों यस्या सा। 
अथवा-त्वरित गच्छुति क्षायते इति तुरग , 
तुरग गन्‍्धों यस्या सा तुरग गष्घा । 

४ तुरग गव्वा-तुरगस्य घोटकस्य गष्व, तुरग गरध 
स-अछ्ति-अस्पामिति तुरग-गम्ब |. - 

६- कुष्ठगम्धिनी -- कुष्ठस्य गन्धच इव गन्धों यस्था” सा 

७. हया--हय-इव गन्बवती । ; 

८ हयी--हय-इव गत्ववती । 

६ तुरगी--तर त्वरित गच्छति ज्ञायते ग्रन्वेन या 


सा तुरगी । ही 


१०. गन्धपन्नी--गन्घेन थुक्त पत्र गष्वपत्र सा गच्ध फ्ती । 
११. हयगन्धा- हय गव इव गधों यस्था सा। 
१२. हरिगरघा-हुरः अश्वस्य गध-इव गन्‍्धों यस्या सा। 
इसके अतिरिक्त जित्तने अश्व या अशवा के पर्याय हैं 
वे सभी गन्ध के साथ सयुक्त करने से इसके पर्याय होते 
हैं। मथवा गन्व पद के लोपकर केवल अश्व या भश्वा के 
पर्याय इसके नाम बोधक है । यथा-- 
अएव', घोर , घोटक , तुरग , तुरग., तुरगम , वाह , 
बाजी, मुद्ग्रभोजी, वीतिई, सप्ति, सैन्चव , हरि हय', 
घाराठ.,, भवनः, जीवन , जवी, ग्रन्वर्व , वाहनश्रेष्ठ , 
श्रीआ्राता, अमृतसोद्धर , हूस, शालिहोन्रा यवु , वाघी 
अवंभू, वडवा, वुषा प्रभूति । 


इन नासो के साथ गर्व, गन्धा या गन्धी सयुक्त करके _ 


इसके पर्याय मिलते है । यथा--- 
धन्वन्तरि निघण्दु-- 
अश्वगंधा वाजीगन्धा कब्चुकाश्वावरोहकः ६ ः 
वाराहकर्णी तुर्गी बल्या वाज़ीकरीस्मृत ॥ . - 
सदनपाल निघण्ट -- 
अश्वगन्धा तुरंगाह्मा गोकणाश्यावरोहक* । 
वाराह्‌ कर्णो बरदा वल्याबाजोकरीबृषा ॥ 
राज नि०-- 
अश्वगस्घावाजीगन्वा कस्बुकाष्ठा बराहिका। 
_- वाराह कर्णी तुर्गों चनजा वाजिनी हयी ॥ 
०-०-७७७४-+-+...... 
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फालप्रियकरी वल्या गन्धपत्नी हुये प्रिया । * 
बाराह पत्री विज्ञेया त्रयोबिशति नासिका॥ 
. कैय्य्टेदेव मि०-- 
मदवगन्धा कुष्ठगन्धा हयाश्वाश्व रोहकः । 
बाराहकर्णी गोकर्णी तुरगी वरदा बृषा ॥ 
भावधप्रकाश नि०-- 
गन्धात्ता वाजीनामादिरदवग घा हयाह्वया । 
बाराहकर्णी वरदा वजदा कुप्ठ गन्धितों ॥ 
पर्याय भुक्तावली --- 
हय ग घाश्वगन्धारया बाजीग घाएव गधकः । 
बल्यातुरग गन्धा च कफस्बुकाश्वावरोहक ॥। 
शिवदत्त घि०-- मु 
कन्दिनी वाणी गधा स्थातु क्षृपापपडट्िवतु फला। 
बनजा वुतपर्णाी व कदो वाजीकर स्मृत ॥॥ 
शालिग्राम नि० भुषण--- 
ठगश्वग घा बाजी गधा कहुकाश्वावरोहक' । 
घाराहकर्णी तुरगी वल्यावाजीकरी हया ॥ 
अश्वगन्धा के गृण-कर्म विवेचन 
सहिता ग्रन्थों में गुण कर्मों का वर्णन एक स्थान पर 
निधण्टुओ की तरह नही मिलता किन्तु उसके ग्रुण-कर्म का 
विवेचन भिन्‍त मिलन रोगो की चिकित्सा से विभिन्‍्त भागों 
के प्रयोग के रूप मे मिलता है। अतः इसी. क्रम को अएव- 
गन्‍्वया के लिये श्ली अपनाया गया है। चरक सहिता मे 
मण्वगरधा का वर्णत वल्य और बृहण कंपाय में मधुर- 
स्कन्द और विरेचन द्वव्यों के सभ्रह में पाठ है। प्रयोगो के 
आवार पर अश्वगरस्था के निम्नलिखित गुण--बाह्य और 
आशध्यन्तर प्रयोग के रूप मे उपलब्ध हैं । 
आश्पनन्‍्तर प्रयोग से-- 
वृहणीय-बल्य बाजीकरण और“ विरेचनोपग योगों 
द्वारा हिक्का-शवास- कास नाशक- विपनाशक-उरुस्तम्भ 
चाश्षक वात विकार नाशक व स्तन्य शोधक शुण मिलते हैं। 
वाह्म प्रयोग में क्रिर्मी नाशक कण्डू नाशक-पिडिका नाशक 
कुप्ठ-शीत ज्वर -उंदर रोग नाशक अशध्ति-काश नाशक 
और औरिवि नाशक-व॒स्ति के हरा इन रोगो की चिकित्सा 
से कई प्रकार से इसका उल्लेख है । यह दीपन-लेखन- 
चातहर-अपत्यकर-जराहर-क्षतक्षीण हर-शुक्सग और मूत्र 
हट डलन “+-०“--+> जावगक्-ऋद रोग, हर-आध्मान 
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हर वध्न नाशवं-पाश्वंशल-कटिमूल-पृष्ठिश्ुत नाशक है । 
यह वृष्य-द्वल्य-वू हण-आयुध्यप्रद-बलिपलितहर गौर योनि 
रोग नाणक है & चरक ने इसे मधु रस्कर्घ में पाठ किया है 
अत' मधुर रस के गुण इसमे गप्त हैँ । हा 
सुश्ुत सहिता- इसमें आाम्थन्तर प्रयोग से रसक्षय 
जन्य कार्र्ष नाथक-उध्व मागहुर-वात विकार शामक-और 
विशेषकर शोपहर कहा है । 
बाह्य प्रयोग मे-प्रगरोपण-उत्सादन-फर्ण नब्रण नाशक, 
फर्ण पालि वर्ष -श्वेप्म शोफ नाशक-वातरक्‍्त नाशक-वात- 
विकार नाशक उनन्‍्मादहर विवन्धध्न तिमिरनाशक कर्षशूल 
नागक, रेवतीग्रह मुखमण्डिक्रा ग्रह नाशक और वस्ति 
प्रयोग से रक्त पित्तनाशक बहू है। ह 
अष्ठाड़ हृदय--वास्भट ने, आाभ्यस्तर प्रयोग मे वात 
विकास्हर, रक्‍तपित्त क्षत्रक्षय नोशक, गुन्म वन्धता नाशक 
काएय नाशक वालपोषक और बाजीकरण कहा है| 
बाह्य प्रयोग में वात नाशक; अर्शोष्नि, छ्ुष्ठध्न, लेखन 
दीपन, अज्जन से उन्मादेहर, कर्ण वर्धन कारफ, उत्सादन, 
और रोपण कर्म मे प्रयोग, किया है । 
काश्यय संहिता -- इसके बातविकारनाशन के लिये 
अश्वगन्धा निमित तैलपान की विधि दी है । बाह्य प्रयोग 
में रेबती प्रह-क्षयनोशक वातहूर लेखन वस्तिद्वारा दीपन- 
सूतिका ज्वरहर और सूतिका के शिर' शुर दूर करने के 
लिये प्रयोग किया है। 
हारीत संहिता--इसमे अपस्मार वातव्यावि और 
- विपनाशन के लिये आाभ्यन्तर प्रयोग कियह है । _ 
बाह्य प्रयोग में भग्त-श्रण नाशक और सधानकारक 
बताया हैं। के 
सेल सहिता--मेल सहिता में मुल्म-उन्माद भौर 
अपस्मार नाशन के लिये घृत का प्रयोग किया, है। उरु- 


के 


/.. स्तम्म-श्लीपद-शढ्यवात मे लेप और उत्सादन के रूप में 


प्म 


बाह्म प्रयोग किया है । 


निधण्ठुओ 'भे अश्वगन्धा के गुण 
न्वन्त्रि निघण्दु से-- ि ह 
अश्वगन्चा कपायो०्णा तिक्ता- बातकफापहा ॥ 
. विप ब्रणक्षया हब्ति कान्ति वीयें बल प्रदा॥। 
वर्थात्‌ दश्वगन्धा रस मे कपाय जौर तिक्त रस 


वाला हैं। यह उष्ण वात कफतराशक -विप ब्रण और क्षय 
का नाशक है। कान्ति, वीर्य और वलप्रद है । 
सदनपाल--- | 


बन 


नश्वग्रस्धा निलस्लेप्म शोफश्विश्नक्षयापहा । 


बल्यारसायनी तिक्ता कयायोण्णा तिशुक्रला ॥ 
राज निघण्दु-८ * 


अश्वगन्धाकटृण्णास्थात तिक्ता च मदगन्षिका । 
वल्या बातहुरा हन्ति कास-एवासक्षय ब्रणान्‌ ॥॥ * 
, फैय्यटदेव निधण्टु-- 
अश्वगन्चा कपायोप्णा तिक्ता वृष्या रसायनी । 
बल, पुष्टि प्रताहन्ति कफ श्वासानिल ब्रणान्‌ ॥ 
शोफव ०डू विपश्वित्र कृमिएवास क्षतक्षयान्‌ ॥ 
भाव प्रकाश-- 


हू है. ५2 
ब्रद्भुगन्वानिल एलेप्म शोफ शिवत्र  क्षयापहा । 
शत्यारसायनी तिक्ता कपायोणष्णाति शुक्रला॥ 
शालिग्राम निधण्ठु+-  * ' 


अश्वग्न्वानिलश्लेप्प शोफ श्वित्र क्षयापहा। 
वल्या रसायनी तिक्ता कषायोपष्णाति शुक्रला ॥ 
राजवल्लम निघण्टु-- 
अश्वगन्धा तु वातध्ति ब॑त्मा-वृष्या रुसायनी । 
धर्थात्‌ ऊपर के विचारों से स्पप्ट है कि अश्वगन्धा 
स्वाद में कंपाय-तिक्त है। विपार्के-मधुर, वीर्य मे उप्ण है । 
राज निघण्दुकार स्वाद में कदु भी मानते हैं। यह वल- 
दार्यक रसायन अत्यन्त शुक्र वर्धक शोफ श्विन्च ओर क्षय 
नाशक है | यह वल भौंर पुष्टि देने वाली कफ-कास ऑर 
बात शामक शोफ-कण्दू विप-श्वित्र-क्ृमि-क्षत क्षय हर है। 
इनके अतिरिक्त इ-ही ग्रुणीो को निषण्टु रत्ताकर और 
“निघण्दु शिरोमणि ने कुछ विस्तारपूर्वक विवरण दिये 
हैं। यथा-- ; 
अश्वगरन्वा जराव्याधि' नोशकस्तुबर, स्मृत ॥ 
धात वृद्धिकर किचित कटुका बलद स्मृत ॥ 
कान्तिप्रदश्च॒सप्रोक्तस्तथाच मधुगन्विक, ।' 
शरीरपुष्टिकारी च वृष्यश्चोष्णो लघुस्मृत ॥। 
वातक्षय इवासकास ब्रण श्वेतच : कुण्ठकम्‌ । 
कफ विप कृमीन शोफ तथा चैंव क्षतक्षयम्‌ ।। 
कण्डू नाशयतीत्येव पूर्वाचार्यं निरूपितम ॥॥ 
““निधण्दु रत्नाकर 
अश्वगधा व टृष्णा च_तिक्ता बल प्रदायिती । 
वातच्छूवास कासघ्ती क्षय ब्रणहरा लूपे ॥ 


। 


प 





वातोदमव कफध्नी च॑ विपन्रणहरातथा । 
कान्तिदा निपजा श्रेष्ठ प्रोक्ता धन्चन्तरें श्र व्‌ ॥ 
शोफ कपण्टू स्वित्र कुष्ठ कृमिक्षय-क्षयापहा । 
कये प्रोक्ता भिपक्‌ श्रेष्ठा मर्द ते शुक्रदा स्मृता ॥। 
“-निघण्टु शिरोमणि । 
अर्थात्‌ निधण्टू रत्नाकर मे कपाय रस तथा स्वृल्प 
कटु रस वाला, उष्ण और लघु ग्रुण वाला, वात नाशक, 
जराव्याधि विनाशक, धातु वृद्धि करने वाला, वृष्य-श्वास 
कास-त्रण-शवेत कुष्ठ, विप, कृमि-शोफ क्षतक्षण, और कण्टू 
नाशक कहा है । 
निधण्टु शिरोमणी में निम्न भ्रुणो का संग्रह प्राप्त 
होता है । कटु-तिक्त रस उष्ण वीय, वात नाशक, कफ 
ताशक, ग्वास-कास शोफ नाशक, क्षयनाशक, ब्नणहर, 
विप ब्रण नाशक, कण्डू, श्विन्नकुष्ठ, कृमि, क्षत, क्षयनाशक 
बलप्रद कान्तिप्रद बौर मन से शुक्रकारक है। शौढल 
इसके लेप से ग्रन्थि, गलगण्ड तथा अपची नाण होता है, 
मातते हैं। ? 
उपरोक्त विवरणो के द्वारा पता लगता है कि अश्व- 
गन्या के रस के सम्बन्ध में अलग-अलग मन्तव्य शास्त्र- 
कारो ने प्रकट किया है। धन्वन्तरि निघण्टु, मदन पाल 
निधण्टू, कैय्यठ देव निधण्टु, शालियाम निधण्टु, भूषण 
भर भाव प्रकाश निघण्टु में इसका रस कपाय और तिक्त, 
राज निघण्दु में तिक्त और कदु तथा निघण्टु रत्नाकर में 
कपाय और कटू का उल्लेख है। प्रत्यक्षत स्वाद लेकर 
देसंने पर बाजार से प्राप्त नागीरी मश्वाघा का मुल 
ईपद्तिक्त तथा पश्चात से मधुर मालुम होता हे। सौराप्ट्र 
जामनगर का अश्वगंधा मूल ताजा रवाद मे तिक्त व कटू 
नात होता है | शुप्क मूल में सिर्फ तिक्त रस ही मिलता 
है । इसके पत्रों का रस तिक्तन्‍-क्रपाय तथा काण्ड के ध्वक्‌ 
का तिक्त और भीतरी भज्जा भाग का तिक्त और मधुर 
होता है । कच्चा फल कटु॒ व॒तिक्त, सुपक्त्र तिक्त और 
मधुर होता है । यदि इसके प्रयोग करने से पुर्वे दुग्व या 
जग में शुद्ध कर लिया जाय जैसा कि रसायन विधि मे 
उल्लेख है नो उसके मूल में मबुर रस पाते हैं। अत इस 
बाधार पर इन विभिन्‍त मतो का समाधान हो सकता 
है। अन्यथा इसका प्रधान रस त्तिक्त ही है। 
आाधुनिक द्रव्य गुण विज्ञान (फार्माकागनासी) मे 
अज्यगन्वा के निन्‍त गुण मिलते हैं-- 


म 


ट्रवोर्ट ने इसमें निद्रामनन और अवसाद भ्रुण कहां 
है । कीतिकार और बसु ने कई स्थान के लोगो के प्रयोग 
की दृष्टि से बल्य, रसायन, वाजीकरण, वालपोपक, जरा 
शोप में हितकारी, आमवात में लामप्रद तथा मादक, 
मृत्रल और मोटापा करने वाला कहा है । 

आर. एन. सीोरी ने इसे पुष्टिप्रद, मूल का साधन 
भाग वालको को दूध या मक्सन से देने पर पोषण में 
सहायक, वार््यक्य, दौर्वल्य, क्षय एवं आमवातिक है। 
मधुर विपाक होने से भी वातशामक है । 

बात की वद्धि शीत गण से होती है। अत इसका 
वीय॑ एवं गुण उष्ण है जो कि शीत के ।वपरीत है । अत- 
एवं गुण एवं वीर्य के द्वारा यह वातशमन करता है ऐसा 
सी कह सकते हैं । 

भीतिक सघटन की दृष्टि से देशे तो वायु का उत्पा- 
दक महामूत आकाण है | इस भाकाश और वायु से वात 
दोप की उत्पत्ति होती है । कटु और कपाय रसो मे वर्त॑ 
मान अग्तिमूत और पृथ्वी का आ्नेय गृण और पार्थिव 
गृण वायुदोप के गृणी से विशेष है । अतः इस आधार पर 
कह सकते हैं कि वायु का यह गमन 'करत्ता है । क्योकि- 
“सामान्यस्प च वृद्धि कारणत्व झतति विरोध कारणे 
वोधकग्” ऐसा चक्रपाणि दत्त का भत है । 
कफह र-- 

(१) इसमे तिक्त, कठु, कपाय रस होता है जो कफ 
शामक एवं शोषक होता है ! 

(२) इसका गण उष्ण एव लघु है। जो कि कफ के 
भुरु गौर शीत के गुण के विपरीत है ॥ 

(३) कफ शीत होता है जिसके विपरीत अश्वगन्धा 
की उप्ण वीय॑ उसके शैत्य को नष्ट करता है। अतः कफ 
का शमन होता*“है । 

, (५) छलेष्सा का भौतिक संगठन पृथ्वी और जल है । 
तिक्त, कठु, कपाय रसो के भोतिक सघटन में अग्नि, वायु 
और आकाश की प्रधानता रहती है। अत यह भौतिक 
सघटनो की भिन्‍्तता ए्लेष्मा के भौतिक सघटन के प्रति 
विरोध भाव रहता है | अतः ह्वास विशेषश्च के अनुसार 
यह कफ का नाशक हीता है | 
धातुओ पर क्रिया... ' 


रस धातु - रस घातु आप्य है । इसकी वृद्धि से सभी 


हिल 





घातुओ का वद्ध न एव पोषण होता है । अध्वगन्धा को 
वुहण एवं वृष्य- कहा गया है। वुहण एवं वृष्य कम क्के 
लिए रस की आवश्यकता होती हैं। अतः ऐसा कह सकते 
हैं कि झगवगष्धा घे रस घातु का आप्यायव होता है । 
रक्तपातु--विक्त कषय रस होने के कारण रक्त का 
शोधक है । अतएवं इसका प्रयोग त्रणनाशन एवं ब्रृणरोपण 
के लिए किया गया है । इसके अतिरिक्त कुष्ठ, वातरक्त, 


_ विसपंं, अपचि, दुष्टक्रण आदि में भी प्रयोग देखने में 


आता है । 


हे 
५५ 


व्‌ हण में अस्य घातुओ की अपेक्षा मास का बर्द्धांत अभिप्रेत 


कट 


ह्ोता,है। मधुर विपाक होने से माँस का वर्द न करता हैं, 
ऐसा कह सकते हैं । | 
, भेद धातु-यह मेद का वद्धन नहीं करता अपितु 


तिक्त, कटु, कषाय रम के कारण लेखन करता है । 


अस्थि-वह अस्थि धातु का पोषण करता हैं। बाल-, 


शोप में अस्थि बातु का दौवेल्य उत्पत्त हो जाता है । 
इसका प्रयोग धातु वद्ध न के लिए होता हैं। भतः यह 
अस्थि का भी पोषण करता है। ऐसा कह सकते हैं । 
मज्जा शुक्रधातु- 
इसका विशेष प्रयोग बाजीकरण के लिए किया गया 
है। शुक्रघातु पर कार्ये करने वले द्रव्य चार प्रकार के 
' होते हैं”, 
(१) शुक्र सुतिकर 
(२) शुक्र वद्ध क 
, (३) शुक्र स्न,तिवृद्धिरर 
"(डी स्तम्मक , | 
अद्दवगष्था को शुक्र वर्धक कह सकते हैं। क्योकि 
इसका प्रयोग क्षीण शुक्र तथा अपत्यार्थी वन्ध्या एवं काक 
बन्ध्या के लिए देखते हैं । इसका विध्राक एवं अनुरस मर 
है । अतएव यह शुक्र का वर्धच करता है। . ., 
मुत्र-यह मूत्र को प्रवर्तक है। मूतकचच्छ और मूतदाइ 
मे इसका प्रयोग मिलता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे 
मूत्नल मानते हैं । ह 
पुरीष-यह भवोभागहूर हु । तथा वात शमन करता 
एवं विवन्ध नाश करता है ॥ अतः इसे मुलसारक कह 
सकते हैं । 


74 है 
मांस धातु-यह व्‌ हण कार्य प्रमुख डप से करता है । 


सन्देह निवारण 

कुछ लोगो का विचार है कि अश्वगन्धा संदिग्ध 
द्रव्य है। परन्तु इसके पर्यायों के देखने से तथा क्षुप के 
मेल होने के कारण कोई संदेह नही मिलता । सदेह के 
आधार पर कुछ शब्द कहे जाते हैं, जो केवल शिवदत्त 
नाम के लेखक के विवरण के आधार पर हैं। इन्होने निम्न 
इलोक लिखा है-- 

कर्दिनी बाजीगंधा स्थातु क्षुपा पर्षोटीवत्फला । 

वनजा वृत्तपर्णी च कन्दा बाजीकर. स्मृत ॥ 

इस विवरण में कन्दिनी यह शब्द भौर कन्द. में दो, 
शब्द इंस प्रकार के है जो अश्वगन्धा के भूल में कष्द जैसा 
होता है इसके पोषक हैं । कध्द का आकार इस प्रकार का 
होना चाहिये कि कन्द ग्रीवा के पास कुछ पतला हो, 
नीचे की तरफ मोटा और फिर क्रमशः पतला हो गया हो । 
क्योकि इसके पर्याय कम्बूक्राष्ठा भौर कम्बूका हैं ॥ यह 
विशेषण बाजार में मिलने वाली अश्वगधा के कन्दों से 
अधिक मेल “खाता है।, घरक-पुश्रुत-वास्भट इत्यादि के 
काल से लेकर १६ वी शताब्दी तक के निघण्ठु लेखक 
झावमिश्र के समय तक किसी मे इसे कद वाचक पर्याय 
नही दिया है। कम्बु और कम्बुकाष्ठा ऐसा लिखा है। ' 
क्रेवल शिवदत्त ने जो करीव १६७७ ई० मे पैदा हुये ये । 
यह भावमिश्र के बाद का समय होता है। इल्होन मूल 
गध अश्व दो तरह के या अश्वमूल की तरह से गववाला 
बताया है जो इसके मूल के स्वाभाविक गव से मिलता 
जुलता है। ग्रुजरात के अश्वगन्ध, घोड़ा, आरह॒न या 
विधानि या सोम्नीफेरा के मूल मे भी अश्वगस्धवत्त ठीक्षण 
गर्व मिला रहता है। बाजार अश्वयन्था को भी मिलाकर 
रखा जाय तो दूसरे दिन इसमें भी मूत्र जैसा गन्ध जाता 
है । भत' गन्ध-तो इसमे निविवाद ही है । जहाँ तक कद , 
का प्रश्य है इसका कद नये क्षुप से निकालने पर शुष्क 
कन्दवत्‌ भग्रुर होता है। वाजाड वश्वगन्ध भी शुष्क 
कन्दवत्‌ ही दूठता है । ' 

शिवदत्त ने किस आधार पर लिखा है यह कहा नही 
जा सकता । वास्तव मे मूल प्रारम्म मे काफी मोटे होते 
है। और सूखने पर उनका बहुत सा भाग शुष्क होकर 
सिकुड़ जाता है। इसलिये सामान्यतः देखकर यह कटा 
जा सकता है । 





शिवदत्त ने परिचय मे जिन शब्दों का प्रयोग किया 
है वह निविवाद गुजरात का घोडा आहन ही है_ क्योकि 
पर्षोटिवत्‌ फला जो लिखा है वह ठीक इस भ्रुजराती 
: बन्द से साम्यर रफ़ता है। पर्पोडी काची या मकोय को 
कहते हैं और उसके फल की तरह यह फल होता भी है 
किन्तु इसका मूल कन्द की तरह तो नही होता किस्तु 
कद की तरह विष्टमय भाग अधिक होता है । 

इसके अन्य पर्यायो को देखने पर इसकी श्ञाकृति 
(अप्ट हो जाती है। जैसे जाति बोधक शब्दःक्षुप्रा शिखा 
है। श्यामला, कामरूपिणी ये संब शब्द वि्थानिया सोस्नों- 


फैरा में ही भाविकतर उपयुक्त लगते हैं.। पत्रों कीं जो- - 


सज्ञाये की गयी है जो ठीक इसके आकार के बोधक हैं [ 
पद्ाश्पर्णी एक विशेषण _ राजनिघण्टुकार ने दिया है । 
यहाँ पलाश का अर्थ पल्ाओ पर्णवत पर्णानि ऐस। नहीं 


हे है] 


है बल्कि पलाश वर्णवत्‌ हरित वर्ण वाली प्तावली का 


क्र 


चोधक है। पलाश के पत्ते अश्वगष्पा के पत्र की तरह नहीं 


होते । यह कुछ त्रिकोणाकार त्रिकोणायत होते है । पर्ण 
शब्द हमेशा हरित पत्रों के लिये क्ोपकारों ने प्रयोग किया 
है । राजनिघण्टु मे भी इसी अर्थ मे प्रयोग हुआ है । अत, 
पलाशपर्णी हरित बोधक विज्येपकर जान पडता है। 
रस वोधक शब्द कठुका-यह सेज्ञा शालिग्राम निघण्दु 
भूपण ने दिया है जो तिकत और कट दोनो हैसो का 
वोधक है। डे है पक 
गन्ब-याजार में मिंलने वाले तथा जथली दोनो प्रकार 
के अश्वगधा मे मिलता है। ऊष्ठ गधिनी जो दुसरा शंबद 
दिया हुआ है वह शब्द कुष्ठ औपधि द्र्की 
अपितु कुष्ठ ब्रणबत्‌ विरतगधी बर्थ में ठीक ज्गता है । 
गुण वाचक णो नाम हैं, उनमे पुण्धा, पीव॑सी, वल्या, 
वृषा काल, पियकरी, वर्रगात्र काल, ये'शब्द. स्पष्ट भर्थ , 
को बतलातै हैं । 240 मम 
चरक ने दशेमानि में अश्वंगधा का पाठ किया इैशया 
मूलासवो में भी प्राठ किया है। यहाँ- पर थह्‌ 
कहना है कि वल्या हौने के कारण दक्षेमानि मे पाठ किया 
है तो क्षतक्षीण मे चरक भौर सुश्रुत दोनोने पाठ नही किया 
हे । अत इसका बल्प थग इन व्यावियों मे अयुक्त न होने 
से सदेहास्पद हैं इस तक॑ मे कोई सार नही है। क्योकि 
अत-सीण व्यावि में केवन बलदायऊ भौपधि ही प्रयुक्त 


॥$ 


तरह गरधुक्रंदी 


4“ हाँ-कहाँ होता हैकीशिय की । बाजारू 





करना उपयुक्त नही अपितु श्रगरोवण, ब्रंग मशुद्धिकर, रक्ता- 
बरोवक इनका भी उपयोग होता है। इस रोग के प्रधान 
लक्षण उरोस्कू शोणित दि , कास , सरक्त मृत्रत्व॑ पापवे 
पुष्टकटिग्रह, इत्यादि होते हैं। अत वहाँ पर अग्निदीपन, 
बेदनाहर, बंगूस ग्वासहर, रक्तावरोधक, पाएशव॑पृष्ठकटि 
घूलहर ओपधियो का प्रयोग किया है। अत अश्वगन्धा 
का उसमें न होना किसी विशेष वात का द्योतक नही 
होता । न 


चूरक और सुश्रुत ने.विरेचनोपग और उध्वंमागहर 
नौपधि के पाठ में दिया है-बह तो इसके गुणों को देखते 
हुए उचित, हो हैं। “जयक्ृष्ण श्री'इस्द् जी भाई मे जो 
लिखा' है कि कुसके प्रयोग से वमन विरेचन होता है वह 
तो ठींक ही है+ निधण्टुओं मे खिल गुणी के अनुसार इसमे 
उष्ण कट्ठ जो भृण है, पाये, कु, तिक्त ये रस तथा विव 
न्रण के लिए प्रयोग करने को लिखा है। शोटल ने भश्व- 
गन्धा का लैप प्रह्यि, गलगण्ड, अपन मे लेप करने, के 
लिए लिखा हैं। यह सब तो इसी के पोपक हैं। चरक, 
सुधुत ने भी अकेले इसका प्रश्नोग नही किया है। कई 
द्व्यों के सार्थ पपोेग किया. है । रस में तिक्त होने के 
आारण र्व्वभागहर क्रिया भे सहायक होता है। 
अत अपने रस, गृण, वीये, विपाक 
कार्य और गृण लिखे हैं वह पातुक्षत, 
कारणवश शरीरक्षय में लाभदायक हो: 


है कोई क्षृत क्षीण मे प्रयोजन नही है । क्षयरोग मे भी 


अग्वगन्ता छू प्रयोग मिलता है-।* भरत क्षत क्षीण के 
अधिका रक्षे नें पाठ करने से इसके बल्य गुण का विसोधा- 
भास उर्चिहूजही पडता द्दै। 


विशेषता--ईैमने यह जानने के लिए कि अश्वगन्धा 


नागौरी असगन्ध भी कहा करते हैं। मत राजस्थान - के 
देखने की भी बेष्टा की । वहां के 
व्यापारियों से भी वेंधा ? इस समय बौगौर से अश्वगन्धा 
क-व्यापार४नही चंल,रहा है ऐसा ज्ञात हुभा । नागौर 


के आप-पास की भूमि, रेतीली- उ्बं के 


पास के स्थानों मे यह्‌ 
सृत्ि भेद | सोराप्ट्र की * 
प्छा और पिब्टभाग युक्त 


गश्वगन्धा को . 


न्‍ 


५ 


होता है। बाजारो मे जो असगन्ध नाता है वह वम्ब्ई, 
हि रे हु रह 
अमृतसर की मडियो से सग्रहीत होकर चारो तरफ बिकृता 


३. 5 पु का 
7 हैं। अभृतसर के छोटे-छोटे कई रथानो से इसकी सप्नाई 


की जाती है । बहुत चेप्टा करने पर भी गँहीँपता नलय 
सका कि.किसी जगेह सेती करके यह उत्वोदित होती है । 

इसमें ए+ प्रकार के पुन्नेव। के मूल _ कामिश्रण-भी 
किया जाता है जो विशेषकर चित्रकूठ या आस-पास तराई 
में उत्पन्न होते हैं। ये ठीक इससे मिलते-जुलते होते हैं । 
डिन्‍्तु ऊपर से वर्ण कुछ अश्वगत्वा की अपैक्षा गहरे भूरे 
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संग्रह भौर सरक्षण--- 
वर्षा ऋतु मे अश्वगंधा के मूल से नये आारोह निकलते 
है तथा बीज बोने पर की नये अकुर उपते हैं। 
मूल-पुष्पित होने से पुर्व सूल का संग्रह उचित होता 
है । इस समय मूल मुक[यम होती है औद स्टार का भाव 


अधिक सम्रहीत होता 


होते हैं । 


हैं गौर सोधिक अश बहुत ही कम 


न 


कांड-काण्ड की आवश्यकता केवल क्याथ मे होती 
है । अतः फल परिपक्व होने के बाद इनसे रस और गुण 
(शिपाश पृष्ठ ४२४ पर) ॥ 


जे 





&# ( 













अधोगरुडा कोई सग्दिध द्रव्य नही है, इसका 
प्रयोग चरक ने एक ही स्थान पर किया है । यह चऋरक 
सूत्र स्थान अ० १/७७ पर आाया है, और मूलिनी वर्ग में 
इसका सास दिया गया है। और इसमे भ्रम चक्रपाणि ने 
उपस्थित किया है। उन्होंने अघोगुटा शब्द से (अघोगुडा 
वृद्धवास्क ) लिखा हैं। ग्रुडा यह शब्द निघण्टुओ में स्नुही 
के लिये आया हैं। भौर यह विरेचक है चरक नतेभी 
विरेचक औपधियों में इसका पाठ किया है। यथा -- 
स्‍्नुक्‌ स्तुही च महावक्षों गुंडा लिस्त्तिशपत्रक 
समस्त दुग्पा मण्डीर: सिह॒ुण्डों बत्थध कष्टकः॥॥) 
(धन्वश्तरि नि०) 
स्‍्तुही छुघा महावृक्षः क्षीरी भिस्त्रिश पत्रिका. ६ 
शायाकण्ठः गुड़ास्यः्च सेहुण्डो' वक्लुकण्टक ॥ | 
कि (राजनि०) 
(१) ग्रुडा शब्द का कोश के अनुसार अर्थ करेंतो 
'ुड्यतिसकोचयति जडी करोति देहेन्द्रियादी नि य* स गुड , 
अधोगाग यत्त्‌ गुडयति स अधीगुडा स्नुहीं' (२) पुना शब्द 
कल्पदुम में गुदा शब्द का आंग्रं६ स्व॒ुद्दी वृक्ष लिखा है। 
पुनश्च इसका अर्य इस श्रकार कर सकते है 'गुडयति 
केचन क्रियया:अधोभागे विशेषेश्र प्रकाशयति काये या सा 
मधोगुटा” इन भर्थो से स्पष्ट है कि रेचन वर्ग में पाठ 
करके चरक का अभिप्राय अधोषुंडा शब्द से स्नुही का हो 
वर्णन दिया है॥ (३) पुन यदि हम स्‍्नुही वृक्ष की स्थिति 
के अनुसार बर्थ करें तो ऐसा अर्थ करते है-ः | 
“अध  अवोभागे स्व इच्द्रियाणि गुणयति सकोचयति 
मलभागे स्थिरी करोति या सा अधोगुडा |” अर्थात्‌ जो 
बनौषधि अपने अद्भो को शाखा इत्यादि को अपने मूल 


डे 


बे रे ३ हे के ६ 
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मु ॥$4॥ ९७, हे 


2 मई हा ॥ रद 
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में ही सकुचित करती है, उसे अधोगुडा कहते हैं। इस 
“ब्युत्पत्ति से जिसने स्तुही को देसा हो उसे यह व्युत्पत्ति 
बिल्कुल ठीक वेठेगी। वयोकि स्तुही से मूल भाग 
से ही ठण्टे की आकृति के काण्ड निकलते हैं । भऔर ऊपर 
४-६ फीट तक जाते है। अत. चरक सहिता का बधघोगुडा 
नि सन्देह स्‍्नुही है । 
च्रपाणि ने जो वृद्धवारक लिखा है वह युक्तिसंगत 
नही जान पडता । यदि हम कोश भौर निषण्ठुओ के 
पर्यायो का अध्ययन करें और देखें तो गुडा या अवथोगुडा 
ये शब्द विधारा के पर्यायो मे नही मिलता | यथा--- 
वृद्धदारुक आखेगी जुद्धकों दीर्घवालुकः । 
वृद्ध, फ्ोटर पुष्पी स्पदजान्त्री छागलान्त्यमि ॥ 
इस पर्याय में गुडा या अवोग्रुडा शब्द नहीं है, और 
इसके गुण में भी रेचक गुण नही लिखा । यथा-- 
बृद्धदार, फदुस्तिक्ततथोष्ण कफवातजजितु। 
'एव्यथुक्रिमिसिहाल वातोदरहरः , परः ॥-घ नि. 
चक्रपाणि का अधोगुटठा शब्द से वृद्धवारक लिखना 
युक्तिमयृत नही जान पडता । * 
किन्तु एक सदेह यहाँ पर उपस्थित होता है कि 
फलिनी और मूलिनी से अतिरिक्त तीन वृक्षो का जो 
वर्णन किया है उसमे स्नुही अके भौर अश्मच्तक ये तीन 
वक्ष लिखे है। यदि स्नुही अर्थ अपोगुदा का किया जाय 
तो पुन स्तुही लिखने की आवश्यकता चरक को क्यों 
पडी ? ऐसा ज्ञात होता है कि इस शका के निराकरण वे 
लिये ही ग्रुडा शब्द के साथ जो स्‍्नुह्ी की विशेष जाति वे 
लिये ही अधथो शब्द का विशेषण लगाया गया है। इससे 
स्‍्नुही फे कई भेदो मे से अवोगुडा नाम के स्तुही का ई 
बोध हो एतदर्थ गरुडा के साथ अथोी शब्द जोडा गया है ६ 


# 


छघुनन्‍लुन्लू लता हा डिकनफल- ६7 डी ध्प्ा कष्ट <:29 ४#०» हपत्ट् क्मएर ८३5 पाकर ६३2५ ८०55७ ड्म 
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जप शा अकाल 2 ऋभटए फ्क टन ० ध 





मर उसका ले०-नाम यूफॉविया निरूलिया (एपकनाणकह 
यूहर (काटा ) कैआणा॥) है / इसका सामान्य वर्णन निम्नलिखित हे-- 


..8 ,0ताप |; | 
८007।07788  ॥4६/२॥३६४७ का (९) हर ए7४४॥३-इसक्कि वृक्ष ३-६ मी० या १०-३० 


2] ॥ 2062८: हे फुट तक ऊंचे होते हैँ । जिसकी शाखाये सीधी, रुप॑रेंखा मे 
(०१ 4222 * गोल खण्डमय तंथा चक्राकार क्रज्न से ,निकली होती है । 
0 मास ) प। / 23% 5 न ह रे 
हक 2 22% (4८ मै जो दो-दो एक-साथ कृण्टकी मूल उपपेत्रों से युक्त होती 
हक ह272/ 42%, ५5 5 ५ 2 50 हे 


लक 2 सा है 2“ ९) . हैं। पत्ञिया अस्थाई मा[सल २२ ५ सेमी० या ६ इच तक 
हि हद ५ " ->, लम्बी ४०२५ सेमी० कर, २॥ इन्च तक चौडी रूपरेसा मे 
» रैखाकार प्रतिमालाकई या ज्ुवाकार, कुण्ठिताग्र तथा 
भग्र पर लोम युक्त एवं अवृच्त होती है। एकामव्यूह मे 
9 ॥॥ मे बंध; पैश्रावली'घोय>पीताभ, होती है । ० 
कि «. फ्रंल-पत्िखण्डीय,लैथा सण्ड किचित्‌ चपटे होते हैं। 
“. , उपयोग+-इसके अूल, पत्र और क्षीर का चिकित्सा 
प्रयोग किया जाता है;'यह सम्नत क्षीरा है। मूल, काण्ड, 
शापा, पत्र, फ़ल॑ सब क्षीर ्ह्‌ः है । काण्ड व जाखाओ 
म ऊपर ही त्वचा वाप्र*कटक्मय दो-दो छोदे-छोटे एक 
साथ होते. हैं और त्वचा के नीचे का कीप्ठमय भाग होता 
है उसके भीतर मज्जा मरी होती है जी श्वेत हरित वर्ण 
की होती है और मृट होती हैं। 
अत अधोगरुटां निःसदेह सुनृही है -वृद्धादारक नही । 
रस-कटु । गुण-रंघु तीक्षण, स्विंग्व | विषाक-कह्ठ । 





चंटिन नाम में यहु सेहुण्ट है,णिसमे क्षीर होता है और वीय--उष्ण 
रि + मिकलर्त की 5 
भज़ ह ही एग्ट की आकृति वी गासायें निकलती हैं मौर कर्म-तीजरेचन, ओोयहेर, कफनि.सारक, वेदना- 
पत्र पुप्र फल मल वाप्ट शास्ता समस्त क्षीर रहता है। स्थापन । है है| 





 अश्वगन्धा--पृ०ठ ४२५ का शेपाश 


पी जूदि पूर्ण रोती है। इस समय इसझा शग्रह करके मंबोकि इसका कारण यह है कि इसमे कई प्रकार के 
गुताहर राय जेसा चाहिए । . _..  गरीर पोषक तल प्राफुए होते है। 
छप-अऔीप्म सु मे फाव पककर खाल हो जातें हैं | / आायुनिक,परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि इसके मूल के 
पैन इसका सघर झरहे सुपाकर सप्रहीत वर चाहिए। जल विलेग जाथ में शर्करा का अश मिलता है तथा इसमे 
अण्यगग्धा के रासायनिक संगठल -. ९. एक राल जातीय वस्तु ्रोटेशियर नाए्ु ठ, टैनीन ग्लुकोज, 
“जिम में सरभे अशिण गौध्टिक भाग होता है. फिलास्टेरोल, इत्ट्रिएकीष्टेन प्राप्त होते है । इसमे परामेटिक 
22 दिए गे भेंट हे बदले से तथा फाकोली, क्षीर कावोली.. एसिए, रहेथरिफ एसिड, सेरोटिक कैसेंड ओलिक एसिट 


>र्क वि स्प्से प्रहय किये जाने फा आदेश है। ओर निलोनिक अम्लो का सम्रह होता है तथा विदानिओोल 


| यू रस, ये बोर विधाफ कण्यगया के समान  क्षार सत्य फ्ढुगा जा; ढु है। इसी'को मजुमदार और गुहा 
देय /। न दिस्य विचार पारतों मे मिलते हैं-- ते स्वीकार किग्रा : 7 


रा ४ इसमें एक प्रकार की उत्तम एण्टी 
महज घाययाश गहामेरेदु सारिया -परिसावा श्रर्ीप.. वीयीटिक पेनिसलोन भी पाता छाया है 


परत (७ ज्चेरए आदि हादें।पि चासति। इसके पत्र और का से हार तत्व नधिक होते ँ । 


हि रेड वह यपक्डा ॥ बरस घ पे पालनियेतव्‌ ।-भा व, दिनमे प्रधान पोटेशियम नाइट्रेंढ की मात्रा होती है। 


१ 
है 


' आया है। यहा पर उन द्वव्यो का वर्णन होता है जो हार- 

# तक वर्ग में है। हरितक वर्ग में वेही द्रव्य है जो 
। “आहारोपयोगी द्रव्यो के साथ हरे प्रयुक्त होते 
| 





रु 


हैं, अथवा आहारोपयोगी बनाने में इनका वर्णन 

॥. है। यहाँ पर पुन शाक वर्म में वर्णन करने के बाद, 

पुन क्यों वर्णेन किया गया यह भी विचार करना होगा ॥ 

और जिस गण्डीर को 'शसठ शाक कर चक्रपाणि ने लिखा 

इतिहास--गंप्डी र वचिरकाल से आरयुर्वेदीय इक्षेद्ठास उसको पुन हरितक वर्ग में क्यो इसके गुण के साथ वर्णन 

में वणित है। चरक थे इसका वर्णवश्शीक वर्ग,व हरित किया। यहाँ पर हरितक वर्ग मे पाठ करके उसके गुण चरक 

वर्ग च. सु. भ. २७-१०७ व १६६ भे-किया हैं ! «८ में लिखे है । वहाँ पर _ति. सस्देह चक्रपाणि को गण्डीर 
सुश्रुत ने भी सूत्र स्थान ४२३८ पर; इसका' वक्त का अच्छा परिचय था ऐसा लगता है। 

किया है। इसके पश्चातु शा वर्ग के अतिरिक्त भौप्ध 

गण्हीर का वर्णन अष्ठागहदय के वत्सकादि .गंण “मे उल्लेख 


पर 
४ 
न 


दीका में चक्रपाणि, ने यो लिखी है। “गण्डीरो द्विविधो 
रक्त, शुक्लश्च ततन्र यो रक्तः स कद्ठत्वेत हरित वर्गे पख्यते । 


23 के में पप्डीर को कप बे उ यस्तु शुक्‍्लो जलज: से शाक वर्गे पठ्ति दति नैकस्य वर्म- 
किया है। पु हये पाठ ॥ ” है 
राजनिघण्ट्कार मे शताहादिगण में इसका पर्णन थर्थातु गण्डीर के दो भेंद होते हैं १- श्वेत ग्रण्डीर ' 
५ ५ । जज रे २० रक्त गण्डीर । यहाँपर दो बार पाठ करवे का ठीका- 
मचच्द्राचार्य ते भण्डीर की वर्णव शाकवर्ग में है ४ ० 


किया है। अत गण्डीर का वर्णव आयुर्वेदिक साहित्य से 
शाक और ओपध दोनों स्तरह के चर्णकसे एक भ्रम उत्पन्त 
ट् गया। ऐसा ज्ञात होता है कि -गण्डीर की टीका में 
कही पर शाक और कही पर भौषध लिखकर ऐसी खिचडी 
पकायी है कि सेघारण मनुष्य के लिये सदिग्ध होना रपा- 
माविक ही जातांहै। '. | जे 
धरक के कनुसार विचार किया जाय तो इसकी 
संदिग्घता समाप्त हो जायेगी। इस प्रकारकगण्डीर चिर- 
«काल से शाक गौर ओषधि दोनो के लिये प्रयुक्त “होता 
आया है । हु है 
सदिग्धता के कारण--टीकाका रो में डल्हण, चक्दत्त, 
# चक्रपाणि ने इस विषय दीका क्या, क्या है उससे गक 
सदिग्ध स्वरूप ख़डा कर (दिया है। जो प्रसद्धानुधाह आगे 
रहे हैं-- “ हे 
चरक, सुश्नूत ने गण्डोर,क्ो शाकवर्य में पाद्धु किया 
है। चरक सू भ २७१०६" फुर गण्डीरऔैवाक का वर्णन 
हरितक वर्ग में जाया है। ““ 
वायू वत्सादनी हन्यात्‌ कफ गण्डीर चित्रकों । / 
यहा पर चक्रदत्त ने “गण्डीर शमठ ” ऐसा टीका 
किया हैं। पुन. चरक सू. २७।१६६ पर गण्डीर का वर्णन 


हे 








कार स्वय उत्त८ देते है कि गण्डीर दो प्रकार का होता ... 


है--रक्त और श्वेत । 

१, इसमे रक्त कहु रस वाला होता हे 
इसको हरित वर्ग मे कहां, और 

२ श्वेत को कटु रस न होने के कारण शाक् वर्ग 
मे पाठ किया है । इसलिये एक ही के दो भेद होकर श्वेत 
और रक्त दो बार प्रयोग किया. है। ऐसः चकपाणि दत्त 
मानते है। श्र ४ 

पुनश्व जलज और स्थलज भेद से भी इस शाक क्रे 
दो भेद किये हूँ । यहा पर्ं शाक जाताय गं॑ण्डार का वन, 
समाप्त द्वी जाता है । पुन चरक ते चिकित्सा स्थान ४-३८ 
पर ग्रण्डार का वणन कया हूँ” औौर स्क्त-वत्त वालो 
का यण्डोर का थाक देश तथा रक्तप्रित्त हर शाकों के साध 


पाठ किया है । वहाँ पर चक्रपाणिं- ने स्वयं ही बताया है. लोक भाषा में ठडियोँ कहते 


कि गण्डीर के श्वेत भेद को लेसे .से अभिभप्नाय है। यहाँ 
रक्तपत्त की विकित्सा तक गण्डीर शाक का वर्णन 
मिलता है। पुन. चरक से ही अम्लस्कत्व॒ और कंद्ुक 


क्श्प में पाठ किया है ॥.इससे स्पष्ट है कि चरक गण्डीर 


में अम्ल व कटु रस पाते है । अर्थात्‌ गण्डीर में कठ्वरस है । 

यहा पर मालूम होता है कि -गण्डीर कोई अर वस्तु, 
है। पुनः शिरो विरेचन मे चरक ने ग्रण्डीर पुष्पी का 
उल्लेख किया है । है 

पुन चरक नें दशेमानि क्रिमिध्न वर्ग में गण्डीर 
का पाठ किया है । यथा-- 

“अक्षीव-मरिच गण्डीर, केवुक, विडज्भ, निर्गुण्डी, 
किणिही, सदष्ट्रा, वेषपणिका, आखुमणिक्रा, दशेमानि, 
कृमिध्तानि भवत्ति” । यहाँ पर गण्डीर की पाठ औपधि 
की तरह थे है। किन्तु चक्रपाणि ने “गण्डीर शमठ शाकम्रू” 

| भी लिखा है और शिरो विरेचन के द्वव्यो में पुत्र 
गण्डीर पुष्पी का उल्लेख है, भौर यहा भी समठ शाक ही 
लिखा है आर्थात्‌ गण्डीर पुष्पी और, ग़ण्डीर द्ेनो एक ही 
मानता है अर्थात्‌ समठ शाक ही आता है। यहू शमठ 
शाक क्या है ? इसका अन्वेपण' करना हैं। 

उपयु क्त विचारों से स्पष्ट है कि चाहे जो मी हो 

गण्डीर शाक है वह चाहे शमठ शाक हो या कोई और 
शाक | इस पर विशेष विचार करने के लिये निधपण्टु 
शेष के लेखक द्ेमचन्द्राचाय॑ के विचार मिग्त रूप में 


इसलिये 


> अबज »५००६नल- नमन ननीनानवकत >+मलल- न सककनमकना. कननरवकक नमन. कम + ४» 
है ५२७. 


चल ५९८ <ऑप्ड 7 ८४0 बता आह पट हक >श्मका:5 द्रनमाउकु 
“६27, 77/४ की, ४५ >० वकिकलतोएप अपाकप जम ७८ 


>>. अटसन+2म की समक>क+ #मनम क जक> 


गण्टीरकों रक्त काश्शों. विपहायरपसारिय, । 
+ समप्दी हु तोयदर्लिगगण्डीरस्तीय मझ्जरी ॥ 
समष्दिना शोपहरी जलापामार्ग छुत्यक ॥ 
- 7 बर्याव गण्शर रक्त काण्ट घाला चौनाई ढबवा 
छोटी मारिय (मश्सा चोगा<) के समान पानी याले स्पानों 
पर-लंग्ूट में होगे वाला मणरी युवत एक भाऊ हैं। इसके 
"पर्याय तोय बृत्ति, गण्टगीर कौर तोय मजरी हूँ और सम- 
प्विला गण्डीर वी तरह ही एक दुगरा शाक है जो जल 
में होते वाले अपागार्ग के समान है । यहाँ पर जिन शाफ़ो 
का काण्ड इस्तैमील होता है, उन शाको के वर्ग मे जिसे 
शाक काट फहते हैँ उसे हेम चख्धाचार्य ने लिखा है। 
, वास्तव में यह' शाक वगालियों का डण्डा शाक, कांड, 
चौराई, ए्वेत और रमतप्ले्द प्रे होते वाला शाक है । इसकों 
| पन्रादि सब खौज़ाई की 
की तरह होते हूँ और काड़ अग्ुप्ठ इंतता मोटा, ३-४ 
फीट ऊचा होता है। गण्डीर शाक का अपभ्र श॒ ही दण्ण 
शाक वन यया है जिसे बगाली डण्डा शाक कहते हैं । 
उत्तर-प्रदेश और विद्दार मे एक डण्डे की त्तरह सड्े 
“होने के कारण इसे </ढियां अर्थात्‌ सडा रहने वाला शाक 
कहते हैं । इसके 'काण्ठ के ऊपर का छिलका हटा देने पर 
भीतर चिकना मुल्राग्रम काण्ड भाग में होता है । 
शाकवर्ग का गण्ठीर यही डडीर उण्डा शाक है। इसका 
मारिष या मर्पा अथवा चौलाई की, तरह ही होता है 
और इसका काड ही शाक मे प्रयोग होता है। इसलिए 
हेमचन्द्राचार्य ने इसे शाक काण्ड मर्थात काण्ड प्रयुक्त होने 
वाले शाको में वर्णन किया है । स्वर्गीय डा० वामन गणेश 
देशाई ने अपनी भौंपधि विज्ञान पुस्तक मे चौलाई का ही 
एक प्रकार माना है। 
- सदेह का कारण यह है कि गण्डीर'क़े साथ समध्ठिला 
का पर्याय अमरक्षिह ने भूल से कर दिया है और टीका- 
कार चनपाणि ने “गण्डोर, समष्ठिल ” ऐसी दीका की है 
यही अप का कारण हो गया | 
दूसरा कारण गरण्डीर से मिल्ते-जुलते नाम हे जैसे- 
हरि प्रपतन शास्त्री ने गण्डीर को गर्मरर जो ग्रुजरात में 
अचार बनाने के लिये हरे मूल का भयोग किया जाता हे 
उसे मानने की सलाह दी हे। यह गर्मर “कोलियस 
वार्वेट्स है जो तुलस्यादि वर्ग का द्रव्य है। यह स्वाद में 
- कृद्रर्णनतक्त होने से कटतिक्त स्वाद का होता है और 
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इसका शाक कोई नही खाता और गुजरात मे भी इसका _ अर्थात सार स्ेहो में गण्डार का पाठ किया गया हैं, 
शाक कोई नही साता | यह जलीय प्रदेश मे न होकर _ ऐसा जयत, होता है । इसलिये यहा पर शाक्‌ गण्ठीर का 
स्थलीय प्रदेश में होता हे तथा जमीन पर फैलने वाला अहण सम्भव गही है ॥ यहाँ टीकाकार ने “गण्डीर सार 
पौधा है । 5 ग्रवानस्तरु विशेष' । सारस्त्वस्तगंत प्रधान भूनोश्वयव. 
यदि गर्मर ही गएडीर होवा तो गुजरात प्राश्त >के लिखां है। यहाँ स्पष्ट है कि गण्डीर शब्द से प्राह्म 
द्रव्य गुण विशेषज्ञ निधण्ठु जेप के रचयिद्ना हेमचद्धाचार्य/ स्पृही शाक्‌ मब्यथिष्ठा समष्ठियां या तण्डुलीयक किसी 
ने अवश्य ही लिखा होता जो ग्रुजरांत प्रात. में ही; शर्म में स्‍्तेह सारे नही है! अतः निश्चय ही यहाँ पर गण्डीर 
लिये थे । भानु जी दीक्षित ने एक और .नई उड़ान की ंब्द भ्रामऊ है + यहाँ पर मुद्रण दोष ज्ञात होता है, भौर 
और, गण्डीर की जगह पर ग्राण्डर दूब या देव काण्डर _ ग्ण्डीर के वजाय भण्डीर अथे करें जोकि सम्मव है क्यों 
जल पिप्पली को गण्डीर लिख दिये है. पहुली त्रुटि तो. कि लेख मे “ग! और “भर” में बहुत सा अन्तर है। 


हे हु तब 


यह हुई कि अमर्रत्तिह ने “गण्डीरस्तु समष्ठ्ला * यह पर्याय , अश्डीर, भण्डी, भण्डिक ये पर्याथ् शिरीप के हैं और ये यथा 
“फ्रसग' पा कुष्ठ-कण्ड-त्व॑गू-दीप नाश -के लिये इसका 
सांर स्तेह राज निघण्ट्कार-ल धत्वन्तरि मिषण्ट्कार ने 
छँचित माना है ता सुश्नुत का-यह सार स्नेह प्रसण एक 
दम उचित मालुम होता है। / 

सुश्रुत ने भी “दुष्ट ब्रुण शोधना' तिक्त-क्रदु-कपषाया 
क्रिमीकफ कुष्ठानिलहरा ” भाना हैं और यहाँ पर शिरीष 
का शुण भी निम्न है --« 

““पामासुककुष्ठकण्ड्ूति ट्वगंदोपस्थ विनाशन ॥/ 
“अत शिरीप का पर्याय भण्डी को छपाई की अशुद्धि 

मान ली जाय तो प्रध्ंगानुस्तार यहाँ भण्डीर- ही उपयुक्त 
जमता है ॥ 

श्री बलवन्त शसिंह जी का कथन है कि थढ़वाल मे 
शिरीप को भण्डीर नाम से ही. .पुकारते हैं। इसलिये 
स्थानीय नाम और निषण्टुओं मे दिये नाम तथा प्रसंग 
जो अष्टाय हृदय सु० अ० १५/१० तथा सु० सु० अ० 
४५/१२३ एक ही. प्रमग के चोतक और शिरीष के अर्थ 
के पोपेक है । » 

बन में स्नुही और मणज्जिष्ठा के पर्याय मे आये हैं 
उत्तसे चक्रदत्त ने अम पैदा कर -दिया है। चक्रःत्त 
झ्वय-गण्डीर को शमठ शाक लिखता है और गण्डीरिका 
को स्नुही तथा अन्ये तु मज्जिष्ठा ऐसा लिखकर श्रम के 
अत्तिरिक्त कोई और फेसका अर्थ नहीं होता है। भव. 
गण्डीर कण्डीर शब्द-से शाक्‌,गण्डीर का अर्थ होता है ॥ 
गाण्डीर शब्द से गाण्ड दूर्वा का, तथा भण्डीर-भण्डी से 
शिरीष-मब्जिष्ठा का अर्थ उचित होगा । 

चक्राणि फ्रा शमठ शाक्‌ समष्ठिला का अपश्रश 


शसठ है । | 


५ 


लिखा और भानु जी दीक्षित मे टीका करवे हुए टीका में 
निम्त रूप से लिखा --* ह 
“दे गाण्डर दवी इति र्यातुस़्य-आनुपर्ज शाक भेदस्थ 
गडिनी इति भाषा” ऐसा लिख करके” गाण्डर के बदले 
गण्ड दर्वा जिसका कोड झाक -सही खात्ता, गरण्डीर बना 
दिया । गाण्डर दूव पृथक.चौज़-ई और गण्डीर पृथकहै । 
कुछ लोगों ने “समष्ठिला” इस पर्याय को पकड़कर गएंडीर 
को भण्डीर का पर्याय मानकर गण्डीर भण्डीर दोनो एक 
कर दिया। यथा-- ९ है 
समप्ठिलस्तु. भण्डीरो , नघाम्नए्चाम्रगर्धइतू । 
काका म्रकण्टकिफुलाबुपदेशों पुनिद्गय. ॥ 
भर्थात समेष्ठिला कॉ ' एक़ पर्याय “ भण्डीर है और. 
भण्हीर पर्याय-कई द्रव्यो का जैसे-मर्निष्ठा, तण्डुलीयक 
सभष्ठिला । ड 
अत दीकाक्वार लोगों ने इस आधार १२ सदेह उत्पन्न 
कर दिये है । इसी' प्रकार गण्डीर समष्ठिला, स्तुही और 
तैंल वृक्ष के लिये भी प्रयोग हुआ है । यही कारण है किए? 
कई टीकाकारों ने घोखा खाया हैं। .गण्डीरी गण्ड दूर्बा 
का भी पर्याय आया हें; अत चतुर्विद्दान चिकित्सक प्रमग 
देखकर उसका बर्थ लगा लेते हैं और किसी अम में नहीं 
पडते । कुछ लोग औषधि भेद से भी औषधि गण्डीर और 
शाक गण्डीर तथा स्नुही यह भर्ये बनाना चाहते हें । 


उदाहरणारव वे सुश्रुत के सुत्रश्थान अ० ४५/१२३ 
को उदाहरण स्वरूप रखते हैँ। यथा-- 

“सरल देवदार-शिशपा ग्रुरु गण्डीर सार स्तेहा स्त 
कटुकपाया दुष्ट ब्रण शोधना किमी केक कुष्ठानि 
लहराश्व ।” 
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प्रशमन के लिए अब्मनादिंगण में साय पुष्य का प्रयोग है । 
“इसी प्रकार प्रियग्वादि गण में पुस्ताय प्र, साय चम्पक 
पुष्प के नाम से प्रयोग मिलता है । प्रमेह्ठ सिकित्सा में 
बुझ्मकेयर, बिपर्ष नाटी स्तन्‍्य रोग में बृटिपृष्ठ, विपनाणन 
में पुस्ताग, नाग पुष्प और सर्प विप में भी पुस्ताग पृर्ष का 
प्रयोग मिलता है । फीट बाल्प मे तुम शब्द, सर अतिपेध 





ऐतिहासिक विवरण-- 

वैदिक साहित्य में नागकेशर का स्पष्ट वर्णन नहीं 
मिलता । सहिता काल में जो ई० सदर से हजारो घर्प पूर्व 
का है. इसका सुम्दर वर्णन मिलता है। चरक सहिता में 
नागकेशर को विभिश्त नाम से प्रयोग किया है जिनमे--- 

(१) फिगर (00005 $िक्वाए०४ [॥गा) 

(२) नागकेशर (](८5०७ ७768 ॥,/077) 

(३) नाग पुष्प (07 0०क्एए5४ 7,णाड्ठा 0९७४) . 

(४) हेम पुष्प और कृष्ण नागकेशर  (ाशय्रणा* 
पा। 7शा॥००), 

(५) चुद्ध (ए०८एए्ण) 


इन नामो से उल्लेख किया गया है। इसका प्रयोग 
स्वेदहर, त्वग्‌ हर, शरीर दोगन्धहर, वण्यंकर योगों मे 
दक्षेमानि भें पाठ किया है। पुनश्च वेदनास्थापन वर्ग सें 
प्रयोगिक घुमवर्ति का प्रयोग मिलता है विस चिकित्सा 
में पावक कल्पना के रूप में। द्विब्रणीय लिकित्सा में 
प्रदेहाथ नागपुष्प का व्यवहार मिलता है। वातव्याधि में, 
बला तैल मे, वात शोणित-अमृतादि तैल में, त्या अभया- 
सलकी रसायन व च्यवत्तराश में इसका उल्लेख है। भर्श 
चिकित्सा, फनसारिष्ट शोणितस्थापन के लिए अर्श में 
नागपुष्प शब्द से व्यवहार किया है। दाह प्रशमन् व पित्त 
प्रशमन के रूप मे तुड्भू शब्द से प्रयोग किया है। ज्वर 
चिकित्सा चन्दनादि तैल तथा रक्तपित्त चिकित्सा पावचक 
की कल्पना में नाग्रपृष्प शब्द से व्यवहार किया है।इस 
प्रकार चरक सहिता में १६ स्थातों पर इसका प्रयोग 
मिलता है । 
सुश्नुत सहिता-- 
इससे वात, कफ, विप, कंणप्दु इनका कोष्ठ नाशन 
ओर वर्ण प्रसादन के लिए नाग पुष्प भीर पृन्‍्ताग केशर 
मिलता है । स्तमन्य शोधनाथ और विषदोष शमना्थ नाय- 
कैंशर का प्रयोग मिचता है। रक्तपित्त, विष और दाहादि 


हु! 


में भुजग फुपप, पानात्यय मेनागपुर्व, पानेविश्वप्न में नॉयथुष्प 
का प्रयोग किया हुआ पाते हें । इस प्रकार १८ रवातों 


में प्रयोग सूश्रुत मे मिलता हे । 


काश्यप सहिता “यानमग्रह व # धपुतना रोग से नाग- 


पृष्प के नाम से धरम प्रयोग-वमत विरेचन में सिद्धि में 
केशर शब्द के नाम से करास्थान में घुम कह्यता से केशर 
शब्द से धूम्र का प्रयोग है । घिलस्यास के १० वें अध्याय 
में आमातिसार शमत के लिए घृर्ण में नाग शब्य का 
प्रयोग है । इसी अध्याय में तैत करपना में पुन्ताग ओर 
कहयाणक अवलेह में कैशर शब्द से प्रयोग मिलता है। 
११ वें अध्याय के 'लिलस्थान में वातज्यर लिक्रित्सा में 
क्षेयर गौर पित्तज्वर में तागपृष्प शब्द से प्रयोग मिलता 
है । इस प्रकार काश्यप सहिंता में १३ स्थानों पर प्रयोग 
मिलता है । 

हारीत संहिता--हारीत सहिता में तीन स्थानों में 


पर प्रयोग है। ज्वरोतिसार में केशर शब्द सेऔर बअतिसार 


में नाग शब्द से व मुखरोग मे ऊफनकाहव शब्द से प्रयोग 
इृष्टिगोचर होता है । > 

सग्रह काल-- अष्टाग हृदय मे-सु० के १५ वें अध्याय 
एलादियण में पृस्तागाहव शब्द, शिकित्सा के चौथे अव्याय 
में जीवन्त्यादि चूर्ण में नागकेशर शब्द से और राजयक्ष्मा 
के एलादि घूर्ण मे नागकुसुम के नाम से, वातब्याधि के 
वलातैल में नागक्रैशर; मदात्यय के पानक मे नागपुष्प का 
भ्रौर उन्माद प्रतिषेव के कल्याणक घृत में नागकेशर, 
तिभिर प्रतियेध में नाग्रपुष्प, विष प्रतियेध और सर्भ विष 
में नागपुष्ष शब्द से । इस प्रकार नागकेशर का प्रयोग 
अष्टागहृदय में है स्थानों पर मिलते हैं । 

शा धर सहिता--इसमे २१ स्थानों पर प्रयोग घचुर्ख 
के रूप मे दाडिमाष्टक, लवगादि चूर्ण, जातीफलादि, महा- 
पाडव चूर्ण, लवण भास्कर, एलादिचूर्ण आदि में प्रयोग 
नागकेशर शब्द से मिलता है। 


चकदच-- इसमे २२ स्थानों पर नाग्वेशर का 'य्ये 


आय 


न 


मी इक कट के इक, 
है। कवित्याप्टक चूर्ण, दाडिमाष्टक, श्राणदा ग्ुटिका, 
लवणभास्कर, कुष्ठादि तैल, नारिकेल सण्ड, दन्ती हरी- 
तकी, महा तृणक तैल, वासाखण्ड, व्याप्ति हंरीतकी, 
एलादि बैल, महापद्मक घृत, कनक तैथ डत्यादि योगों मे 
क्रेशर, नागकेणर, नागाह्ू, नाग्रपुष्ष मे नाग के रूप मे 
मिलते हैं। | है है 
सैपज्य रेस्तावली--ज्वर चिकित्सा में ५ स्थान पर, 
अतिसार में केशर नाम से दो स्थानों पर । ग्रृहणी मे १६ 
स्थानों पर, अर्श रोग मे ८ स्थानों पर, अंग्निमाद्य में ई 
स्थानों पर, पाण्दु में २, रक्तपित्त ६, राजयक्ष्मू में १०, 
कास में ८, हिंक्काश्वास में ५, भरोचक में २ स्थानों पर 
विभिन्‍न नामों से नागकेशर का वर्णन मिलता है। इस 
प्रकार ७२ रथानों पर इसका प्रयोग सुलभ है। इसी 
प्रकार भावषकाश या अस्य संग्रह, ग्रन्थों मे प्रयोग है। 
निघण्दु काल--निघण्ठु और कोप इन दोनो के सा- 
हित्य में भिन्‍न-भिष्त निघण्ठुओ मे कपू रादि वर्ग, फलंदर्गं, 
शतपुष्पादि वर्य में पाठ मिलता है । इसका प्रयोग वात, 
पित, कफ के शमन के लिये आमदोप पाचन के लिये, विष 
प्रशमन, बण नाशत, रक्तदोष नाशनव प्रभृति योगो मे इसका 
प्रयोग मिलता है। | 
सहिता काल की अपेक्षा निधण्टु साहित्य में भेद- 
प्रभेद के साथ इसफ्रा वर्णन मिलता है । 
आधुनिक निधण्दुओ-मे भी इसका वर्णन मिलता है। 
आधुनिक द्रव्य ग्रुण के विशेषज्ञों ने श्री भगी रथ शर्मा, बेच 
वापालाल, आचार विश्वनाथ ह्िवेदी, प्रियन्रत शर्मा, हरि 
प्रपन्‍न जी शास्त्री ने सदिग्घता निवारण मे पूर्ण चेष्ठा 
की है। इनके प्रयत्तों का परिणाम है कि-नाग्रकेशर अब 
कोई सदिग्ध द्रष्प नही रहा । ; 
इसके निर्णय के लिये शास्त्रीय विवरण द्वारा नाग- 
केशर के शुद्ध विवरण को सबके साथ मिश्रण करने पर 
कठिनाई हल हो जाती है । 
तागकेशर के पर्थाय बोधक शब्द-- 
नागकैशर के विवरण के सम्बन्ध से अधोलिखित 
सामग्री प्राप्त है जिसके जाधार पर उसका सामान्य 
विवरण मनिर्घारण हो जाता है। यथा-- 
(१) स्थान वाचक पर्याय-नागश 
,._ (२) बाकार पकार वाचक पर्याय-देववल्लीम, नाग- 
चाम्पेय, चाम्पेय, नागीय, हुरा रोह, प्रृध्वाय, इत्यादि । 


का ल्‍ 





' (३) प७ बाचक पर्याय-पाटलाच्छ, सुरपर्णी । 
(४) प्रृष्पवाचक पर्याय--नाग पुष्ष, पाटिल पुष्प- 
. हेम पुष्प, राज पुष्प । 

(५) पुष्प पत्र वाचन पर्याय-फलक, फणि । 

(६) पुष्पवर्णवाचक पर्याय-सुवर्ण, हवम, हेम,भहिपुषप 

(७) केशर वाचक पर्याय-ताग्केशर, केशर, केशरी 
नागकिजलक, पिजर, रक्तकेशर, हेमकिजलक, हेमाम 
काचन । 

(८) गुण वाचक पर्याया ->केशरझन महोीपधम्‌ 
रवर्घातन । 

(६) आस्थावाचऊ पूर्याया-वाग महानाग नाग्राह्न' 
नागीयम, भुजज्जाख्यम्‌ | 

(१०) उच्चता वाचक पर्याया -तुचझ्ज । 

(११) गन्ध वाचक पर्याय -सुगन्वा । 

उपर्युक्त पर्यायो से यह जात होता है कि नागकेशः 
बहुत बडा वृक्ष होता है। और उसकी शांखायें दुर तब 
फैली हुई होती हैं । इसकी शाखायें चारो तरफ से घें 
रहती है। इसलिए इसको देव वल्लीम कहते है। देः् 
वलल्‍ली की तरह होती हैं। इस पर सरलता से चढा नहं 
जाता । अत दुरारोटम | 

इसके दूसरे प्रकार को बताते हुए पुूनाग बतलाय 
है और वृक्ष सदा हरित भौर सुन्दर होता हैं। इसक॑ 
छाल घूसर वर्ण की होती है। यह पुनाग जातीय नार 
पम्पा का वृक्ष है । इसके पत्र पाठला के पत्र की तरह होरे 
हैं। देखने में पीले सुन्दर २-६ इख लम्बी और १-१॥ इंच 
चौडी आयताकार आगे को नोकदार होती है । पन्न क 
ऊच्चे पृष्ठ खमकीला भौर अघः पृष्ठ श्वेताम और देखने 
सुष्दर होता हैं। इसलिए इसे सुरपर्णी कहा है। 

पुष्प--पत्र कोण से पुष्प निकलते हैं जो सफेद, 
सुगन्धित, व्यास मे ३-४ इच तक होते हैं । पुष्प मे कुछ 
पीलापन होता है । इसलिए इसे हेम पुष्प भौर राज पुष्प 
कहते हैं । पुष्प के वाह्मदल कडे और नाग्फण की तरह 
भद्धं वुन्त होते हैं। इसलिये पुप्पच्छुद बाचक पर्याय फणि 
और फलक दिया है। पुष्प के वर्ण के विषय में इसका 
बर्ण कुछ पीलापन लिए सफेद होता है। सुवर्ण, रुक्‍कम्‌ 
और हेमस्‌ ये नाम दिया है । इसके वाह्मदल गोलाकार, 
मोटे और किनारो पर पतले होते हैं। माभ्यन्तर दल पत्र 
चार श्वेत, पीत बर्ण के फैले हुए लम्बाकार होते हैं । पुष्प 


के केशर वहुसस्यक होते हैं । बह पीत वर्ण के भ्रुच्छी में 
होते है । जो कैशर के वर्ण के पीतरक्त वर्ष के हैं। बर्तः 
इसके पर्याय केशरी पजर, रक्तकेणर, हेमकिनलक:, , 
कांचन, नागकेशर हैं। इसका पराग'कीप अपेक्षाकृत वडा 
भौर लम्बगोल सुनहरे रज्ु का हीता है, इसलिए इसको 
नागकेशर कहा जाता है । 
तागकेशर अर्थात्‌ नाग्रपुष्प का केंशर नॉगकैशर 
अथवा नाग के फण की तरह केशर के पराग कौपरसंहित 
केशर सुत्र दिखाई पठते है । यह पहाडो पर ४5०० फुट 
की ऊचाई तक पाये जाते हैं। वृक्ष शी _क्रचा होतू। है, 


अत इसे तागीयमू, तुज्ध, पुरुष, तुझः कहा है [ पूण्पा-म ,* नम 


सुगन्धि होती है इसलिए इसे सुग॑न्धा कहते हैं । 
जाति वाचक शब्द इसमे पृ नोगफ्र। प्र सह : 
पण्ताग वर्ग का बक्ष है । यह बहुत ही हद ओर ४- 
गत होता है इसलिए इसको राजाहँ, पद॒प्रदष्षिय "दे 
चललम यह सज्चायें दी हैं । ्द् डे 
सन्द्भ - 5 352 
कोषा'--चास्पेयदचम्पकों हेमपुप्पकः । घाम्पेयफेशरों नहे- 
फेशर  कॉचनेाह्वुय 


+बईः छा 
मकर 


ल्‍्न 


डे 


देवबर्लभ-. ॥ 7 ४ंति अमरक्षोषः _., 
धास्पेपदचम्पफों स्वर्णस क्िजलके नागकेशरे ॥ 
--इत्नि मेदिनीकोप, 


स्वर्णभ सर्पाएपों नांगफेशर। चटपद प्रिय इति रसन 
मिघदु प्रन्याः - 


अप 


सागपुष्प॑ मत साग- फेशर नागकेशरम । पा 
चाम्पेय नाग किजत्क नागीयं॑ कांचन तथा।। 

रु -धन्ट्न्तरि नि्धैट 
किजत्क कनकाछ्ू व केसर नागकेसरस्‌ | -, 
घाम्पेष नागक्षिजल्फ नागीयं कान तथा ॥। श् 


सुवर्ण हेम किजल्‍क रु'म॑ हेस व पिज्यरम्‌ | 
फति पत्नग योगादि केशर पंचमूछुयम्‌ ॥ हि 
5... “राजत्रिघंद 

नागफेसरकन्तागह्चास्पेयफेरगजस । “४ 
».._--मदन विनोद 


>> 


क्र 


पुनांगेपुरुषस्तुद्धकेशरों ५ £ 


किया है । + 





नागाह्कन, नाग किजल्क 
>>हिंपुष्प हैस प्रुष्ष चास्पेय 
'हैगाम॑ कनके चै॑ दुरोह 


सर॑ भागकेसरस । 
सागपुपकस्‌ ॥ 
नागरेणुकमस्‌ ॥ 
” युल्ताग, पुण्पस्तुगोी विशुद्धे . ईवंबत्लप' 
पुन्“धंग पारतयोफुँध्प: केसरो रक्त केसर, ॥ 
पाशुनागों महानाग़ कैशव पाठलाहइछद ॥ 
काचन सुपर्णी स्पात्‌ सुगन्धा पदपदालय:ः | 


--फकदेव मिधण्डु 
चाम्पेय. केशरों » लागफेशर फनकालूस ॥ 


संटपिध र्जपष्प्र+ फजुके स्वर घातेन, ॥ 


कप, + शालिप्राम निधण्दु भुषण 
नगपृ्प “ स्म्तो- भाग: केसरो नागफ्रेसर- 


ढ 
०» 2 2 2.. पाम्पेयों नागफिजल्फ़: मथित' फाचिनाहूय, ॥ 


# 7०9 ० 


>प्र्यगुण देवेन्द्रवाथ सेन 


ब्ाडाजग-चरदा सर्दिता न्‍ये बण्य ब्ग मे नागकैसर के 
'पा6 है । पुन. दाह अशमन एलादि गण में पाठ है । 


>> च० सू० अ० २६ 


.. अण्से०- एलादिंण--मु०सु० अ० ४८ 


< . “ चवचादिगण > हु 


गा 7 22 


अब्ज्वार्गिण ,, -., , ,, 


“ + प्रियस्वादि गण-- में पाठःकिया है। तथा पुष्प 
सुं० सू० ड८ मे । 


अष्टकैहंदर्ये:- सू०_१४/३४---एलादियण में पाठ 


धन्वन्तरि निघण्ठु--शंतपुप्पादि गण । 
मदन -विनीदु>-कर्पूरादि वचन । 

राज निंघण्ठु--चन्दनादि गण । * 
भाव० चि० --कर्पुसदि ग्रण । ६ 


, सीए ति० --कर्पूरादि बर्ग मे, पाठ किया है। 
गुण व फर्म -- 


कि 


शरस- कपाय-तिक्त व कठु। विशेषकर त्वक पत्र 


पुष्प वर किशर कपाय रसवाले हीते हैं। अपक्ब फल का 
वीजोचर्ण भी कपाग्न और विक्त होता है । 


वीज-तेल और नि््रास“- तिक्त रस प्रधान | मल 


और पत्र सिरा भें कंटू रस होता है। 


गुणे--नागकेशर मे रूक्ष-उष्ण-लधु-णीत गुण मिलते 


हैं। केशर से उष्ण ग्रुण ,हीता है। अत यह कफ दोष 
नाग स्मृतों नाग केशरो नागकेसर. 
9 हक हआ डक 0: जगा सह: ये नाशक है। पुष्प पन्न मे शीत गुण और केशर मे उष्ण गुण 
ँ, एपेयोी ज्ागकिजरक क्वथित फनकाहुय कपाय और तिक्त रस के कारण सप्राहक होता है । 
२३ “ भाव भ्रकाश निघण्दु विपाक--कटू । वीय-- उष्ण | 





नागकैशर के गुण,कर्म हक प्रदेह, कषाय, धुम॒वर्ति, जवलेह, तैल, पानक, लेह, अरिप्ट 
लि शत सिलिष्दी 2 हि 30 प्रलेप मे प्रयोग़ किया गया है। विशेष योग चअ्यवनप्राश 
वागकेसरमेल्पोर्ण. लघुतिक़ं ” 'कफापहसू ना चन्दनादि तल, चली-तैल इत्यादि हैं । 
नर पपीता कण्डुपनें  क्षोपोदाशनर॥] सुशुत संहिता -- एलादिगण, वचादिगण, अ जनादि 
2 ४ द्वितोय वर्ग ।.. भियेग्वादि के अतिरिक्त लेह, आसव, कल्क, चूर्ण, अजन 
का प्रयोग, भिच्ल-मिन्‍न स्थानों मे ाया है । 
-केछुपफ्सहिता-घृप, धूम, चू्णं, तेल कल्पना, अव- 


लेह; क्वाथ, पानक, प्रलेप और तेल के रूप मे कल्पनाये 


+ 


रच 


मदत विदोद निधण्टो-- >> *', कंपूँशादिवर्ग - 
नाग केशरवदा उत्षमुष्ण सध्वासपाचनस्‌ | . 
दौर्मन्ध्य कुछ दौसंपे-कर्फलज़ो ,जिपापहस:॥ ४ 

रॉजनिधण्दी-- 2 7 /“ “८: : पिप्रस्थादि 5॥०/० आ कह 


।ग केशश्मम्लोष्ण - लघुतिक़-क्फापहसू वे... /हु/रीत- संहिता:>उत्पुलादि पाचन, जम्ब्वादि स्वरस 


+.....- 
वस्ति वातामयण्ने- 'ब्र:-कण्ण :शीर्षदसापहर,।..2 बार के कृत्वी मे वर्णन मिलता है| 


फल व... 2 म्ांगहुक्मा->चूर्ण, तैल, पानक, अ जन, धृत, वर्ति 


पु 


धर ध 


द्न्यग्रुण छू +ज+ डा 
पर तु लघु गराही गत्ते हि. दीपनस। लँड:के यो की नोगकेसर का श्रयोग है । 
-. झ्लेष्य शुलातिलच्छदि' कफारोचक्र माशतस्‌ ॥ गा है. शाह धर 
शण सिधण्टों --- आस के 2०० अप फक, वृ दाडिमाष्ट,लवगादि ब्रर्ण, महापांडव 
केशर - विष विसर्प रक्तार्शो वसि-कुष्ठ हतू।। ._ -अ्ृर्णः लवणमारकर' घधूर्ण, एलादि घुर्ण का प्रयोग म० खण्ड 
हल्लास खुड दोर्य॑न्ध्य तृष्णापित्त जलासजितू-॥ * मेड्ढे ।एसके अतिरिक्त वच्यवचन आश, कामदेव घून, कल्या- 
आह 5 ४ कप ्राक्क्ि णक घूंत, इस्मिदादि तल, धत्तूरादि तैल, कुर्मायासव, 
नाग पुष्प कपायोष्ण, रुक्ष लंप्येगस रल्क ७... पिप्पल्यासव, मृद्दीकारिष्ट, देवदासूअरिष्ठ, खद्रारिष्ट 
ज्वर कण्ड तृथा स्वेदचछा दि, हुब्लास+ नाः [दि बब्बूलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, और दशमूलारिष्ट-- से पाठ 
दौर्मन्ध्य कुष्ठ - विस कफ-पिच्त विंधापहस्‌ ॥ कियाहै । 5 
निधण्दु रत्ताकरे-- - * भैष० रत्नावली मे-- इसका भूरि-मूरि प्रयोग बहुत 
नाग नासा चस्पकस्सू “वर्ण्ययोष्ण कैठुस्सृतेः । से योगो मे घाप्वे है। नागक्ेशर, के योग (मं० र० मे) 
ब्रण रोपणकारों के चक्षुष्य फर्फ बातंह.। . * कई कल्पनाओ में है।जेसे- - _- 
पस्त्वस्तरस्थ संयोगादरग्नि स्तम्भ .करोमत, ॥ - ज्वर ग्रे--कटठ्ठ तरिकादि क्याथ, -अमृतारिष्ट, चन्दन 
शालिग्राम निधण्दु भुंषणे--- - क्र्परादि वर्म बल लाक्षादितेल, विप्वलिपाक 
नाग केशर तिक्त-फ्याय चाम पालक ।. “ अतिसार में-नायकेशर घुर्ण, पूर्ण चन्धोदय रस | 
किचिदुष्ण लघुरूक्ष ,पित्तच्छदि फफापहस ॥ ४ ग्रहणी-दाडिसाष्टक चूर्ण, कपित्थाष्टक, लबगादि 
/ रक्त पात रक्तरुजं 'चात दण्ड हृहबलथस्‌ । हर ह जातीफलादि और तालीसादि, कामेश्वर मोदक, 
+ स्वेद दीर्गग्ध्य विपतृद्‌ कूंप्ठ विस 'ब[शनस्‌ ॥ 5. न मोदक,मेथी मोदक, मुस्वकादि मोदक--जीरकादि 
बस्ति पीडा बात रक्त फष्ठ “मस्तक, शुलबुत्‌ु॥.. « मोकटब्जुमार मोदक-अहणी मिहिर तैल-दाडि- 
फैयदेव मिणटो-- पर साथ तेल और पिप्पल्यादि आसव में । 


अर्गरोग मे “समशरक्र चुर्ण,प्राणदा ग्रुढिका, 
गुड्भल्वातक, बु० द्राक्षसव । 
अग्विमाँध मे - भास्कर लवण चूर्ग, और लवग्रादि 


नाग पष्प, कर्षायोब्ण तीकण लध्वाम पाचनम्‌ । 
| रक्त पिच फफच्छोद खुडः कडू विसर्पनुत्‌ ॥ 
हृल्लास स्वेद दोर्गस्ध्य कुष्ठ तृष्णा विधापहस्‌ ॥ 


: झागकेशर का प्रयोग सहिताओं में कई प्रकार के. मोदेक । है 
५5 कहल्पो के लिये किया गया हे । जैसे--चरक संहिता में पाण्डुरोग--पुनर्नवादि तैल । 


बज 
आई 


४३२ ै 


रक्तपित्त--उशी रादि चूर्ण, शतमूली लौह, पडपा- 
घलौह, वासाखण्ड, कामदेव घृत, हृीवेरादि तेल $ 
राजयद्षमा ““लवगादि चूर्ण, एलादि चूर्ण,वासावलेह, 


च्यवनप्राण, द्राक्षारिप्ट, श्टगारातश्र, अमृत प्राश, कंकुमादि 


त, महाचन्दनादि तल । हम 
हर कास --समणकर लोह, व्याज्ि हरीतकी, छागलाय 

मे धि रस 
घृत, महाकालेश्वर रस, विजय मैरवरस, सहोद * 


ट 


आयाराज । ; 


हिक्काश्वास में -घिजयवटी, - महारवा्तारि लोह; 


महच्चन्दनादि तेल और कनकासव मे प्राप्त होता है। 
अरोचक में--तिन्तिडितक पानक ओछू रसाला । इस 
प्रकार ताग केशर का प्रयोग भिन्‍्त-भिन्‍्न जक््पो में हुआ 


है ॥ं 


३० 
हि 


सुदिग्धता निवा रण- कद, 
संज्ञया ताम पुष्पस्प पचार्याणि गृह्मस्ते । हे 
तेषा विचारणा चात्न “ सक्षेपेण॑ समुध्दुतम ॥। ध॒ 


देशप्रामन्तरस्थानाँ बैद्याना थे “मत प्रृथक्‌ | 

विचार भेदेन च तत्पचासि्यते हिं सत्‌ ॥॥ 

एक तु केशर चामम्‌ छितीय॑ नागकेशरम:। 

तृतीय कृष्ण नागाभ पुन्नगा तु 'चतुथकम्‌ ॥। 

पत्ममं घुर पुनागमेव सनिव्यते हि ततु । 

पचाना युक्तियुक्‍त च स्तें. निर्धायते सया ॥ 

नागकेशर के नाम से पाँच द्रव्यों का अ्रहण हीता है! 

(१) केशर (२) नागकेशर (३) काला नाग्रकेशर 
(४) पुनाग केशर (४) सुरपुनाग । 


(१) कैसर या फूँकुम-- ले० काकस सेटिया | 

अ,-नाम-सफ्राम्‌ | ((०णा$ 5479) 

पुष्प विवरण--कैशर का पुण्प ब्वेत पीत वर्ण का 
होता है। इसके वाहर वाह्मय कोप में ३या ४ पत्र दल होते 
हैं। ३ पुँकेशर होते हैं और इनके बींच में एक स्त्री 
केशर होता है। स्री केशर आगे चलकर तीन भाग से 
विभक्त हो जाता है। पुकेशर पीले वर्ण का और स्री केंशर 
रक्त वर्ण का होता है । इनके सिर पर पराग कौव घने 
रक्त वर्ण का होता है। केशर के नाम से इनका ही ग्रहण 
होता है। इन केशरो से नागकेशर की कोई तुलना 
नई्ढ है । नागकेणर के लिये कूकुम लेना उचित नही है । 


ही अ> 


ही 





र)|चागकेशर - ने मेसुवा फेरिया(]/०४0 कषा।८७ 
7॥9)) । कुल-पुस्ताग (गद्ठीफेरी) । इस तागकेशर का पूर्ण 
विवरण पूर्व वणित नागकेशर से मिलता जुलता है | इसके 
पुकेणर #डते हुये नाग के समान व बीच का ज्री केशर भी 
नागफणानुकारी है | नीचे चित्र में देखिये । इसक्ठे पुष्प वाल 
कोप और आभ्यस्तर पा दल अप फण को तरह होते हैं । 


यही असली नागकेशर 


नग़केसर असली (नागेश्वर) ..- 
शिष्ठ9५७॥ #६9११65/6 ॥.॥0|० 
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ड़ 


(३) कृष्ण नागकेशरु-न ०-सिनेमोमम तुमाला (एता- 
शात्राए् "ही 4) ॥$ ईल-कपूंर कूल । 

तमाल का पुष्प व फल्न कृष्ण नागकेशर है । 

व्हिरण--यह तर्मोल वृक्ष दालचीनी के प्रकार का है। 
हिमालय में ५०००-०६००० फीट तक होता है । 
इसके पत्र को तेज पत्र या तमाल पत्र कहते है । इसके 
पुष्प छीटे-छोडे सफेद रंग के और एक लिगी होते हैं । 
इसके पुष्ष केशर भी छोटे होते हैं और ३-६ इन्च 
लम्बी मजरियो से होते हैं । पुष्प श्वेत होने से इनका 
परहण केशर के पुष्प की तरह नही हो सकता । अत: ब्या- 


ऋचा जौ: कद कट हु 


;ध्टथ 









2 - जुष्पक्काट३, 
पारी इसके फल जो छोटे नाग केशर कै; ,समान काले वर्ण 
का होता हे मिलावट करते हैं। और ?इसकी सज्ञा काला 
नाग केशर रखते है । इसकाँ ग्रहण “ नागकेशर के लिये 
'करना एकदम मनुखित है... * 

शुष्क फल नागकेशर नहो हो सकता । 

(४) नएकेशर--पुन्नाग, सुरपुन्नाग ॥ कुल> तमाल- 
कुल (गद्टी फेरी) (097००४७05 १,णष्टाणि#) 

विवरण -- गह्‌ ६००० फीट कीऊ चाई पर होता हे ] 
इसके पुष्प मजरी मे लगते हैं | और बहुत छोटे-छोटे लाल 
रुग के कालीमिर्च के बराबर होते है | इसकी सस्क्ृत मे 


/९ सुरपुनाग और हिन्दी मे लाल नागकेशर । ले० ओको 


| 


। 
ई 


कार्पस लाज्भीफोलियस कहते है। इसके वृक्ष, कक, 
मालावार,कोयबदुर में समुद्र तट के किनारे स्वर्य पैदा होते 
हैं । लाल नागकेशर इनकी सुखाई हुई कंलिकायें हैं, जो 
कि पुष्प के परिस्फुट होते से पूर्व तोड़ कर सुखा- लियां 
जाता हैं। इसके गुण-कर्मे असंली नागकेशर से मिलता 
जुलता है किन्तु उश्षकी अपेक्षा निम्त कोटि का हें। इसे 


घरव० नं० ५५ 


* अ्% 


धय 


9० <4५७ <कक> <ड के <८६० ८८2० ५459 42242 सन्दिग्धवाषधिआइ [ ४३३ 


तेजपणात (दर्मालपत्र ) 
0॥व4943/409[थ ए॥ 78॥48/ 8 ४६६५ 


सागकेशर नकली 


०क्ार008४70०5 40॥360070॥.05 8879 ५ 


है डॉ 

तागकेशर के प्रतिनिधि के रूप मे लिया जा सकता' है । 
इसके पुष्य छोटे, बाह्य कोष छोटे परन्तु फणाकार होते 
हैं । केशर पीले लाल वर्ण के बहु सख्यक इरिन्‍्तु बहुत 
छोटे होते हैँ । बीच मे स्त्री केशर एक होता है, निमन्‍्तु 
छोटा और उसका अग्रभाग फणाकार होता है। अत 
समता कुछ पायी जाती है । 

(५) नागकेशर - पुनाग (तुड़ू) लै० (केतो फाइलम्‌ 
इनोफाइलम्रु३ (0॥९००ग्रीफा ाएिएया). कुल-- 
गद्ठीफेरी) 2४ 

इसको चम्पक नाग्रकेशर 'बहते हैं। इसके पुष्य 
पीत वर्ण के उग्र गधी होते हैं। इसके पुष्प को साहश्य 
तागकेशर्‌ "पुष्प से , बिल्कुल मिन्‍न है अत. इसका ग्रहण - 
नागकेश्षर के लिए करना अनुचित है। इस प्रकार पाच 
प्रकारं के नागकेशरो में से केवल नाग्केशर (मेसुवा 
फेरियो) ही असली तागकेशर है। सौर उसका प्रतिनिधि 
सुरपुनाग या क्लाब नागर्केशर हो सकता है । क 

(६) भव्य (जिक्षाब ००/४8/97४8 ३२०5४ )- 


कप 


्ल्ख्ख््ख्यधिन्लन्लजि स्क्ड्क्दा कप पक्कियएत 





श्री भम्वाधाल जोशी वद्य जोधपुर राजस्थान न किन्तु केशर बहुत छोटे छोटे होते हे थोर फल ताड के 
उस्मान अल्ली का नाम नोट करके अपने लेख में नाम फल के समान होते हैं । इसकी समता नाग्रकेशर के किसी 
यह लिखा है कि वे 'मव्य' या चालता को भी नागकेशर भेद से नही हो सकती । न तो इसका पुष्प केशर नाग 
मानते हैं,जो नितान्त अग्नाहय विषय है । चालता का पुष्प की तरह होता है भौर न फल ही । अत" इसे नागकेशर 
अवश्य वडा सुगन्धित और सुन्दर तथा बडा होता है। मानना उचित नहीं ज्ञात होता । 





नागकेशर लेखक-श्री वेद्य अम्बालाल जोगी, जोधपुर 


> दा ह। 





रमन जन लि अर वकक तज मल ब>-रजकर 
आयुर्वेद शास्त्र की कतिपय बनौम्नधियो. की तरह नाग्केणरो को चौजाह से प्राप्त कर उनझा स्थावर विज्ञान 
मागकेशर भी एक विवादास्पद जौपधि है। भारतवर्ष के अामृम्ब्र की दध्ठि से अध्ययन कर उन्हें दिल्‍्लनिया पेष्टा- 
विभिन्‍न भागो|मे नागकेशर नाम से जितने मी द्ज़्य उपलब्ध - गेना रावस्व (>प्रीशा।व ?त485 प8 रि०5७ ) तथा नाट्र 
हैं वे सव भिश्न भिन्‍न हैं । यहा तवा कि एक ही स्थाय8 नाग्रकेशर को सिन्नमोम बैंटिएमेयूससू (एरशश्या/णयान 
पर प्राप्त होने वाली नागकेशर दो या तीन प्रकार -को - छा फाह्ठाता 'फिंटाघ) पाया । 
होती है। ऐसी स्थिति मे रग भेद से लाल, पीली तथा भव हम उपंरोक्त सब ही प्रदार की नागक्षैणरों का 
काली कह कर उसकी पहचान की जाती है । यहा तककि अलग अलग परिचय पर्याय पाठकों को करावेंगे । 
उनके नाम भी इतने घुल मिलगये है कि विभित्त नाग- 
केशर के नामो को पृथक पृथक करना भी कठिन हो गयी 
हैं तथा ग्रुणो को भी घुला मिला दिया है गौर उन्हें भी 
अलग करना कठिन क्रार्य है। यहा हम इसी दृष्टि से नाग- 
केशर पर विचार करेंगे। ल्‍् $ 
भारतीय बाजार में नागकेशर के नाम से जो द्रव्य 
उपलब्ध है उनको हम मोटे तौर पर तीन भागों मे 


[[ (6४७ #७५०७--[निग फेशर) 
जायुवेद मतानुंसार य्ह गाध्नीय व असली नागकेशर 
बताई गई है । जो नाग चम्पे के वृक्ष के पीले ग्रुच्छी से 
बनती है । रय केशरिया तथा तन्तु छोटे छोटे होते हैं । 
आकार - नाग चम्पे का वृक्ष मध्यमाकार सुन्दर,सदा 
हरा भरा घेर घुमाला तथा सुशोभित् रहता है। यह 
है शोभा के तौर पर ॒ वाटिकाओं में लगाया जाता है। 
विभक्त करते हैं । इनके लेटिन भाषा में नाम बहा दिये इसका स्तम्म सीधा होता है तथा छाल राख के रग का 
जा रहे हैं-- चिकनी होती है । यह वृक्ष ४-५ वर्ष बाद फल देते हैं। 
() (०७०७ ए७76०-चगाल का नागकेशर उत्पत्ति स्थान --सम्पुर्ण भारत विभेषत पूर्वीनारत, 
(0) 0क्रा००श०१8 7:008/0॥ए$--दक्षिण का नेवाल, झासाम, क्ुमायूं, पूर्वी हिमालण, कनारा, दक्षिण 


नागफैशर ॥॒ कोकण, पश्चिमीघाट के वनों मे । ५००० फुट के नीचे 
(गा) एथ०णाशाणा ए्रण्गाग्राणा--सीलोन, वाले पर्वतीय छागो मे । 


ब्रह्मा का तागकेशर । हक पत्ते - लम्बे शल्याकृति (माले के आकार के) ३ इच 
उपरोक्त तीनो ही वृक्ष वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से से ४-इन्च तक लम्ठ्ले, १ से १॥।*इन्‍्च तक चौडे, आयता- 
गरद्ठीफरी (070/४००.) वर्ग के अन्तर्गत भात्रे है। वेद कार, ऊपर का पृष्ठ चभकीला हरा, नीचे का पृष्ठ श्वेताम है 
गगा प्रसाद जी ने इसे ७शाव 578००7 भी वताया हेरा तथा रज से आवत शिराये सघन तथा अस्पष्ट । 
है । दक्षिणी ग्रन्थ औपधि निधण्दु ने इसे !(०४8 ०़०- ,.. प्रुष्प--पीलापन लिये श्वेत, अति सुगन्धयुक्त, आपाद, 
णष्टा। छ& बताया है। आयुर्वेदीय 'निधष्ठुओ के अनुसार सावन में फूलनें' वाले। ये फूल २-४ इस्च के घेरे में 
नागकेशर कपूंरादि वर्ग मे रकसी गई है ।जमी अभी गोलाकार श्वेताम पीत गोलाफ़ार पाच पखुडियो वाले 
श्री उस्मान अली ने जिस नागकेशर की जीर हरारा (अन्तदंल पाच) इन्ही फूलों के भीतर केशरिया रग के 
ध्यान आकषपित किया हे वे भी विचारणीय हैं। श्री नरकेणर के गुच्छा निकलते हैं । इसी को नागकेशर कहते 
उस्मान थे दक्षिण भारत मे मिलने वाली दो प्रकार की है। आयुर्वेद के मतानुसार यही असली नागकेशर है । 


३ है! 








'$ककमकबा- 


हक 28 222220/52 
इसके नाम--यदि ये नाम पुरुषणाची है तो ये नाग वर्ण की, इसकी लक्डी लोह के समान वजनदा:, काली 
केशर के लिये प्रयुक्त है तथा यदि ये नाम स्त्रीलिगवाची : 'या लाल वर्ण की जधिक कठोर होती हे जो नाव बनाने 
हैं तो थे नागपुष्य के लिए सम्बोधित किये गये हैं-- _. के'क्राम में आती है। इसका १ घन फूट का वजन ६० से 
सस्कृत-भुजगारुप, चाम्पेय, हेम, किजल्क, केशुर, ८० पौड तक होता है। इसको ट्ज़ता छाणा ज000 
नागकेश र, सुरपुन्ताग, सु रपणिका, नागयुष्प, पुन्ताग केशर, कहा गया है। इसके नर मादा फूल के अलग-अलग भाड 
नाग किजल्क, काञ्वनाहप (इस प्रकार काचनवाची शब्द होते है । 


इ्मके पर्याय है) आदि ।.. है ही पत्रन--इसके पत्ते ५-६ इच लम्बे तथा २-२॥ एन्च 
हिन्दी - नागकेशं र, सुर पुल्वागुपुल्ताग गत “72 चौडे, मीठे तथा गहरे हरे होते है। ये वृन्त की ओर गोल 
राजस्थानी--तागकेसर, कैसर॒ +_ * तथा सिरे की ओर नुकीले होते हैं । 
विहार--तागकेसर _ 7. ८ 0 _+ 
कक ... |. पृष्प-यह वृक्ष वसन्‍्त ऋतु में (माघ फाल्गुत मास में) 
गुजराती-पीलु ताग्रकंसर, सोरंगी का मल फूनता-है । इसके पुष्प सुन्दर, सुगन्धित, अनेक पृष्ठो युक्त 
बगाल-तागेस र, नागकेस र/ नग्निश्वर + .-(ग्रुच्छो मे) अर अध्तरदख वाले होते हैं। इनका रग 


-बवबई-नागचम्पा ये | - 

बब रा हे था थोरला चस्पा हि 2 पीताम स्वेत.होता है तथा इसमे लाल रेखायें होती है ॥ 
४ नाग हि ताग चाफा, बुक, नागकेसर “ये प्रायः उमयलिंगी होते हैं। ये २, इच तथा पौन 
कक पा डी । “” इच व्यास के होते हैं। वृक्ष ५-६ वर्षो का होने पर 
तामिल-इसल, कक प्ग, सस्माई तनगू, नागने, कुल-लगते है । इसकी कलिकाये गोल नुकीली होती हैं । 

घचम्पामम; चेंखतेगपू । रा है > 

तैलगू--गज पुष्पय दया क्ाग पन्‍्चकमु, नाग. सका कर 0 70 > लकी 
पर, यू, मु नारगी लाल होता है इस वृक्ष की कलियों का उपयोग 


चम्पकमू, नागकेसर सू । _ 
कर्ताटक-माग सम्पिगे । प्राचीन काल में रेशमी अथवा पतले कपडो को रगने के 
लिए होता था।। : 


मलायन-तागप्पु, नाथ चम्पकस्‌ । 

फारसी-तर मिश्का (नारेशुष्क) फल-पुष्प के पश्चात ह्वी वृक्ष मे मौलश्री (बकूल) 
अरबी-मिस्कुरुत्मान । ह के समान १ इच के लम्बे अण्डाकार नुकीले फल भाते 
व ग्रेजी-00978/8 डिथीीणा, एशणा एफुणा ज0त0एते हैं। ये एक बीज वाले होते हैं । इन बीजो के पकने पर 


लेटिन-श०शाव शि7९8९ (0. 60068 ) लोग इसके गूदे को खाया करते हैं । 
| श्रीलका+नाका | दे लो: त्ताम्‌ र 
इसके वृक्ष को वोलचाल में नाग चम्पा मीकंहते हैं । 


. “ सस्कृत-सु रपुन्ताग: नमेरु, सुरपणिका | 
थ् (यादव जी) इत-सुरपुल्ताग, वर क 


हिन्दी-नोगक्ैशर लाल । 
-... राजस्थानी-दाणा नागकैसर । 
मराठी-सुर गी, तामद्रा, नागकेशर, ग़ोदी डण्डी । 
गुजराता--रातुवागकैशर । 
बगाली--सुरिगी, नागकेश र, पुन्तागचम्पक । 
व ग्रेजी --40:क्षातशा व,8ण/४ 
नैटिन--0 0०898. /णार्टाणिए$ (आका- 


(7) ठक्का०्व्भ्पुपड एकाष्टाग्फ्रपड -+....+ 

इसे यादव जी ने सुरपुन्ताग वदाया है | इस वृक्ष की 

पुष्य कलिकाओ को सुवाकर नागकेशर के नाम से बेचा 

जाता है। यह दक्षिण-पश्चिम भारत, कोयम्वतू र, म्जा- 

“बार, कनारा से कोकण तक पाया जाता है । सुरगी नाम 

पे यह वक्ष पहचाना जाता है । 
आकार-- यह वुक्ष मध्यम कद का होता है तथा सदा कार्पसम लोगीफोलियस) 

हरा-मरा रहता हे । इसकी शाखाये ग्रोलाकार होती है । वापाभाई ग. वैद्य सुरगी को ही सुल्तान चम्पा मानते 
वुश्ष की छाल १ ४िंइ्च मोटी होती है । ये रक्ताम, घूसर हैं जो सम्मत नही है । 


के 


मेड ने कक क कब री 5 





न्त्छ है 


(7॥] एथ०ाज़ाप्रका धात्ञाशाप्रा-- ,... ( 

इस वृक्ष को यादव जी महाराज ने पुष्ताग कह्दा है । 
यह दृक्ष सर्व लोक प्रसिद्ध है। इसे डा० सबत पाऊ मे 
सुल्ताव चम्पा कहा है। 

प्राप्ति स्थान -- दक्षिण भारत, वबगाल तथा समुद्र के 
पास का भाग, लद्भा, महना, आस्ट्रेलिया तथा पूर्वी द्वीपो 
में यह सर्वत्र प्राप्त होता है 

आकार -वृक्ष मध्यम कद का होता है। 
है ॥ वहुत टेढा-मेढा होता है । 

इसका नाम 20०एगाशा[एशा-का अर्थ है सुर्दर त्रया 
सघन | तथा 70०झ्ञाशाप॥ का अर्थ हैं;अधिक: नाडियो 
वाले पत्ते -सार्थंक है। इसकी छाल मू रो चिकनी होती है।._ 

पत्न-“इसके पत्र बडे बट वृक्ष के समान छम्बे, गोले,... 
तथा नुझीले होते हैं । ये एक 
हैं । इनकी लम्बाई १० से १८ सेमी तक 
पैमी से १० सेमी घोड़े होते हैं। | , -, 

अपप--इसके पुष्प श्वेत, चार . दल 'वाले, सुगश्धित 


न 


जन हे 


सुन्दर वक्ष 


पम्बे तथा, ७ ५ 


मीठी सुगध वाले होते हैं। डाईमीटर २५ सेमी होता है। 


फल--१ से सवा इ च लम्बे २ धैभी. या, पोन इच 
चौडे, पहले हरा फिर नीला तथा चिकना होता है। इसके * 
वीजी में से ६० प्रतिशत हरे रंग का तेल निकलता है 
जिसे सर्पंन का तैल (मराठी में कह) कहते हैं । यह तैच 
यह तेल सावुन बनाने में तथा अण .रोपण के लिए व 


बठिये मे मालिश करने के लिए काम में आता है । इसकी 
छाल मे हीरा बेल के समान एक प्रक्रार का गोद 
निकंतता है । ५ हे ह 
साम- :- कर 


हि 


बह चाह 
श 


सह्कृत ताम--वुश्ताग, तुज़ूकेशर, पुरसकैशर । 
हिन्दी-- सुल्तान घम्परा, सुरपन, सुरतू निका, पुण्डी ॥ 
अहाराष्ट्र--उ डी, उ डल् । 
वगाल-पुन्ताय, सुल्तान चरुपक । 
ब्रह्मा--पंगनवट, पैनियट । _ 
दक्षिण--सु रपडा, मुण्डी, सुरफन | 
सिन्व-दुग्गरफूल, पुरैया, सुरगी। 
त॑लगू --5मेर, पुस्ताक | 
पामील--नायय १ 


दु 


दूसरे के सामने लगे होते 


5 ७.५४-१३ मिली मीटर त 


, के रहते है / ये फल कुछ बढ़े हुए प 





लेटिन-(0४ 0ाजशाएया 780 

- इनोफिलमस) > 
- * उपरोक्त तीनों ही वृक्षों क 
; मैं किया जाता 
सिधाय एक 


का 


आयुक्त होता' है । उसे काल 


(ीजपा॥ (केचोंफिलम 


प्रयोग नायकेशर के नाम 
यह हम पु॑ में बता थाये हैं। इसके 
और द्रव्य है जो नाग्रकैशर के स्थान पर 
ला नाग्रकेश्वर कहते हैं। श्री 
>अपालाल भाई ग. वैद्य के अनुसार यह द्रव्य नागकेशर 
मैं मिश्रित कियाजाता रहा है। श्री उस्मानभल्री के 
अनुसार यह ना नाग्रकेशर है । 


गए ए्राच्राण्तापत . पदणाता॥ कक, 665, 


(९.0 ध्या40०४९), 
यह सर्दव हरा भरा रहने वाला एक छोटा वृद्ष है। 
जिसकी ऊचाई २४ फीट है । इसकी छाल गहरी मूरी या 
*क्ृष्णाम खुरदरी, पतली शिकनदार होती है। पत्तिया 
एक दुसरे के सामचे या एकाश्तर मे होती हे । इसका घेर 
४॥ फीट होता है । हे 
+ सत्ते--प्राय२६-६ इस्च लम्बे तजा २-३ इन्च चौडे 
लट वीकार, ब्रावताकार या 'नोकदार, चिकने, चर्मंवत 
होते हैं । ये आगे- तक तीन शिराओ ४ युक्त होते हैं।ये 
के लम्बे पर्ण वृश्त से युक्त होते 
है। नवीन पत्तियाँ उडे गुलगवी रग की होती हैँ । 
3प्प--७ ४ मिलीमीटर लम्बे हलके पीताभ रण के 
४-१४ सेन्‍्टी मीटर लम्बे पदृच्त काण्ड व पुष्प व्यूहो में 
रहते हैं । यदि पुष्प खण्ड ६ बायताकार सिल्क की तरह 
मृदु रोमश जो पुष्पित होने पर मध्य के नीचे से टूट जाते 
हैं ।खुर्ण पूंकेसर & रहते #ै । न्‍ 
आल--आवक्षन्द लम्बे अण्यक 


डे 


हर 


/ड मासल काले रग 
र्पुष्प, नाल पर बगे 
र ककेनुए मालूम पडते हैं। 
अपवेव फल काला नाय्क्रेशर के ताम 
उयवद्वार में आते हैं, इसकी छाब को 
ले में लालुका कहते है। यह भसली 
जाते हैं। इसके पत्ते तमाल पत्र के 
हैं। इस प्रकार इव वक्ष के समी अग 


थी नौवषधियों पे मिलावट के काम में 
जाते हैं। इसके नाम हैं-- 


रहते हैं | प्रिषुष्प खण्ड अग्र प 
इसके सूखे हुए 
से दक्षिण भारत में 


प्रत्यग अर्थ मत 
लिए 


हु 


जे _> जब ० >>] ते कट ॥+ हफआाओ> हज 





£-े ) > । 

सत्ठत - तेजपत्र, तमाल थव पत्रक। हिंष्दी - तमाल समान चोह्मय कोप से भावृत फल मोटे, बाहुर से बठोर तथा 
पत्र, पत्रज, तेजपत्र, ग्ुरद्रा। वगाल-तैजपत्र । महाराष्ट्र >अच्दर से गिरीदार होते है। ये ही कच्चे फल नागेकेशर के. ; 
तमाल्व पत्र । राजस्पानी--पतरज । तेलगू--आकुपत्रो, नाम से स्वीकार किये गए हैं । 

गुजरात -- तमाल पत्र । आसामी “दी पत्ती । तामील-- यह वक्ष नेपाल, भासाम, दक्षिणी सीलोन, मलाया, 
कुटट, फलद पत्तों । अरवी--नसाज जे हिन्दी. लेटिन--सिन_ मलाबार भे प्राप्त होता है। इसके नाम-- 


+ 


3302 000 220 संस्कृत--भव्य £। ग्रुजराती -भोटफल, करमवल 
इन फलो को औषधि के रूप में अविकतर मसदाचाद . _(क्रवल) | वगाली--चालता । बम्बई--करबल, मोटा, 
तथा -अद्रास के चिकित्सक नाहू नागकेशर या सिरुग्ंप्पु के क्रताल, कर्मल | 


नाम से प्रयोग मे लाते हैं तथा. सिद्ध, चिकित्सक तथा .... उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद हम इस 


तामीलनाड के चिकित्सक भी इसे नाग्रकेशर के रूप में - जिष्कर्ष पर प्रहुचते है फि आयुर्वेदीय औषधियो का निर्माण 
स्वीकार कर औवषधि प्रयोग करते हैं | है 2 १ रंग हम जिन-जिन घटको को घुद्ध समझ कर 
. श्री उस्मान के अच्वेषण में एक और ओषधि शत - “ प्रयोग करते है उनमे से अनेक सदिग्ध हैं । इसलिए 
हुई जो दक्षिग के केरल प्रदेश मे नागकेशर क नाम -से. विमिस्त स्थानो,पर विभिष्त व्यक्तियों के द्वारा निित 
प्रयोग मे जाती है और हा 0233 गागकदर कहे के गई ओषधियाँ अपने गुण धर्मों मे भी समानता नही 
लाती है । 733. 2 5 * रखती और मानव देह पर पडने वाला उनका प्रभाव भी 
(५) एजा।कशाब एथाबहजब डि०9 हे “सदिग्ध ही हो सकेता है। इसलिए वनस्पति विशारद 
यह वृक्ष २० फुंट लम्बा होंता हैं । इसके जुते अलैय बैथो का ग्रह कतेन्य हो जाता है कि'वे इन बनौषधियो 
अलग विखरे हुए रहते हैं। यह पुष्पित पृक्ष - है । द्विवीज की सदिग्धता को समाप्त करे तथा सर्वदेशीयः समानता 
पर्णक है। इसके बीजकोप नीचे रहते है । इसके पत्ते साँदि स्थापित करे"। भाज की यह प्रमावश्वकता है। भस्तु । 
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होते है तथा कडे हीते हैं | पराग क्रोप अध्तमु ख होता है --श्री वैद्य अस्वालाल जोशी आयु. ' 
पुँकेशर अनियमित सख्या,में होती है । पुष्प पीले स्वर्ण के मकराना मोहल्ला, जोधपुर (राज०) 
या मा ओ 
अजित जजलिजिजजिजजिजजजिजजजिजलिजिजीक अल 
ऋ क 48 समस्त #पच 444 
# -+ श्रीज्वात्श आयुर्वेद भवना .- हूँ 
3६.  ऑल्नीगाइल् कं अत्नीगाडन्अप टू 
टेट लत अत जतल 


टी नी ४ 
- ५ स्‍ 


तर प दम चर ऊँ हि भै 


] 
। 


है 


जा खिफमज्स्ल 


| | 


॥! ! | 
हु! 
| । ॥॥| | 


॥ 


| 
ह | हे 


ट्र 
है 


| 








7 (0० 


न + सथन्‍्क 2०. 
हर 
कक है 32. 






|| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#ञ | 


आवार्य श्री बिश्वनाथ द्विबेदी, आयुशास्त्राचार्य बी २ 


>* आयाय 


सदिर्धता के कारण 
(१) कुछ पर्यायों के समान शब्द वाचक होना, जिससे 
टीकाकारों को विभिन्‍न अर्थ करने का अवसर मिला। 
(२) आधुनिक लेखको का विचार जो कि स्वत, 
सत्कृत ओर आयुर्वेदीय सज्ञावाचक शब्दों के जाता न होने 
छे फारण अन्यो से पूछ कर जो ज्ञात किया लिख दिया । 
(३) हित्दी, गुजराती, बंगला भाषा-मापियों द्वारा 
निषपण्टु के लेखन में आधुनिकोी का अन्वानुकरण । 
(४) देश-विभेष के वैच्यो हरा अपनी परम्परानुसार 
बनुफुल वस्तुओ का प्रयोग करना तथा उसे ही मानना । 
अब इसके पर्याय वाचक शब्दों पर भी कुछ विचार 
करना आवश्यक है । हि 
(१) पयासा तु महिलाहपा । 
(२) लता गोवन्दिनी मुख प्रिययूु फलिनीफनी ।* 
विष्पकृसेया गन्धफली कर्म्भा प्रियकश्च सा ॥ 
--भअमरकोष 
(३) प्रियय॒ फलिनी श्यामा ।--अभिव न चिन्तासणि 
(४) प्रियगू ज्रियवल्ली व फलितो कगुती प्रिया । 
वुत्ता ग़्ोवन्दिनों इ्यामा फरम्भा वर्णनेदिवी ॥-घ.नि 
(४) भशियगु फलिनी ज्यामा अियवल्ली फसप्रिया । 
गोरी गोवन्दिनी बुत्ता करम्भा कग्रु कगुनी !। 


भंगुरा गौरवल्ली च॑ सुभगा परणनेदिती 
शुभपीता च सगत्पा शेषली चादापुमिता ॥-रानि 
(६) प्रियगु फलिसी शयासा घास्ताह्वा! नन्दिदी लता। 
ल्‍म पा. मि 
५७) प्रियंगु. फलिनी कानता लगा च सहिताह्या ॥ 
शुद्धा र्धफूली प्रयामा विप्दक सेनागना प्रिया ॥ 
मु भा प्र, मि 


5 आय अं 


सस्क्ृत विश्वविद्यालय वाराणसी 


(5) प्रियग्रुः फलिनी कान्‍्ता प्रियाह्मा वनिता लता । 
श्यामा गोवन्दिनो दत्ता कंग्रुनी प्रियवल्लिका ॥ 
गन्धप्रियंगुम हिला. करम्मा. वर्णनभेदिनी । 
विष्यक्‌ सेनांकोलगिर धंगुरा पर्णभेदिनी ।॥ 

“के दे. नि. 
उपरोक्त पर्यायिक शब्दों को यदि ध्यान से पढे तो 
कगुनी लता, कंग्रत-फलिनी यह वाम सनन्‍्देहप्रद हैं । 
क्योकि लता शब्द स्त्री, हुर्वा आदि के पर्याय है। कम, 
कग्रुनीये ज्योतिष्मती तथा घान्यकंगु के पर्याय है । दयामा- 
यह त्र्‌ बुत तथा सारिवा के पर्याय है। परन्तु परिचय 
घापक सज्ञाओ पर ध्यान देने से यह भ्रम दुर हो' जाता है। 
चरक के पर्याय--ग्रिथगु, गन्धप्रियगु, गर्धफला,गन्ध- 
फनी लता, विष्वकृस्तेना, कांत्ता, फली, श्यामा । 
सुश्रुत के पर्याय--प्रियग्रु, प्रियगु लता । 
वास्भट के पर्याय--प्रियगुक ,प्रियगु,क गू, फलनो, बता 
ये पर्याय हमे चरक, सुश्र्‌ त और वार्मट में मिलते हैं। 
परिच्रय ज्ञापक शब्द-- ४ 


जातिसूचक--लता, वलली आदि यथा-गरोरवल्ली, 
प्रियवल्न्री, प्रियवल्लिका लता । 


सौन्दर्यसुचक-- प्रियगु ,व नितानन्दिनी, प्रियक ,श्यामा, 
सुभग्रा, श्र यसी, महिलाह्या । 


गिल्य--मागल्या, मग्रल्या, श्रेयसी, शुमा, सुमगा। 


. उपरोक्त पर्याय यह बताते हैं कि यह लताजाति की 
मोषधि है। देखने में सुन्द र,औपधियों मे सुलम,महिलावतु 
नश्ना, मृद्दी, लता या ततावन्नम्रा, सबकी प्रिय विक्षेषकर 
स्त्रियों को होती है,भत. इसे महिलापिय/,वनिता नन्दिनी 
महिलाह्ुया, शयामा आदि नाम दिए गये हैं । 


स्थान “गोवन्दिती, अक्रोवर्सिटि, यह प्रथ्वी पद 


झुकनेवाली, गिरि के समीप पी भूमि में होने वाली- 
अकोल गिरि अर्थात्‌ गिरि के अक में लग्त होनेवाली । 
गोदस्तिनी-गवि पृर्थिव्याँ दन्ता अद्वि कंटका, मितम्वा 
इति गोदन्ता तत्न जाता । अर्थात्‌ पर्वत पर था समीप 
की भूमि में होने वाली । 
पुप्प-श्यामा, कष्णपुष्पी, अ थुँत कृष्णवर्ण के फूलवाली 
विष्वकसेना फान्ता-विष्णुवैत्तू सुन्दर होनेसे अमरप्रिय, 
फलज्ञाउक्त--फलिनी, गन्धफली, फलप्रिया, वृत्ता 
गौरी, पीता, के गूनो कंगू । अर्थात्‌ -जिसका फल 
वृत्ताकार-गोल, गधयुक्त,पीतवर्ण का, अधिक फल वाला, 
कग्रु के फल की तरह गध्वमुक्त होने से समी कामना 
करते हैं, अत कान्ता इत्यादि नाम हैं । 
शाखाज्ञापक- गगुरा, ऊँथागी । जिसकी शाखाये 
कभ हो, भग्रुर हो और देखने मे सुन्दर हो । 
गुण-कर्मंवाचक- भ गना प्रिया, मेदिनी, वर्धभेदिनी, 
गुल्द्रा, प्रियगु, तारिवहलमा, प्रियाह्वा । 
सुभगा-- इनकी परिमाषात्रें की जायें तो सब फल के 
गृण की वोधिका [है । | 
साराण यह है कि यह सेग माशक, महिला-प्रिय, 
वर्ण को मिसारने वाली, कारितिप्रद औषधि है । यह घ्यान 
देने की बात है कि ग्र्याया के ये भर्थ हैं। गुण की अभी 
बात ही नहीं है। गुण पर विचार करें तो सब वातें स्पष्ट 
हो जायेंगी । 
सन्दिग्ध सज्ञाओं में से निम्न समाए' टीकाकारो ने 
दी है। सथा+-- 
चक्रपाणि - प्रियगु-( १) कायनीति प्रसिद्धा 
हे +चं० सू० २७।१६ 
«... घक्रपाणि-प्रियग्रु--(२) कागनीति--च०्सू० ४ १४ 
बघक्रपाणि-भियगु-(क) पुल्ताय इतति-च०चि० ४७३ 
... अरुणदत्त - वरियगु-[१)व्रियगु-श्यामा-वा ०सु ०१३६ 
अरुणदत्त- भियगु-(२) प्रियँग्रु-प्रियात्वा, कगुनिका 
+वा० उ० ॥१६ 
इस प्रकार कगू और पुस्नाग तथा श्यामा ये तीन ही 
टीकाकार इस शत्द से मानते है । मालकागनी, धउला या 
महालेव और अन्य कोई विचार द्रव्य के नाम से नही है। 
अब आधुनिको का विचार देखिए कि उन्होने कैसा घोटाला 
किया है । 





प्रियग, के पर्यायों के अर्थ पर विचार 
अकोलगिरि-गिरे अ के पाएवें लम्मा या भवति सा। 
गोरवल्ली--गौरवर्णा या वल्‍ली लता जातीया सा | 
प्रियवल्ली -- श्रिया चासो वल्‍्ली, लता, प्रियवल्ली सा 
एवं प्रियवल्ली । 
मिथवल्ली--मेथति सगता भवति इति मिथा ताहशी 
वलली मिथवल्ली सयुक्त पत्रा । 
बनिता--वनन सविजन प्राप्ता लतिका (वनिता)। 
वनितावरलभा--वतिताना वल्‍लमा या भवति सा 
वनितावह्लभा । अंघवा बह्लते सवृणोति स्वाश्रयसूतवू- 
क्षादिक' इठि वदिता वल्‍लभा । 
लता-लनति एति लता । धति सौचो घातू । 
पचाद्यच्‌ । 
पत्ननाचक दाब्दो की ध्युत्पत्ति 
पर्ण भेदिनी - पर्णेपु पन्न पु भेद परस्पर पृथक्ता यस्प 
सा पर्णभेदिती । चिरितपत्रा पृथवपत्रा वा । 
पुष्पणदक दाब्दो के-पर्याय 
कृष्णयुष्पी-कृष्णाति श्यामवर्णानि पुष्पाणि यस्य सा । 
एयामा--श्यामवर्णानि पुष्पाणि यस्य सा । 
फलवबाचक दाब्द 
गन्वफला- गधयुक्तानि फलानि यस्या सा गच्धफला । 
गधप्रियगु - गधयुक्ता प्रियगु फलवद्‌ फला गधफला । 
फली--फलमस्त्यस्था इति फली । | 
कान्ता--काम्यत्ते अति लस्पते इति काता । 
यृत्ता-दृत्ताफारावर्तते सुन्दरतया वृत्तर्पा या सा। 
» "महिला-मोहयते पृज्यते मान्यते वा इति महिला । 
कंगु-कगती -- कगू फलवदु वृत्ता फला सुक्ष्फला वा 
या सा। क सुख वा गसयति । 
पीता-पीतवर्णा गोरवर्णा 
ब्रियवर्णी प्रिग्र आह्लादकर्दर्णा यस्या सा भियवर्णा 
करम्मा- ईपद्‌ रम्मा । ईपदयें क्षुद्रफला । 
गोवर्णा-गोवर्णवद्‌ अथवा प्ृृथिव्या इव वर्णा यस्या सा 
सुभगा-सुसेन मवा यस्था. सा सुभगा-मगुरा इत्यर्थ 
फलप्रिया --फलाति प्रियाणि यस्य सा फलप्रिया | 
फलिसी-- फलमस्त्यरया फलिनी । 


पं 


झरूपवाचक शब्द 
शअ्यसी अपिशयेन श्रष्ठा । 


| 
। 





मगल्या--मगलाय हिता ममल्या ।__/ . आवचाय॑ श्री यादव जी घड़े ला की ही प्रियगु मानते 

शुभा--शुभस्य सगलस्थ जनकत्वातू । मथवा शु हैं। श्री बलवस्त सिह जो वीलीक र्वा ,मैंकरोफाइल!” 
पूजिता भाति एति शूमा । « . * 'को प्रिय मानते है । ४४ 5 

गोवन्दिती --गधवि भूमौं वन्धते इति गोवम्दिनी | श्षी प्रियत्रत शर्स£ने प्रियर्ग को -कैलीकार्पा तथां महा- 
वदि अभिवादनस्तुत्यो । “«» - : ,प्रिययु को प्रनस महालेन लिख है ।;. * ' 

फ़शागी--कृशानि तन॒नि भगरनिन्‍काण्डाधवग्रवादयः 7. इर्मक सम्बन्ध के विच[र केवलइस आधार पर ही 
यस्पा । >+»८ उ्नने हैं के भिन्‍न २ स्थानों में .यहाँ ये लिए जाते हैं। 


भगुरा>>भग्तशीला शाखादय यस्या सा भंग्रा। / अश्री६छपलाल,जी वैश्यु तथा भीमसेन चटर्जी ने विचार 
प्रियग-प्रिय ज्ञायते काम्यते वा ज्ाप्यते इति प्रियगु । / पूर्वक “दी इकोवा्मिक बोटानिकआफ़ इण्डिया” में कैली- 
यद्दा प्रिय गच्छति तारीणामू इति । 77 हब कर्ण-मक्ीफाइला, को ही प्रिय आना है भौर बहुत युक्ति- 
विष्भकृप्तेन। -- विष्वक्‌ आसमन्तात्‌ सिनोति मेन्छिद- ,शपूर्श जिल्लार भी विंग हैं। ..० २7% हा 
यति आवृणोति वा इत्ति विष्वकेसेना ॥, £ ,»४« ५ 5 »...८ संत लेख के लेखक ने, मल प्रकाश निषण्टु की टीका 


वृत्ता--वर्तुंलनालत्वाद्दुवा वृत्ताकार[>शथोमिना गुल्म ५६ करते समय नाम त्ता प्रूनस, ऋ किया या, पूरुन्तु कलीकार्पा 


दीना रूपादय यस्या । - ०. #7«, इढ& |मेक्रीफाइल। का विवरण विचायद स्व, या जी कि श्री 
प्रियवर्णा--प्रियानि आह्वादकानि- वर्णशानि र्यह्या, |. झूपलाल जी वश्य ने तकाव ही ग्रकट क्रियो था. । इस 
प्रेयसी--अतिशयेन प्रिया इति। _'-“  “-< लेखक को श्री मीमसेन चटर्जी का. भी दर्शन , करते का 


भाधुनिक वनस्पति वर्णन करने बाले व्यक्तिपी के ब्िंवा # अवसर मिला था ज़ोर विचार, परिद्रेततित् भी हो गये थे । 


22 ४7 क्योंकि चटर्जी सहोदय के मतानुसार मेंहालेब ठहरता था 
क्षय रॉक्स वर्षियाना 
(१) कीतिकर तथा वसु ने जगलाइय रॉक्स वर्बिर्य हम उपरोक्त सभी लेखकों के विचारों पर विचार 


है 200 कु कि एक पेड़ है। यह २० से २४०: कहती स्पष्ट हों जायगा.कि कौन एसे विवरण है जो उन्हें 
टऊॉच । फू वाष्य करते थे कि वे उसी को माने ? परन्तु इस पर 
(२) विलियम डाइमक ने प्रूनस मंहालेव को श्रियृग्ु बिचार करने ,से पूर्व अशछा होगा कि प्रियग के गण-दोष' 


माना है जिसको वम्बई या गुजरात मे 'घउ ला” कहते हें 
भी लिख दिये जायें जिसमे विजद्वार ' करने भर कहते भे 
प्रियग्ु इस पेड की मीगी है | यह कुछ सुगन्धित होती.है , सरलता जाए परे । फिन्तुँ यह स्पष्ट है कि आयुतविक 


वर्ण घठउ या गेह का सा होने से घठ बा कहते है । 
लेसको का प्विचार ,अलगशाइया ,सकस, प्रूमंस -महालेब 
हर ले श्री ४६ भा त्ते हु ५ 
(३) पुन यही महाशय अलइया को भी प्रियगु मान मिरिस्टिगह्न होस फिल्डिया कभी र-कलीकाप्मीकीफाइला के 


के 
हूँ । (फा० ग्रा० इण० पृष्ठ #४९ व ५६६) +* | कप 
(४) इमेनुथल रावर्ट मे “बैजीटेविल मैटेरिय। ऑफ .. विपय से था और बूँहे विशेष विचारणीय होगे अस्तु, 
» प्रथम इसकी गणो पर विज्वार कर लें। 


इण्डिया एण्ड सीलोन' में मिरिस्टिया हार्स फिल्डिया * ५ ' 


(जाबफल की जाति) को प्रिर्येंगु माना है। .. प्रिया के गण- कम... - हि रु 


(५) श्री कालीपद विश्वास ने “भारतीय वनौषधि '.. गुः शीतला तिकता सोह -वगह विनाशिनों ॥७”" - 


दर्पण” मे अलाइया को ही प्रियगु माता है। ५: जर्मन हुं: आम दत च प्रशाकय ॥ 


(व अर है मानते हैं “- | हाध० नि चन्दनादियवर्भ 
चन्द्रराज भण्डारी बलाइया को ही मानते हैं ॥ छ डे 

प्रयमु. शीतला तिक्‍ता दाहवित्तास्रदोषजितवैं। - 
(७) डां० वामत गणेश देशाई भी इसीको मानते हैं । के रे पे 


बाततिख्रान्तिज्वरह रा वक्‍त्रजाडयविनाशिनी' ॥।- 
(5) ध्नकी देखा-देसी हिन्दी के लेखक भी अपनी के 


थे 523 , _ “- रा० नि० घन्दनादियर्ग 
सम्मति इनसे से किसी एक को देते हैं। यथा-- »... प्रियंगु' शीतला तिक्‍ता तुबरानिलपित्तहुतु | | 


श्री वापालाल भाई ग्रिण्गु से दो वस्तु (१) काँग और रक्‍तातिसारदोर्मन्ध्यस्वेददाहज्वरापहूज ॥ | - 
(२) घडला मानते है। गुल्ममेहुविषत्‌ड्ध्ती तद्ददृगध्धव्रियगुका ॥॥ 





तत्फल मधुर रूच्य॑ कषाय शीतल ग.र ।॥। | सश्रव ने -रवतवित्त, त्रण, ब्रगरोपण, भगनन्‍दर, प्रभेह, 
दिबश्धाध्मायइलझकुत सैंप्राही 'कफपिसाजितू ३ ४०० बिद्रधि, दुष्टन्रण, पित्तारबुद, गोष्ठपराक, ग्राही, वस्ति, 
|. , 5 >>भावद प्रकाश निधण्डु,,.. अगद सजीवने, महासुगन्वि, रक्ताभिष्यन्द, पित्तरकत 
प्रियग * शीतलो जन्तिर्वाहरित्ताज्वरसजित्‌ । - +० ० प्रतिश्याय; ज्वरनाशकघुत, पक्ातिसार और रक्‍तपित्त मे 
/.. मुखक्रात्तिप्रणननों यात्रिगर्ध्प,ना झष।। -मदनब्ि प्रियगु नाम से'और भध्रियगु तथा फलिनी नाम से वस्ति में 
सुगन्वफलिनी शीता हगन्धि: कष्टदाहनुतु। 24% युग लिखें हैं 4 

ज्वररक्ततिकार च- नाशंयेदितु-स्कीतित: ॥- | इक मे प्रियग्‌ के पर्याव में एक पर्याय लतावाची भी है 
* बान्धप्रियग स्तुबरस्तिक्तॉर्चप्पश्च शीतल, । _ ४“ लता शब्द का प्रयोग बडी लता, छोटी लता, छोटे 
केदयो वांतिध्यीसििंइशशमेबतरजस्तथो ॥ - _ 7४ गुरु, औद, एक मूल-से निकलने वले कई प्रतान वाले 
ज्वर मोह स्वेद:कष्ठ मुद्आाहिय तृपा हरेतूं। .उ्धिजों के लिए भ्रपुक्त हुमा हैं । इत रूप में क्या भियगु 

- बातग सम तड़विष॑ च माँ मैंशेंविनाशयेत्‌ ॥- अलता-है & उत्तर निम्तू है--? 


् 


५ नामक मीलमरक कर , -» >>१) प्रियगु का पर्ग्राप लता है, परन्तु लतावावक 

ह मप्र सोते कराकर ता की 200 लता नहीं। यही शब्द हा ज्योतिष्मती, 

, मसस्तस्मकर शल्य /पिसक्यण ककमाशतम्‌ । दुर्बा ज्क़दि के पर्याव रूप में है जो लता के रूप मे कदापि 

; 80333 38 हर परिलि: आओ कहे । कर] संत गिब्द सामान्य वलली के भर्थ में भ्रवुक्त 

५“ ; उपरोक्त ग्‌ ण-धर्मेः ईखने से निश्चय, होता <ह्े कि ७६५ हैं जो शरीर/सबरण करके छाटे रुप मे फौलती है । 
प्रियगु भे निम्नलिखित गुण हैं--- न ० स्म पाली पुतनेवा, दुर्वा आदि। 

(१) यह रस में तिबत और कष्पु है ।इंतका फेल',. ., (३) जुता--मूलाच/ग्रलता के आर्थ में अ्रयुक्त होती 

भी मधुर और तुबर (अम्ल) है। , रू >है, अतः स्पष्ट है कि यह शाखा के अर्थ में नही अपितु 


(२) गृण में यु< शीत, रूक्षे, छुढुथ, ,केश्य, दाहदर, ' लघु काया वहली झे अर्थ में तथा प्रियगरु के लिए पर्याश्र के 

स्वेदहर, ज्वरहर, सम्राही, रब प्रसाद्ुद, कान्तिजनन, तथा. रूप में ऊयवहत हुई है। यह बडी प्रताननी लता नहीं है 

-. दोर्मन्ध्य नाशक है।. -« हि गुण्मिनी कै रूप की हो सकती है ।” यदि इसी भर्य को 

(३) दोषहर मैं यह /म्शहृत्‌ं, ककजित्‌ है .॥ इसका मानें तो वल्ली के रूप मे सी पर्याव आते है _- यथा-- 

: बीज अनिलकृत तेंथे/*अपभ्मेनकर +ैं। - कक प्रियवल्ली, मिथवल्ली आदि । अत, शरीरसम्बरण करक्रे 

- (४) रोगनांशनि'भे बहू,मोह 224 ज्वऊँर, वात्तिहर, गुल्मवत्र्‌ चर्लने वाली. गुल्मिनी के अर्थ मे इंसका गहण 

- रक्‍्तदोषहूर, वक्‍त्रजाडबहर, तसारंनाशक, मुँल्म, .... करने से-ठीक अर्थ हो-जायेगा | भंसली प्रियगु गुल्मिनी तथा 
विष कोर तुंपाहर, विबन्गक्ृत, भ्रान्तिहु, - रक्तपित्तटर, . हृस्वकाया-प्ररारणशील उद्धिद है। विवरण आगे देखें । 

,, “रक्तप्रसादंज तथा विदेष रूप मे पित्त के+रोग, ज्वर,-तृपा 
८६ स्वेद, दु्गिष्ष्यनों हु । कुछ श्लेष्महर भी है। « ' 

चरकू शझुश्रुत ने! मी उपरोक्त रोगो मे ही इसका प्रयोग 


५ विया.है | यबा+- ' | शक न्‍ 
जा चरक 'ने-- दाह, वमन, रक्तपित्त, ज्जर, पित्तजप्रमेह, 


'... कुष्ठ, शिवतर; क्षतक्षीण, अशें; रक्तारं,अहणी, विंध- चात- 


- रबत, योनिव्यापद, “पाण्डू, ह्तत्यदोष, 'सांग्राहिकेकर्स 

उन्माद में प्रियंगु नाम से तथा प्रियंगुक नाम से रक्तपित्त, हुए रत्ते है। डालियाँ पुष्पगुच्छो से लद जाती हैं और 
-.. ,अ्रण और प्रियंगुजा के नाम से रकक्‍तपित्त, रक्तातिसार एवं. उनके आर से झुकी रहती हैं। पुष्प छोटे तथा हल्के 
,,  अस्धप्रियगु के नाम से विसप॑ में उल्लेख किया है। /.. गलाबी,रप के होते है 4. - 


ना नओओओ + गज 
जू. आफ >«» 


फेलीकार्पा मेफ़ोफाइला-- दयालो-दइया या वपिता-- 
इस झुप की शाखायें अनियम्रित रूप से फनी रहती है और 
इनके नवीन भाग सघन सूल-रोमणश होते है । 

पत्ती -- ६-१० इन्व लम्मी अण्डाकार या फिचितु 
भस्त्रो कपर चिक्रनी और नीचे तूल-रोमश तेती हैं, नोक 
लग्बा और किनारे के दांत गोल होते हैं । 

पुष्प--गुच्छ सघन, गोल तथा प्रकोणों मे निकले 
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फल --मांसल-एवेत तथा चार सण्डो या वीजो से 
युक्त होता है भौर पकने पर ऊपरी पृष्ठ पर स्पञ्ज की तरह 
मालूम होता है । छोटे दानो फी वाजारू प्रियगु इसी क्षुप 
के फलमात्र का नाम है । इसका वर्ण पीत तथा दाने छीडे 
होते हैं । -- वनीपधि दर्शिका --ठ9 वलवन्त सिंह 

श्रीध्रियत्रत शर्मा ने अपने द्रव्य-गुण-विज्ञान माग २, पृ ७ 
५५० पर प्रिययू का परिचय देते हुए-- कैलीकार्पा में को- 
फाइला” को ही असली प्रियगु माना है। इसका वर्णन 
निम्न प्रकार से किया है यह ग्रुत्माकार थोडा ऊंचा 
छझुप होता है, शाखाओो पर सघन तूल रोम द्वोते है जो 
नवीन भागो पर विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं। 

पत्र-- ६-१० इब्च लम्बे, आयताकार, तीक्षण भाग, 
दन्तुर धार होते हैं । _ 

पुष्प -- छोटे गुलाबी रग के सघत ग्रोलग्रुच्छी मे पश्र- 
कोण से निकलते है । 


फल- मासल-एवत तथा चार खण्डो का होता है . 


तथा प्रत्येक खण्ड से एक-एक बीज होता है । फल पकने 
पर उप्तका ऊपरी पृष्ठ स्पज के सहश प्रतीत होता है । 
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डा. वामनन गणेश देसाई ने 868 |एथ्यट्रए नामक * 
क्षुप को प्रियगु मानकर उसका वर्णन निम्न किया है-- 

बह एक बडा वृक्ष या छ्षुप होता है, इसके पतन्न सैयुक्त 
होते हैं । पुप्प--पीत रज्जु के होते हैं । फल--- ३/४ उस 
मोटे, गोल तथा लोगयुक्त होते हैं। आर्द्रावस्था में हरित 
वर्ण के होते है तथा शुष्कावस्था में भूरे रद्भ का तथा 
झुरियो से युक्त होता है । फल मे १ या दो विभाग होते 
है। उनमे १ या २ बीज रहते हैं। बीज--समतलन या 
सपाठ रहता है तथा एक भौर उन्‍नतोदर (0०7ए७७) रहता 
है तथा १/२ इच लम्बा होता है। बीज का रस अम्ल 
तथा कपाय होता है ! ताजे बीज में सुगन्‍्ध रहती है। 
लेकिन शुष्क मे नही रहती । . “-ओऔप वि. ग्रह 

४४5॥5700 & #7085] & [0॥/8 
4 826 ॥66 शा॥ 9 (शी, शाधरशा। ॥ए: 0 
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शथातचर-गबड़ाशा हा व इस्तीश्यासकनोवार तोयपणागवेद्युकाः । 
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तिटिक्त घृष 
भरतांव रण | पर॥९ 70008 80 मि0ज्थ 20 कु अर कुक्त ऊुछ नही है यह घुनिश्चित्‌ है अति 8 
पा - तथा घन्वन्तरे निधण्दूं सबने धान्य वर्ग में ही इसका 
४६७०४/३४//४ ॥/९६७/79-॥/९०/०० ८/ ॥०॥७ & (४४/०/. उल्लेख किया है। इसके छ' भेद भी गिनाये गये है। यथा- 


9) &/7४78796/ 8०/६५ प्रियंग्ु कगुकाचेच चीनक' पीततष्डल ॥ , ... 


विचार विंमर्म ५ 2 मन तह 52 
उपरोक्त समस्त पर्यायिक द्रव्यो पर एक साथ हृष्टि: राजनिधण्टुफार ने इसे कई प्रकार का लिखा है । यथा--, 
निक्षेप बारता पड़ेगा आर प्रेश्येक द्रव्य को तुलना की तुला कैशनो, कंगुनी प्रोक्ता चीनक, चीततण्डुल । 
ते दुए बन्द में क्षियात्मक तुला पर जो, मिष्कर्ष - -वातल सुकुमारश्च स च नानाबिध, 8 
निकगेग्रा, हम उसे ही अपनायेंगे । इन द्रव्यो से सर्वप्रथम, “5 .._ + राज० वि० 
कगू पर विचार करेगे । | माव मिश्र ने भी-- हु न्‍ 


फैयु- यह धात्य वर्ग का है सौर जहा कही भी 
श्गरा विवरण थाया है वह बाद्वार के लिए ही है । चरक 
में सुबाश्य बरस में इससा पाठ देकर ठीक स्थान दिया है । 


स्त्रिया कग॒ प्रिययु दे कृष्णा रक्ता सिता तथा | 
फीता जतुबिधा कंग्‌ -स्तासां पीता वरा स्मृवा ॥ 
-भ्ा० प्र० नि० 
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सन्दिधवाषिधितड़ 


इसके गुणों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि - - 


गध प्रियगु के स्थान पर इसका प्रयोग सम्मव नही है यथा- 
वरकः स्थल कगूइच खूवा0हथल, प्रियंग क ॥ 
वरकों मछुरों रुक्षो कषायों वातपित्तकृतू ॥ 


--राज० नि० 


इस एलोक के आधार पर इसका गुण पित्तकृत है । 
दाहनाणक नहीं है और न'रक्तपित्तहर ही हैँ । वात-पित्त- 





जनम अं» >जमी लन्मपनन 2० + 


गुण के विषय में विचार करें ती किसी भी आधुनिक 
वनस्पति शास्त्री ने गृण द्रव्य अपना न लिखकर आयुर्वेद 
के प्रियगु के गृण की ही नकल कर दिया है। प्रायोगिक 
विवरण नही दिया है, अत कोई आधार ऐसा नही है कि 
इसे प्रियंगु माना जाय । 

स्थान - प्रिययु घर घर में व्याप्त होने वाली, अधिक 
मिलने वाली व थे गना-प्रिय द्रव्य होने से सुलभ है। 


कृत होने से यह प्रियंगु के स्थान पर लेना उचित नहीं है। ” बाजार में यह सुलभ नहीं है जौर न कुछ आधुनिक बिचा- 
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मअमरकोपकार ने कभु शब्द से प्रियंगु और कगु दोनो को 
पर्याय रूप में लेने को कहा है । अतः रोग्रानुसार जहाँ पर 
आहार अर्थ मे लेना हो वहा घान्यकगु और जहाँ मौषध 
निर्मित्त लेना हो वहां प्रियगु से गन्‍ध वियग्रु अभिप्रेत है । 

क्या प्रियगु मालकाँगनी है ? नही, क्योकि ज्योतिष्मती 
के गृण इसके विपरीत हैं। पर्याव से ही द्रव्य भ्रहण सम्मव 
नही है । यथा--- ॥ 

ज़्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सशा कफ समोरजितृ । 

अत्युणणा बापनी तोदणा वहििदुद्धिस्पृलिप्रदा | . 

| -+भा० प्र७ नि० 

यह सर, उष्ण, स्मिग्घ, तीवण होने से वामक है और 
यह शीत गुण वाली है अत, इसका प्रयोग सम्मव नहीं है। 
आशुनिक विश्व रकों के उब्य पर भी विज्वार फरें 

,डायमक, कीतिकर वस्चु व अच्य-कर्द निघण्ठुकारों ने 

अगलाइया ' रावसवर्षियाना को प्रियगु माना है। अत 
विजार करें 20, "३ आह पे 

(१) आालाइया -राक्सवध्रियाना-यह वृद्ध कै ६ फोट से 
४० फीट तक ऊँचा होता है । इसकी लक़डी हृढ़ व इमारत 
बनाने के काम-में आती है । यह न लता है न ग्रुल्म है न 
गुल्मिनी है। न डी 


जा 


्ज 


पुृष्प--पीत वर्ण के द्वोते हैं । *प्रिशगु कृष्ण प्रुष्पा व 


नील पुष्वा है। 
' “'बोज व फल--लम्ब गोस भूरे वर्ण, की स्क्रेली औरे 


रको के अतिरिक्त अन्य पहचानते हैं । यह दक्षिण कनारा 
सिलोन, टिनेवेली, बर्मा, सिघापुर, मलक्का,मलाया व भारत 
के पश्चिमीय घाट में मिलती हे । भियगु उद्यान में लगाने 
योग्य है जैसा अग्निपुराण व बृहत्‌ सह्दिता में लिसा है । 

... (२) मिरिस्दका हार्सफिल्डिया-नयह बहुत बडा 
फल वाला जुयफेल का भेद है। यह न तो सुक्ष्मफला है 
और न. इसमें विद्ेषतायें मिलती हैं। यथा-लता, गौर- 

- वल्ली, ककुन्दिनी, कभुनी की तरह फल वाली यह बड़े 
ब॒क्ष के रूप में होता है । फल दो इच लम्बा होता है। 
उष्ण-तीकषण होता हे, यह पित्तन व्याधिहर नही है। पुष्प 
पीत वर्ण के होते हैं अत, इसे मानना अभिप्रेत नहीं है। 
यदि, यही प्रियगु है तो जायफल का क्या होगा ? 


(३) प्रूतस महालेब-यह वाहर से आने वाला अरब- 
परसिया आदि का द्रव्य है, मो रतीय न होने से व सर्वसुलभ 
न होने से यह बम्वई के वाजार के अतिरिक्त अध्य स्थान 
पर सुलभ नही है । गुजरात व महाराण्ट्र को छोडकर कोई 
“बड़ ला” को जानता ही नहीं । न यह भ ग्रनाप्रिय द्रव्य 
है | यह अगरवत्ती मे व सुगन्ध में मिलाने वाला द्रव्य है । 
इसको भी अधिक लोगो ने मानने का विचार उपध्यित 
किया है । अत इस पर.सुूँदम विचार करके निर्णय देना 


: होगा। सबसे वडी वात, तो यह, कि यह खाया नहीं 


जाता । न आम्यतर प्रयोग में इसका उपयोग कोई वैय 


तीन-चोथाई इच के बराबर होता है अत, वृत्त), क्षुदफला,/ करता । अतः देश-विशेष में प्रयोग किये जाने मात्र से 
- गोरी, गधफला नहीं है । कंग्रु के फल की तरह सूर्देभफला 


भी नहीं है। अत इसके कल के लेप में मुखकाश्तिकर, 
वर्ण का बनाने वाला न होने से इसका उपयोग प्रियगु की 
तरह सम्भव नही है, भत यह मान्य नही हो, सकता । 
यह श्वगता प्रिय ते कभी रहा है और न है ही । अत, 
मानना सभव नहीं है " | 


ईः 


£+ रे 
हु कह $ 


गण 
न्‍के ५ बे है है >े इक: कं 


“यदि मानना हो तो ,ठीक है अन्यथा नही । घठ ला फल 
नही है बल्कि प्रूनस की मीगी है । अत विचार करेंगे। 

श्री बापालाल भाई ने इसका उपयोग करें को लिखा 

है | परन्तु स्वय ही यह भी लिखा है कि घउ ला खाया 

नट्ठीं जाता । तब रक्तपित्त और ज्यर मे जहाँ पर इसका 

आम्यस्तर प्रयोग लिखा है बया ह्वोगा ? ज्ञात है कि जिस 


४४६ 
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इ्स्टाइटट ५ ट ट सदा 
समय उन्होने इस विवरण को लिखा था उनके विचार में 
“कैलीकारपा मैक्रोफाइला” का विचार था ही नहीं। 
केवल काग व घठ ला जो उनक्षि प्रदेश में प्रयोग होता है 
बही वे जानते थे । अन्य लेसक़ो में श्री यादव जी ते लिखा 
है । प्रियत्नत शर्मा जो लिख है वह विशेष विचार करके 
नही अपितु यादवजी का अनुकरण करके घउ ला को महा- 
ब्रिययु भौर वलवन्त सिंह जी के यहाँ अध्ययन करने और 
विचारों से साम्य रसने के कारण केलीकारपा को प्रियंगु 
ग्गना है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रयोग अगर- 
बत्ती में ठालने के लिए पहले होता था । अब वह भी कम 
हो गया । स्त्रिया आज भी इसका प्रयोग अगर की तरह 
अनुलिपनार्य नही करती | यह गुल्म अवश्य है किन्तु बहुत 
ऊंचा होता है। कुछ इसे पेड मानते हैं | इसका विवरण 
पृथक दिया जा चुका है । इसफा आकार --इसकी शीगी 
का चने की तरह होता है | चीज व फव सूक्ष्म नही होते 
कंग्यू के आकार के नही होते, खाये नही जाते । भत्त 
प्रियगु की तरह मानने मे बहुत ही कमी है। 
मसली प्रियंगु व कैलीकारपा सैकोफ़ाइला--यह लता 
जातीय गुल्मिनी है । इमके पुष्पग्रुच्ड सघतनपत्र कोणों से 
निकले हुए होते हैं । इसलिये पर्णमेदिनी भी कही जा 
सकती है । यह क्षुद्र काया, णाखा-प्रणाखाओ से युक्त होने 
व फव भार से नम्न डोने के कारण फलिरी व बहुचुष्पा- 
श्रयी होने से सुभगा व प्वेत-सिल्क्ी रोमों से परिष्याण्त 
होते से वर श्वेत-पीताभ होने से गौरी व छुद्रकश्ा व वत्ता- 
कार फ्ल होते से व गषयुक्त फन व बीज होने से गध- 
फवी,बत्ता कगुकगुनी कही जा सकती हैं । इसको स्निया सुग- 
घित होने से शरीर मे लगाती है व अगरागा दिभे इनका प्रयोग 
आज भी पर्वतीय देशों में होता है । यह जब पुष्पित होती 


है तब तो ए्याम-नीले वर्ण के पृष्ठ इसकी शोगा विशेष 


बढ़ाते हैं । फनयुक्त होने पर तो वीज के ऊपर का फल 
शस्य मोती की तरह श्वेत-चमकीला-मवमौहक भौर गन्ध 
बहुत होता हैं। कई- कई फूनो के गुच्छे देसने में आनद- 
दायक होते हैं। ग्रोपवालिकायें इबफों एकन्र करके कानों 
में लगाती है और सुगन्धित टोने से शरीर में लेप करती 
हैं। पेहरादून से जरूमोटा की नैनीताल की तराई के पुष्प 
बड़े-यड़े और विज्लेष सुगन्तित होते हैँ | इसको बहा के 


५ 


लोग धदष्पा” या दाया कहते हैं। तराई भावर के 


्ड्््् छनब्सुन्तार 4८८ ८: 





इलाको में यह खूब पैदा होता हैं। माला जगल व सुरई 
में खूब होता है । यहू दो प्रकार का होता है । एक तो वह 
जो कि घरो मे लगाया जाता है । इसे वहाँ के लोग 
“मोतिया” कहते हैं। क्योकि इसके फूल फलयुक्त होने पर 
मोती की तरह हो जाते है। दह्या या दाया अपभ्रश 
है। पीलोभीत व उसके आस-प्रास के लोग इसे गोन्दनी भी 
कहते हैं। यह शब्द गुन्द्रा का विंगडा हुआ है। तथा 
गोंवन्दिनी का निकठतम शब्द है । 

सुग्दर कान्तियुकत होने से यह कानता, महिला वजिया, 
प्रियाह्मा, व फल भार से नम्र होने के कारण यह जनता 
वत्‌ नम्ना व वनिता, फलिनी, फली आदि पर्यायों के ठोक 
अर्थ मे मानी जा सक ) है। देखने मे _ सुन्दर होने से 
श्रेगसी भी कही जा सकती हे । 

_.श्रो भीमचद्ध चटर्जी ने बहुत ही विस्तृत रूप में इसका 
विवरण दिया हे । जिसका उल्लेख पूर्व मे किया है उनके 
शब्दों मे पुन उल्लेख कर रहे हैं। 
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श्री रूपलाल जी चैश्य ने भी चढर्जी साहब का अचनु- 
करण करके इपके रूप का वर्णन अच्छा किया है। उनका 
विचार भी ठीक ऊपर जैसा ही है। फल सूख कर छोटे- 
छोटे कगृनी के आकार के होते है। रग पीला होता है । 
आकार वृत्ताकार होता है, अत गौरी, पीता, कम, कगुनी 
आदि नाम सार्थक है 


प्रदसस महालेव मे यह सब बाते नही मिलती । इस 
केलीकार्पा मे सबसे अधिक मिलता हैं। ठत बाध्य हो 


5 आक 


इसके स्थान पर द्रव्य लिये जा रहे है सबके सब इतने 
करीब नही आते जितना कि यह द्रव्य आता है। अस्थु, 
हमने तो इसे ही असलो मान कर प्ररोग भी किया है 
भौर इससे ला मिला है प्रयोगात्मक विवरण आगे दे 
रहे हैं । दयालों व श्वेतों दयालो। एक जिसके बीज 
सामान्य व छोटे होते हैं भौर दूसरा जिसके फल पकने पर 
सुगन्धित व अधिक श्वेत हावा है । अत श्वेतोी दयालों 
कहत हूँ । ' रे 

अत. कैलीकारपा मे क्रोफाइला को प्रियणु सानने से 
कोई कठितवाई नही होती । अग्विपुराण व बुहतू घहिता। 
की भी वाते इसमे मान्य होती है। यह ग्रह-रोप्य द्रव्य 
हैं। नैनीताल, छल्मोडा, देहरादून, काश्मीर, नैपाल, 
मसूरी मे इसके क्षुप उद्यान में लगाते हैं । वहाँ पर यह्ञ 
दयालो के ताम से प्रसिद्ध है। इसके क्षप की ऊँचाई 
अधिक से आधक तीन फीट तक हमने देख है । जब यह 
पुष्पित्‌ व फलित होती हैं तब देखने वाले मुग्ध हों जाते 
हैं, भव यही, असली प्रियगु हूँ । 


गन्धप्रिययु (८७00794 ॥/६४०००॥५॥७) फल की 
क्रियात्मक परीक्षा 
नाम्त--गन्व प्रियगु, प्र[० वर्ग-निर्गुण्डी कुल (एककका- 
7906७०७), गण---चरक मूत्रविरशतीय-मूजसम्रंहणीय, 
सुश्षुत-- प्रियग्वादि, अच्जनादि । 


आकृति-विज्ञान--यह एक वृत्ताकार क्षुद्र फल है, 
इसका आकार प्राय गौर सपंप के बराबर होता है। वृन्त 
का भाग छोठा परच्तु स्पष्ट दिखलाई पडता हे । वृश्त के 
भागे पुष्प वाह्यावरण का भाग फलावरण के रूप मे दिख- 
लाई पडता है, यह फल के १/३ भाग तक रहता है। इसमे 
चार नोकदार' पत्र होते हैं । वृन्त के पास से दो रेखायें _ 
फन के अग्रमाग तक जाती है, अतएवं इसके दो भाग हो 
जते हैं। शत्येक भाग के पुन दो भाग होते हैं। इस प्रकार 


. इसका भीतरी भाग चार खण्डो मे, विभाजित हो 


जाता है। फल के बाहर की तरफ एक पीतवर्ण का भावरण 
रहता है -यह इसके गूदे का मांग होता है जो पकने पर 
सख कर पीत-एयाम वर्ण का हो जाता है । इसके दो प्रधान 

खण्ड बनते हैं । प्रत्येक खण्ड में दो बीज रहते हैं। वीजो 


अन्वकण कल. ही 








अध्वरण का शुष्क भाग प्रधम मिलता है। पश्चात्‌ जीजा- 
बरण, उसके 'नीचे बीज मिलता है ।, लड़ क१ | 


न्‍ा 
कं ७. रु टन 


हे हि 
, भौर--५० बीज का-भार २ गुँजा होता है [५ *. 
->, >वण-प्राकृतिक - वर्ण श्यावारुग।, तल-- पीते, घुन _ 
“ “ उपद पीत, ज्वाला--पीक्रा्ग #विलेयता--वारि, तैल,व 
5 भूत में ईपद होती है। स्स>-प्रायृश कपाय, ईपदू तिवत । 
रु : रपरश-कठित और लघु | शब्दु::आलमछीक्षीत चद्ख़ट, 
९ “2 परवंधित बीज... वल्तटीन फल “' भगुर । वर्ग--प्रायश कपाय: होने, मे #यर्कक बैग कां हैं। 
ता आप र हि .,.. गन्धप्रियग का सक्षिप्त प्रर्थीगिक विवश्ण--(गन्ध - 
पिन जि आल ह हमियंगु शीणितपित्तातियोग प्रशमनानामृ). इस ओपधि के 
शयोग के लिए १० रोगी अव्तरण _आतुरालय मे लिए ज। 
चुके हैं और प्रयोग भी हुआ. है तथा प्रयोग चल भी रहे हैं 
, विशेष सख्पात्मक विवरण घाइ मे प्रकाशित किये जायेंगे । 
+ अहिरग के रोगियों में ५ रोगियों प्र प्रयोग नही हुआ है। 
“75. ज्वर के ५ रोगी-वित्त प्रधान एवर, इनमें ४ का 
उपशम हुआ है | एक शोप राजयद्ष्मा के रोमी का तापमान 
(३ १:६ फाठ बराबर रहता था पह-.कंम होकर ६६,८ रह 
न टी पे ४ 
का जाकार त्रिकोणाकार होता है.। वाहर की तरफ डी कस एप जो कर के प्रदाह के 
गाग उन्ततोदर जोर “तरी-पृष्ठ चपटे समृतज हूते हैं। 'बहिरगके ५, स्वक्‌ भदाह के 9, कप्ईू प्रदाह के १ इस 
यह श्यावारुणवर्ण के हीते हैं। बीज का ऊपरी, भागे (क्र ५ सैंगियों को लाभ हुआ है । इन पॉधौ. रोगियों 
नारगी की तरह गोल बीच मे दवा हुआ होता हे ॥ « पर गध है के कैंप का प्रयोग किया गया था । भागे भी 
अनुप्रस्थच्छेद--व्यत्यस्तच्छेद लेने पर ऊपर गृदे का प्रयोग चालू है भौर उत्साहजनक परिणाम निकल रहे हैं । 
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८4 
टर्ड 5 


व्यत्यत्तृकरछेद * , 


प्रियगु का अनुसम्बच्छेद 


वेद्यों क्रे लिए आवश्यक  - ' _##« ए+ (८३ 

पं; ५ * हे चित से नप हे 

रोगी रजिस्टर--प्रतिदिन आगत रोगियो का विवरण रखना चिकित्सकों के लिए कज़ूनी दृष्टि से /ह < 

8) आवश्यक है। आप भी इसे मग्राकर रोजाना भरे। मु ० १०० पृ०.का ४-५०, पोस्टव्यय प्रथक। . शै/ न 


() रोगी प्रमाण-पत्न--अवकाश प्रीष्ति हेतू दिये जाने वाले प्रभाण पत्र. रग मे उत्तम कागज पर छूपे कि 


पु ४० प्रमाण-पन्नों की पुस्तिका अंग्रेजी या हिन्दी से । मूल्य रं.००.. १ २५ न | | 
स्वस्थ प्रमाण पन्च--अवकाश से कार्य पर जाते क्षमय स्वस्थ होने का प्रमाण पन्र । हिन्दी या अग्रेजी ७ 
७ में ४० प्रमाण पत्रों की पुस्तिझा का सूदर्थ २०० डर - ५. 


रोगी व्यवस्था पत्न--रोंगियों को दिये जाने वार्ल पर्चे छोटे साइज में ७५ पैसे तथा बडे साइज मे. जेँ/ 
(/ १४० प्रति सैकडा | फज कि 


हर आधात प्रमाण पत्न--फीनदारी मे चोट लगने पर दिये जाने वाले; प्रमाण-पत्र बडे साइज में २५ की धः 
| 


कप का 


एक पुस्तिदा १,१५॥ रे 
तापमान तालिका--रोगी के ज्वर का विवरण रसने की तालिका २४ प्रति का मूल्य १ २५। 
श्री ज्वाला आयुर्वद भवन, माम्‌ भाजा रोड, अलीगढ-३२ | 
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चिलाचिमर्श श्री डा* राम अवध गुप्त 
/ + 9 श्रीडान मगुताथ सिंह 
राजकीय आयु कालेज लखनऊ 


का बल फको> 


के हू 


6 ५ कर, 


(2 प2कट्रीपपटपनय असधय टउठवे ३८#/॥॥ ८६८/११ ९८ करीमिए धर भरती वर इ३//९)त बहिन ३२/7त ९५४१९ ३२/१० की। 4" हुक इुडाने बहा इक शक शुकानिय कुकर चुझहाए 


क्रावय धकमि -कनि इकीया घध्2 
। इसके लेखक डा० रामअवध गुप्त दिसास्टू टर ब्रव्य गुण एवं रस क्षास्त्र तथा भुगुनाथ सिहु लेक्चरर है| 
द्रव्य गुण विभाग हाजरीय ज्यायुवेद महाविद्यालय खद़तंके,के हैं.) . $ 
विद्वन लेखकों ने बला को विभिन्‍त जातियो का अध्ययन करके विचार प्रस्तुत किया है। निधण्ठुओ । 
में चतुविध बला का वर्णत मिलता है । इन चारो भेदो मे एक-एक-व्क्लला के भेदों के आकार प्रकार भेद से क 
रूप, बन जातें हैं। उनमें से कुछ का वर्णव लेखकों ने दिया है, किन्तु फिर भी कुछ भेद इसके रह गये हैं । 
लेखकों मे बला के नाम से ग्रहण होने वाले दो और पॉँषों ५ वर्णन किया है जो दक्षिण भारत में | 
बला के नाम से ग्रेहर्ण किया जाता है। आशा है आगे इस पर विद करेगे । |, - --विशए्वना थ हियेदी 
22 मी मी कि अर आर मर आर जी की मत जि मं आयी 
ओऔपबघ द्वव्यों मे बब्या का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके ७ अंकार बलिए्ठ होने के कारण भी बला कहलाने का 
जनेक भेदो का, प्रयोग चिरंक़ाल से चला रहा है.। वैदिक: - अभिकफ्न इसे प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यह एक उत्तम 
वाहइमय में विगेषत अथर्ववेद में अन्य भौपधियोक साथें', रसायन एवं वल्य है, इसलिए भी इसकी बला सज्ञा 


2, 


0५० ३ 


सहमाना, -सहस््वतों: आदि नामो श्ले एक द्रव्य कप 
आया है। टीकाकारों ने इसका आर्य सहदेवी क्विया है, 
किन्तु वस्तुत यह बला है,” जिसका रूप , आगे न्‍र 


'सहदेवा' हो गया है । अथर्वेवेदीय पैप्लाईइ सहिता (80॥- 
धाए4 ४९०१६ मिल स्कफैफ#त४5) में चला का स्पष्ट 
उल्लेख मिदता हैं १7६ईसक्िंध् तिरिक्त अतिबला का कंकत- 
दम्तिका नाम से निर्दश&्लुआ है, जो सम्मवत बाद मे 
कृकतिका हो गया । > है... ॥2 73 


हि न 


निरक्ति-- ह 


है 


बला शब्द की निरशक्ति'अनेक विद्वानो ते “बल सवरण 
सचरणे च” धातु से निष्पल्त की है। “वलिते सवृषोत्ति 
सचरति च इति बला” इसके अनुसार “समूहबद्ध द्वोकर 
जो पैसे भौर भूमि को आच्छादित करले उसे बला कहते 
है। वस्तुतः इसकी निष्पति “बल प्राणेन” धातु से होती 
है। “वलति वलयति वा बला” जिससे स्वास्थ्य एवं गुण 
कम पर प्रकाश पडता है। इसका पोधा बहुत ही सजबूत 
होता है । आसानी से उस्ताडा नहीं जा सकता। इस 


के 


के 


अन्च न० ४५ _ | 


5 -+ 


सार्यक है। - न 
पर्याय-+- सा 

तिधण्ठुओ मे वात्यायनी, भद्रौदनी, खरयष्टिका, 
शीतपाकी आदि पर्यायो का उल्लेख हुमा है। वात्यायनी 
शब्द “बट वेष्टने” घातु से बना है, जिसका अर्थ होता है 
बाँधना 3 वला के काण्ड मे मजबूत रेशे होते है जो वाघने 
के काम मे अंत हैं । इसके बीज तण्डुलवत्‌ होने के कारण 
इसे मद्रोदनी कहा गया है । इसका कांण्ड खर एवं रोमश 


- होने के कारण इसका नाम खरयष्टिका है। शीत काल 


में पकने के कारण इसे शीतपाकी कहा गया है। वला 
शब्द का अपभ्रश बरियार तथा खरयष्टिका का अपभ्रश 
खिरैटी लोक में प्रचलित है । हे 
बलासेद-- 7, 

धायुवेंद के विभिन्‍न ग्रन्थी मे बलाहय, बलाव्रय, 
बलाचतुष्डय एवं पंच बला का उल्लेख मिलता है। जिसका 
विवरण निम्त प्रकार है-- 


बलाहइ्य -- चरक एवं सुश्रुत सहिता मे इसका उल्लेस 


४४० ] 


किया गया है। चरक सहिंता विमान रथान भाठवें अध्याय 
में मधुर रकन्द के अन्तर्गत बला, अतिवला, सहदेवा, 
विश्यदेवा, शीतपाकी, ओदनपाकी इन छः द्रव्मों का उत्लेग्य 
आया है। बलाहय से निम्न दो द्वव्यो का ग्रहण करते हैं । 
(१) बला । (२) अतिवला । 
बलान्रय--इसका उल्लेख शोढल निघण्दु मे किया 
गया है। इसके अस्तर्गंत निम्न तीन द्वव्यों का ग्रहण किया 
गया है -(१) बला । (२) अतिबला । (३) नागवला । 
बलाचतुष्टय--इसका उल्लेस भावप्रकाश में किया 
गया है। बला के इन चार भेदो मे निम्त द्रव्यों का भ्रहण 
करते है--(१) बला । (२) भतिवला । (३) महावला । 
(४) नागबला । 
पञच बला--इसका उल्लेख धम्वन्तरि निषण्ठु मे 
किया गया है । इसमे निम्न द्रव्य ग्रहण किये जाते 6 ॥ 
१, बला २, अतिवला ३ महावला ४. नागवला ५० राज- 
बला। 
परन्तु आजकल भावप्रकाश द्वारा उल्लिसित बला 


570& ८080॥70.& £ 


$84 0/ (67१?॥॥70.॥& 





घतुष्ट्य का अधिक प्रचतन है। यही रावंमान्य है । 
अत बला के इन्ही चार भेवो के बारे मे हम अपने विचार 
प्रकुंट फर रहे हैँ । 
है बला 

इस नाम से जो द्रव्य सामान्यतः जिया जाता है वह 
कार्पास ( ](४[ए२०७३४५ ) का छाव॑ंब (000०६ गया 
नामक द्रव्य है। एसके छोटे-छोटे २, से ४ फुट ऊँचे छुप 
होते हैं । पत्र हृदयाकार, आयताकार एवं गोल दन्तुर 
होते हैं । मूल एवं काण्ड हृढ होते हैं। पुष्प पीतवर्ण तथा 
फल छोटे-छोटे होते हैं जिन पर दो छोटे कांटे (शूक) 
लगे होते हैं। इसके भतिरिक्त 909 की निम्नाकित 
57०0०४ भी मिलती हैं जिनका बला के स्थान पर 
व्यवहार कर लेते हैं- 


] 904 80६ ऊैपया (अ04 (बए्ात्रागित्न) 
2. 59708 89॥7088 4 ॥0॥ 


कित्तु 808 57054 7॥0 को कण्टकिती बला 
या श्वेत घला कहना अधिक उपयुक्त है । इत 90००७ मे 
गुणकर्म का साहश्य सम्मावित है इसलिए 900 000- 


अं 


906 58055 





के 


्ऊ 


दि व्यय, सन्दिग्धवाषधिअड हज 
/णा० वाए के अमाव में 
इसको ग्रहण किया जाय 
तो कोई विशेष आपत्ति 
नही है । 





&9077. 0ल्‍8 ॥707007 #8077: 08 ६६७७६० ६७ - 


न्‍_ 


अतिबला . 

इस नाम से जो द्रव्य _ 
सामान्यतः लिया जाता है 
घह भी कार्पास कुल 
((०९४०९८४०) का 600- 
47070 ठाछया शा 
है । इसे साधारणत ४कघी' 
कहते हैं ॥ इसका नाम 
साधारणतया पत्र की 
विशिष्ट रचना के कारण 
है। इसके फल गोलाकार 
तथा उसमे ऊपर की ओर 
कृघी की तरह दात होते हैं 
सुश्रुव सहिता के कल्प 
स्थानमे आचार्य डल्हण ते 
टीका करते हुए अतिबधा 
ककतिका लिखा 'है। 
निधण्टुओनो मे भी इसका 
पर्याय ककतिका दिया हैं । 

कल कल मी) एा६॥३ 8ध0ल्‍५ 


ही है। इसकी एक दूसरी, लि. कर 


प्रजाति भी मिलती है जिसे , , 2५ 

बडी कधी या ४9प्राणा * -> 

प्रशणा 06. 000. (89०. 7 /क हे 
क 7५ ५ 









म07 078ए९०७॥5 
& 2.) कहते हैं । इसके 
क्षुप कुछ बडे होते हैं एव. 
पत्र भी बड़े होतेः हैं।. 
शाखाओो एव पुष्प दण्डो पर 
लम्बे रोम होते हैं । 

दक्षिण भारत में अति- 
बला के नाम पर इसी 
कार्पास कुल ()/(७7ए४०८४४) 
के दो अध्य पौधो का ग्रहण 
करते हैं-- रह 
, एालशा& 7.09व4व ॥॥॥9छ 
2 एए्शाव शि]0ध8 ॥/पा 

किस्तु इनका स्वरूप 
मिन्‍त होने के कारण वस्तुत* 


| 





अतिवला नही है । अत अतिबला से कधी (8070: 
प्रातालाए वयाए का ही अहण होना चाहिये । 
महावला 
महावला शब्द चरक एवं सुश्रुत में नही मिलता । 
बाद के निघण्टुओं मे महावला नाम से बला का एक भेद 
लिखा है और उसका पर्याय सहदेवा लिसा है। चरक विमान 
स्थान अध्याय ८ मधुरस्कध मे सहदेवा का उल्लेंख मिलता 
है । सुश्रुत सूत्र अध्याय ४२ में मधुर वर्ग में बला, भति- 
बला तथा काकोल्यादि गणोक्त सहदेवा और विश्वदेवा मे 
वला भेद वाचक शब्द पाये जाते हैं। सम्मव है कि महा- 
घला चरक सुश्रुतोक्त सहदेवा हो । महावला के पर्यायों मे 
मुद्रित पुस्तकों में कही-कही सहंदेवी छपा है वह ठीक 
नही जान पढता । सहदेवी इससे भिन्‍न भृज्धराजादि कुल 
(८०॥स्‍7०भ५9०) की वनस्पति है जिसका लैटिन नाम 
'(७गाणा4 0०१० 7,655 है ॥ 


महावला से जिस द्रव्य का ग्रहण होता है वह कार्पात 
कुछ ॥(०९००९४९) का ही 802 ि॥07000॥8 ३.गाा 
ताभक द्रव्य है। इसे गुजराती मे खेतराऊबला या क्षेत्रबला 
फहते हैं । क्योकि यह प्रायः खेतो के घेरे पर होती है । 


- 908 ४0७७7 0०.६ 


«>>» 70/६॥.5 





ख्ज़/्ख्ज्धन्वन्तरें 


सागबला 
नागबला' बला नेदों में सर्वदा' सन्देद प्रस्त « रहा है । 
नागवला' शब्द के दो अर्थ हो सकतें हैं । एफ वह कि जो 
भूमि,एर नाय या सर्प की भांति फंले, वागपर्त उजते प्रवरति 
इति नागवबला' और दूसरा बट हि जिसके सैबन से हाथी 
के समान बल प्राप्त हो, “तागवत्‌ वर्ल यस्वा: सा नाग- 
बला ।” प्रथम निरक्ति के आवार पर प० भगीरध स्वामी 


तथा बाचार्य यादव जी ने 808 प्रणाधाा5 (५४४ या 


भूमिवला नामक द्रव्य को नागवला माना है। सागबला 
का उत्लेख चरक सहिता, सुश्रूत्त संहिता एव अष्टागहृदय 
इन तीनो सहिता ग्रन्थों मे रसायन वाजीउरण अध्याय मे 
मिलता है। वाद के निधण्ठुकारों ने नागवला का एक 
पर्याण गागेरुक़ी दिया है जबकि वन्तुत गा।गेन्की एव 
नागपला भिन्न द्रव्य हैं । गांगेरक्षी पर्पक कूल 
(7780९३०) का 06ए/६ 9०)णा।09 ५9३7] तामक 
द्रव्य है । इसे लोक मे गगेरन , कहते हैं । इसका पौधा 
भाडीदार होता है। पत्र दोदे १/२ इम्च से १ इज्च 
लम्बे तथा दन्तुर होते हैं। फन गौल ४ जण्डयुक्त होता है। 
>गिरुकी का फल बर्ग में उल्लेख 
हैं। परवर्ती निधण्ठुकारों ने नागवजा 
के लिये एक पर्याव “बलुष्पला' भी 
दिया है। यही शब्द सम्मवत दोनो 
मे, भ्रम उत्पल्त' करने का मुख्य कारण 
है | - गागेर्फ़ी मे चार पल एक 
साथ होते हैं। अतएव उसे पागयबला 
मान लिया गया | वरनुत गाग्रेरफी 
नाम से छण्णव 2?0णाणाह 
४थ्या! नामक द्रव्य लेना चाहिए । 


एक तीसरा द्रव्य भी नागवला 
के नाम पर लिया जा रहा है जो 
गुलसरी नाम से प्रसिद्ध है. और 
परुचक कुल (प78९०४७) का हो 
छाए गााशा एक6 नामक 
पौधा है। इसका पौधा भाडीदार 
होता है । पत्र लस्ने दन्तुर होते हैं। 


वाण्ड रोमश होने हैं। इस 


डै 


रै 





मे भी पल गोल ४ खण्डयुक्त होते हैं। वस्तुत गुलशकरी 
नागवला न होकर वह द्रव्य है जिसका उल्लेश्व सुश्नुत 
तथा उसके टीकाकार डल्हण थे गुडश्क रा नाम से किया 
है । अत इसका प्रज्जीग गुडशर्क रा के स्थान पर होना 

-चाहिए न कि नाधत्रला के स्थाव पर। नागवला शब 
से भामि बला था 908 सिणण॥5 0४४. का ग्रहण होना 
चाहिए । जो बला जाति का ही द्रव्य है । 


ग़ुणकर्म एवं प्रयोग 


« बला चतुष्ठय के गुण कर्मे का भाव प्रकाश निघण्दु . 


में समान रूप से उल्लेख मिलता है ! 
बला चतुध्ठयं शीत सधुरं बलकान्तिकझृतु ॥ 
ह्निरष प्राहि समीरास्त्रदित्तासत्रक्षञनाशनस्‌ ॥ 
रम-मघुर; गृुण-स्तिग्घ, वीयें-शीत, विपाक-मधुर 
कर्म >-बल्य, वर्ण्य, ग्राही, वातरक्त, रक्तपित्त, क्षतरोग 
नाशक होता है। 
बला ' 
आचाये चरक नें विमान स्थान के अध्याय ८ के 
अध्तगंत मधुर स्कन्च में वला और बल्य एवं बृहणीय गणो 
में बला का वर्णन किया है । इसी तरह सुत्र स्थान तृतीय 
अध्याय में कुष्ठ चिकित्सास्तगंत तथा चिकित्सा स्थान में 
राजयक्ष्मा, कास, श्वास एवं वात व्याधि और हृदय रोग 
में बला के विभिन्‍त योगो का वर्णन किया है। 
बाचायें सुश्रुत ने वातव्याधि चिकित्सा, हृदय रोग 
चिकित्सा आभादि में बला का अध्य द्रव्यों के साथ प्रयोगो का 
उल्लेंख किया है। - है 
आचाये वाग्मद ने आम से युक्त बातोदिदोष एव 
रस रक्त आदि घातु दूषित होने पर बला का वर्णन 
दोषोपक्रमणीय भृध्याय भे किया है। ज्वर चिकित्सा में 
बला मूल को शिखा में बाधने का प्रयोग बताया है। बला 
के विविध योगो का वर्णन राजयक्ष्मा, हृदय रोग और 
वातव्याध्रिः मे किया हैं । 
बृष्द माधव ते हृदय रोग, शूल चिकित्सा ओ बला के 
उपयोग का उल्लेख किया है । चक्रदत्त ने बलादि क्वाथ, 
दशभल बलादि क्वाथ तथा राजयक्ष्मा चिकित्सा मे बला- 
घृत का उपयोग वठलाया है। ज्वर चिकित्सा से इन्होने 
बसा भूल धारण के लिये कहा है। शूल, हृदय रोग चिकि- 
. हा के लिये बलाहयघुंत के प्रयोग का उल्लेख क्या है। 


सन्दिषक्षोधिधि 





शारगधर मध्यम खण्ड दिवीय अध्याय से शालपर्णादि 
वध[थ, ज्वर चिकित्सा के लिये एव बलाधुत का हृदय रोग 
चिकित्सा के लिये उल्लेख किया है । योगरत्नाकरकार 
ने बला तैल का प्रयोग वातव्याधि चिकित्सा के लिये 
किया है । 
भैषज्य रत्वावली में बलाधृत का प्रयोग राजयक्ष्मा 
क्षयजजकास के लिये निरदिष्ट है -- 
अतिबला 
बला की भात्ति ह्वी सहिता ग्रन्थ, निधण्ठु और चिकित्सा 
ग्रन्य भे अतिबला का वर्णन मिलता है। आचायें सुश्रुत ने 
मतिबला का चिकित्साथे प्रयोग हृष्टिगरत दोष प्रतिषेध 
मृत्राघात प्रतिषेध गौर शोष प्रतिषेध भे किया है । 
॥ महावला 
बला के गूण घ॒र्मं भर प्रयोग बला एवं बति 
बला के समान ही वर्णित हैं । 
सागबला 
नागबला का प्रयोप हृदय रोग, राजयक्ष्मा तथा रसा- 
यन एवं बाजीकरण में किया गया है। नागवला के सं ग्रह 
एब प्रयोग का विशेष विधान चरक सहिता के रसायत 
प्रकरण में इस प्रकार से मिलता है-- 
तागबला सूल को अच्छी प्रकार जल से घोकर 
पीस लेवे। इसका १ पल' या ४ तौले लेकर दूध मे 
घोलकर प्रात काल स्वन करे अथवा घुर्ण को मधु व घी 
में मिलाकर खाये । जब यह रसायन पच जाये तो घुत- 
मिश्चिंत दूध से शाली या साठी के चावलो का भात 
खाये । १ वर्ष तक लगातार इसके प्रयोग से व्यक्ति वृद्धा- 
वस्थारहित हो, १०० वर्ष तक आयु का उपयोग करता है। 
इस रसायन में अन्य गुण अध्य रसायनो के समान होते हैं । 
वारमट्ट ने अष्टाग हृदय मे इसका विधान निम्ना- 
कित रूप मे किया है-- 
नायबलां को शरद के आरम्म में पुष्प नक्षत्र मे उखा- 
डना चाहिए। इसके मूल घूर्ण को एक कर्ष की मात्रा मे 
दूध के साथ सेवन करना चाहिए। अथवा चूर्ण को मधु 
घृत के साथ चढाना चाहिए तथा पशथ्य मे दुग्घ के साथ 
अन्त का सेवन करता चाहिए । इस व्वस्या क्रम का , 
एक वर्ष तक पालन करने से वह व्यक्ति बलिप्ठ होकर ' 
शतजीबी (शतायु) होता है । का 


है 
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व्विवृत्‌ की संदिग्धता के कारण 
१. ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन सदिग्वता 
का प्रारन्‍्म महा चरक के काल से आरम्म हुआ है। 


बयोकि चरक ने त्रिवुत्‌ को उत्तम विरेच्य द्रव्य मानकर , 


उसके नाम से अपने कल्प स्थान भें एक स्वतन्त्र अध्याय 
की स्थापना की है । चरक ने वर्णन में जो पर्याप प्रकट 
किये हैं उनमे त्रिभण्डी, च्िवुता, श्यामा, कूटरणा, सर्वा- - 
नुमृति, मुबहा प्रमुख हैं। यहा विवरण प्रकंट . करते समय 
चरक ने अरुणमूल, श्याममूल दो भेद लिखे हैँ। अत 
अरुण एवं श्याम मूल भेदो के आधार पर सकिघग्ता बनी। 

२. वानस्पतिक जाति सम्रह के आधार पर त्रिवृत्‌ 
कूल के अनेक भेद पाये जाते हैं ॥ विशेषकर पुष्प भेद के 
आधार पर अरुणपुष्प-एयाव या नीलपुष्प तथा श्वेत पुष्प 
तीन भैदो का वर्णन आयुर्वेदीय निघण्हुओ मे प्राप्त है । 
तथा इस आधार पर भी सदिग्धता वनी है। यहाँ पर 
त्रिवृत (ओपरकुलीना) की विश्वव्यापी स्पेसीज लगभग 
१० ही पाई जाती हैं 

--आयुर्वेदीय जौपधि निघण्दु गुण दीपिका पृष्ठ १९१ 
सी० सी० ए० आरण० प्रकाशन १९६६६ 

४. कालादाना नामक वनस्पति भी गुण एवं आकृति 
की हष्टि से समान होने से सदिग्धता फा कारण बन गया 
है | बानस्पतिक दृष्टि से इस बनस्पति को आइपीमिया 
हैदर सा जिसका तया नाम आाइपोजियानि ] (रोथ) है। 

४ भारतीय जैलाप के नाम से प्रचति प वनस्पति भी 
भाकृति ग्रुणधर्म सामान्यतः सदिग्पता उत्प त करता है । 
इसे वानस्पतिक जगत में आईपोमिया पर्गा व उते हैं । 

४ एक अन्य त्रिवृत्‌ कुछ की मौषधि जिसे रक्तपुष्प 
निशोथ कहते हैं इसका नाम आईपोमिया मूरीकेटा है । 
यह भी समान होने से सदिस्धता उत्पन्त करती है । 
(६) अन्य पीतपुष्प विशोध जिसे आईपोमिया कोक- 
सीनिया लिन कहते हैं। सदिग्वता उत्पादक वर्ग मे से 
होता है । 


धार हा 
जे अखा ख 
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| भरी वेणी माधव अग्विनी कुमार शारत्री 


थआओमप्रकाशअप्ता. मु 
श्री घर्मपाल वर्मी । 
का $ 


(७) वास्तव में दिशा पहली वाली तथा भायुवेदीय 
सहिता ग्रन्यो में मिवृत्‌ के नाम से ग्रहीत औषधि बाई- 
पोमसिया टरपेथम लिन है । इसऊा पुष्प सफेद होता है । 

सदि्धता की समीक्षा 

““ संहिता ग्रन्थों मे वणित त्रिवृत ये सन्दर्भ मे सदिग्धता 
प्राचीन महपियों के तथा क्षाघुनिक वानस्पतिक शास्त्रियों 
के दृष्टिकोण के भेद के कारणु उत्पन्न हुए है । आयुर्वेदर्शों 
ने तिवृत के भेदों का परिचायक वर्धीकरण मूल भेद तथा 
मूल वर्ण के आधार पर स्वापित किया । व्यावहारिक 
हृष्टि से यह स्थापना नितान्त वैज्ञानिक कही जाने योग्य है 
जवकि आधुनिक वनस्पति शास्त्रियों ने वर्गकरण का 
आधार पुष्प वर्ण को रसा है । प्रुप्पवर्ण के आधार पर 
वर्गीकरण दुष्कर ही नही अपितु भिवृत्र उत्पन्त न होने वाले 
प्रान्तो या क्षेत्रों मे असम्मव सा है । वनस्पति शास्त्रियों ने 
जिनमें भमुस जे० डी० हुकर, टी० कुंफ, नि० एफ० दथी, 
चोपरा, दत्ता एण्ड मुस्नर्जी, जी० वाट आदि ने कुल मिला- 
कर त्रिवुत कुल “आईपोपिया जीनस की करीब ३०० उप- 
जातिया वणित की है। इन सभी में अत्यधिक रचना 
साम्य एवं पुष्पवर्ण साम्य देखनें की मिलता है। अत सदि- 
खता निवारण के लिये.यथार्थता मूल वर्ण भेद ही उचित 
माध्यम प्रतीत होता है। 


श्वेत मूल त्रिवृत्‌ का वानस्पतिक वर्णन 

नाप्त-तिवृत या निशोय कै वान्स्पतिक पर्यायवानरी 
नाम निम्नलिखित हुँ- . 

(१) आाधपोमिया  थ्रपेथम थार० वी और 

(२) आइपोमिया एनकार आार० एण्ड एस० 

(३) आईपोमिया ट्राइक्वेटरा आर० एण्ड एस० 

(४) कोनवोल्वूलस टरपेथम लिन 

(५) कोनवोल्वूलस एनसेप्स लिन 

(६) कोनवोल्वूलस ट्राइक्वेटर ब्हेल 

(७) स्पाईरेन्थरा टरपेथम बौजर 

ह (८) ओपरकुलीना टरपेथम (लिन) सिलवा मात्सू 





पर्योषवारों सास॑-- ५ 

हिन्दी-+निषोथ, पिजल्लोहरी । वगाली -तेउडी, दूरि- . 
माकहमी । गुजराती--निसोन्‍्तर | मराठी--निशोत्तर । 
पंजाबी--निसोट । हे शिवदे | » चैलगू--तैगड ।' 
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सताली बानांइश्का। भरवीदू- छुर्देंद । सस्कृत - त्रिवृत । 
अँग्रेजी--टर्पेथ । 

कुल- तिवृत्कुत् /कोनबोलबूलेसी) 
बतस्पतिक परिचय-- 


निशोथ का पौचा कोमल, रोमयुक्त, आारोही, बहुवर्षीय * 
शाक है । काण्ड सरल, कोणाकार, पश्षयुक्त, एवं रोमेंश 
होता है । काण्ड मे दुग्ध समान पदार्थ पाया जाता है। 
पत्र अप्डाकार या लम्बगोल (ओवलोग) ५ से १५ सेमी० 
लम्बे द्वोते हैं। पत्राधार हृदयाकार होता है । नवीन 
पन्र दोनो ओर रोमश होते हैं। पत्रवृन्त ३।४ से ३ इन्च 
लम्बा रोमश होता है। पुप्पवृन्त ०-४ से० मी० से २-५ 
से० मी० लम्बा होता हैं। नि.पत्र २.४ से० मी० लम्बी, 
लम्बगोल, रोमश, अधिकतर हल्की गुलाबी एव शीघ्र 
पतनशील होठ़ी है। बाह्यडिया (पुष्प मे) १३ से० 
मी० सम्दी एवं अण्ठाकार होंती हैं। जबकि फल मे 
इनकी लम्बाई २.५ से० मी० लम्बी हो जाती है तथा 
आकार भोवीक्यूलर , जेवतल हो जाता है। अह्दर की 
तीन भखठिया छोटी शत्तीय एवं चमकीली होती हैं। 
दलपँज एवेत ३७ से० मी० लम्बा, नलिकाकार, घण्टाकार 
होता है । फल कैप्स्यूल प्रंकार का, जिसका व्यास १२ 
से० मी० से १.८ से० मी०, गोल तथा वाहयदल पुज से 
घिरा रहता है। प्रत्येक फल में ४ बीज ऋपष्त दीते है, 
बीज गोल श्याम वर्ण क्र होते हैं। , 
अड़का वाक्य पर्राक्षा वर्णनः (देखिये चित्र) 

त्रिवृत,मूल धुसर या अरुण धरूस़र वर्ण की बेलनाकार 
खण्डो में प्राप्त होती है । इन सण्डो का व्यास १.५ से ५ 
सेन्मी० तक प्राप्त होता है। मोटे ठुझडे प्राय भगुर होते 
हैं। बाह्य दर्शन में मुलत्न का आवरण लम्बाई में गहरी 
रेखायो से आवृत रहता है जो कि रस्सी जेसी रचना प्रकट 
कराता है। मूल स्पर्श मे कठित एवं रक्ष होती है । बाद्र 
अवस्था में मूल से पिच्छिल दुग्ध स्रवित होता है, जोकि 
घन होता है, सूखने पर यह दुग्ध राल की तरह जम जाता 
है। गाजपर उपमूल चिह्न देखे जा सकते हैं। त्वचा पतली 
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तथा भार्द्रावसथा में आसानी से पृथक करने योग्य होती है । 
लच्चा के नीचे का भाग मोटा होता है, इसके बीच मे 
कठोर ईपिका का भाग रहता है। मूल का रस किचत्‌ 
कदठु तथा पियगध युक्त होता है। 


जड़का सुक्ष्मदर्शो परीक्षा वर्णनः (देखिये चित्र) 


जडके ,अनुप्रस्थ काट मे उमरी हुई वल्कुट (कोर्टेक्स ) 
जिसमें द्वितीय जाईलम तथा केन्द्रीय काष्ठीय भाग होता 
,है, जो स्पष्ट दिखाई देता है । जड में काग (पेरीडमं ) जो 
कि काग केम्बियम (फेलोजन) तथा फैलम कोशाओ द्वारा 
बनी होती है जंड की पहिचान करने के लिये भ्यन्त ही. 
महत्वपूर्ण रचना है। अनुप्नरथ काट मे फलोजन कोशायें 
बहुकोणीय एवं लगभग समव्यासी होती है जबकि लम्बवत 
काट में आयताकार व चपटी दिखाई देती हैं, काग' कोशाये 
(फैलम ) आकार में एक समान होती है तथा इनमे भूरे 
रग का कणिकामय पदार्थ भरा रहता है। कागर के नीचे 
द्वितीयक कार्टक्स पतली भिन्‍्त वाली पैरेन्काइमा कोशाओ 
से निर्मित होती है। इन कोशाओ मे स्टार्चे कण एवं कैल्शिम 
ओक्जलेट कण भरे रहते हैं.। काटक्स की कोशाये विभिन्‍न 
आकार कीहोती हैं | कोट्स कोशाओं का आकार ३४ से 
८5०२८२४ से ६० म्यू होता है। कार्टेक्स में विमिन्‍त 
आकार एवं शक्ल की लेटीसीफेरस नलिकार्यें एवं कोशाये 
पायी जाती हैं जिनमे राल सदृश पदार्थ भरा रहता है । 
द्वितीयक जाईलम मे बाहिनिया (वेसल्स ) होती हैं जिनके 
किनारे खुले रहते हैं। विभिन्‍्त आकार प्रकार के ट्रेकीड 
पाये जाते हैं जिनकी भित्तिया गर्ती ( पिटेड ः होती हैं । 
काष्ठतन्तु दोनो सिरो पर नुकीले होते हैं । इनका आकार 
२५० से ५०० म्यू & १० से २०म्यू होता है | ट्रेकीडंस 
का आकार १००-२०० >८४०--८० म्यू होता है । रश्मि 
कोशायें पतली भित्ति बाली होती है तथा जाईलम पेरेन- 
काईमा की भित्तिया गर्ती ( पिठेड ) होती है । 

पावडर--जड के पावडर का सूक्ष्मदर्शक द्वारा 
अध्ययन करने पर इसमे बहुत अधिक गर्ती (पिटेड) भिक्ति 
वाली वाहिनिया एवं फ्लोइम दोनो सिरो पर नुकीले काष्ठ 
तन्तु, गर्ती जाईलम परेस्काइमा तथा पतली मित्ति वाले 
रश्मिकोशायें (रेसेल्स) पाये जाते हैं । स्टार्चे कण, रश्मि 
कोशायें तथा आक्षीरी बाहिनियाँ (लेटिसिफेरस वेसल्स) 
भी बहुतायत से पाये जाते है । की 


न निजीशतीना 
न ३०... के, चने 
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घटक-टर्पेय में ५ से ,१० प्रतिशत राल (रेजिन) 


: होती है। राल का कुछ भाग ईयर मे घुलनशील होता+दै । 


ईथर मे घुलनशील्ए राज! बल्फा और बीटा टरपेयीन-का 
मिश्रण होता है। ईयर में भधुलनशील राल को ट्यंथिन 
के नाम से जाना जाता है। यह राल प्रक्षति में स्लाइको- 
साइड के. समान होता है | यहू श्वेत भुरभुरा कोलाइड 


प्रकृति का यौगिक: होता है, जोकि पानी मे अघुलनशील : 


पनिम्नोत की द 
07६7000॥.॥38 ॥ छक्ष# 7 एव 40450. 
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होता है । परच्तु क्षार के साथ स्थाई सम्पर्क में जाने पर 
'कोलाईडीय घोल वनाता है । ; 


राल के अलावा टर्पेधिन में उडनशील द्रव्य, पीत- 
रजक पदार्थ (यलो कर्वारेग मैटर) एल्ब्यूमिन स्टा्च, 
लिगनिन एवं फेरिक आक्साइड आदि पदार्थ भी बहुत 
“शथोडी मात्रा में पाये जाते हैं। कै 
औषधि की विशेधता (स्पेसिफेकेशन- भोफ॑ दी 
ड्रग)--ओपरकुलीना टर्पेयम की छालयुक्त शुष्क जडो को 
ही टर्पेथ कहते हैं। परीक्षा एव मानकीकरण (स्टेस्डर्ड 
एण्ड ठेस्ट)-० ५ भ्राम रोल में जो कि पावडर्ड औपधि को 
4० प्रतिशत अल्कोहल मे घीलकर प्राप्त होता है, में ५ 
सी० सी० अमोनिया का तनु घोल ढालकर १४ मिनट 
तक हिलाने के पश्चात्‌ जल्द्रावायलेट प्रकाश से हल्के नीले' 
रुगं का घोल दिखाई देता है । इसमे रेजिन (राल) की 
मात्रा ५ प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिये तथा यह 
राल ईथर में धर शतः घुलनशील' ह्वोती है । 


४ सिलावदड--(अड्लट्रेध्टस)--जलापा दुयूवर जो 


» भआईपोसिया परया का ट्यूबर है, बहुत समय ठर्पेध के रूप 


में उपयोग होता रहा क्योकि इसके ग्रुर्ण भी' ठर्पेथ से 
सिलते हैं। इसी प्रकार काला दाना (आइपोमिया हेट़े- 
शिया) के बीजों का उपयोग भी टर्णेथ के स्थान पर लिया 
' जाता रहा क्योझि इसकी रासायनिक सरचना टर्पेय के 
- समान हैं। बाजार में मिलने वाली टर्णेय मे आईपोमिया 
टर्णेय! के काण्ड के हुकडे अथवा काष्ठ तथा जड़ दोनों के 
हुकड़े पाये जाते हैं । जबकि ओपषधि के झूप पैं.केवल जड़ 
का ही उपयोग होता है ॥ कक _ कद 77 


घी ज 
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/400७8 8 /7%0/:(/३ ३, है कहसकाएसअकीत 40% 7 अदए 72ह थ फ्ा सा कंस आफ पल 5७:48 पुत्नदा छझदक्षमणा कंद क्की पहिचान--- 


बे 


दा आम आओ की पहिले भूमि से निकाल कर इसके कद को गौ ुग्घ 
न । का मु में डालें, यदि डूब जाय तो पुरुष कन्द और यदि न डूबे 
हक 2 तो स्त्री कन्द । पुरुष कन्द के प्रयोग से पुरुष सन्‍्तान और 

३ 320 8 आर ५ लि 0 स्त्री कन्द के प्रयोग से स्त्री सन्‍्तान होती है। ., 
प अं | 7 आओ सेवनार्थ यह स्त्री, पुरुष दोनों को ही दिया जाता 
हि ३ 7 ३०४5, ' ४, - है। इसकी मात्रा १ माशे से ४ भाशे तकहै। कन्द को 
! हम हम के 2007 पीस कर ओऔटाये हुए गर्म दुग्ध मे घृत मिलाकर उसके 
कक कर इक 5 हक स् ह ऐ ; साथ पान करना चाहिये। साधारणत यह स्त्रियों को 
ई आम थम ऋतु स्तान के बाद से शुरू किया जाता है ओर कुछ काल 
हब जा + किन टन एलडल जिलों कन्ट ब्रह्मचयं से रहने से अत्यन्त सुन्दर फल होता है। यर्भा- 
मारुति सजीवन पोस्ट चुनहड (स्यालियर। मध्य वस्था में इसके सेवन करने से गर्म पुष्ट होता है तथा गर्भ 
प्रदेश वर्ष (४, अडूं २, प्रृष्ठ १५, स्राव व गर्भकाल भे स्त्री को होने वाले रोगो से बचाता 
फरवरी १६६३ से साभार उद्धत है और गर्भस्थ शिशु हृष्ट-पुष्ठ और मेधावी व विलक्षण 


के पास काशमीरी गेट दिल्ली मे स्थित आयुर्वेदिक रिसर्च बुद्धि वाला होता है। पुरुष को बिना किसी रोग के खाते 
काउ सिल [इस समय यह्‌ वहा नही है, बहुत पता लगाने से बीये गत्यश्त शुद्ध और पुष्ट बच जाता है तथा उसमे 
पर भी इनका वर्तेमान पता नहीं मिल सका] के प्रयास गर्भोत्पादक शक्ति की मात्रा बढ जाती है। यह हरा वा 
से उपलब्ध की गई | कंविराज खेतल, प्रधान उक्त जायु- चूर्ण कर मोदक बना तथा अवलेह बनाकर भी प्रयोग 
बेंदिक रिसचे काउ सिल, दिल्‍ली ने इस पर १६६०-६१ किया जाता है। इसको सुखाकर चूर्णकर दे और बराबर 
में (अनुसधान [किया था जैसाकि “मारुति सजीवन” की चीनी मिलाकर उपयुक्त घी व शहद मिलाकर खाने 
पत्रिका के फरवरी १४६३ मे दिए गये सक्षिप्त विवरण से उपरोक्त फल पाप्त होते हैं। 


से ज्ञात होता है । उन्होने इसके भ्रण-लिग परिवतेन गुण मिथिला मे इसके घूर्ण में वरावर का बानरी वीज 
पर अनुसधान किया था ऐसा आभास उक्त विवरण से का चूर्ण (कोच की गिरी का चूर्ण) मिलाकर तथा सबके 
मिलता है। यह वर्षा और शरद ऋतु में मिलती है। बरावर चीनी मिलाकर उपयुक्त शहद व घी मिलाकर 


घातु पुष्टि के लिए खिलते है । 
इसके चूर्ण मे वराबर का गाय के दूध का खोया 
मिलाकर, फिर सबसे दूवी चीनी की चाशनी वना उपयुक्त 


भरने के किनारे कुछ साधुओं की सहायता से पाई थी। है । 
के कथनानुसार इसका क्ष्‌प" लगभग १० इन्च लम्बा घी व शहद डालकर मोदफ वनाकर सेवन करवे से उपयुक्त 
उनके कथनानुसार इसका क्ष्‌प |] फल प्राप्त होते हैं। 


होता है । इसकी कुछ पत्तियो पर लाद चिन्ह और किन्‍्ही असगन्ध और इसका नपुर्ण समान मात्रा मे लेकर, 
पर सफेद निन्‍्ह होते है। लाल चिन्ह वाले पत्तों से पुत्र , चीनी की चाशनी मे पकाकर, शहद और घी मिलाकर 
पैद। होता है और श्वेत पत्तों से कन्या | इस औपधि का अवलेह तैयार कर उसे भी प्रयोग मे लाय/ जा सकता है। 


लाला झूपलाल जी वैश्य ने यह बूटी सवत्‌ १६७३ 


(ईसवी सन १६१६-१७) में लक्ष्मण भझूमा के पास के 


सेवन कराने से पूर्व गणेशादि देवताओं की पूजा भवुश्य लक्ष्मणा लौह के प्रयोग से पुरुष सन्‍्तान ही होती 
करा देनी चाहिए अन्यथा प्रसूता की मृत्यु ही जाने की है। जिनके लडकियाँ ही होती हैं उनको इसके सेवन से 
सभावना रहती है। भतीव लाभ होता है । लक्ष्मणा रिष्ट, जयसुन्दर रस इत्यादि 


ऋतु स्‍्ताता को कैजल एक बार ही इसकी जड का चूर्ण. क्षे बोगो में जी लक्म्णा का समावेश किया जाता है । 
३-४ माशे (४ ग्राम) की मात्रा में उष्ण गो दुग्व जिससे यह योग अत्यन्त गुणकारी प्रमाणित हो चुके हैं। लक्ष्मणा 
, गौ घृत भी मिला हो, के साथ देने से पुत्र प्राप्ति होती है। पचांग का कल्फ़ भी प्रयोग किया जाता हैं । 


हकीम प० घुस्तीलाल जी के अनुसार नर कांड को 
जिसके पत्ते सफेद और जड में केशर जैसी ग्रन्ध आती है 
लक्ष्मणा कहते हैं और मादा कांड को जिसका रग काला, 
खुशबूदार और अन्दर से सफेद निकलती है 'लक्ष्मणी' कहते 
हैं । यह तासीर में सर्द, खुश्क है। इसकी ताकत, भाठ वर्ष 
तफ रहती है। यह एक तरह का जहर कातिल है, खूब 
सोच समझकर और सलाह लेकर सेवन करें। 

इसका पिलाना नींद लाता है और शराव में मिलाने 
नणा बढता है। इसका सूघाना क्लोरोफार्म का काम 
करता है। यह सफेद पत्ती वाली लक्ष्मणा के गुण हैं । 
इसको १॥-२ माशे तक किसी दस्तावर जौरषधि के 
साथ लेना चाहिए वरना हानिकारक है। इसे निशास्ता, 
बादाम रोगत, रोगन बनफशा, रब्वेखुस (शत मुलहठी), 
एलुआ, निशोय, हरड, अफसन्तीन, गाफस, कैशर इनके 
साथ सेवन करना चाहिए। नर का भाड औरतों को 
ताकत देता है नौर मादा का भाड पुरुषों का ताकत 
देता है । ३ 


इसका नशा सर्द पाती मे बिठाने से उतरता है। 


उपरोक्त हकीम घुस्तीलाल जी द्वारा वणित लक्ष्मणा 
शास्त्रीय लक्ष्मणा से भिरन है । 


विशेष बवतव्य॑ं 


इम बूटी के बारे में मैंने डा० वी० एन० पाण्डेय, 
अध्यक्ष आयुर्वेदिक रिसर्च भारतीय चिकित्सा पद्धति एव 
होम्योपैथी के केष्द्रीय अनुसध्धान परिषद, सपना सिनेमा 
के पास, ईस्ट जाफ कैलाश कालोनी, नई दिल्‍ली से भी 
विचार विमर्श किया । उन्होंने कृपा करके सहृदयता से 
मुझे अपना अमूल्य समय दिया कौर कुछ सम्बन्धित 
पुस्तकें भी पुस्तकालय से मिकलवाई ॥। लेकिन लक्ष्मणा 
बूदी की सही पहचान तथा वहू कहा उपलब्ध हो सकती 
है इस विषय पर कुछ निर्णय हम लोग नही कर पाये । 
उम्होंने ही एक दिव काउन्सिल की किसी मीटिय में जाये 
डहा० रामसुशील सिंह, घोफेसर द्रव्य गुण (चिकित्सा 
विज्ञान सस्थान), बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, घाराणसी-५ 
से मेरा परिचय कराया। उन्होंने भी यही कहा कि लाल 
चिह्न वाला पोघा जिनका वर्णन ऊपर किया गया है कही- 
कह देखने को मिला है लेकिन यह पुर्ण विश्वास के साथ 





नहीं कहा जा सकता कि वहीं शास्त्रीय- लक्ष्मणा है । 
दक्षिण भारत में लोग इसे लक्ष्मणा के नाम से द्वी जानते 
हैं। इसका निर्णय करने के लिए यह पर्याप्ल मात्रा में 
चाहिये और उसको प्रयोग मे लाकर शास्त्रीय गुणों से 
मिलान करने के वाद ही कुछ कहा ता सकता है। उनके 
मतानुसार शास्त्रीय लक्ष्मणा बहुत कम देखने में आयी है। 
भधिकतर लोग श्वेत कण्टकारी का प्रयोग लक्ष्मणा के 
प्रतिनिधि रूप मे करते हैं जो स्वय एक सदिरध बूटी है । 

डा० वी० एन« पाण्डेय के सुझाव पर मैंने वयोवुद्ध 
कविराज त्रिग्ुणायत प्राणाचार्य, महादेव मह्दिर के पास 
शिववाडी, सराय काला खा, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, 
नई दिल्‍ली फ्रे सामने (फोन न० ६११२२१) से भी बात 
चीत की । उन्होने कहा लक्ष्मणा बूठी तो कभी देखी नही । 
कविराज खेतल का विवरण भी उन्हे वास्तविकता से परे 
लगा। उन्होने कहा सब फार्मेसिया' व वैचजन श्वेत 
कण्टकारी को ही प्रयोग मे लाते हैं और उनसे बने योगो 
को यथा लक्ष्मणा लौह,लक्ष्मणारिष्ट भादि को लक्ष्मणा से 
निर्मित कहते हैँ । उन्होने कहा वह स्वय श्वेत्त कण्ठकारी 
का प्रयोग पुत्र प्राप्त कराने के लिए प्रचुरता से करवाते 
हैं और इसमें उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके 
सेवन से उन्होंने अनेकी को पुत्र की प्राप्ति कराई है । 
बात को वहू हढता से कहते है कि श्वेत कण्टकारी पुत्र“ 
दायक है । इसमें सशय के लिए कोई स्थान नही हे 
उन्होने यह भी बताया कि तिब्विया कालेज करोल वाग 
नई दिल्‍ली के जडी बूटियों के सम्नहालय (फ्क्वाआगपएरा) 
में श्वेत कण्टकारी प्रदर्शित है और दिल्‍ली मे आसानी से 
मिल जाती है। वरहाल वो इसका प्रयोग पुत्र प्राप्त 
कराने के हेतु वेघढक होकर करते हैं, लक्ष्मणा बूटी उनके 


देखन में भी नहीं आई। 


कुछ वर्ष हुए केष्द्रीय स्वास्थ्य मनन्‍्त्रालय नई दिल्‍ली 
ने एएा0०एशणशबोी 0708 (0/०070फ0ा6० सदिर्घ जड़ी 


वुटी समिति की नियुक्ति की थी लेकिन वो भी लक्ष्मणा 
के बारे में कोई निशेय नही ले पाई । 


इस विषय में सेंट्रल काउन्सिल के अध्यक्ष डा० पी० 
एन० वी० कुरूप से मेरा यह अनुरोध है कि वो लक्ष्मणा 
बूटी' के अनुसघान का प्रोजेक्ट किसी भी प्रादेशिक यूनिट 


को देकर इसके वारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कराने की 
कृपा करें । हु ध् 
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९ 'हु श्री रामनिवास शर्म 


उपनिदेशक आयुर्वेद आन्ध्र प्रदेश 
अध्यक्ष-कायचिकित्सा विभाग 
राजन आयु कालेज हेंद्राबाद 


जड जे 


लेखक बाँध प्रदेश फे डिप्ली डाइरेव्डर व जायुर्वेदिक कालिज हेटराबाद के काय छिफिलसा के 
: प्रोफेसर हैं। इन्होने एक ऐसी औपधि फा विवरण दिया है जो सर्वत्र होती है परन्तु निधण्डु में कहीं उल्लेख 
नहों है। इतसे पर्थ हरित मंजरी के नाम से श्री हीरामणि जगेले ने वर्णन किया है । प्रायोगिक विवरण अच्छे है !, 
यह उत्तर प्रदेश, बिहार, बगाल मे सर्वन्न होती है । घिचार उर्तयम्त व पठनीय है 4 एक भज्ञात व्रव्प का वियेचन है । 


अँध्र प्रदेश के तिलगाना क्षेत्र मे यह वनस्पति तेलगू 
में “कुप्पी” के नाम से जानी जाती है । आन्न के रायल- 
सीमा और सरकार जिलो के तेलुग्रु भाषी लोग इसे मूर- 
कोण्डा तथा कुप्येण्टा कहते हैं। कुप्पा प्येण्टा का अर्थ 
तेलुगु मे है ढेर-+ गोबर था कुडा करकट होता है। यह 


कृप्पी का एक बहुत ही सार्थक नाम है। असल में यह, 


, वनस्पति सदा गांवों और छोठे-छोटे नगरो के केवल उन्ही 
स्थानों पर वर्षा आते ही हरः वर्ष अपने” आप निकल 
बाती है, जहाँ कुड्ठा करकट बा गोबर आदि का ढेर पछा 
रहता है। गात्रों से दूर जगलों में मह प्राय पैदा होती है । 
.. मानव तथा मानव से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं के 
आम पास ही इसकी उत्पत्ति, होती है । 

' - कत्तर भारत की अपेक्षा' दक्षिणमे इसके विभिन्‍न 
- भयोग प्रचलित हैं । आध्र भें इसका शायद सबसे 
अधिक प्रयोग किया जाता है। वैसे कर्नादक, तमिलनाडु 
तथा केरल के लोग भी इसके उपयोगी पक्ष से परिचित हैं । 
चरक, सुश्र त, वाग्मट, भावष्रकाश तथा शाज्भ धर 
आदि ध्ाचीन अन्धो” मे ऐसी या इससे मिलती-जुलती 


किसी वतस्पति का वर्णन मेरे देखने में चही आया।. 


विश्रिल्त निधण्टुकारों ने मी इसका समावेश अपने ग्रन्थों 
में नही किया । आदरेणीरय विद्वान श्री श्रियत्रंव शर्मा ने 
अपने द्रव्य गुण विज्ञान में प्रचलित यूनानी द्वव्यों को तो 
स्थान दिया पर शायद कुप्पी पर उनकी नजर नहीं 
पडी । केरल के तयियल जाशान्‌ (ग्रुु) श्री कुमारम्‌ 
» कैंणन्‌ ने एक लम्बी साधना के बाद बडे परिश्रम से 


- विश्वनाथ द्विवेदी 


की अधिक से अधिक औपधियो को सम्मिलिय करने का 
प्रयत्त किया गया है पर कुप्पी यहा सी उपेक्षित रही । 
हाँ, अथवबेंद! मे कामला मे उपयोगी एक वनस्पति हरितृ 
भेषजम्‌ का जिकर आया है,जिसका उल्लेख श्री मोनियेर 
विलियम्स में अपने कोष मे भी किया है। सदेह होता है 
कि अथववेद की हरित्‌-भेषजम्‌ कही कुप्पी (हरित मजरी) 
ही हो नही है? कारण कुप्पी का उपयोग अआँध्र में 
कौमला की चिकित्सा के लिए एक विशिष्ट ढग से किया 
जाता है। उष्तीसवी सदी के अन्त में तथा बीसवी सदी 
के आरम्भ में आँज्न के कुछ विद्वानों ते तेलुगु मे निम्त- 
लिखित उपयोगी ग्रत्थी की रचता की है--- 
१-वस्तु ग्रुण दीपिका(तेलुगु)लेखक--यर्रा वैंकट स्वामी, 
पेग्शन प्राप्त सूबेदार, ४६ रेजीमेण्ट (एम.एन.आए ) 
यह ग्रभ्थ पहली बार जूत १८८३ में राजमन्द्री से 
प्रकाशित हुआ | हु है 
२- वस्तु ग्रुण प्रकाशिका (तेलुगु) लेखक --वीटूरि वासु- 
देव शास्त्री । यह ग्रन्थ १६३८ में राजमस्द्री से प्रका- 
शित हुआ । 


३-वस्तु ग्रुण महीदधि (तेलुगु) लेखक--प० आदि 


नारायण शास्त्री यह ग्रन्ध वावित्ला वेकटेश्वर शास्त्री 

ने बोविल्ला प्रेस, चिस्नापटनम्‌ (मद्रास) से १९२८ 

में प्रकाशित किया । 

तेलुगू के उक्त अन्थे; में कृप्पी तथा इसके उपयोग के 
सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त 
डा० के» एस० नाडकर्णी के "इण्डियन मेटी रिया मेडिका, 


आयुर्वेदीय औषधि निधण्दु की रचना की जिसमें दक्षिण में तथा श्री जार० एन० धोपड़ा के “ग्लासरी ग्राफ 
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इण्डियन मेडिसनल प्लाप्टस” में मी उसका वर्णत है । 
तेलुगु ग्रन्थका रो, नाडकर्णी तथा चौपडा ने इसक्रे 

निम्नलिखित नामों का उल्लेख किया है-- 

सस्कृत -शटरित-मंजरी, रूप गन्वा, विश्वहपी, माप- 


गन्धा, विश्वछृपका | 
लैंटिन--0०9४५७॥2 770709, हिन्दी- कुप्पु, खोकली 


तेलुगु-कुप्पी, मूरकोण्डा, कुप्येण्टा, कुप्पीचेट्ठु, मूर-पिण्डी । 
मतयालम्‌-कुप्पनेनी । तपम्िल-कुप्पईमेनि, कुप्परसि । 
' कश्तड-कुप्प गिडा । बगाली-मुक्तझुरी । गुजराती-वाची- 
कॉटो । मराठी--सोखाली । उरिया--इन्द्रमरिस । 


आकृति---इसके पत्ते ३ से छ सेमी० लम्बे, गोलाकार, , 


पतले तथा सामान्यद्या हे शिराओं वाले होते हैं । पुष्प 
छोटे-छोटे शिखराकार मजरी की तरह और फल छोटे, 
रोमयुक्त, कोषो. में छिपे हुए होते है। पत्तों के किनारे 
दन्तुरघार (70०/०0) होते हैं ॥ पत्ते एक नियम से फर्श 
पर बिछे हुए पत्थरों की तरह इस प्रकार फैले होते दूँ 
कि हर पत्ता अलग-अलग दिखाई देता है। इस तरह सभी 
पत्तो को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा समान 
रूप से प्रात होती रहती हैं। जब कमी स्थान भेद के 
फ्ारण सु्य का प्रकाश ठीक तरह से नही पहुँचता तो 
इसके पत्ते पीले और छीटेदार होकर तेजरहित दीखने 
लगते हैं। क्षुप को उखाडने के २ मिनट के भीतर ही 
इस. बृन्त एक ओर को लटक कर पत्तें मुरभा जाते हैं। 
नवम्यर तक इसका पौधा ७५ सेमी० तक का होकर 
लहलहाने लगता है और नीचे से ऊपर तक पत्तो के नीचे 
हरी-हरी मजरियों से लदकर यह अपने हरित मजरी नाम 
को सार्यक करने लगता है। 

रासायनिक तत्व-- विश्लेषणो के फलस्वरूप यह ज्ञात 
हुआ है कि ०७978 और 2८४ शंशा० इसके 2&]॥8 
[ण0 हैँ। इसमे ॥रइथ्रागाब्रापरा6 व्‌ एए४08का४० 
2[000806 और (एप्रक्राबल्गांणग तथा सज्वा0०४४॥० 
&०० जैसे तीक्ष्ण विपैले तत्वो का अस्तित्व भी है। इसमे 
एक ऐसा अनजाना तत्व भी है जो खरगोशो के लिये बडा 
खतरनाक है । इससे सरगोशो के रक्त मे एक प्रकार की 
विवर्णता पैदा हो जाती है और उनके पचन सस्थान में 


भी विकृति उत्पन्न हो याती है। कुप्पी के ये ग्रुण (रासा- 


यनिक तत्व) जहाँ इसके आश्यन्तर अथोगो पर अंकुश 
लगाते हैं. वहाँ ये इसके तीक्षण और आशुकारी श्रभावो 


+ जे ब्ड टय 


को भी सिद्ध करते है। आन्ध्र मे आभ्यन्तर की कपेक्षा 
इसके बाह्य प्रयोग ही अधिक प्रचलित है ' / 
प्रयोग -- 

(१) यूका, लिक्षा तथा जमजू में कुप्वी पत्र स्वरस 
लगाया जाता है । 


(२) वालको के वमत, अतिसार तथा अपस्मार मे 
इसके पत्र स्वरस का अब्जन करे । 


.. (३) कर्णशुल में इसके पत्र स्वरस या कपाय की कुछ 
बूँदे गरम करके डालते हैं । 


___(४) इसऊा पत्र स्व॒रस भैस के मनखन के साथ मुर्च्छा 
में देते हैं । 


/ (५) मूल का स्वरस बात रोग्रो मे दिया जाता है। 
(६) काण्ड से दन्‍्त-धावन करने पर दन्‍त रोग नष्ट 


, होते है । 


(७) पक्षाघात में इसके मूल के कल्‍्क की १/४ ग्राम 
की गोली दिन मे दो बार प्रयोग की जाती हैं। अद्वित मे 
यही प्रयोग मधु के साथ दिया णाता है। 

(८) इसकी मूल का कपाय विरेचनतकारी है । 

(६) इसके पत्रों का कल्क चुने या नमक के साथ 
मिलाकर कण्टू और विसर्प में लगाया जाता है। 

(१०) आमवात में इसके कषाय में एरण्ड तेल मिला 
कर प्रयोग करते हैं । 

(११) इसके पत्र या मूल का स्वरस अधिक मात्रा 
में देने से वमन होते हैं । 

(१२) श्वास तथा कास में इसका पत्र स्वरस अल्प 
सान्ना में दिया जाता है। 

(१३) इसके पत्र का कल्‍्क मधुमक्खी के दश में तथा 
शतपदी के दश में लगाया जाता है। 

(१४) इमके पत्तो का कल्‍्क दन्तशूल में दाँतों के 
बीच में दवाये रखने को कह्दा जाता है । 

(१५) उन्माद में इसके पचाग रूवरस (२०-३० 
मिलीडीटर) मे १/२ ग्रास सामान्य लवण डालकर बनाया 
गया नस्य ६-६ घण्टे की अवधि से प्रयोग किया जाता 
है और ३ दिन तक नित्य धारा स्वान कराया जाता है। 

(१६) इसके प चाग का स्वरस लवण के साथ उदर 
क्ृमि मे देते हैं । इस प्रकार यह विरेचक भी हे । 

(१७) दद्रु मे इसके पत्तों का कल्क घुने के साभ 
लगाते हैं । , 

(१८) पुराने शिरःशुल, सुर्यावर्त और अर्धावभेदक , 
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में इसके पत्र स्व॒रस मे रूई या वस्त्र को भिगोकर बनाई 
गई वरति ताक में कुछ देर तक रखी “जाती है । इस किया 
से कभी-कभी नासिका से थोडा रक्तत्नाव भी होता है । 
(१९) इसके पचाग के वल्त्रपूतत चूर्ण को ब्रणों पर 
तथा शय्या पर छिठका जाता है। 
(२०) विसप॑ में इसका पत्र स्वरस कृष्ण -जीरक के 
साथ लगाया जाता है। हि 
(२१) अदित, वातरोग तथा अपस्मार मे.इसके स्वरस 
का नस्य प्रयोग करते हैं । 
(२२) दन्‍्तशूल में इसके पन्नो'का कल्क हींग के साथ 
शूल के स्थान पर रखा जाता है; 
(२३) नख्ो की विकृृति में इसका पत्र स्व॒रस चूते 
भीर हरिद्रा के साथ लगाते है । 
(२४) उदर कृमि मे इसका पत्र स्वरस पलाश बीज 
और विडय चूर्ण के साथ देते हैं ॥ 
(२५) इसके पत्र स्व॒स्स में वस्त्र भिगोकर बाँधने से 
ब्रण घुद्धि होती है । 
(२६) उसके स्वरस मे मधु तथा आर्केरा मिलाकर 
कछ गरम करके पीने से श्वास,,कास मे लाभ होता है । 
(२७) तमक श्वास में इसका स्वस्स तथा इसका 
धूद्धपान कराया जाता है | 
(२८) यवानिका को इसके पत्र स्वरस में २० भावना 
देकर १ ग्राम की मात्रा में प्रयोग करने से ऋतुशूल तथा 
ऋतुबद्ध में लाभ होता है। 
(२६) कर्णशूल में इसका स्वैरस गरम कर कान के 
घधारो और लेप कर दिया जाता है । 
(३०) प्र लवण फो इसके पत्र स्व॒रस की भावना 


देकर सघुपुद देते हैं। इस प्रकार प्राप्त सस्म को उदरशूल 


भौर परिणामशूल मे प्रयोग करते हैं! 

(३१) इसका स्वरस तैल मे सिलाकर 
जआामवात में लगाया जाता है। 

(३२) इसझे पत्ते, मरिचर तथा आरती कर्पूर सम 
भाग में मिलाकर चने के बराबर गोली बनाकर कामला 
में केबल दूध के साथ ३ दिन तक देते है। इस त्रवधि 
से पथ्य के रूप में केवन दूध ही देते हैं। तिलगाना मे ३ 
दिन को इस प्रकार की लघु अवधि वाली चिकित्सा को 
“इप्पिडी/ कहते हैं। “बप्पिडी” चिकित्सा की अवधि मे 


गरम करके 


0 «5 मा अदस 





निश्चित पथ्य का पालन अनिवाय ट्वोता है। यह 
चिकित्सा अनुभव के आधार पर तिलगाना के बहुत से 
गाँवों में कई अनुभवी लोगों द्वारा की जांती है। तीन ही 
दिन की चिकित्सा से कई रोगो में अद्भुत सफलता प्ाप्ड' 
की जाती है । 

(३३) लणशुन, पान तथा कुप्पी पत्र का कल्‍क अग्ु- 
लियो के नखमूल में होने वाली विद्रधि मे लगाते हैं । 

(३४) इसके पन्न का कपाय वामक है ॥ 

(३५) दारुण मलबद्ध मे तथा वात रोगों से इसके 
कपाय की वस्ति दी जाती है । की 

(३६) अपस्मार में इसके स्वस्स की पड़विन्दु नस्य 
दी जाती है। 

(३७) शिर मे तालु प्रदेश केशूल और तोद मे 
इसके पंचाँग के कल्क की एक मोटी-सी टिकिया बनाकर 
तालु पर रख दी जाती है । फिर इस टिकिया पर एक 
घातु पात्र स्खकर थोडी सी ब्ग्नि डालकर सह्य ऊष्मा 
४-४ मिनट तक पहुँचाई जाती है। 

(६८) विद्रधि में (विज्येप रूप श्रे नख मूल विद्गधि मे) 
सफेद प्याज के साथ इसक्रा- [कल्क बांध दिया जाता है । 

(३६) दम्तशल और दन्तमूल घोथ में इसके पत्ते 
थोडी देर तक दाघ्तो से चवाकर थुकने को कहा जाता है । 

(४०) गाय, बैल तथा अन्‍य , जानवरों के खुरो में 
न्रण तथा कृमियों की चिकित्सा के लिये इसे धनिया और 
हरिद्रा के साथ कल्फ बताकर लगाया जाता हैं । 

यहाँ जितने भी प्रयोग बताये गये हैं, उप्हे देखने से 
ऐसा लगता है कि लोग सामाध्यतया इसे बाह्य रूप में , 
ही प्रयोग करते हैं । नस्य, कर्णविन्दु, भजन, घृजपान तथा 
ब्रण और विद्रधि में इसके वाह्म प्रयोग हानिरहित 
हैं । नस्य से भी कभी-कभी वमन हो जाते हैं और 
किसी २ को तासा से रक्तस्राव हो जाता है । इसका एक 
बार नस्य रूप में प्रयोग करने से दो-तीन घण्टे 
तक नासा औौर मुख से अलेष्मा का स्राव होता रहता है । 
इस तरह यह ऊब्बंगत क्षेत्र के शोघन की एक उपयोगी 
ओऔपधि है। 

भसाता--स्वरस--४-१० मि लि 

कपाय---३०-३० मि. लि. 
बालकों को आवश्यकतानुसार कम मात्रा, मधु के साथ । 


पिठकमिपरयिकरिडिफिफगकी 
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भी ज्वाला आयवंद भवन . &£ 


ह माम्‌ भांजा रोड, अलोगढ़ 
हे 
दाऊ मैंडीकल स्टॉर्स 
ँ नस ह 

है | # प्रन्‍्ताल्द्यात्ती स्ायुयलिव्क व्केप्लस्सूव्ल 

| सुपस्‍रीदध्षिल आयर्वलिव्क फेलेल्ड सऔौषध्यियां - 
"। 

हे 

हर 

५ 

; 

श््ि 

छ 


# प्रास्ताणिवक्क आययर््र॑श्दिकक प्मोष्मल्विस्मों 
# ल्िब्किस्सा', एज सत्तासूण्य ल्िप्मप्पस्क प्छुरूतस्‍व्क' 


चिकिस्प्रकोपयोगी यंत्र-शस्त्र-उपकरण, मशीनें, खरल आबि-आईदि : 
- चछव. ु 
संक्षिप्त घिवरण एवं मुल्य तालिका 


4 


फ् आज आज 


कपालु याहकों मे निवेदन 


इस बविवेरण एवं तालिका को देख समझकर 
अपनी आवश्यकतानुरूप वस्तुये मंगावे तथा हमकों अपना 
सहयोग दे | विश्वास रखे कि हमारा व्यवहार एवं हमारी 
सभी बस्तुये आपका सनन्‍्तोप देगी। 


काका जार आया नोट पवन नी जी, 
७ # बी? +७- 494० ०-७७" #--+>' हि 


की पाता या कार आर कान वक उक जा पी औ2- बा य१--607--+% हैँह 
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है तर | 

मतवंदनेः ह पे 
धश्यत्तरि दग्यासिय द्वाश बैच समाज की सवा करता रहा हू । नवस्यर शुरु से अलीगढ़ बॉकर थी ज्यालां 
,चमपेद + व दी स्थापता की तथा इसी सवोदित सरधथा से आदुन 7 के सर्वाधिक प्रदलिएं- चुततिद्ध मासिक पत्र 
८6 करिए -। अंदाज किया जा रहा है। इस भवन द्वारा अनते चिरकातीतस अनुभव के आधार पर विशुद्ध 
विद वपधत बचा कतिपय पेटेंट वौषधियों का निर्मात प्रार्म्म कर दिया है। ये जायुवेदिक कंपसूल पूर्ण 
अमभावण्ाली $ वा खिदितावा इनकी पूर्ण श्रद्धा एवं विश्केस के साथ व्यवहार करने लगे हूँ । एलोप॑थिक कंपसूलों 

; मे शादते मे भाव एनरी व्यवह्वार करे आपकी निराश वी दाना परेया । हे ' 
“सौगत मे भगत की औपधि निर्माणगाता का विर्भाण लगभग पूरा हो गया । औषधि निर्माण के लिए 


सवा दग पायतिए गीतों यो गग्राया जा रहा हे । घ्र्भु सूची पत्र + कुछ सवीन औपधियाँ सम्मिलित की हे 
हपण मभी लोपिण निर्माण की जागेंगी । इसमें कुछ समय और छग जायगा । - * 


ए जिदन करना भी अप्रार्सागिक ने होना कि मेरा विचार हे-आयुर्वेदिक भौषधियां उत्तम से उत्तम निर्माण 
गम दिलमे 6 आपयुर्वों दा खिफिस्सक निर्भयता में अपने रोगियो पर ग्ग्रवह्वार करते हुए सफलता प्राप्त करें और 
बा>यद री मान प्रतिष्ठा बढ़े । कंस्प्टीणव के चदकर में पडकर निम्त कोटि की औपधियाँ बताना मानवता के 
प्र एव तपराप है । लाउपद ही मान प्रतिप्ण को आय कल की अर्यल्लोलुप व्यवसाती संरयाजो ने ही गष्ट 
[दुठ है । में एस भव की लोपधिया सर्वेक्तिम हो और वायुवेंद समाज से प्रविष्ठा प्राप्त करें यही प्रधास करू गा ।/ 

मे थिश्यार है थि विकित्सक समुदाय सुभे सहयोग देगा । जाप भी सेवा का अवसर अवश्य दीजियेगा । 


> 


डर 


। ज्वाला प्रसाद अग्रवाल" 
खा. || 
यम :- े ' 


कयीशन १>अक बार में ६०) है कम की दवा मयाते पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। 
४«>> ०) 9 १००) तक की दवा मंगाते पट १५ भतिशत कमीशन | है 
3०० १ै८००) से ऊपर की देवा संगाने दर २४ प्रतिशत कमीशन । 
बहदिधा व न आल ंपधूल संथा मूल्यवान दवा ७४) सैंद से अधिक भगाने पर भाधा तथा १४०) से अधिक की 


अथातने पर पूरा सॉस्ट ये हम देंगे । ७४) नेट मे कम थी एक बार में भंगने पर पर! पोस्ट ब्यय 
इड़ की देना पड़ेगा । 
धहररम>-ा।+ प्रदेश € प्राहकों से ६ प्रश्चिलत तथा कर्य प्रोस्ता ले ग्राहकों रे 


ह 5 कि पे से ११ प्रतिशत सेलटेक्स लिया 
जाह | पीन्‍कार्म आर के साथ धाने पर ४ प्रतिशत लिया जायेगा । 


अन्य नियस-- हे 


ब 


हज टपार एटिहाड़ पर मात हम सच्यर्ट नहीं करते हूँ । 
जय पगी शैष यम रेल गे मंगाईे । ७ 
दिये आता # | त 


हल पड (ये वध मे करते हैं। माय में हुई दुट-फुट तथा वी की जिम्मेदारी उगारे ऊपर नहीं होगी । 
एजेंसी-लीलिए  - है 
2७ हसरलॉजस से कम ६००) नैद का क्ा५ रु प्रवम बार मेजवा आवश्यक है । 


£ 3४ ४ उमर हंसी ला दिख जावगा। बाद में शोट बार, पर भी यही ऋीशन मिलेगा । 
ले आए ४ आपारीं प्रस बे “पु उरुण मे लरॉधिक मी सब) मगाने पर ४० 


शा 
५ रु 
_ 

श्र 


४ सदर है ठापर भी देवा मगाते सरभाध्य रेल साझा घिल में कम कर 


५ 


|] क्र 
ढ़ कह ५) ५ मु >... हह 9१५ के 
ऊँ छ 
ह के ###% 3 हर हा है /6 


ही. सहगार 7” ३ बल्चित बन॥ मे दवा है ही पापंगो | 
ला है हुआ /7:8 नह अं 


२ सी पड्नी खो) ॥जच्थय7 हब लिए प्राइम" 
् > #&++ है | शेड | ॥$# 


कं 
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कलम, 


'..... . ओ री ज्वाला आयबेंद भवन द्वारा निर्मित 
-*.......  पेठेन्द आयुर्वेदिक आशुफलप्रद 
। “... ,.. केपसल 4 जे 28 ३ 


रू 


चल, दीरय॑, पति, शक्ति, पुरुषार्थ बढ़ाने वाली दिव्य औबषधियी के 
3. मिश्रण से यह कपसूल तैयार किया गया है। सामर्दी, तपुसकता, 
दि .. ही कंट 4०2: लड 3 वृद्धावस्थाजध्य निर्वेलता तथा शीघ्रपतन की विशेष उत्तम दंचा 
त है: है। इसके सेवत से काफी-स्तम्भन होता है तथा सम्भोग के कारण हुई निर्दलता दूर होती है । ४०: वर्ष की अवस्था 
के परचात्‌ मनुष्य को अपने में जो कमी मद्सूस होती है उसे इस कंपसुल के सेवन रो दुर किया पाता है। परीक्षित 
कपसल हद सुल्य ५० कपसून १८.२५ रु, १०० कपसूल ३५.४० रु० । 
इसके व्यवहार से सभी प्रकार के ज्वर में और विद्येपत वातज्वर, 
#फ, एवं विषम जंबर में लाभ होता है। सर्दियों में होने वाले 
प्रतिश्याण (जुकाम) के, लिए भी उत्तम है। इसके प्रयोग से सर्दी 
ने वाले ज्वर का बेंग शीघ्र ही कम हो जाता है तथा णरीर 
का दर्द भीकम हो जाता हैं। श्वास कै वेग एवं आध्तरिक ज्वर मे इसका प्रयोग नहीं करना घाहिये। बढ़े हुए 
ज्यर में एफ कैपसूल गर्मपानी से लेकर उसके पश्चात्‌ लगभग १ प्याला छूव खौलता हुआ जल थय की तरह पीदें 
तथा भारों कपटा ओोढकर सो जाये। ३-३ घण्टे पश्चात्‌ ऐसा करने से पसीसा आकर ज्वर का वेग कम हो 
'. जायगा। निमोनिया या इस्फ्लुएन्जा में इसे चाय के साथ सेचन करें | मूत्य ५० कैप १३.४०, १०० कैप, २६, ०० 





बा 





व्प स्वर्ण बसन्त- मालती आयुर्वेद शास्त्र की प्रसिद्ध और 

चमत्कारिक भौषधि है जिसे वँंच ही नही ऐंलोपैथिक एव 

है होमियोग्थ भी प्रयोग करते हैं। यह जीर्ण ज्दर, विपम 

*». ज्वर, घातुगतं ज्वर, हृदय रोग, घातुगत क्षीणता को दूर 

करती है। जीण ज्वर के कारण निर्बले हुए रॉगियों के / लिए तो यह अमृत के समान है। गर्मबती स्थियो भौर 

« छोटे बच्चो को सिर्भयता के साथ्‌ प्रयोग कराया जाता है । लेकिन हम हिगुल के स्थान पर सिद्ध मकरघ्वज न० १ 

तथा स्वर्णवक "के स्थान पर स्वर्ण भस्म टालकर बनाई स्वर्ण वसम्त मालती न० -१ तथा उसके साथ 

रुदाती फल का घनसत्त्र व लन्‍्य प्रभावका री औषधियों का मिश्रण कर इन कीपसुलो मे भरते हैं जिसमे यहे, क्षय 

रोगियो के लिये बहुत अधिक लाञ् करते हैं। प्रवाल गस्म भी होने, के कारण यंह पित्त का ईमर्न फैरता ह्ठै। 

जिसने 'नी हमारे रुदन्ती कंपसूल की अपने-रोगियी को प्रयोग कराया है। वह सर्देव के दिए इसके भक्त बन गये 
हैं। मूल्य ५० कपसूल २५५०, १०८ कैंपसूल ५०००॥। - , जन: 

जरा पा ०० ८५ इसके व्यवहार सै हवेत एवं रक्तप्रदर्र योधिशूल, कमर का दर्द, 

44. ल्यूकोना 722]० 4] मारमिक घर्मं विकृति मूत्रक॒च्छ आदि रोग नष्ठ हाते हैं। उस 

"कं कक तारा में जवकि प्रदर के साथ शरीर में दर्द हो या यक्षत की 

विकृत अवस्था हो यह कंपसल शी घ्र/लाभप्रद प्रमाणित होंगे।, प्रात स्ोय एक-एक कंपसूल शीतल जल या अशोका- 

रिप्ट के साथ देता चाहिये | छोटे बच्चो को कभी-ऊभी पेशाब में सफेद या कुछ डाल जेसी आने लगती है उस 

अवस्था में भी कैंपसल सोलकर अवस्थानुसार मात्रा यनाकर, अंहर्द में ऋतद़ते से ज्ञोम होता है। इन फ्रैफ्सूलो के 

सेवन क़ाल में फिटकरी युक्त जल था योगिशोधक क्वायो से दिन ओे,एक आर-योनि प्रक्षालंन कराते से शीघ्र लाभ 


4७ 


; होता है. मूल्य ५० कीपसूल १८ २५ ०, १०० कीपसूंल ३५.५० ० । -. ,, ह 
नमकीन जकी कक > बी अल ंपा मई |ााााा]४।४घभएभ भा यभ“ंधआआआएआ 


। श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, मास भाजां रोड़, अलीगढ़-- ३२ । 
) या दसअब कर बल डक 4० कक उपाए आकार पु उमा जु आया का ।ा भक्त? ४१ ५थ्क आज आप तकाा5प ता 44 भरा 4७ पा 4 थक 5 नल नी का लनिओण 2. + 3 ट के अओन... + #+ न मर हि 
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आन हक फ् 
कंपसूत के प्रयोग से पित्तज प्रकृति के रोगियों को कोई विकार नहीं होता तथा रक्तविकार भी द्वर हो जाता है। 


ड़ ॥४॒ 


|| 
इसके व्यवहार से सभी प्रकार के कुष्ठ, स'ज, खुजली श्रादि सम्पूर्ण 
रक्तविकासे मे बाग होता है | रक्तविकफार नाणऊ अन्य औषयया 
त्तथा उरताल-भस्म, तालसिदूर जादि पित्त की चुद्धि करती हैं तथा 
० ४. पित्तज श्रकृृति वाले रोगियों को अनुकूल नहीं पटती । किस्तू इस 






कर ४ [ु 
+ 3. >> अंक 


८ काए- प्र 5 


भहामजिष्ठादि अर्क, खद्रारिष्ट या रृक्तरोविकारिष्ट के साथ इन फीपसलो का प्रयोग करने से अधिक ज्ञाभ होता 
है। यदि कब्ज रहता हो या आम संचित हो तो ३-३ या ४-४ दिन बाद विरेचन लेना चाहिये । इसके लिए 
शुद्ध एरण्ड तेल [((४४07/ 0॥) देना सर्वोत्तम है । विपर्वटारी कीपसच भी ले सकते हैं। मह्य ५० कमल 






१३ ५४०, १०० कैपसल २६,०० 3: गओ 

। न्द् 

छि्फ कण 5४ स ७ | ः ६ कि हब ह॒ के कला सामान 

१ 4 शेह 3५५१6 /+ | स्वर्ण औपधियों से सिमित गद्ध औण्यम समर बात रोगों की 5 
ट् 80 0060 58 उत्तम ओपतदि है । उसके व्यवह्ञार से बात रोगो में अवश्य लाभ 

424 न इक पक 307 3 कहकीओ होता है, जसे फि गठिया, हाथ पैरो की सृजन, कमर का दर्द, - 

















गुप्नसि आदि । इस केपसूल के प्रयोग स्रेः पक्षाघात (कश्षएथं 
एशशएथ६) मपतस्त॒क, आाक्षेपक, सिर गे चयकर आना आदि बात रोगो से अवश्य लाभ होता है। सुपरीक्षित 
एवं सफल महौपथि है। विश्वास के साथ व्यवहार बारें । ५० क्ौपसूत २५ ४०, १०० फैपसूच ५० ०० | 
इसके ष्यवहार से तीक्ष श्वास वेग का णमन होता हैं तथा इसका 
लगातार प्रयोग करमे रे इवास का आगामी वेग नहीं हीता। 
यदि श्वास शुष्क हो तो एक कैपसूल थोड़े गुनगुने जल से निग- 
लवा कर थोड़ी सी मलाई वा दें | प्रात काल या दात को सोते समय जब श्वास का वेग प्रारम्म होता मालुम 
पड़े उसी समय या उससे आधा घण्टा पर्य एक कीपसृल लेते से श्वास वेग नही आयेगा तथा श्वास कष्ट दुर हो 
जायेगा । वख्चों की काली खासी मे भी इसे जवस्थानुसार माता बनाकर शहुद से दें.) मुल्य ४५० कंपसूल ०० 
१०० बप्सूल १७.००२० ) + 


इसके व्यवहार से मलादरोध, अपचत, ज्यर काशीस विवशध्चता ' 
भें जीघ्र लाभ होता है। जिनको भौजन नहीं प्रता, तवियल ,- 
3 गिरी-गिरी रहती है, पेट में हहका २ दर्द रहता है, दत्त कहा. . 
५ ३ था कठिनता से होता है, मोजन कें बाद पेट में अफरा होता या 


गैस की शिकामब रहती है, उनको राकि-में एक कैपसूल लेने से प्राता काल दस्त साफ हो जाता है और सभी 


परेशानियाँ दूर ही जाती हैं। कर्ठित कोष्ठ वालो को कभी-कभी २ कंपसूल भी लेने पड सकते हैं | सु० ५० केपसूस 
११.५० १०७० कैप २२.००। - 


४ ६४ 


यह च्त्तम ग्राही क्ोमहर, शामक, आम पाचक है | सग्रह्कणी के 
मूलभूत कारणों के ऊपर विशेष भसर होता है | बच्चो की हरी . 
पीली टट्ठियों मे लाभ करता है। बच्चो के दाँत निकलने के 
अंतिसारान्त॒क ' आल कपसूत्ठ ' हज समय होने-वाले घिकार दूर होते हैं। भप्रचन के कारण जो 
पित्तजनित अतिसारहोता* है । तीब्ातिमार में १ दिन में ही लाभ करता है| पेट की मरोड़े दूर करता है !मूल्य * 
५० कीपसूल ११ ५०, १०० कप७ २२:०० “ 


माँसिक धर्म मे वष्ट होना, अल्प रजता या मसमय में मासिक धर्म 

केप्सूल होता, मासिक धर्म की, विक्रृति के कारण सिर दर्द, नेत्नों की निबंलता 

ड भोर कमर में पीडा रइना आदि विकार दूर होते हैं। अपचन, मला- ' 
- वशेषघणजन्य उदरशल, ग्रल्म, आध्यमान भी इसके सेवन से नष्ट होते 

हैं । सू०--४० फेपसूल ६ 8० १०० कप० १७४७० १ ल्‍ न 


ः 


श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, माम्‌ भाजा रोड; अलीगढ---३२ । 


या न ऊऊ 


५ 








छः 


नाजकल सुजाक का रोग बहुत अधिक पाया जाता है. ब्यीकि 
कैप्सूल * 77, औ आजकल चटपटो मसालेदार कीजें, चाट आदि का प्रयोग बहुत 

४ “6 कै. हे 

री ह३: सर कान अधिक हो गया है । संक्रमण रो भी इसका मसार होता है । इस , 






..' रोग से प्रसित रोगी को मयंकर तकलीफ होती है पेशाब करने मे तो उसे मयक्तर बेदना होती है। लेकिन इन 
ह 'कैपसूधों के प्रयोग से अल्प समय में ही रोगी की समस्त वेदनायें दूर हो जाती हैं तथा पेशाब ठीक तरह से बिता 
तकलीफ के उंतरते लगता है। अनेक रोगियों पर परीक्षित हैं। मू०--४० कृपसूल १४.००, १०० कैप० २७:०० 

है ब्राही एवं शंखपुष्पी मस्तिष्क की दुर्बंसता को दूर 

करने वाली एंव स्मरण शक्ति को ब्ढने वाली आधुर्वेद 
£>)9|| #[ | [ की प्रसिद्र वनौषधियों के घन सत्व एवं अन्य बहुमूल्य आयुर्वेदिक 
वि, हि विविकिल मिनी लीकि: मम. # टौपधियों के मिश्रण से तैयार झिए गये हैं / इनके सेवम से 
... स्मरण शांति बठनी है, मस्लिष्क में हर समय रहने बाली घकावट दूर होती है। जो छात्र काफी परिश्रम करते 

. > हुए भी अपना पाठ भूल जाया करते हैं । उनके लिए अत्युपयोगी है ॥ पित्त की अधिकता से होते वाले विकार 
,. जैसे हाथ पैरी की जलन, सिर दर्द आदि विकार भी इससे नष्ट होते हैं । मू०--५० कैप्सूल १३ ४० रु०, १०० 


कीपसूल २६००० र० । है 
रत ्ँ शहर रे 





इनके प्रयोग से वील्शियम की कमी दूर होती हैं। बुख।र (ज्वर) 
श् रा (छह आर ह के बाद की कमजोरी, क्षय रोग, तजखा, जुकाम, पुरानी खांसी 

शंकर पनत का आशिक 200 हुर करके वजन बढाने में गुणकारक हैं। वील्शियम स्लुकोनैट 
४ था कैटिशयम से बनी एलोपैविक औषधियों से कही अधिक लाभ करते हैं तथा किसी प्रकार का नुकसान नही 
- करते हैं। ५० फौपसूल ८-००, १०० कैपसूल १३.०० | 








3-२६: 


यह ब्ोह युक्त बौल्ती गौपसूर है शौश्शियम तथा लोह की करमी' 
ही फोपरा करते हैं तब्रा रक्त मदद फ हैं। 
केंपसूल # 7. पॉक्ग--५० मीपसूल है ५०, १०० कैपसुल १८ ००। 


डाजकल परिवार नियोजन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। 
हथा म्यवहारिक औौवन में इसका देपयोग भी है लेकित 
कड  किरहदी किल्‍्ही स्त्रियों के साथ ऐसी ध्मया हैं कि ह्हें बार- 

डर लडकिया ही होती हैं .तंबा वह अाहइती/ हैं कि कम से 


ड़ 





की 


: क्रम एक लढ़का हो जाने तब बह परिवार लियोजन करायें ऐसी सितियों से .हमारा निवेदन है कि जैसे ही गर्भा- 
बरुषा का पता लले यह हमारा बौपसूल का एक सैट प्रयोग करें । उनकी मनोकामना अवश्य पूंरी होंगी, ये सुप-- 
रीक्षित हैं। पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग कराये चैकिग--७ तेथा “४०, कैपसूलो की मलाकर इसका एक सेंट होता 
है । मू० २६-५०-। 5 बह है 


कमिकीललनबक जा आआ 


छूनी तथा वादी दोनो प्रकार के अर्शे मैं रोगी को महान कष्ट 

होता है। मल शुष्क हो जाता है तथा जब यह अर्श के मस्सो से 

रंगडता हुआ बलपूर्वक बाहूर जाता है तो रक्त वह निकलता है 
के गुदा में घाव हो जाते हैं, हुए समय घ्युव रहता है - ग्रुदा के बल , 

:. रोगी बैठ,नही_सकता । हमारे इन कीपसूलो को धंयोग करने से थोड़े ही दिनों मे,रीग्री की स्थिति सुधर जाती है । 

उसके मस्हे बैठ जाते हैं, मल ठीसा पड जाता है जिससे कि मस्सें छिलकर रक्तल्राव नहीं होता | शुदा की वेदना 


“ ) कम हो जाती है। मू* ५० फीपसूछ ६.००, १०० कैपसूल १७.०० | 


0 2 नपिकेलन लिन अनिल मन नमन सच कि लिए गए टन या 
! ” ओर ज्वाला आयुर्वेद भवन, मासू भाजा रोड, अलीगढ़--३२ । 
मत शक की जज लक गरम रकम 2: अली आज डक उ राय पका जनयंपआाा पा जाप भा ताक बम अ का पाा पाक 5200४ 0 








विक्की सललक लक कक नव कल क नील अनु अलुलन_ _मइााबंपबंबबंबंधाभाा भा ॥४॥॥ल्‍७७७एणा 
ऊ 


रॉक हर बे समता नत +- अन्न ७3 अलनाड हि ही प 


$ 


दें किसी तरह का क्यों न हो इस कैपसूल के सेवन से ही 

# की वह दूर हो जायेगा। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएब्जा, अवकपारी, 

4 मलेरिया ज्वर की बेचेनी, पसली का दद, वायु का दर्द, 

चोट, फोडे का दर्द में यह तुरन्त आराम देता है। घायु के कारण होने वाले जोडों के दर्द, दन्तशूल में भी 
इससे लाभ होता है। शरीर के किसी भी मद के दर्द में तत्काल लाभकारी है) निरापद है हृदय को हानि नहीं 
पहुचाता मौसम वदलसे, पानी में भीगने से होते वाले शरीर या सिर दर्द से लाभकारी है) मु०,५० कीपसूल “ 
१०००, १०० कंपसूल १६ ००॥ 





दीघकालीन व्याधि के पण्चातु हुई रक्ताल्प्ता या अवरोधज 

| (4८ टी | कामला के लिए यह कपसूल अचूक. लाभ करने वाले हैं। 

ला 24220 हाट ६७ इसके सेवन से यज्ञति वृद्धि के कारण होने वाले सभी रोग: 

हक 2० ० . कमजोरी, जीर्ण ज़्वर, दुकक विकार,प्लीहा-वृद्धि, रक्ताल्पता, 

वाब्गियत, मरदाग्गि, आदि विकार दूर होगे । बच्चो के लिये यकृत दोप वो अक्सीर है। मूल्य-'५० कंपसूल 
१२.,०० १०० कुपसूल ५३ ०० । ' हि ; 





३ अप 


(7 29, 22:2_ जब किसी रोग ४ बेचेनी या पीडाओ के कारण नींद 
व 226, दम मम कह ८ ष्ट 2) 900. नहीं आती तब इसके प्रघोग से-वेचैनी दूर हो जाती 
कम (० स्का हि पं ( है और अच्छी नीद भा जाती है। अधिक शराब पीने 

0 ८ -स्पतलूहूर- से और अधिक ख्वराध्न के प्रयोग से पैदा हुई बेचैनी . 


और ननिद्रा पर भी लीमकारी है। हिस्टीरिया, उन्‍्माद 
मस्तिष्क, की उत्तेजना में इसना प्रयोग लाभदायक है । रक्तचाप वृद्धि (हाईब्लड प्रेसर) में यह कैपसूल बहुत श्रेष्ठ 
है। इनसे मस्तिष्क का दवाव कम होता है और शास्त निद्रा था जाती हैं।ये शासक कंपसूल है| मूल्य-५० 


कपसूल १ ५०, १०० केपसूल २२६०० २ 
है ध्यान 22 ४ 
जिद 225 2.2 ्ः में भाई हुई लोह की कमी को पूराकरते है | ढीले अज्भो 
न ८ को मजबूत करके शरीर मे कडापन लाते हैं ॥ पात्रक, पित्त के. * 
विकार को दूर फरके अस्ति प्रद्ेष्त करते हैँ जिनसे भूख वढ जाती है और सात्ा-पीना हजम हो जाता है। यह 
उत्तम रक्त बर्धक हैं और कान्ति तथा उत्साह भे वृद्धि करते है + । 


# पं 


किसी प्रकार की रफ़्ताल्तता में रक्तचाप की कमी ([.0५ 2]006 7765507/6) मे-बडे विश्वसनीय हैं 
सल्य-- ५० कैपसूल ११०५०, १०० कंपसल २२.०० रु 


यह लोहयुक्त कैपशुल . हैं जो किसी भी उम्र बीमारी के पश्चात 
छी कमजोरी को दूर करने मे ठहत ही प्रभावशाली हैं। शरीर 





सिक्ाड « का त ाटल 


चनी ल्‍ह+.. ७१ जार 


मस्थि मार्दवः एव वाल शोष॑, (सूखा) पर अच्छा ., 
लाभ करता है| गर्भावस्था में माता तिल होने पर' 
या वाल्यावस्था में माता के रुग्ण हो जामे से या 
अम्य किसी कारण से बप्लक का णोर्य पोधण नही होता । 
है भाता की अस्थिया निर्बेल होने पर दुग्ब ' (स्तन्य) में अस्थि 

पोषक सत्य कम होता है | उस हेतु से बालक को अस्थि मार्दव रोग हो जाता है, दितम्व पर सिकुडन पड जाती 
' है, बच्चे को ज्वर रहा आता है । इस स्थिति मे इनके सेवन से तुरन्त लाभ दृष्ठिगोचर होता है । कैल्पीयम की 

कृपी बच्चे में तुरध्त पुरी होती हैं। बच्चे की पाचन क्रिया सुधर जाती है और शरीर बलवान और मसीरोग बन, 
_.. जाता हूं | मुल्य -- ४० कपसल १२, १०० कृपसूल २३ ०० 





३ 





बड. .> श्री ज्वाला आयुवेद भवन, भासू भाजा रोड, अलीगढ--३२॥ | - 


॒ 
रे 


हैं; हृदय के सभी रोगों यथा हच्छूल, चवफर आता, जंलने 
होना क्षादि श्सक्रे प्रयोग से दूर होते हैं । उसे प्रयोग से 
दिख की पकन तुन्नत ठीक होदार हुदव की क्रिया निय- 


मित होती ह । मूल्य ५० कप १४), १८० कैपसूल २७) 





नर्पुसकता, शीघ्रपतन, एच्द्िय की निबंलता, 
वीयेअभाव, पततलापन, स्तश्मन शक्ति की कमी के 
«लिये अत्युत्तम है । नियमित व्यवहार करने से बल, वीर्य, 
कान्ति ओज तथा शक्ति बढती है । मूत्य+-४० कैपसूल 
२०८०० १०० वीपयूल ३९-०० 


हैः पः 


दा 80 (3 चेचक एक भयंकर एवं सक्रामक ब्याथि है । जिस 
इक सेचयकावरीघ समय किसी गाव या गहर मे फैलता है । तो प्रत्येक , 

कि बच्चे को इसके होने का सथ रहता है। किसी घर 

& में एक बच्चे को यदि चेचक निकल - आये तो अन्य 

बच्चो को भी भव्य ही मिकलती हैं। ऐसे अवसर 

४ पर बाप यद कीपसूल प्रयोग कराये तो चेचक दवोने 

पसुलो के श्रयोग से पुर्वे ही ही चुका होगा तो चेचक भयकर 
१०० वौप० १७५०० ी 





का भय नहीं रहेगा या यदि चेचक का सक्रामक इन ढ 
रूप धारण नहीं करेंगी, कोई बिकृति नहीं होगी । ४० कैपसूल ६ ०० 


ये कैपसूल गैस के लिये उत्तम है। अजीर्ण, भूख 
का कम लगना, अफरा, पेट का भारोपन । पेट में गैस बनना 
बन्द होता हैं । उदर शूरा गे भी लाभदायक हैं। खाया पीया 
विन लिज की जी जल: 522 कक जनक 7 22 हक टूजम होता है । गस से होने वाले विकारे, सुस्ती सी छायी 
ड़ * रहता, शरीर का भारीपन थकावट आदि ठीक होती है। 


4 


उदर विकार मे ये बहुत ही प्रभावशाली है | मूल्य--५० कैपसूल १२९०० - (१०० कीप० २३ ०० * 





हु 








4787“ कहजाबा: 77: बाज: कार घषाका चकाफ "पेट के हर प्रकार के कीडो पर प्रभावशाली है । कृमियों तथा 
न्‍थ हक! है है ६ ! 8 > ४ पक +६ कृियों से होने वाले विकार, जा मिचलाना, उ्बकाई या 
27 हे उछ्दी होना, क्ुमिज भामाशय घूल, तजला, जुकाम, अरुचि, 

५५4 १६0१६ का 
र म मूल्य ++9० क्रीप ७ १२.००, १७ ण्फ्प्‌० २३:०० 










ज्वर, कमजोरी, मलावरोध प्रमेह 'आदि ठीके होते है। ' 





” यह कैपसल स्थियों को होने 'टाले- दौरो के लिए * 
हैत्तम हैं। यह दीरें मस्तिप्फ में कुविचार होने के कारण होते 
उये कैपसूल मगण को गात करते हैं। कुविचारों का शमत्र ' 
होता है। पाचन किया को सुचा रंता है | जो शक्तिदायक है। 
मूल्य--५० कीपसूल १३५०, १०० ,कैप० २६-०० 

मलेरिया हर/कैपसुल-यह पाली देकर जाने वाले ज्वर के लियें “उत्तम है। इसके १ कैपसुल को ज्वर आने से १ 
“पूर्व गुनगुने जल से देता चाहिये अगर ज्वर न आये तो १ कीप्सूल जौर देना चाहिये ज्यर चढते ससव कथसूल नही 
चण्टी देता चाहिये। इस तपह ३-३ दिल के अयोग से ही मलेस्या ज्वर समाप्त हो जाता है। बच्चे को मात्रा आयु 
हु के अनुसार कैपमूय तोडकर दें । गर्मावरया भें कैपसूल नहीं देने चाहिये । मुल्य-५० कप ० १ ५); १०० कैप. २४६) 

>--०>+>०--न ० +23->>००५५-०---- न लिननल न नननिननमनननननननक नि निननननन तन पननिभननि तिल नी नली ऊ क्‍दक्‍नननन्‍स न 3ाक्‍+++++++*+/॒ (नल 0ब कं आ८+ अंजू आय 55 405७४७७७८७७७छरछथएाआतदथआएधााननाणाओ 
० म ह श्रो ज्वाला आयुर्वेद भवन, मामू भाजा रोड, अलीगढ-३२ 


___  ऑ  ...+पलतनमम»काकनकाजकननानननननपिनकनन+-नन>वाननल पक ननन++ज पलक नीयत ७०-०० ०५५०५५०५-+++मिनननिनाननयन रिननन+-नन-क+न न नं नानक न न नन+न- «3५ कनन->+नक«-+ उन मकान «>> 
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चमरोगाएरि मलहम,. 


नष्ट होते हैं । मूल्य, २८ ग्राम का ट्यूब २५० 
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थी ज्वाला आयुर्वेद शदम, 


अलीगढद 


हार निभित 
आयुर्वेदिक पेटेण्ट थीबधियां । 


आप 
सिद्ध चन्द्रोदय बंटी 
अनेक मूत्यवाद एवं प्रभावी :ब्पो को इससे रात 
जाता है। का गोरियाँ शोगस दो प्रभाकर हय २8; 
जादि सप्त धातुनो को फ्रोश सुधाउसी है४ छूंड भीय॑ 
का निर्माण हरती ठौर शरीर से मेवर्सीयत थे संवारफ्ृति 
भर देती हैं। वीयविकार के साथ होते गाप्ती री, 
जुकाम, सर्दी, कमर का दरई संदाशि, श्मरणशरतिः प्त 
छ्वास बादि स्याधिया दूर होकर क्ृदा रहती है बण्य शरोर 
दृष्ट-पुष्ट व नीरोग बगया है । इश्क भुंणों हे क्रार्ण ही 
इसके दूसरे नाम पौरपदाता बही' हथा सनेक विराश 
रोगियों को आ रोग्य छात्र प्राप्स बराधे से निराश अ्पू' 
भी है।४० वर्ष की वायु के दाइ गनुष्य को अपने मे एक 
प्रकार की शक्ति की की और शिविलंता का अप्ुभव 
होता है। सिद्ध घकोदव बटी शत शक्ति को इस, कुछ जित 
बारती और सनुण्त को राबस, ख्याथ, श्कृतिहुक्ता बतोग 
रखती है । मूल्य “- ४१ गोरी ? शीमी ५,००, ४६ बोली 
की १२ शीरी ५७७००, २१ भोजखी एक शीौशी) ३.६०, 
४०० गोली ५७ ०० | 
सेक करने को पोरक्तोी 
स्थानीय ,सिका४ करते वो दवा ६ होप्डी ४.०० ) 
नव यौवन ससहम 

ष्ब्निः हक की हस्त मंथुन से इच्िय में टेशायन या 
पतलापन आदि विहति था गई थे इस पिला का 

स्थानीय प्रयोग करें | मृत्य $ ट्यूब का ४,०७६ | 

कासनाशी 

(खांसी का शर्बत) / 
वासापन्र, भधुयप्टा, कैटेफारी; पीपल, तुछसी जादि 
से तिमित यह सभो प्रकार कय सासी की सर्वोत्तम दबा 
है। जब सासते-सासते मरीण परेशान हो जाता है, कफ 
नही निकलता हो इसको पहली सुराक तुरन्त जाभ करती 

है। तर व सुद्ती दोनो सासी मे लाभ करती है। 
पैकिग- १ औस (२५मि ली-)की शीशी १.१० 
“4 औस (१०० मि. ली ) की शीशी २०५० 
१६ जोस (४०० मि. ली. या १ पौड) ६ ५० 


. भी 


रडः 
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_.. शे ज्वाला आयुर्वेद भवन, सास भांजा रोड़, अलोगढ---३२ । 


ज्वाला वाल घृट्े 


बाल गाय नायर लेना दि से. ४ ॥ाद वॉपण्ियाँ 
कक अदा बहुल हा अंडा 7 7 #ह है प्र हि सभी 
हि हरोग भमखरार बजाद। है । था एफ ऋुध्बा वो 
पृ५, रद के भर्री, छुशाम, मु हे छीसे हज, हूप ४ 
पषमा, परटी, ऋट रा, पटा हूएए देखा के गाधांद हुध की 
हास्य गोवा, फंड बषमुदार क स्जीच "रत आग हीया रूदपा 
दुएओ शा मे हीमा, धफ्ी७, में, दस्त मरोड़, के आा। 
पता, झुस्तों, /धटल रहना छाएि बचत शरोणदी में झति 
ताभडारी हैं । इस £ विजाने श्र अब की पाफत आख्ि 
बह़री है, भूख लगती है, हुए टीव शे एज्म हीफा हैं, पेट 
साफ रह या है, दु्बंस शषमोी ह॥ माजरसत शीर आनर्री 
बइवाती कै तथा इससे दाद दा सर मं)फ | निकशर हैं । 
हैंड मि. लि, की शीश ६६०, ४क मि, लि. मो शी नी 
१०७०, हैंकक शि मि, ६१.०० | 


शोषान्तक तेल 

बक्‍पा गलजा जाते है दसतत निरूय पर विकुएत 
पर जाती हैँ, बण्त 7 ए्र पा वाया है, ढभी बइस्द, 
कभी मह्ज रहता है, दाला' में /४ंडी भाव सेय रह जाती 
है। एस प्रवार के बचने दी गशए शरीर पर धार-धोर 
प्रतीदिय यागिश करें, जाधा घष्ट बाद स्वास मारायँं | 
बघ्त में स्फूति बढ़ेगी, मासपेशियां स॒एड्ष हो जायेगी सता 
इंश्डियों मे हावात पटरेनेयी | यह बस इसी अभिप्नाय से 
विर्माण फ्िया गया है । सुचा रोग से सह्तित बच्चों को 
वरदान है । 

सूल्य--५० मि कि. की शक शींशी २०० । 

बोट--सुला रोग से असित बच्छों को शोपास्तकों 
कैपसूस! तथा ज्वाला बाल घुद्दी' भी इसके साद-साव 
विधि अनुसार सेवन कराये | 


अर्शान्कक मलहम - 


घूनी तथा वादों दोनो प्रकार के अर्थ में रोगी को 


नरक कमन्‍लमकजन-+मलनत--त-»->कम७ल्‍पगलन%- नी. 


2. >> 5 >+ ०5 





नर ्ल्> 
४५०२४ चलता. ६ अचपन्तओ 


बडा कष्ट होता है । गुदा में जलन महसूस होती है । 
मलहम के साथ ही साथ हमने “अशान्तक कैपसूलो' का 
भी निर्माण किया है । १-१ कीपसल प्रात, दोपहर साय॑ 
शीतल जल के साथ निगलवाने तथा इस मलहम के प्रथोग 
से शीघ्र लाम होता है। २५ ग्राम की शीशी ३ ६० रु । 


उदरामृत पेय 


थोड़ा सा खाना या कुछ भी चीज खाने पर पेट फूल 
जाता है, डकार आही हैं, भधघो वायु का सरण नही होता | 
ऐसे रोगी को इसका प्रणोग करावें । इसके सेवन से गंस 


का रोग शींघ्र ही दूर होता, अजीर्ण, मध्दारिन, आप्यमान 


उदरशूल बादि रोग तूरन्त दुर हो जाते हैं। मू० १०० 


” [प्र लि. की शीशी २.४०, ४०० मि. लि. ६.४० । 


नेत्रामत॒ अअझन 


नित्य लगाने से घुस्ध और जाता कट जाता है, नेत्रो 


. की ज्योति बढ़ जाती है, प्रारम्भिक मोतियाविन्दु ठीक 


- हो जाता है, पुराने से पुराने रोहे ठीक हो जाते हैं, आा्खें 


साफ रहती हैं, नेत्री मे खुनली आना दूर होकर ज्योति 
बढती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति भयोग करें तो उनकी हष्ि 
शक्ति क्षीण न होगी तथा उपरोक्त विकारों से बचे रहूँगे । 
मुल्य«५ ग्राम की शोशी १.७५, एक दर्जंत २०.०० ॥ 


न्‍ 


नपुंसकत्वारि 


यह प्रयोग 'वस्वम्तरि' के सैक्स रोयाक में प्रकाशित 
हुआ है । इसके विधय में लिखा था कि इसके सेबत से 
इल्द्रिय की कमजोरी, सुस्ती, ब्लीचता, ढीलापन, पतलापत, 
टेढापन, रगो का फूलता, दस फूलता, स्तस्थत-्शक्ति की 
कमी, शी ध्रपतन झादि विकार दूर हीकर काम शक्ति बड़ 


जाती है । २-२ रशी की ६० गोलियो का मू० २२ ५० है ।' 


यदि इसके साथ ही वसश्त क्ुसुसाकर रस का प्रयोग 
किया जाय तो अधिक शक्ति देता है गौर शीघ्र लाभ 
होता: है । वसम्तकुसुमाकर रस की १ भाह के लिए १-१ 
री की ६० मात्रा का मूल्य ३६ ०० है। 


काम शक्ति केशरी 


यह प्रयोग भी “सेक्स रोग्रक” में उक्त प्रयोग के 
साथ ही प्रकाशित हुआ था तथा इसमे हीरा भस्म एवं 


श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन, माम्‌ भांजर रोड, अलीगढ-३२ 
जन _सल७७पकनसहोकाकअक+- कार उक++स++ा उपाए फारष७/ ०-७ अरा+-९७०७७-३-कस टप्पू अप ७ ५ 5 त++++क-कर ७ मन सनक नपकननचक.. 





स्वर्ण भस्म का मिश्रण है जिससे यह अपूर्व गुणकारी है / 
१ माह के लिए ६० गोली ८२ ५० । 
मनोहर चूर्ण 
स्वादिष्ट, शीतल, पाचक खूर्ण है | इक बार चख 
लेते पर शीशी समाण्त होने तक जाप खाते ही रहेंगे । 
गुग लौर सवा दोनों में लाजवाब है । '४० ग्राम १८२० 


पायरों मंजन 


इस मजन के नित्य व्यवहार करने से दांतों से खून 
तथा मवाद जामसा, टीप मारना, पानी लगना दूर होते 
हैं। पायरिया दूर होता है। मू ० ४० ग्राम १.००॥ 


', खाजारि 


गीली या सूसी कसी भी खाज हो जक्सीर हैं । रात 
को लगाकर सो जाये तथा सुबह नहाने के बाद लगायें। 
साथ में रक्ततोधन कैपसूल' पधातः साय पाती से लें ॥ 
बवश्य लाभ द्वोगा । भू० ५० मि. लि. २.४० । 


. दाद की दचा 


बह दाद कौ जक्तीर दवा है। दाद को साफ करके 
किसी स्वच्छ एवं सोडे बस्त से खुधाकर उस पर दवा ' 
लगायें। क्तान करते के बाद वस्त्र सै रच्छी प्रकार से 
पौँंछ लिया करें। साथ में रक्तश्बोबन केपसूस दिन मे ३ 
बार नल से सिगलें | अवश्य ही दाद का ताश होगा । 
१४५ ब्राम की कीशक्षी १०००। 

श्वेत कृष्ठ बाशक सेट .. 

हनारो रोग्रियो जर परीक्षण के पश्चात सफेद धागों 
को शब्द करने वाली तीन दबालों का “१ सैट हमने प्रस्तुत 
किया है । इस रोग के दूर होने में समय भधिक लगेगा 
लैकिन सफेद दोग अवश्य ही नष्ड हो णायेंगे। जाध्तरिक 
विक्ृति की दूर करती हुई स्थाई लाभ करने वाली बहुमूल्य 
दबायें हैं। नि शक्कू हीकर अवश्य सेवन करें। 
श्वेत कुष्ठ नाशक वटी--३२ ग्रोली की एक शीशी ३ ५० 
एवेत कुष्ठ नाशक घूत--२५ मि लि की १ शीशी ३.०० 
श्वेत कुष्ठ नाशक अवलेह--३५० प्राम का डिब्बा ५ ०० 

उपरोक्त तीनो औषधिया १५०१६ दिन को पर्याप्त 
होगी । इर्स १ सेट का मुल्य १०), पोस्टादि व्यय प्रथक । 





आयुवेद के ग्रन्थ रत्न 


भाष प्रकादा गिपण्तु--विश्दयाय दिवेदी। वनस्पति 
शास्त्र का अधिकृत प्रसव । मूल्य १५४) 

' रस तरझुवी-भाषा टीका संहित। इसमे धातु- 
उपभात का शोधन मारण तथा मूछित करने की विवि 
दी गई हैं। मृत्य १५) 

इसाथन सार--श्री गवाम सुन्दराचाय इत। दंसमे 
जैसक ते अपने अनेक वर्षों के प्रत्यक्ष अनुमव का संकलन 
किया है । भू. १०) मात्र ! 

सिकित्सा तत्व प्रदीष--बचिकित्सक के लिये अति उप- 
योगी ग्रन्थ विणाल दो भागों भे, प्रत्तेक भाग का सू- ९४) 

कौसार भत्य (सव्य बाल रोग सहित) - बाल रोगों 
पर प्राचीन एवं पाएवात्य चिंकित्सा' के आधार पर निसी 
गई मर्वत्तिम पुस्तक मूं १०) । 

रतिज रोग परिचय--डा. वीरेसद्र नाथ सहगल ॥ 
इसमें उपदंश, जन्मन्जात उपदणश, बुध्त मेह, फिर रोग 
आदि का निवारण, नियच्तीकरण सरल भाषा से दिया 
है। मु. ४) । 

भांडी शेर सचित --तोराफफूर भिश्र वै । हिन्दी 
में यह अत्यन्त घ्रुवोव पुस्तक है जो कि छात्रो तथा वँचो 
के लिए हितकारी है। स्थान-स्थान पर चित्र भी विए 
हैं। ताडी विज्ञान की सर्वोत्तम पुस्तक ३) ५० । 


इरव्र मिदान--टीकाकार इस्ट्र सि जैन । इसमें 
माधव निदान की टौका स्तरू पद्चों में को गई है तथा 
आधुनिक 'रोगी का परिशिष्ट मे वर्णन किया है ।मू० ६) 

लिकित्सां चस्क्रोदय -वावू हरीदास द्वारा लिखित 
सात सामो में छपा यह ग्रस्य -रत्त है। इसके पढ़ते मात्र 
से सफल बेद्य चना जा सकता है ॥ भाषा सरल, समक्ाने 
की शैली अनुपम तथा सगम्रह बडा “उपयोगी है। अमनेक 
संकरण हो चुक्रे है। मू. प्रथम भाग 5), द्वितीय भाग 
१२), तुतीय भाव ८), चतुर्थ भाग १२), पाचवा भाग 
१२), छठा भाग ८) [तवा सातवा भाग २०)--सातों 
भाग एक साथ संगाने पर सैट(कमीशरन कम करके) भू ७२) 

स्वास्थ्य रक्षा--इसका हर घर में रहना “आवश्यक 
है । साधारण दवाओं से सफल चिकित्सा दी है । मृ ८) 


६ श्री ज्याला आयुर्वेद भवन, 


घिछित्सा रहुरप--स्त्र्थीय परॉकृप्ण प्रसाद जिवेदी 
द्वारा लिखित इस पुस्तक में ज्ायुर्वद के भूल सिद्धास्तों के 
अनुसार णरीर फ्री स्वस्त्र श्खने के सिए स्वस्थवृत्त 
सम्यत्व। बातें, तीनो दोषो का विधद बर्गत तथा बि6क्रिस्मा 
दी है । गढ़ विषयों को बहुत ही सरल शैली में निशा 
है । मू. ४)४० || 

यू, पाक संप्रह--पाक सम्यस्धी इतती विशाल पुस्सक 
अध्य नही हैं। लगभग ४०० प्रकार मे पाकों की निर्माण 
विधि मात्ना सवा रोग विदश दिये हैं। सू. सजिल्द 

१५०, अजिल्द ३) १ 

सूर्य रध्य अिकित्मा--सूर्य किसलना शक्तिशाली है 
इसकी विरण कितनी खाजकारी है, इनके द्वारा किस 
प्रक्रार रोग नप्ट हो सफ़ते है आदि दिया है। लेखक 
वेद बकिसाल गुप्त । भू ०)७४ मात्र ) 

उपदत विज्ञान -प वावकराम जो शुर्त | द्वतप्रे 
उपदशश के वे शानिक कारण, तिदान, लक्षण तथा चिकित्सा 
आदि का विशद वर्णेम है । मूं १)। 

प्रयोग पुष्पाबशो--मफल तथा आ्माजिक श्रवोगों 
का सग्रह है । कुछ रथोग घस्णे सम्बन्धी जी प्रयोग इसमें 
विये हैं। पृष्ठ ११२ भू. १)२५ । 

फ्चिमार ततन्न--(सौवा टोका) कचिसार मुनिद्वारा 
प्रणीत है। इसमें इन्द्रिय वृद्धि, स्वृस्लीकरण, कामोद्ीपन 
लेप, दाजीकरण, रतम्भन आदि पर अनेक प्रयोग दिये 
हैं। भू. ५० पैसा | 

स्युमोतिया प्रकाश--देवक रण जो बाजपेर्ट । इसमे 
स्यृमोनिया की शास्त्रीय व्युत्तत्ति, कारण निदान परिणाम 
चिकित्सा आदि हैं | मू ४० पैसा । 

प्राकृतिक ज्वर--क्रिस मौसम के किस दोष के कुपित 
हीने से ज्वर होता है दिया है। उसके दूर करने के उपाय 
भी दिये हैं । भू २५ पैसा । 

वेबो में वेद्यक ज्ञान -वेद के वे मंत्र जिनमे आयुर्वेद 
विपयो का वर्णन है सानुबाद दिये हैं। मू. २५ पैसा । 

रक्त --रक्त की बनावट, उपयोगिता तथा रक्त सम्बन्धी 


बातें एलोपेथिक त्या आयुर्वेदिक दोनो पद्धतियों से दी 
हैं। म्‌ २४५ पंसा । 





माम्‌ भांजा रोड, अलोगढ़ । 


कः 
के हे 


बे इन्फ्लुएक्‍्शा--कष्ण प्रसाद त्रिवेदी बी.ए । रोग का... भाग में ८छए पृष्ठ तथा द्वितीग भाग में १०२८ पृष्ठ । 

विशेशवन, चिकित्सा विभि तथा सभी उपद्रवों सहित रोग. सूर्य प्रत्येक भांग का ३०) ह 

की आयुर्वेद चिकित्सा दी है । मू ५० पैसा । '. एलोपेथिक पेटेण्ट सेडीसिन-प्रचलित कृम्पनिों 
खद्रोजय मररक्यज-दसमें पारद शुद्धि, गश्वक शूद्धि, छोरा निकाली गई प्राय' सभी पेटेण्ट भौषधियों का वर्णल 

पारद के संस्कार, मक रघ्वज बनामे की विधि तथा उसका. है! लय ६). 

४ अनेक रोगों मे उपयोग विस्तार से दिया है| मू. २४ पेसा बारा रोग घिकित्सा-डा० रमानाथ हिवेदी द्वारा 
न्‍ 5 सिछ्थित इस पुस्तक मे बच्चों के रोगों की आधुनिक 
अनुभूत योग प्रकाद --चतुर्थ सम्करण । गणपतिविह वमत्तीक गो । 

वर्मा । इसमें बडे गणमान्य बैद्यों, हकीमो, डावटरो, सन्‍्या हा ेल्‍ 
सियो, भीलो एवं राजा महाराजाओो के ६५० के लगभग सजा आण् 4 ॥ 46 ही आह आाक दाल 8 ६७ एप 
गुप्त अनुभूत एवं चमत्कारिक योगो का अनुपम सप्रह है ) बी. एस सम्पादक 'धन्वस्व॒रि' हारा लिखित पुस्तक छात्रो 
प्रयोगों की प्रसिद्ध पुस्तक है । मूल्य १०) मात्र तथा खिकित्सको को अत्यन्त उपयोगी है यब्त्री के व्यवहार 
लोपैथि हे - की विधि सेचित्र तथा सरल आपा में दी है। हिप्तीय 

एलोपैथिक ग्रस्ण रत्स ॒ है 


हर ः घ सस्‍्करण मूल्य १०) मात्र 
एलोपेथिक च्िकित्सा--डा० सुरेश प्रसाद । उत्तर एलो० सफल जौषधियाँ--सभी नई सफल एलोपैथिक 
प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । बारहवा सस्क्रण | इससे 


हि दबाओ का विस्तृत वर्णन । मूल्य ४)५० 
... सभी रोगों के कारण, निदान,सक्षण आदि देकर चिकित्सा मल सृत्र रक्तादि परोक्षा -मल, मूत्र, रक्त-स्राव 
अ के सा हर बा 2 2 ताली... प: बीरय जादि की परीक्षा विधि दी हे। मू० ४) - 
स्श्र ॥ पु त्सा-- लो» पोकेट गाइब>-संय अजित अमेल्क 
' , रोगो के ऊपर आधुनिक औपधियों की हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ 22000 40000 0 5८% ट 000: 


े जोयधियों के नुस्खे प्रमुख रोगो का सक्षिप्त परिचय-निदान 
४. युस्तक लेखक श्री. रघुभौर प्रसाद त्रिवेदी । भू० २९) तथा चिकित्सा दी है। मूल्य ४)१० 


,सं्चित्र नेत्र होग विशान->डा० शिवदयालु शुप्त । वर्मा एलो० ग्राइड- वेद्य-डाक्टर-हकीसो को डाफ्टरी 

इसमे नेंतर रचता, उंभकी कार्य क्षमता जाँद का विशेषन चिकिहेसा का रहत्य बताने वाला पवधोनी ग्रह्व । पौशणा 
> किया गया हैं। विद्यावियों को इुववोनी है । म्रू० «) भ्रृद्वरण । ६४) 

मार्डन डाफएोपिए्त--फिशवासत्य तोधियाल। इस वर्मा एलो ० चिकित्सा--डा० रमानाथ नर्मा की प्स 


पुस्तक में सरल भाषा में सभी रोबो का तिदान, समान “ चैमेसिस पुर्तक में हर रोग का कारण,'सक्षण, चिकित्सा 
दिखाई देने वाले रोगों को भेंद. करने की जासाव बिबि जीोदि उपयोगी उफू से:डी है। सृश्य, १७) 
बताई गई है । मूह्य १६) हे बर्सा एलो० निध्कु--इसमें ढा० रमातात्र बर्मा। 
सास सलैक्टेड सैडीसिन--इस पुस्तरू मे उत एसो- अपने दीघेकालीद अनुमवो के जाभार पर ल्ाधुनिक औष 
पैथिक बहुप्रचलित द्ववाओ का वर्णत किया गया है जिनको दियो को तैयार “करने की विधि, तथा उसके गुण जा 
कि सिकित्सक प्राय, उपयोग में लेते है। मूल्य ५)४० ५ है। उसतम सप्रहणीय उुद्तक हैं। मूल्य १४) 
क्लीनीकल सेडीसिल--अश्रिदेव गत ॥ इसमे रोगो _ ' सकल भाप निक सोनिया लटका 6 दी: दन5 सिंह 
५... के विदान उनकी आधुनिक तथा आयुर्वेदिक पद्धति से 323 0०० 00४६6५ 88324 चमत्कारिक भोष 
सिकित्सा दी है। हर रोग पर सफल डाक्टरी एवं देशी के ह- ० 8 : ला । मूल्य ५)५० 
प्रयोग दिये हैं । दो भाग मे । मूहय २५) % कक कद ४ कक 80 कक 
;॒ ' दि दवानसाजी .की हि्दी मे एक माज्र पुस्तक है। मूल्य १४६ 
पाश्चात्प ब्रव्प गुण विशास (मेटेरिया म॑ंडिका)--यह्‌ ह 


न्‍ श्र कम्पाउभ्डी शिक्षा तथा चिकित्सा प्रवेश--कम्पाउपण्ड 
पुस्तक दो भाग मे है। इन पुस्तकों में अधिक से भधिक “शिक्षा सम्बन्धी उत्तम पुस्तक । मूल्य ६) 


” . एलोपैथिक आयुर्वेदिक पथा यूनानी ब्रव्यो का विस्तुंत साइन ड्रीइमेट --केशवानम्द नोटियास २ भाग ४ 
सचित्र वर्णन दिया गया है । पक्की कपड़े की जिशद प्रथम , प्रकाशित है। प्रत्येक भाग का मूल्य १५) 
श्री ज्वाला आपुर्वेव भवन, मामू भांजा रोड, अलीगढ--३२ 


ाााााााााभाााााााआााआा॥॥॥७७७७७७७७७७०:७७/७॥७॥/ए॥॥७७॥/७७७/७/॥/॥/॥॥७७॥७७७॥७॥/७॥एए"स्‍शस्‍एशश/श/शआआ॥/॥एशशशश/श/शश/शआशआाणााा9 कलश लकी 
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च् ५४ हक ० 7 क: 
कर ५० प ४०४ हा] का, ध् रा ब्स्ऊ 


एलौ « पैटैण्ट चिकत्सा--डा०, बी. बी. अस्सारी | 


प्रतोफ रोग की आठ दस सर्वश्रेष्ठ औपधिया जिनकी पहली 
भात्रा से पुराना तथा जटिल रोग कम होने लगते है। 
मूठ्य ३) 
एलो० पेरेपट चिकित्सा--अकारादि क्रम से प्रत्येक 
रोग पर प्रयोग की जा सकने वाली पेटेण्ट ओषधि दी है । 
मे था शतावदी की औौषधियां--इपमें नवीन आवि- 
प्कृत औपधियों के गुण धर्म आदि विस्तार से दिए हैं, 
उत्तम जिल्द । मूल्य ८) 
इन्जेक्शन सम्बन्धी प्रन्ध 
इज्ज वध्ान-- डा० सुरेश प्रसाद । इसमे लेपक ने 
धुचीवेध के भेद, उपभेद, इन्जेक्शन की औपधि तथा सभी 
महत्वपूर्ण रोगों की इन्जेवशन वि त्सा दी है। अपने 
विपय की उत्तम एवं सुप्रसिद्ध पुस्तक १४) 
इज्जैक्शन तत्व प्रदीप--डा० गणपति सिंह वर्मा । 
इसमे लेखक में इस्जैक्शन लगाने तथा बनाने की रारल 
विधि दी है तथा इण्जेकानो का वर्णन है । ६)५० 
सूची वेध विज्ञान--टठा० रमसेणचन्द्र वर्मा कृत पुस्तक 
में इस्लेंकशन सगाने की सम्पूर्ण विधि, इस्जेवशन लगाते से 
होने वाले उपद्रबों की चिकित्सा तथा १००० इस्जैक्शनो 
का विस्तृत वर्णव दिया है । ७)५० 
सास इणैक्शन गाइड--इस पृश्तक में सार्दन इन्मे- 
दशनो का विस्तत चर्णत किया गया है। ६)५० 
जआाधुतिक भायु० इंजेक्शल जिफिसा तबवबीत--हूर 
सारायण कोकचा द्वारा खि्लित इस पुएतक मैं मायुवेद के 
समस्त इवजेबशयों के युण तथा किस रोग में किए तरह 
प्रयोग करना चादिएु, समफाया गया है ।-१०)७४ 
आयु, सफल सूची मैघ--धैद्य प्रकाशवन्द्र जन । इसमें 
आयुर्वेद के इल्जेबंशनों का वर्भन स्वामुभव के जाधार पर 
लिखा है। श्वय इस्जेबशन सिर्माण कर प्रयोग करते की 
दिधि दी है । ५) 
होस्पो इस्जेबदन दिकित्सा---उा6 सुरेशप्रसाद लिखित 
पुस्तक में लेखक ने इस्मेक्गन लगाने की विधि तथा होम्धो- 
पूँथिक दवाओं के गुण दिग हैं । 
सचित इस्जेब्शन विज्ञास---वेश चुस्तीलाल जी भार- 
दवाज । यह आयुर्वेद तथा एलोपैथी मे इस्जैक्शन सम्बन्धी 


इत्तम पुस्तक है। दो भाग भे । प्रथम भाग मे. ५) तथा 
- दितीय भाव ३) 


होस्यो-वायोकेसिक ग्रन्थ रत्त 

मैठे रिया सेैंडिका होस्यो--डा० विलिय बोरिक द्वारा 
लिखित एक विस्तृत मेटेरिया मंडिका है । इसके अच्तत में 
रिपर्टरी भी दी है। २०) 

होम्यो पारिवारिक चिकित्सा--ठा७ सुरेण प्रसाद ने 
इस पुस्तक को खासतौर से नवीन चिकित्मको के” लिए 
लिखी है । रोग परिचय, उन्‍के लक्षण, मिदान गौषधियों 
का चुनाव आसानी से समक्ा जा सकता हैं। १५) 

स्‍त्री रोग घिकित्सा--डा० सुरेश प्रसाद ने होम्यो- 
पंथिक रीति से स्त्रियी की चिकित्सा दी है। आवश्यक' 
विपयो को चित्र देकर समझाया गया है ॥ ६)४५० 

होम्पों सेटेरिया मेडिका--डा० सुरेश प्रसाद ने इसमे 
मुख्य लक्षण देकर उत्तका तुलनात्मक वर्णन भी दिया है । 
इससे उनका सिर्वाचन सरल हो गया है । सु० ६) 

दोष्यों संग्रह प्रथम भाग--इसमे समस्त आरैनन, 
मंटेरिया मैद्िका रिपर्टी तथा नुस्खे दिये है। १०) 

होम्यी संप्रह द्वितीय भाग--इसमे होम्यों मैटेरिया 
मैडिका का विस्तार से वर्णन । सदर टिचर तथा डाय- 
लूशन बनाने की विधि दी है । १५) 

वायोकैपिक शिक्षित्सा--वायोकमिक सिकित्सा के 
सिद्धात । भौषधियों के मुख्य-मुख्य लक्षण तथा रोगों पर 
व्यवहार सरल भाषा भे समझाया है । ६) 

सुष्रतर की यारह॒तत्तु औौषध - पुस्तक मे बारह जौष- 
बवियो का इतिहास सिद्धांत मात्रा सैटेरिया मैडिका सक्षण - 
तथा उनसे चिकित्सा दी है। ८) 

होम्योपंथिक लेडो डावटश--इस पुस्तक में स्त्री रोगो 
की ह्ोम्यो। थिक की चिकित्सा सरल ढक न्‍से समकाकर 
लिखी ९:। १)७ 

होम्यो मदर टिचर्स--इसमे डा० भगवती प्रसाद 
श्रीवास्तव ते धम्ी होम्यो मदर टच के मूल द्रव्य उनके 
गुण घर्म रोगो में उनकी क्रिया का वर्णन दिया है। ४) 

जा्मेतरव- इस पुस्तक में होम्यो पैथिक सिर्शातोी का 


हिन्दी रूपान्तर दिया है | होम्योप॑थिक के ज्ञान के लिए 
प्रस्तुत पुस्तक का अध्ययन जावश्यक है 4 ६) 


एलेन्स के नोट्स--पुस्तक चिकित्सकों को बहुत हीं 
उपयोगी । साधारणजन छोटे-मोटे रोगो की , चिकित्सा 
कर सकता है । ५)४० 


श्री ज्वाला आपुर्वेद भवन, माम भाजा रोड, अलीगढ़ --३२ 





वायोकसिक रहस्य--वायोकैमिंक की सभी दवाओं 
का विस्तृत अर्णन, कौलाश भूषण द्वारा लिखित + ४)५० 
संफन्न सिद्ध प्रयोगों की पुस्तक . 

अमुय्यृत योग प्रकाश--श्री वैद्य गणपति सिंह वर्मा 


द्वारा लिखित इस पुस्तक के चार सस्करण होना ही इसकी . 


उपयोगिता का प्रतीक है। ८०४० के? लगभग गुप्त एवं 

चमत्कारिक प्रयोगो का अनुपम सम्रह ! भू- १०) 
पैसे-पेसे के चुटफले--वैद्य अमोल चन्द द्वारा संग्रहीत 
पुस्तक मुल्य ६) वैद्य गणपति भिह वर्मा द्वारा सम्रहीत ४) 
सिद्ध प्रयोग--प« विश्वेश्वर दयाल । इस पुस्तक में 
मतेक अनुभूत योगो का रोगानुक्रम से सग्रेह्ट क्रिया है) दो 

भाग से । प्रदम भाय १) द्वितीय भाग ७४५ पैसे । 
नित्योपयोगो चूर्ण सम्रह-चिकित्सा में प्रायः अयोग से 

आधे वाले घुर्णों का अनुपम सम्रह। मु. १)२४ 
नित्योपयोगी क्याय सम्रह--आयुर्वेद मे क्‍्वाय 
बिकित्सा का भी अधिक महत्व है । पुस्तक में ९७० के 
लगभग क्याथो का सम्नह है । मू, १)२४ 

नित्योपयोगी ग्रुटिका संग्रह---इसमें लगभग ३२५ 

बढिकाओ का सम्रह किया गया है मू० २) मात्र 


सुलभ वेहाती नुक्से-- ग्रामी मे मिलने वाली औपधियो 
से सभी रोगो का इलाज दिया है। १)५० 


रत तंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह--सिद्ध प्रधोगो का 
अनुपम समग्रह सहस्तो शास्त्रीय प्रथोगो का संग्रह । प्रथम 
खण्ड १४) द्वित्तीय खण्ड १०) 

अनुभूत योग चिन्तामणि--गणपति सिंह वर्मा । वर्गा- 
नुसार रोगों का वर्णन तथा उनके लिए उवयोगी नुस्खे जो 
कि सस्ते तथा जआाशुफलप्रद हैं। पाचवा संस्करण प्रथम 
खण्ड ६ ४०, द्वितीय ८ ५० । 


यूनाली के कुछ ग्रन्थ रत्न 
यूनाती चिकित्सांक -हुकीस दलजीत सिंह हारा 
सम्पादित' इस विशेषाक में यूनानी चिकित्सा के सिद्धास्त 
तथा चिकित्सा विस्तृत रूप में दी गईं है। मूल्य ८५)५० 
पूतानी चिकित्सा सागर -हकीम मच्साराम द्वारा 
« लिखित इस ग्रन्थ मे सभी नवीन तथा पुराने हकीमो के 


नुस्खे रस तत्र सार के ढंग पर दिये हैं ।| अन्त में यूतानी 
ओऔपधियो के नाम हिन्दी मे दिये है । मु सान्न १०) 


यूनाती छिकिसा विधि--हकीस मन्साराम । इसमे 





'लिखित । प्रथम खण्ड १५), 


श्री ज्वाला गराग्रवेदर असम माम ज़रा अोज 


दिल्‍ली के प्रसिद्ध खानदानी यूनानी हकीमो के अन्लुभूत 
योग, जिनके कारण उनकी चारो ओर घूम थी और आज 
तक नाम है, दिये है । मू० ५) मात्र है । 

यूनानी ख्रिद्धपोग सम्रह--सम्नहकार श्री दलजीत सिंह' 
इसमे यूनानी प्रयोग जो सहज तथा परीक्षित हे दिये हैं। 
हर हकीम बेच के लिये पठवीय एवं सम्रहणीय हैं। 
मुल्य ४)२० न्‍ ं 

करावतीत कादरी--प० जगन्ताथ प्रसाद । चार . 
भाग । प्रत्येक भाग का सू २) 

फराधादीन सिफाई--प० जग्रल्ताथ प्रसाद । इससे 
यूनानी के विश्वक्तत प्रयोगों का उत्तम सम्रह है । सू. २) 

सखजम उत प्रुफरदात युवानी ,निधण्तु-प१० जगन्ताथ 
प्रसाद ने इसमे यूचातती जौषधियों के गुण धर्म आदि दिये 
हैं। पू० २) 

अर्राही प्रकाश --इसमें घाव और ब्रण' सम्बन्धित 
जर्राही के लिये रोग किस कारण होते हैं । तथा उनकी 
जाडानी से किस प्रकार चिकित्सा कौ जा सकती है | 


“बब्घो के 'भौरोग रखमे के उपाय व विभिरत स्तान दि 


हैं। अहस्यो के लिए पठतीय पुस्तक । मू० ३) 

आरोग्य विज्ञान --डा० लक्ष्मी नारायण सरोज' 
शरीर और स्वास्प-अमूल्य भगवददेन है । स्वास्थ्य में 
गडबडी होने पर प्राकृतिक साधनों से मिरामयता प्राप्त 
करना । प्रत्येक ऋतु को देनिक दिनचर्या दी है लिससे 
की रोयो का आक्रमण ही ने ही । मू० २) 


आयुर्वेद परीक्षा गाइड * 
हिल्दी साहित्य सम्मेबन की आयुर्वेद की परीक्षाओं 
को सुगमता से उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो इम परीक्षा 
गाइडों को अवश्य पढ़िए । इनसे आपको बहुत मदुद 
मिलेगी । अशोक उप बेच गाइड-शिव कुमार व्यास १०) 
अशोके जे विशारद गाइड--ज्ञानेस्ध पाण्डेय द्वारा 
लिखित । प्रथम खण्ड' मूल्य १०), द्वितीय खण्ड मूं १०) 


!' चैद्य विदारद विग्दर्शश गाइड --शिव कुमार व्यास 
द्वारा लिखित । प्रथम खण्ड म्‌ ८) 
अज्ञोक जायु० रतन गाइब--शिव कुमार व्यास द्वारा 
द्वितीय राण्ड १५) 
आयुर्वेद रत्न विग्द्शन गाइड--्लेदेव शर्मा द्वारा 
लिखित | प्रथम खण्ड गम २०), द्वितीय खण्ड २०) 








ख्ल्ीगह-..... ०० 


शी बजा अं 


, इसमें दी है। प्रत्यक्ष अमुभव एवं प्रेरणा देवे वाती उप- 
योगी पुस्तक । ४० वित्र पृष्ठ संस्था २१६ । गू. ३) 
अज घिकित्सा-फादर कवाइव । एस पुश्तक में सेकह़ो 
कह्हु के जब स्वानों का सविग वर्णन दिया हैं । मू २) 
सर्दी जुकाल जांप्ती--इन रोगो की चिविद्सा के साथ 
रोगी का कारण और उनसे बचने और मुक्ती का रास्ता 
बताने वालो पुस्तक | सू- १)५० । 
जीने की कल्ला--विट्ठल दास मोदी | यह पुस्तक 
क्षापका मानसिक बल वढायेगी चि७स्ताओ से मुक्त करेगी । 
बूल्य ३) | 
प्राकृतिक शिक्षु घिं्िएता--5ठ० सुरेश प्रयाद । 
छिपुओ के विभिल्‍त यूनानी, आयुर्वेदिक थ डाक्टरी भादि 
अवैक प्रस्थोी का स।र सयह किया गया हैं। अपने विषय 
की प्रूष्न सिद्ध पुस्तक हैं। मू० ३)५० 
प्राकृतिक चिकित्सा की प्रमुख पुस्तके 
सेनों को रत शिकित्ता--विदठल दास मोदी। 
सेगों की सदत चिकित्सा बताने घाजी अतुमव के माधार 
पर खिडी प्रामाणिक पुस्तक | ६) |; 
प्राकृतिक जीयत फी ओर --एडोल्फ जरट | अनुवादक 
५ “-विद्ृठबदाद मोदी । धुप हघ,पावी भोर प्ोजन कीं 
सहायता से ससी रो्बों को दूर करने की विधि को बच्बामे 
बाली सरत पुरतक । ५) 
छुपविद्र शरीर--डा० चतुरुंघध दास गोदी। अयर 
आप सुमठित, समक्त बुंडोज और कान्बिमाव बचना 
चाहके हैं । वो इसे पढिये । इससे प्रत्येक के लिये व्यायाम 
चित्रों द्वारा समझाकर दिये हैं + मू ० ८) 

“ याहाश घिक्षित्ता--आहार फी' किस प्रकार किस 
रोग भे लें घिससे कि हम रवस्य्य हो जायें यह विधि 
इससे दी है । मू. ३) हु 

योमासत--अआअत्मानन्द । योगासन भारत के ' ऋषियों 
द्वास प्रदर्धित प्रादीत प्रणात्वी है । योगासन की विधि इस 
,संचित्र योगासन से श्ली२ख़िये तथा रोग निवारण की 
जानकारी भी प्राप्त करें। मु. ७) 
स्वास्थ्य कंति पाधा--शोगियी में प्राकृतिक चिकित्सा 
द्वारा किस प्रकार स्वास्थ्य पाया उनकी आत्म-कथायें 
प्राणाचार्य के उपयोगी विशेषाक 


धन्वन्तरि के भादि सम्पादक वैद्य वाकेलाल 'ने घब्ब- 
श्तरि से प्रथक होकर प्राणान्रार्य' मासिक प्रदाशित किया 
था । उसके ये महत्वपूर्ण विशेषाक हैं। थोड़ी प्रतियाँ 
-. शेष हैं। शीघ्र मगा ले। 


स्‍त्री रोगांक --स्त्री रोगो पर अनुपम ग्रन्थ एवं प्रयोगो 
( सग्रह। है 


शिशु रोगाकु--दिशु रोगों वर वेश विदेश के सार- 
गरभित लेखों का सम्रह । बी, - 

प्रयोग मशिमालाझु--वेधों के परिच्रयं. एंव उनके 
अचुभूत योगी से युक्त लप्मग ५०० योगो का शग्रह । 

अध्ययत्रु रोगाडु--ह सली से ऊपर के मुख, नाक, 
कान, सिर, मत्तिणा आदि अवयवोीं की रचना, इनके 
“रोग भौर म्कित्सा पर लेखों का सम्रह । 

प्रमेह रोगादु-प्रमेह रोगो पर सारगर्सिन विबेखना 
एवं बिद्षित्यायुक्त लेखों का संग्रह । 

उदररशोबादु--उदर के सम्पूर्ण अवयवों की सबचित्र 
रचना एय उदर रोगो की सफल चिकित्सा तथा उपयोगी 
प्रयोगों का अपूर्व ब्रन्ध । 

मूल्य -जात्येक का ६,०० पोस्ट व्यय प्रथक । 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की पुस्तक मगाइये 


शल्य बिज्ञाच की पाट्य पुस्षके प्र पण्ड १२.०० 
शत्य घिज्ञान की पाठ्य पुस्तक हि. खण्ड ११.७४ 
वायुविज्ञात शब्दावली ग्र. खण्ड * ४.२४ 
क 45 » दि स्ेच्ड १ छ० 
साबव शरीर दीविका ४०० 
साब्ाथो बीर मिश्ुुओं के रोग ४,००७ 
मेबरेम परिवध ४०० 


ग्रहुस्थो के लिए पर्चाय 
कास विश्वास की प्रामाणिक पुस्तके 


बाह्स्यायन काससूत अनिदेव विद्याज़कार ६००% 
यौवन के गुप्त रहस्य ६,०० 
/ आधुत्तिक यीन विज्ञान २३० 
कामकला (पुरुषो के लिए) |... २०० 
कामकज्ञा (स्त्रियो के लिए) " ३.०० 
अथ कोकसार १०० 
विवाह अड्डू ४ हे ७.०० 
यौन प्रेम ह र्ण०्ण 
यौन व्यायाम और आसन ७.०० 
कुचिमार तस्त्र + ७ ४० 
गुवतियों के यौन रोग २.०० 
काम शक्ति कंसे बढ़े ३.०० 
रति रहस्य ४०० 
गुप्त रोगो का इलाज ३००० 
योत रोगी का प्राकृतिक इलाज ३.०० 
गर्भपात जज ७०० 
जच्चा-बच्चा अदू २.०० 


- - - री ज्वाला आव्वेंद भवन, माम्‌ भाजा रोड, अलीगढ़--३२ 


री 


ई 


हे ध् 


चिकिस्सोपयोगी नवीन उपकरण 


एक सफल चिकित्सक के लिए यह अत्यन्त आवेश्यक है कि वह रोगी का सही निदान करे 


तथा उ्क्षी खिफित्सा मे औषधि प्रयोग के साथ-साथ आधुनिकतस यन्त्र शस्ज्रों फा प्रयोग जावहइप- 
,._कतानुसार करे। इन आधुनिक यन्‍्त शस्तों के प्रयोग से आपको अपनी चिकित्सा मे तो सफलता 
मिलती ही है साथ ही रोगी पर भी आपके प्रति बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हमने अपने स्टोर्स 


,.. डाइस्तीस्टिक सैट-- इस संठ द्वारा नाक, कान, तथा 
गले को अन्दर से देखते हैं । इसमें एक टा्चे होती है । 
उस टार्च के ऊपर कान देखने का आला, नापिका प्रेकण 
यन्त्र तथा गले व जवान देखने की जींवी तीनो में से कोई 
सा एक फिट हो जाता है। इसमे प्रकाश की व्यवस्था 
है। बिना सैल पूरे सेट का मूल्य केवल ६८.०० 

चिपकने वालो पट्टी (80/68९० 8४०7) --पीठ, 
वेट, छाती या किसी अध्य ऐसे स्थाव पर घाव ही जहा पर 
पट्टी बाघने मे भसुविधा हो तो आप इसका प्रयोग करें। 
मूल्य है इम्च /८५ गज ५.००, रइम्च # ४ गज ८ २५ । 

क्षामाशय प्रक्षालिनी नलिका (#णाधती -भ्रध्णी 
+ए०)-- विप के खा लेने पर तुर्त ही आमाशय प्रक्षा- 
छुम की आवश्यकता होती है जोकि इसी नलिका की 
सहायता से किया जाता है । मूल्य १४-००। 

नमक का पानी चढाने का यंत्र (5070 87708- 
$709)-हैजा में नमक का पानी चढाना चिकित्सक के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है जो कि इसी यश्त्र की सहायता से 
चढ़ाया जाता हैं। मूल्य १४१५० । 

आख धोने का गिलास- किसी वस्तु का कणया 
उडता हुआ कोई छोटा क्रीड्ा आाख में पड़ जाने पर 


इस रलास में. जल भरकर आँख में लगा देने पर आसानी * 


से निकल जाता है । मूल्य १ ५०॥ 


शर्करा भापक यप्न --दससे मूत्र मे जाने वाली शर्करा 


की प्रतिशत मात्रा ज्ञात होगी | मूल्य १० ०० । 
रक्तचापभापक यत्त--अनेक रोगों में रोगी का रक्त- 
ऋप जानना आवश्यक है | मूल्य डायल टाइप १७०७०० | 
* आई शेड (7५० 9080०)--एक आस पर बाँघने 
वाले का मूहय १ ००, दोनो बावने वाले का १२५। 


बज अहआ। ा ५ प्ल्‍अअ [ छ्०े है है। हि 


मे -तवीव-सथीन यसत्र शस्तो का विक्रियार्थ विशाल सप्रह फिया है । चिकित्सकों को चाहिए कि 'दे 
आवश्यकशनुसार इन वस्तुओं को मगाबार सफलता एवं यश प्राप्त करे। । 


७ ु 


घर 


मोतीझला देखने का शीशा >मोती भला (7५9॥00) 
के दाने बहुत सूक्ष्म होने के. कारण देखने में नहीं गाते 
इसलिए निदान करने में बड़ी भूल हो जाती है । एस शीशे 
के द्वारा वे दाने बड़े वडे दीख पड़ते हैं तथा आसानी से 
पहचाने जा सकते हैं। मूल्य ब्लास्टिक क। हैडिल छोटा 
शीशा ३ ५०, बढिया बड़ा५ ५०, घातु का हँडिल सर्वोत्तम 
७ ५०, वड़ा साइज ६.५० | स्‍ डे 

स्टेभिस्कोप 
. भारतीय सर्वोत्तम १७.५०, साधारण १२४०, एक 
चैस्ट पीस बाला जापाती बढ़िया सर्वोत्तम ६२ ५० | 
स्टेबिस्कोप रखने का भेला-सम्पूर्ण चमड़े का दो 
जेब शाला मू १२-५०। 'जिप (जजीर) या बटन लगा 
एक जेब का साधारण मूल्य ७ ५०॥ 

मलहम मिलाते की छुरी-स्पेचला (9900]8)-उकडी 
का है डेल मूह्य २५०, धातु का हैडिल ४०० । 

सलहम मिलाने को प्लेद--(चीनी की) ६०९६” 
४४०, ८५२८८ ७ ५०१ 

सनन्‍्तति मिशेष--निरोध (सरकार द्वारा बना) १ 
दर्जन ६० पैसे, १ ग्रौस ७ रुपया । 

डायफ्राम (डच! पैंसरी वढिया--४ ५० । 

' किडनी दे (टाताट४ 099)-कान धोने के समय 
कान के सीचे खगाने के लिए ८ इज्ची ६०० १०९ इ्ज्य 
७,४५०, ८ इज्ची नाइलौन (न टूटने वाली सुन्दर) ७ ४० । 

सस्पेस्सरी बेन्डेज-यह बढ़े हुए अण्डकोपो को सभादते 
के काम आती है। मूल्य केवल ४ ०० । 

होमोग्लोबिन स्केल बुक (म्ि8०७॥08/0)ा $026- 
$#०एण८) --बिना किसी यन्त्र की, सहायता के हीमोस्लोविन 
की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें | मू ५.५० । 


28260 64064 28078 कलह सर 200अ कक 0 8: ४0 85329 
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म्ल्रैं+ 


बैच टार्च--यह जेब में पैन कौ तरह लैगाई जाती 
है । इसमें बहुत पतले दो सेल पउते हैं । चिकित्सकों के 
, लिये गले, नाक थादि की परीक्षा करने के लिये अत्यन्त 
उपयोगी है । मूल्य दो सेल सहित केवल १५५०० 
थर्मा मीटर (तापमावक यंत्र)--४५०, फार्नेहाइट 
बाला भारतीय ३,०० | 
थर्माघीटर केश--धोतु के निकल किये किलिए सहित 
३०० । थर्माप्तीदर केस-प्लॉस्टिक का २.०० | 
आदटोमाइजर--गले में या ताक कान में अन्दर तक 
कोई दवा पहुँचानी है तो वह दवा इस यब्त में भरकर' 
पहुँचायी जाती है। मूल्य ११ 6०॥ न्‍ 
घसनी सदश (&7(९८४ 707८००४)-- शल्यकर्म करते 
समय रक्तत्राव करती हुई घमनी को इससे पकंडकर 
पक्तज्नाव रोका जाता है। मूल्य ५ इन्ची ६.५०, ६ इन्ची 
८,०० , स्टेनलैसस्टील की ५ इन्ची 8-५०, ६ इची 
३१,००७ । । 
सुचिका सदश (२०८१४ स्ञ०00०)--शल्यकर्स से 
मास तन्तु भादि एवं त्वचा को सींते समय सुई को इसीसे 
पकडा जाता है । इसके बिना सीवन कर्म सम्मव नहीं। 
स्ठेनलैरास्टील का सु १५०४० | 
धागा सीवन कर्म को-ताइलौस का १ पैकिट २.४०, 
रेशमी वा १ गुच्छा २५० सफेद या काली रोल १०-४० 
अऑऔदगट  मासपेशियों के सीबन कम को ७.०० | 
सुचिका ([१०४०]७)--सीवन कर्म के लिये ६ सुई 
का पैंकिट ११.५० | ह 
शीधे पर लिखने की पेंसिल--मू० केवल १.२४ ।॥ 
गसूढे चीरने का आकु-सीधा २५०, फोत्डिग 
9४ ७५, स्टेनलैसस्टील सीधा ४२४, स्टेनर्लसस्टील का 
फोल्डिग ६ ०० ॥ 
इब्जेवशन सिरिण (कम्पलोट)--सम्पूर्ण कांच की २ 
७०० की ४.००, ५ ०. ०७ की ६.००, १० ०० की 
६:००, ९४ ९ ९. फ्री १४.४०, २० 0 ० २०.००, ५७० 
9. ०« की रे२३ ०० | 
रेकाए सिरिएा--२ ० 6४ की ११५. ००, ५ ० ० 
१४,००, ६० ०८ ०, की १८.५० | 
त्पूर सके भारतोग्र--२ ८.० ६६०, ५ ०, ०. 
८६२३०, ६० ० ०. १०-५०, २० ० ०. २९ ५०, ३०० ० 
कस ७६, ४० 0, 0 0 ४9 ०# | 


साईलौन की सलिश्जिं>-२० ०. ४००, ५ ८ ४८ 
६००, १० 0. ०. ८५-५० 

इज्जेक्शन की सुई (नीडिल)--१ दर्जन 
बदहिया १८-०० । ह॒ 

सिरिज केस धातु कै--सिरिज सुरक्षित रखने के बिए 
--१ केश २ ०-० की सिरिज के लिए ४ ००, ५ ०. ० 
की सिरिज के लिये ५.४०, १० ० ८ की सिरिज के लिये 
घ००, २० ० 0 की सिरिज के लिये १७ ४०, २३० या 
प्ू७ ०, ० की सिरिज के लिये २८८०० ) ह । 

सिरिज केश प्लास्टिक घा--२० ०., ५ ०. ० तथा 
१० ० ०, की सिरिज तथा घवीडिल एक साथे रखी जा 
सकती हैं। मू० ७-५० । 

परवाल उखाड़ने की चौमटी (00॥8 ए००००४) -- 
सू० ३.००, स्टेनलेस स्टील की ७.५७ | 

एनीमा सिरिज (बस्ति यत्र)--इस यन्त्र से जलया 
ओोषधि द्रव्य भुदा में जासानी से चढाया जा सकता है। 
मृ० रबड का भारतीय उत्तम ६ ४० | 

दवा नापने का गिलास[श८४शाआएए (]855)-- 
मूल्य २ ड्राम का १७५) १ आँस का २ ००, मे ओोस का 
२२५, ४ भौस का ३०० । 

घांव मे डालते की सलाई (!7000०) --घाव में गह- 
राई, उसकी दिशा जा नमे तथा फिसी नांडी ब्रण में अन्दर 
गौज सरने के लिये । मू० १,०० | कप 

गला व जबान देखने की जीभी (7072० 70९90- 
८७४४०४)--मूल्य साधारण सीधी ३ ००, फोल्डिय ५.७५, 
स्टेनलैंसस्टीच की ५०४०: 

गरम पानी की -चेली-उदरशूल, फोडा, शोथ या अन्य 
आवश्यक स्थानों पर इस थैली में गरम पानी भरकर 
सुगमता से सिकाई ,की जा सकती है। मूल्य ११४० | 

बरफ की चैली-- तेज बुसार, प्रलापवरथा, शिर की 
पीडा, अन्य रोगो मे चिकित्सक सिर पर बरफ रखवाते 
हैं। इस थैली मे बरफ मरकर रखने से सुविधा रहती है, 
रोगी को इससे ठण्डक पहुँछती है किल्तु उससे वह भीग,। 
नही है। मु० ७४५०१ ॥ | 

कान घोने को विध्रकारी--धातु की एक औस 
१४,४५०, २ औस की १७.५०, ४ आस की २०.५० | 


आपरेशन करते का चाकु--इससे हैडिल प्रथक होता 
है तथा काठने वाला ब्लेड प्रथक होता है जो कि खराब 


१० ४०, 





६.4९ 
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टोने पर बदला जा सकता है। मू. ६ ब्लेड सहित १०.००, 
स्वेनलैसस्टील फा ६ ब्नेड सहित १२ ७४ । 
बिलयु री --इसका फलक पतला तथा तिरला हीता 
है। इसके द्वारा मेदन किया जाता है। सीर्धी का मृल्य 
३ ४०, फोल्डिंग ४ ७५, स्टेनलैसस्टील की सीधी ४.२५, 
स्टेनलैसस्टील की फोल्डिग ६२०० ॥ 
चघीमटी-- ४ इन्ची ६ ००, ५ इंची १.२४, स्टेनलेस- 
स्टील की ४ इची ४.२५, ५ इची ५ ०० | दातों में दवा 
सगाने की चीमटी ४-०० । स्टील की ७५० ! 
' शाकु सीधा २५०, फोल्डिग ४.७५, स्टेनर्ल सस्टील 
का सीधा ४ २५, स्टेनलैसस्टील क। फोल्डिंग ६०० | 
दाँत उछाउने का जमूड़ा- इससे दाँत मजबूती से 
पकड़कर उसाठा जा सकता है । मू. ११४०, स्टेनलेस- 
इटील का एृ८-००। * 
' बात उजाड़ने के जधूडो का संट--इसमे ७ प्रकार के 
, जमडे, दन्‍्त उन्‍्तामक यन्त्र, मसढे चीरते का चाकू आदि 
आवश्यक उपकरण एक बहुत सुन्दर कपडे से मढे डिब्खे 
हैं । मूल्य १३५ ०० । 
आँख से दवा डालने की पिचकारी-१ दर्जन १.०० | 
/ कान मे से दाता निकालने का यन्त्र--यह यात्र दाने 
, क्रादि को सुगमता से खीचकर लाता हूँ। मूल्य ३५०। 
ग्लेतरीन की 'पिचकारी (प्लास्टिक )- गुदा मे 
सलेसरीन चढ़ाने के लिए प्लास्टिक की उत्तम क्वालिटी 


की पिचकारी का मूल्य १ औस ३ ००, २ औस ४.५०, ४ 


आस की ६ ७५। 


तीन मार्ग वाला यस्त्र (पध्ाठ८ ज़्/ "क्याए॑ं4)-- 


किसी रोगी के द्रव पदार्थ अधिक मात्रा मे चढाना है तथा 
आपके पास सिरिण छोटी है तो आप प्रयोग इसका करे 
अ्षयवा जो चिकित्सक बडी सिरिज द्वारा ठीक प्रकार 
इज्जेक्शन नही लगा पाते वे ध्रयोग करें। मूल्य १९.५० । 

काम देखने -का भआला-- इस यन्त्र (आले) से 
कान के अन्दर का स्पष्ट हृश्य दीख पडता हे 
कपडे से मढे एक सुर्दर मजबूत लकडी के डिब्बे में रखे 
दो अतिरिक्त ईअर पीस सहित का मूल्य २७ ५० । 

अआमाशय में दूध बढ़ाने की नली --जब शेगी मुंह से 
आहार ग्रहण न कर सके यथा बेहोशी पक्षाघात से 
किसी दौरे आदि में तो आप इस नली द्वारा. दूध था अन्य 
कोई पोष्य द्रवः पदार्थ आमाशय में पहुँचा सकते है। 
मुल्य ४.५० 


गुदा परीक्षण यन्त्र (070008९००४/-गुुदा का अन्दर 
से परीक्षा करने के लिए एक आवश्यक यन्त्र हैं। मू.२०५०० 
स्तनों से दूध निकालने का यबत्र-स्त्री के स्तन से 
इस यन्त्र द्वारा दूध आसानी से निकाला जाता हैं। 


_ मूल्य ३-७५, बढिया ६ ५०। 


मूत्र कराने की नली (कैंथीटर)--रबड का १ २५, स्त्रियों 

के तिए धातु का ३ २४५, पुरुषो केलिए घातु -का ५ ००.॥ 

जलोदर से उदर से पाती निकालने का उस्त्र-- 
जलोदर रोग में उदर गह्नर से प्यननी निकाल देने से रोगी 
जल्दी स्वास्थ्य लाभ करता है तथा उस पर ग्रभाव भी 
अच्छा पडता है। मू० ६.००, स्टेनलैसस्टील का १२.४० । 

आंख हैस्‍्द करने का चार्ट--साधारण तौर से आप 
इन चार्टों को रोगी से पढवाकर दृष्टि परीक्षा कर सकते 
हैं | मू० ३ ०० प्रति चार्ट ॥ 

मलहमस लगाने का यन्त्र (007770677 770007067)- 
गुदा मे मलहम लगाने के लिये उपयोगी मू० ४००। 

खरल चीनी का गोल-- ये खरल दवा मिलाने घोटने 
के लिये उपयोगी हैं । मृ. ४ इन्ची ६,००, ५ इश्ची ७.४०, 
६ इन्त्री ६.०० ॥ 

आपेक्षिक घनत्वमापक यन्त्र ([77707720) --मूत्र 
अथवा किसी अन्य द्रव का आपेक्षिक घनत्व इस यघ्य 
द्वारा मालूम किया जाता है । मू० ३.००, बडा (१००० 
से २०००, तक चिह्ले वाला) ४ ०० | 

संवाद साफ करने की पिचकारो--मृत्र नली में 
सवाद अन्दर चिपक कर ब्रण पैदा कर देता है । जब तक 
बह अन्दर से साफ नही होता रोग का नष्ट होचा कठिन 
हो जाता है । इस पिचकारी से दवा पहुचा कर सफाई 
कर सकते हैं। मु० मनुष्य के लिए १.७५ जवानी २.००। 

के ची---४ इन्चो २.४०, ५ इची ३.००, ६ इन्ची 
४.५०, ७ इन्च ५ ००, कैची मुढी हुई ४ इन्ची ७७५, ४ 
इन्ची ३:२५, कैंची एक भोर को मुडी हुई ४ इन्ची ३.०० 
५ इनची ३.५०, केची सीधी स्टेनलेस स्टील की ४ इच्ची 
५४७४; ५ इस्ची ६७५, ६ इश्ची ८.००, ७ इन्ची ६०० । 

रवड़ के दस्ताने--चीडफाड करते समय संक्रमण से. 


रोगी को गौर अपने को बचाने के लिए चिकित्सक इन: 


दस्तानो को हाथ में पहनते हैं। मृ० १ जोडी ३,५४० । 


थूकने का पात्र--तामचोनी (इचामिल) का पाच्र 
५.७५, प्लास्टिक का सुन्दर ६.७४, घातु का ८४० | 


पत्ता--दाऊ मैडीकल स्टोर्स, माम्‌ 'भाजा रोड, भलीगढ 


०--०५५+>+>मन-मननन नमन न नाना न नननननिननन न कननननननन नल नननन नि न नमन न फननननननीनननननन नमन न न + «मं न++- थकान न>+«++-++«मे 
» आय ००४ पु 


न अभि ष् जज + 





््ओणज 5 


ऋ 3०० जे: 8 दे 








ह | ७०३७०७:७-९६-७-०३०७-७-३- क-क-क-७१-क-8-३०३-७२७-७-७-७८७:७-) ह ू ५ ३ कब मत 5-सीक-मक- या गोवा कान न्‍बक-लत-हिकत, 

आधुनिक विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है कि बिजली में असीम शक्ति 
है तथा उसका प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता हैं। हमने अनेक प्रयत्नों के 
पश्चात्‌ चिकित्सकों के काम में आने वाली ऐसी सस्ती तथा बहु-रोगोपयोगो मशीन , 
का निर्माण किया है जो अनेक रोगों में इतना शीकत्र लाभ करती है कि वह एक 


चमत्कार ही प्रतीत होता है जिससे यह अन्य रोगियो को भी, जोकि आपके 
चिकित्सालय में बेठे हैं, अपनी ओर आकर्षित करती है । ' 


इसे सैलों द्वारा चलाया जाता है जो कि सर्वत्र मिल जाते है। तथा इसे. 
दुगेम ग्रामों तथा बड़े बडे शहरों मैं समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है । इसमें 
खर्चा भी बहुत कम होता है लेकिन आप प्रति रोगी से १-२ रुपया आसानी ,से 
. अतिदिन ले सकते है । मशीन टिकाऊ है, सुन्दर है शथा बहुत दिनों तक निधि कार्य ' 


'. करने वाली है। 


इस मशीन के प्रधोग से तीक्न पाश्वेशूब्न,गृप्नसी, सन्धिशूल, कठिशुल, उदरशूल, 
| लज़डापन, लकवा (पक्षाघात), दात का दर्द, तीत्र वातज शिर.शुल, किप्नी 
अज्भू में ठंड लग जाने के कारण होने वाला द्दे, पुरानी चोट का दर्द, मोच जाना हि 
आदि अनेक रोग तुरन्त ही दूर होते है । प्रत्येक चिकित्सक के पास इस मशीन का होता 
आबश्यक है। इसके निम्न प्रकार हमारे पास उपलब्ध है। आप किसी भी प्रकार की 
बिजली की एक मशीन मंगाकर रोगियों भें यश एवं धन प्राप्त करें । 








१. बिजली की मशीन ३ या ६ बड़े गोल सैलो से चलने वाली - 


६०.०० 
रू. | 8 (रेडियोनुमा ॥ रेगूलेटर सहित) 
- इ्या ६ बड़े गोल सैलो से चलने वाली ७५.०० ' 
३ फ | की डाइनुमायुक्त तथा रेगुलेटर सहित ११००० 
७,» #  गैवल बिजली से चबने वाली | 5 


5 ७ हि के बिजली तथा सेल किसी से भी चलने वाली का 
तथा रेगूलेटर सहित ११५.०७ 


दाऊ मैंडीकल स्टोर, मामू भांजा रोड, अलीगढ़--३२ 


जी शलाइंओ 
प०्यकिनदि#-गॉि 4--बां--म-वक-+-$:०*कलनका, निशिवानिलनमक ४४४४ 
ढ 
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सर्जरी घकस 
| यह सर्जरी बक्‍स दस उद्देश्य से बनाया गया है कि 
| चिकित्सक चाहर जाते समय क्षपनें साथ ले जा सके | 
है मिम्त उपकरण उसके साथ भेजे जाते हैं-- 
; चीमटी ४ उत्ती, चीमटी ५ उची, चाकू सीधा ५7 जी, 
ह चाकू टेढे दलिउ वाला (विश्चूरी) ५ उन्‍्यी, गला व जवान 
॥ दियने की जीभी, कैथीटर रवट का, कंची ४ इस्ची, कैंची 
| ५ इन्दी, घाव में डालने की सलाई (प्रोब) प्रत्येक १-१ । 
इस प्रकार उपरोक्त नो यन्न-णरत्र इस बवस में हैँ । 
| बक्‍स पर ऊपर सुन्दर मजबूत आइन क्लाथ चढाया गया 
॥ है। प्रत्येक चिकित्सक के लिए उपयोगी है। हि 
॥ मूल्य उपरोक्त यंम्त शस्त सहित १७.५०, पोरह- 
| पैकिंग व्यय लगभग ४ ७४ पृथक, सेल टैक्स पृथक । 
: सर्जरी बकस स्टेनलेस स्टील का 
नोट---चीमटी, चाकू, विश्चूरी तथा कंची रटेनलैस स्टील 
की मगाने पर मू. ३६ ००, पोस्ट पैकिंग व्यय ५ ५० 
पता--दाऊ मेडीकल स्टोर्स 
मांमू भांजा रोड, अलीगढ़ । 








सेक करने हेतु बिजली का हीटर 


इस गशीन (हीटर) से बाप विजलीं द्वारा फिसी भी 
स्थान की सिकाई बर सकते हैं । जिस प्रकार से चोट 
लगने पर पोटली है या ४य से सिक्रा् करते £ उसी प्रकार 
इसकी भी गर्मी पटुलतों है । जगीठो जवाने क्षादि बिमी 
प्रकार का फभट नहीं | बिजली में लगाकर तुरस्त सिकाई 
कर सकते हैं। इसकों उस प्रकार से बनाया गया हैं कि 
चारों ओर से बन्द रहता है जिससे किसी भी प्रकार वा 
भऋटका बगने का डर नहीं रहता । प्रत्यक चितित्सक एवं 
प्रहस्थ के लिए प्रतिदिन के उपयोग की वस्तु है । ए सी. 
एवं डी सी. दोनों प्रकार की बिजली से चल सकता है । 
मूल्य १७-३०, पोस्ट पैकिंग व्यय ५.४० एवं घेलदेक्स 
प्रथक । 


दाऊ मेडीकल स्टोर, 
साम्‌ भांजा रोठ, अलीगढ़ 








मोतिया 


हसराज तामड़ा कसटी 
2 इन्ची ५८ >८ ५६४० ३.६० 
डे 9. २४४० १९,४५० घछ५३० # २० 
# #>.. ३४३०० २२०५० ६१०४० छ 00 
६ » ४७.०० ३१.४० , १३.४०. १२.६० 
७ # फरेर ड्रेपनछश (६-०० १७.०० 
८». ७२-४० ४५४४० २४.२५ २१.६० 
६ |, परे ०० ५५,०० गरे०६० २७,०७० 
१० ,, ६८ ५०. ६५५०० ३७७०० ३४,०० 
९१, ११४०० ७६-४० ४५०० २ 


पत्थर के खवरल 


मुल्य तथा साइज का विवरण 


दृसराज 


तामडा. मोतिया 
१२ इश्ची १३० ०७० पछ७ ०५ प२,००७० 
१३ श्डभछए ६७ए.७ए५ . ६०.४० 
४, १७० ५० ११५४.०० ७०,८२० 
१५ ,, २००००० १३०,०० ८५,४५० 
१६ ,, र२४४.०० १५५६-५० ६6,०७० 
१७ ,+ दृघ८.०० १७५,०० ११६,०० 
रं५ष ५» ३३७०० २०२००. १४३,०७ 
१६ , ३३ हर १७३ ७०% 
२० ,, ८ ५ २०५,०० «: 


नोट--खरलो का आर्डर देते समय अपने पास के रेलवे स्टेशन का नाम अवध्य लिखे तथा चौथाई 


रकम पेणगी भेजें । 


शक हे >०८र 
का ऑन >> अं 
“बढ ८ ४४८. 2 अॉकम: डज ः। 


दाऊ -....5 मेंडीकल स्टोर्स, माम्‌ भांजा रोड, अलीगद स्‍्टो्स, मांमू भांजा रोड, अलीगढ़ । 
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ऑलडव्ाक्ककापकाज 


चूर्ण करने की मशीन 


मुल्य कम है तथा हाथ से चलाई जा सक्रती है । इस मशीन द्वारा एक ओर 
से भूर्ण करने वाली दवा डाली जाती है तथा मशीन चलाई जाती हैं और दूसरी 
ओर से उसका धचूर्ण होकर निकलता है । चलते में हल्की है। इच्छानुसार घूर्ण को 
बारीक या मोटा कर सकते हैं | एडजस्ट्रिग सक्र की ढीला कर दीजिए चूर्ण मोटा 
होने लगेगा तथा हक को कस दीजिये चूर्ण महीन जाने लगेगा । इसके अलावा धर के. 
सभी मसाले, दालो की पीठी, गेहू आदि का दलिया बहुत अच्छी तरह पीस सकते हैँ । 

मशीन पर सुन्दर रग किया हुआ है ।' यह मशीन प्रत्येक वैद्य जो अपनी 


ओऔषधि स्वय निमित करता है, के पास होना आवश्यक है | मुल्य लागत मात्र ६२ ०० खर्चा पृथक । 


अक (स्वस्स) निकालने की मशीन 


इस मशीन द्वारा आप पत्तो तथा फलो का भर्क (स्वरस) बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं । प्रथम 
उस ओऔपषधि द्रव्य को कादकर इतव बडे टुकड़े कर लिए जाते हैं कि मशीन के मुख मे जो लग्रभग एक इज्च बडा 


गोल होता है, आसानी से प्रविप्ट हो सके | फिर एक ओर वह भओौषधि द्वव्य 

मशीन में डालते चलिए तथा मशीन चघलाइये । उसका अर्को निकलने के पश्चात्‌ 

फोक ( औषधि का स्वरसनिचोडने के पश्चात्‌ रहा द्रव्य ) भी स्वयं निकलता 
* रहेगा। यह भशीन स्वय भौषधि तिर्माण करने वाले वैद्यो के लिये आवश्यक 

वस्तु है । यहू मशीन दी साइजो में है। छोटी मशीन का मूल्य ४८) ४० और 

बड़ी मशीन का मूल्य ६०) 5० ॥ 

क्वोल्ट--ये मशीनें रेल द्वारा ही भेजी जा सकेगी अत. अपने आर्डर में 

_ अपने पास का रेलवे स्टेशन अवश्य लिखें | रेल किराया, विल्टी का वी पी. ख़ज़े 

तथा पैकिंग व्यय ग्राहक को देना होगा । भार्डर के साथ १०) एडवांस भेज । 


टेबलेट बनाने की मशीन, 


इस मशीन से आप स्वय टेबलेट बडी आसानी से वना सकते हैं। इस 
मशीन से २ रत्ती, ४ रत्ती, ६ रत्ती के लगभग की टेबलेट बनाई जा सकती हूँ । 
टेबलेट की मोदाई इच्छानुसार कम अधिक की जा सकती है । _ निकिल की ' 
हुई है । २००-०४० टेवलेंट प्रति घण्टा आसानी से वना सकते हैं। त्तीन डाई 
सहित मल्य २२ ५०,पोस्टादि व्यय ६) तथा सेलटैक्स प्रथक । ४ 

णहू मशीन नए डिजाइन तथा बढ़े साइज मे भी उर्पलब्ध हैं | इससे आप 
प्रति घण्ठा ६००-७०० था अधिक टेबलेट मी बना सकते हैं । मूल्य त्तीनी डाई 
सहित ५६ ५० पोस्ट व्यय ७,५० तथा सेलटेक्स प्रथक | 


हा प्ल्फिरअफ कंप सीलिंग मशीन 


रे इस मशीन द्वारा २२-२५-२८ एम-एम साइज के ढककनों को सील किया जा सकता है। देखने में सुरदर, ' 
कार्य करते मे सरल, तीन ड!ई सहित मूल्य ५०), पोस्टादि ब्यय ८) तथा सेलटैक्स प्रथक ! 


. पता--दाऊ मडीकल स्टोस, मामू भांजा रोड, अलीगढह-- ३२ 

















4722६४/॥५४/४/५४४४३४ ४४४४ #॥% :% ;%/६/४:28 #////7#%४//%:/ #] 
जा 


५४ उरवालीं कैपसूल 


कं 

हैः यदि आप णपने रोगियों को कोई णडबी दवा 'देना चाहने हैं तो उसे पुशिया में ने देखर 

औै.. कीपसूल से भरकर दें। रोगी को ठवा का कडवापन वर्गरहू कुछ भी नही मालूर पशया । फोई-रोई 

का रोगी कठवी दवा को खाते ही उल्टी कर देते हैं तेफिन कीपयूल में दवा भरकर देने से ऐसा बुछ नहीं 

कै होगा । हमने बहुत वढिया बब।लिटी के कपसूल मगाकर सम्रह किए हैं। भूह्य निम्न प्रकार हैं-- 

औ | बडा साइज ५ ४५० प्रति सैकडा, ५२ ५० प्रति हजार 

औः छोटा साइज ५.०० प्रति सेकडा, ४७.४० प्रति हजार 

ः सेल--टेक्स तथा पोस्ट-व्यय पृथक 

है स्‍्तोट:-- (१) हमारे यहा कैपसूल बहुत अच्छी कयालिटी के है। इसके शुझायते के सीपसूस 
आपकी' कही प्राप्त होना कठिन ही है । 

(२) एक साथ २००० कैपसूल या उससे अधिव' मगाने पर गोरट पैहिंग व्यय हम देंगे । 
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& असली मोतीचूरा & नपुंसकता निवारण यन्त्॒ ' 


मोती बीघते समय जो चूरा निकलता है उसे हमने के 
 सग्रह कर भगाया है । मोती की पिष्टी व भस्म बनाने मे (08680 72ए8.0ए5₹) 5 
यह यन्त्र अति उपयोगी एवं निरापद है। किसी 


इसे व्यवहार मे लें | मू १० ग्राम २०), ५० ग्राम ६५) । 
प्रकार की हामि न करते हुए मुरदार तसो मे नवीन रक्त 


भोती छिलका पक 
जे का सचार करता और शीघ्र हैं प्रदान 
सीप के अन्दर भोती के ऊपर का आवरण रहता है | ,रता है । इस यब्च है प्र हे कक 5 प सत्व प्रदान 
४3, १ छ झट गर (० शृ के गिय॑ हे 
जिसको हटाकर मोती निकाला जाता हैं। इस आवरण कि के अयाग उ अनेक राश रोगियों 
ने लाभ उठाया है। आप एक ही यन्त्र को बनेक रोगियों 


को भस्म तथा पिप्टी बनाकर प्रयोग करें जो मुक्ता भस्म वर जि के ५ है 
तथा मुक्तापिष्टी से गुणी मे किसी भी प्रकार कम नहीं है। कक हा! आल पक 
सकतानाशक अध्य जौषधियों यथा मदनशक्ति कैपसूुल, 


वि हु आग. 5:03. 9 00: 89 सिद्ध चस्द्रोदय बटी, नवयौवत मलहम आदि का प्रयोग 

॥ फराया जाय तो शीघ्र ही लाभ होता है। भत्यन्त उप- 
योगी यस्त्र है। प्रत्येक चिक्रित्सक को अवश्य ही अपने ' 
चिकित्सालय मे रखना चाहिये । मूल्य-२४५०० नैंट, 
बडी पम्प सहित २७ ४०, पोष्ठादि व्यय लगभग ८ ५७० 
पृथक | 


असली सोती बेडोल 
मूल्य १० श्राम १७४५ ०० 


। - बहुमूल्य द्रव्य 


केघर काश्मीरी सर्वीत्तम १० ग्राम १००.०० 
केशर चूरा  इप्न ००... 


2 ह 
असली कस्तूरी सर्वोत्तम ,, ,, ३४५०,०० हि 


पता-दाऊ मंडीकल स्टोर्स 


दाऊ भैडीकल स्टोसे, मांमू भाँजा रोड, अलीगढ़ । क्वाक्त आ्यांज़ा सरोज, ज्वस्कीयत्ड 


थे 


हू 












श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन द्वारा निम्रित विशुद्ध 
आयुर्वेदिक कॉप्सुलो की माग निरतर बढ़े रही हें 
इसका एकमात्र कारर 'हें इनका शीघ्र प्रभावकारी 
होना । जिरकालीन अनुभव के आधार पर विशुद्ध 
गायुर्वेदिक ऑबधियो के सम्मिश्रा से बने ये कॉंपसल, 
निश्चित प्रभावकारी डे । 


'धन्वन्तरिं? के पाठकों तथा निंकिह्सक समाज से 
इमारा आग्रहपूर्ण निवेदन हें कि आधुनिक परिवेश 
में प्रस्तुत विशुद्र आयुर्वेदिक केप्सुलो की एक बार 
परीक्ष ग्रवश्य करे । निश्चित सफलता मिलेगी । 
विंवरण झन्दर देखे । 





